रे ग् 


पह पुरक प्राधेर भी साहिव मे इजाजत लेकर उन डी 
दी विसेडज बाइबल मे गौर विश एएह 
प़ारत बाहुबल से ताहटो को इजाजत से उन 

के हितों उहया को काम में ताक 


हल्दी में तैयार की गई है। 
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योश बालकीा को ग्राश्ोप देता ॥ 


कि 
सचीपत्र । 
विषय है 
संसार में सब से प्रिय वस्तु । 
पुराना नियस । 
पहिला अच्याय--बाइबल के पहिले अध्याय । 


( उत्पक्ति १-११ ) 


टीका । ३ । जल प्रलय | 

छः दिनो का बयान । ४ | जल प्रत्य में जहाज्ञ । 
पदेन की बारी । _..... ५ | याबेल का गुम्मट (... 
केन और हाबिल । ... ६ 


दूसरा अध्याय--एक अदभुत घराने का बणेन । 
( उत्पक्ति १५-५० ) 


टीका । १० | यूसुफ मिस्र को जाता। 

अश्राम अपने देश को छोड़ता । ११ | पिलानेहारा और पकानेहारा। 
इसहाक का जन्म । १२ फिरौोन का स्वप्न । 

हागार और इश्माएल । १२ | अत्यन्त भारी अकाल | 

इम्राहीम को परीक्षा । १३ | अनज्ञान भाई । । 
इसदहाक ओर रिबका । १३ | अश्रश्न से भरे हुए दस बोर ? 
रिबका जल के सोते के पास आतो । १७४ | पिता और उस का छुटका पुत्र । 
एसाव और याकूब । १५ | बिनयामोन यूसुफ के सासहने । 
याकूब का पाप । १६ बिनयामोन के बोरे में कटोरा । 
एखाव का दुख भरे स्थर से चिल्लाना | १६ | यूखुफ अपने को प्रगट करता । 
याकूब का स्वप्त । १७ | याकूब मिस्र का जाता । 

याकूब के सात बरस | १८ | यूखुफ़ मिस्र को भूमि को मोल लेता । 
याकूब अपने भाई से भेट करता । १८ | याकूब अपने लोगो में ज्ञा मिलता । 
यूखुफ और उस के भाई। २० | यूखुफ को सत्यु । 

रंगबिरंगा अंगरखा । २१ 


तोसरा अध्याय--मसा के संग बड़ी यात्रा का बणेन । 
( निर्गंसन-लैव्य व्यवरुथा-गिनती-व्यवस्था विवरण ) 


टीका । - ३४ | मिस्र देश में बिपत्ति । 
वह राजा जो यूस॒फ के न जानता था। ३६ | लाल समुद्र का मार्ग । 
सूसा का जन्म । ३६ | मूसा का गीत। 

मूसा ओर जलती भाड़ी । ३७ | मूसा लड़ाई का देखता | 


मूला फिरोन के साम्हने | ३८ | मूसा न्याय करता । 


१०-३४ 


श्र 
५२ 
२३ 
शेड 
२५ 
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२६ 
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२& 
३० 
२ 
३३१ 
३४ 


३४०७४ 
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र्‌ बाल बाइबल । 





... विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
गेने पबत । ४५ | द्वारून की झत्यु । ५८ 
4 स॒आशाएं। ४६ | मोआब का राजा ओर बिलाम | '१& 
सोने का बछुड़ा । ४७ | बिलाम की गधी । ५& 
पत्थर कौ पटियां। ४८ | बिलाम का आशीष । ६० 
यद्दावा के लिये भंट ४६ | मूसा का बड़ा वाक्य । ६१ 
साक्षी पत्र का निवास । ५० | मूसा के पिछले दिन । ७० 
रात के।| बादल में श्राग दिखाई देती । ५१२ | हियाव बांध ओर दढ़ हे । ७१ 
सीन पंत से इंश्वर का बचन | ५४२ सूसा का प्रसिद्ध गीत । ७१ 
मिलाप वाले तम्बू पर बादस । ५५ , कनान देश । ७३ 
मरियम-मुसा की बहिन । ५६ | इस्माएलियों का आशीर्वाद । ७३ 
कनान देश का भेद लेनेवाले । ५६ | अनादि परमेश्बर तेरा शरण हे । ७छ 
चटान से पानी का निकलना । ५८ सूसा को मखत्यु । 5पू 
चौथा अध्याय--ऋनान देश की चन्द कहानियां । ७६-८४ 
( यहे।श-न्यायिये[-रूत-१ शमुएल १-६ ) 
टीका । ७६ | यिप्तद्द की बेटी । ८४ 
इस्जाएलियो का यरदन पार जाना । ७७ | शिमशोान का चरित्र । पप्पू 
भेदियों का यरीहा को जाना | ७७ | रूत झोर नाझोमी । स्प 
खिड़की में लाल डोरी । 5८ | खेत में बोनने वाली । ८& 
शहरपनाह का गिर जाना | ७६  बवोश्रज़ का अनुग्रह रूत पर । ८& 
खकड़॒हारे ओर पनिहारे ७& | बोश्नज्ञ का फाटक पास जाना | ६० 
पांच राजाओं की गुफा । ८० | दाऊद्‌ का दादा । 8१ 
यद्देश सब संसारियों की गति पर ज़ाता। 5१ , यहावा को सेवा करने वाला बालक । &₹ 
दबे।रा नविया । ८२ | शमरूएल ओर एल्ली । ६२ 
गिदोन और उसके तीन सो साथी । ८२ | बूढ़ा एली और उसके दे पुत्र । &३ 
पांचवां अध्याय-हस््रासलियां के राज्य का आरम्भ । € ५०१२६ 
( १ शमुणल ५-२ शमुण्ल-१ राजा २ ) 

टीका &५ | गोल्यत की तलवार। १०६ 
इस्राएली राजा चाहते हैं । &६ , श्रदुललाम की गुफा । १०७ 
शाऊल अपने पिता की गद्हियों के ढूंढ़ता। &< . गुफा का वृत्तान्त । १०७ 
राजा जीता रहे । &८ दाऊद और सोता हुआ राजा । १्०्८ 
शाऊल राज़ा का वृत्तान्त । &८ | दाऊद शेक का समाचार पाता। ११० 
येननातान । && | दाऊद का यानातान के विषय विल्लञाप गीत। १११ 
बेतलेहेम का चरवाहा | (००  शाऊल् का पुत्र । १११ 
दाऊद ओर गोल्यत । १०१ | दाऊद के इस्नाएलियां पर राज्य करने का वृत्तान्त । ११२ 
योनातान ओर दाऊद को मित्रता । १०३ | दाऊद यानातान को स्मरण करता है। ११३ 
शाऊल और दाऊद । १०४ | दाऊद का पाप | ११३ 
येानातान का दाऊद से वाचा बांधना । १०५ / अबशालोम का बर्णन। ११७ 


विषय 
दाऊद का बिश्वास योग्य दास । 
दाऊद का मित्र । 
हुशे की सम्मति । 
दे। मलुष्यो का एक कंए में उतर जाना। 
अबशालोाम की मृत्यु । 


सूचीपत्र । 


पृष्ठ | विषय 

११६ | एक बूढ़े का राजा से बिदा होना । 
११६ . नगर की बुद्धिमान स््री । 

११७ | दाऊद का एक भजन। 

११८ दाऊद के पिछले बचन । 

११८ दाऊद के वीर । 


दाऊद का अ्रबवशालोम के लिये विल्ञाप करना । ११६ , राज़ा सुलेमान जीता रहे । 


ये।नातान का बेटा । 


१२० | दाऊद को मृत्यु । 


छठवां अध्याय--सुलेमान का अदभुत मन्दिर । 
(१ शाजा ३-२ राजा १३ ) 


टीका | 

सुलेमान बुद्धि मांगता हे । 
सुलेमान का न्याय चुकाना । 
सुलेमान की कीत्ति। 

सार का राजा होराम । 
मन्दिर की बनावट । 
सुलेमान का घर । 

सुलेमान की प्रार्थना । 

बड़ा पे । 

परमेश्वर तुलेमान का बचन देता । 
श॒बा को रानो । 

सुलेमान का घन । 

सुलेमान की मृत्यु । 

राज्य का दो भाग हो जाना । 
अहाय राजा। 

एलिय्याह श्रीर कोवे । 
विधवा के तेल की कुप्पो । 


१२७ विधवा का पुत्र । 
१२८ | नबी ओर राज़ा। 
१२८ | कम्मल पर्वत । 
१२५७६ | एक दबा हुआ धीमा शब्द । 
१९६ | एलिय्याह की चदर। 
३० | नाबात की दाख की बारी । 


डे 


पृष्ठ 

१२१ 

१२१ 

१२२ 

१२३ 

१२७ 

१२७ 

१२६ 
१२७-१४१ 


१३& 
१३८ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 


१३१ | सोमरोन के फाटक में देनो राजा विराजमान हैं। १४४ 


१३२ | अहाब की झुत्यु। 
१३३ | अश्विमय रथ । 

१३४ | नामान की टहलुदन । 
१३५ | गेहज्ञी-कपरटी दास । 
१३४ । येह का अभिषेक । 
१३६ | गुम्मट पर पहरुआ। 
१३७ | ईजेबेल को स्त्यु। 
१३८ | येह्ू बाल का फूंक देता । 

१३८ | छोटा राजा जो छिपाया गयां था। 
१३& | एलीशा को रुत्यु । 


सातवा अध्याय--इस्त्राएलियां का दासत्व में पड़ना । 
द ( २ राजा १७-दानिय्येल-णज्वा-नहेम्यारहु ) 


टीका । 

अश्शूर का राजा इस्राएल को ले जाता । 
हिजकिय्याह-जो अच्छा राजा था। 
सन्हेरीब । 

यशायाह लोगो को दिलासा देता । 
हिजकिय्याह की प्रार्थना । 

मनश्शे राजा | 

पक पुस्तक जो मन्दिर में पाई गई । 
मूत्तियों का जलाया जाना । 


१५२ बाबेल का राजा चढ़ाई करता है । 
१५३ | यरूशलेम का विनाश। 

१५३ | राजा की बंचुआई। 

१४७ | बंधुओं में दानिय्येल हे । 

१५७ | नवृकदनेस्सर राज्ञा का रुवप्त। 

१५४५४ | सोने की मूरत। 

१५६ | शद्रक मेशक ओर अबेदनगो । 

१५६ | धधकाया हुआ भट्टा । 

१५७ | नबूकदनेसखर का नीचा किया जाना । 


१७५ 
१७५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४८ 
१४८६ 
१४८६ 
१५० 
१४० 
१४७२-१७६ 


१४८ 
१4८ 
१४८६ 
१४८६ 
१६० 
१६२ 
१६२ 
१६३ 
१६३ 


छे बाल बाइबल । 


विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
बेलशस्सर की जेवनार । १६७ | नहेम्याह राजा का पिलानेहारा । १७१ 
दानिय्येल भीत पर लिखो हुईं बात को पढ़ता। १६५ यरूशलेम के बनाने वाले । १७२ 
दानिय्येल का राज्य के ऊपर अ्रध्यक्ष ठदद्राया जाना १६६ शहरपनाह पर पहरुए। १७३ 
सिंहो का गड॒हा। १६७ नहेम्थाह की मेज । १७७ 
पत्ञा का बंचुआई से खोट जाने का वणन | १६७ | बड़ी मंडलो। १७४ 
मन्दिर की नेव फिर डाली जाती हे। १८६८ | लोगों का धन्यवाद करना । १७५ 
चिट्टी जो राजा का लिखी गई। १६६ | महासभा । ?७पू 
राजा दारा की आज्ञा । १७० | यरूुशलेम के आनन्द्‌ की ध्वनि। १७६ 
आटठवा अध्याय-- इब्रानी साहित्य । १५९-२४१ 
( अय्यूब-भजनसंछिता-नोतिबचन-सभे।पदेशक-विलापगीत-ये।ना-एस्तर ) 

टीका । १७७ | &६ हेसारी पृथिवी क॑ लोगोयहाबाकागीत गाझ्री। २०५ 
अय्यूब एक खरा मनुष्य । १७८ | &८ यहोवा का नया गीत गाओ | २०५ 
भजन संहिता । १०० आनन्द से यहोवा की सेवा करो | २०६ 
१ क्या ही धन्य है वह पुरुष । १६४ | १०२ अपना मुख मुझ से न फेर ले | २०६ 
८ दे हमारे प्रभु तेरा नाम ह्याहो प्रतापमय है। १६४ | १०३ हे मेरे मन यहावा को धन्य कह । २०६ 
१६ आकाश ईश्वर को महिमा बणन कर रहा है। १६४ | १०४ उसने प्ृथिवी का आधारपर स्थिर किया। २०७ 
२३ यहोवा मेरा बरवाहा हे । १६५ | १०७ यहावा का धन्यवाद करो | श्०्८ 
२७ प्रथिवो यहोवा ही की है । १६५ | १११ बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। २०६ 
२५ हे यहेावा अपने मार्ग मुझ फो दिखा।. १६६ | १२१ में अपनी आंख पवेतों की ओर लगाऊंगा। २१० 
२७ यहे।वा मेरी ज्येती और मेरा उद्धार है। १६६ | १९२ तेरो शहर पनाह के भीतर शान्ति होवे । २१० 

३४ में दर समय यहेवा का धन्य कहूंगा। १६७ | १२५६ जो आंसू बहाते हुए बाते हूँ सो जय ज़य- 
३७ यहोवा का आरत्ा रख | १६८ कार करते हुए लवने पाएंगे । २१० 
३& हे यहेवा मेरो प्राथना खुन । १६६ | १३६ उस को करुणा सदा को है । २११ 
४० मेरा सहायक और छुड़ाने हारा। १६६ | १३७ बाबेल की नहरों के किनारे | २११ 
४१ धन्य है वह जे। कंगाल की खुधि रखता है। २०० | १३८ में सारे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। २११ 
४२ जैसे हरिणी नदी के जल के लिये हांफ़ो है। २०० | १३६ हे यहोवा तूने मुझे ज्ञांच लिया हे । २१२ 


४६ परमेश्वर हमारा शरण स्थान ओर बल है ।२०० | १४३ मुझे सिखा कि में तेरी इच्छा क्योकर करू । २१२ 
५१ हे परमेश्वर मेरे लिये शुद्ध मम सिरज। २०१ | १४४ यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। . २१३ 


६५ तराइयां ज़य जय कार करतीं । २०१ | १४६ परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रद्देगा । २१७ 
६७ परमेश्वर हम पर अ्नुग्रह करे। २०२ | १४७ यहांघथा यरुशलेम को बसा रहा हे । २१७ 
७२ जाति जाति के लोग उस के श्रधीन हो १४८ यहोवा की स्तुति करो | २१५. 

जापंगे। २०२ | १५० सब के सब यहोवा की स्तुसि कर ।_ २१५ 
८४ मेरा जीव यहावा की अभिल्नापा करता। २०३ | नोति बचन । २१६ 
&० अनादि काल से श्रनन्‍त काल ला । २०३ | सभोपदेशक । २२& 
&१ वह तुझे बचापगा। २०४ | विल्लाप गीत । २३३ 
&२ धन्यवाद करना भरता है। २०४ | योना । २३५ 


&५ आओ हम ऊंखे स्वर से गाप॑। २०४ | पुस्तर । २३७ 


विषय 


नवां अ्रध्याय--इसत्रापन के बड़े सरदार ओर नबी । 


सूचोपत्र । 


( यशाया ह-यिसे य्याह-यहैजकेल- हे शे-ये।एल-आ मे स-मी का-न हू म-ज क यो ह- मला की ) 


टीका । 

यशायाद्द 

आश्रो हम आपस मे वाद्विवाद करे । 
परमेश्वर श्रपने सिद्दासन पर विराजमान । 
छोटा लड़का उन्हे फिराया करेगा। 
आसपास के देशों का भारी बचन । 

सुनो पृथिवी मुर्माती है । 

चुपचाप रहने से तुम्हारी घीरता ठहरेगी। 
तप्त भूमि में बड़ी ढांग को छाया। 

पलटा लेने को यहोवा का दिन । 

गंगे अपने जीम से जय जयकार करंगे। 
शान्ति दो शान्ति । 

तुम ईश्वर को क्रिस के समान बतांश्रे)गे । 
बस्तियां ओर गांव जय जयकार करे । 
देखो में एक्र नई बांत करता हूं । 

हे द्वीपो मेरो श्रोर कान लगाओो | 


२४२ 
२४३ 
२७४३ 
२४७ 
२४४ 
र७५ 
२४६ 
२४६ 
२५० 
२५० 
२५१ 
२४१ 
२५२ 
२५३ 
२४३ 
२३५४ 


वह उन के निजजल देश को पक बारी के समान 


करंगा। 
जाग जाग। 
निश्चय वह हमारे ही रोगों को उठाता हे । 
जब लो यहोवा मिल सकता है । 
गला खोलकर पुकार रख मत छोड़ । 
तब तेरा प्रकाश चमकेगा । 
सब जातियों के साम्हने धम्म उगेगा। 
नया आकाश ओर नई पृथियो । 
यिमंय्याह । 
पद बादलों की नाई' आ रहा है। 


२५४ 
२५४४ 
शभपप 
२५६ 
२१७ 
२७५७ 
२४८ 
शप८ 
२३& 
२६० 


| 
पृष्ठ 
रहैर-२८०० 
इस के अन्त में तुम क्या करागे। २६० 
यरूशलेम उज्ञाड़ हो जाएगा। २६१ 
कटनी का समय बीत गया। २६२ 
यिमयाह का नगरों को बचन कहता । २६३ 
यिमयाह राजाओं को ईश्वर का बचन कहता । २६४ 
बाइबल का राज़ा का जुआ। २६७ 
यहोवा का बचन बंधुओं के लिये। २६५ 
नवुकदनेस्सर की सेना। २६६ 
राजा ओर एक पुस्तक | २६६ 
यिमय्याह बन्दीग्रृह में डाला ज्ञाता । २६७ 
राजा छिपकर यिमंय्यादह के पास आता ।. २द८ 
सिदरियाह आंखों से फिर नहीं देखता । २६६ 
यिमंय्याह की हथकडिय काटो जाती हैं। २६६ 
बाइबल का नाश होना । २७० 
यहेजकंल २७१ 
कबार के तीर पर बंधुश में से एक बन्चुआ। २७१ 
यद्देजकल का यहोवा का तेज़ देखना । २७१ 
यहोवा अपने लोगो को बचाएगा । २७२ 
होशे - चलो हम यहावा की और फिर । २७३ 
योएल - यहोवा का दिन निकट है । २७४ 
झामोस - में तुम्दारे पर्बो के उत्सव को विल्लाप 
कराऊंगा । २३६ 


मीका-लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखंगे । २७७ 
नहेम -देखो शुभ समाचार का सुनानेहारा । २७७ 


जकर्याह--में तेरे बीच बास किये रहंगा। 


श्ञ८ 


मलाकी--उस के आ्राने का दिन कौन सह सकेग।। २८० 


नया नियम | 


विषय पृष्ठ 
पहिला अध्याय-पोश का जोवन वृत्तान्त । २८२-३६०७ 
( मत्ती-मरकुस-लूका-यूहत्ला ) 
टीका । ९८२ 
मत्ती का बणुन । 
यीशु का जनम । २८०३ | एक धनी जवान का बकृत्तान्त । २&८ 
यरदन नदी में बपतिसमा लेना | २८३ | दाख की बारी का दष्टान्त । २&& 
यीशु को परीक्षा । २८७ | जबदी के पुत्रों की माता । २६६ 
पहाड़ी उपदेश के २८७ योशु की सवारी यरूशलेम में जाती । ३०० 
सूबेदार का सेवक | श्य्प | किसानों का दृष्टान्त । ३०१ 
बड़ा हिलकोरा । र२८& | राजा के पुत्र का दृष्टान्त । ३०१ 
सरदार को बेटी । २८९ | जो केसर का है केघर को दो । ३०२ 
दो श्रन्धे । २६० | सब से बड़ी आज्ञा | ३०२ 
बारह चेले । २&० । द्ाय तुम पर हे कपटियो। ३०२ 
युहृप्ना के सनदेशहर । २६१ ' दे यरूशलेम हे यरूशलेम । ३०३ 
हे सब थक लोगो मेरे पास आश्रो । २६२ | पिछले दिनो का बयान । ३०३ 
कोई घराना जिस में फूट होती है बना न रहेगा। २६२ | मूर्ख ओर समभदार कंवारियां | ३०४ 
योने घाले का दृष्टान्त । २६३ | परदेश जानेवाले का वर्णन । ३०५ 
जंगली बीज का दृष्टान्त । २६३ | यीशु अबने सिंहासन पर बैठेगा । ३०प 
स्वग का राज्य किस फे समान हे । २६३ | शमौन कोढ़ी का घर । ३०६ 
युदन्ना बपतिसमा देने वाले की म्त्यु । २६४ , पिछला भोजन । ३०६ 
पांच रोटी ओर दो मछली । २६५ | यीशु का पकड़वाया जाना । ३०७ 
में हूं डरो मत। २६५ , पतरस को अपना प्रभु स्मरण आता। ३०५ 
पतरस | २६६ | यहूदा की अन्तिम घटना । ३०६ 
पहाड़ी रोया । २६६. बरश्रह्वा का छोड़ दिया जाना । ३०७ 
यीशु ने एक बालक को पास बुलाया । २६७ तीसरे पहर । ३०७६ 
एक राज्ञा ओर उस के सेवक । २६७ . एक धनी मनुष्य ने योशु को कबर म॑ रखा ३:”३१० 
बालकों को मेरे पास आने दो । २६८ कबर पर दूत। ३११ 
मरकुस का बर्णन । 

यूहश्ना बपतिसमा देने वाला । ३१२ | याईर की बेटी का वृत्तान्त । ३१४ 
भीड़ उस के पीछे जाती है । ३१२ | अपने कुटुम्ब के बीच में । ३१४ 
पक भोले के मारे हुए का वृत्तान्त ) ३१३ | यूद्न्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु । ३१५ 
यीशु खेतों में से ज्ञा रहा था । ३१३ | भीलल पर रात्री समय | ३१६ 


पहाड़ो में एक मनुष्य जिस में श्रशुद्ध आत्मा था । ३१७ | गांव वालो की आनन्विता । ३१६ 


सूचोपन्न । 


विषय 
बहिरे गूंगे अंधे उस पास आते हैं । 
मनुष्य को क्या लाभ होगा । 
योशु के रूप का बदसख जाना | 
पक गुंगे का बणुन । 
बालकौ को मेरे पास आने दो । 


ग्छ 


विषय 


३१८६ | एक विधवा का अधेखा । 
३१७ | संगमरमर का पात्र । 
३१७ | यहूदा इसकरियोती । 
३१८ गत समने की बारी | 
३१८ | एक जवान । 


क्योंकि वह बहुत धनी था। ३१७ | महायाज़क की लोडी | 

यरीहो का अंधा भिखारी । ३२० यीशु का पिलातुस के हाथ सापा जाना । 
यीशु यरूशलेम पहुँच जाता हे। ३२० यीशु का क्रस पर चढ़ाया जाना। 

सूखा हुआ अंजीर का पेड़ । ३२० | कबर पर कई स्त्रियां आई' । 

सब से मुख्य आज्ञा । ३२१ | सारे जगत में जाओ । 


लका का बर्णन । 


चरवाहे समाचार पाते | ३२७ 
तू अपने दास को शानित से बिदा करता है । ३२७ 
यीशु का मन्द्रि में रह जाना | ३२५७ 
जंगल में की परीक्षा । ३२८ 


योशु का एक नासरत के सभा के घर में होना | ३२८ | 
| श्रधर्मी भमणग्डारी । 

दस कोढ़ी । 

एक विधवा ओर शअ्रधर्मी न्यायो । 
| फरीसखी ओर महसूल लेने वाला । 
| एक नाटा घनो | 


बहुत मछुल्लियों का घेरा जाना । ३२& 
काठे पर से बीमार आदमी का उतारा ज्ञाना । ३३० 
सूबेदार का दास । ३३० 
नाइन नगर की पक बिधवा । -॥ 84 
एक फरीसी के घर में एक स्त्री का श्राना । ३३१ 
सुसमाचार का प्रचार करना । ३३२ 
नेक पड़ासी । ब३३ 
मरियम ओर मरथा। ३३३ 
तुम्दारे सिर के बाल गिने हुये है । ३३४ 
एक घनो श्रोर उस के भंडार । ३३४७ 
हे छाटे फुगड मत डर । ३३७ 
निष्फल अंजोर का पेड़ । ३३५४ 
यरूशलेम को ओर का सफर । ३३६ 
यरूशलेम पर विल्लाप । बे ६ 











मुख्य जगह का दष्टान्त । 
बड़ा जेवनार । 

खाई हुई भेड । 

दस सिर्के । 

उड़ाऊ पुत्र का रष्टान्च । 


एक कुलीन मनुष्य ओर उसके दास । 


योशु यरुशलेम को देखता । 
वे दिन आधवंगे। 


चेलो को यीशु के पिछली बात । 
यहूदा का योशु को चूमा लेना । 
यीशु न्यायियों के साम्हने । 


| कलवरो | 
तीसरा दिन । 


श 
यूइन्ना का बणन। 


आदि मे बन था । ३७७ 
काना में का ब्याह । ३४८ 
मन्दिर मे सरीफौ का बरणुन | ३४८ 


नीकुदेमुस जा रात के योशु के पास आया । ३४८ 
पक सामरीो स्त्री का बरणन । ३४& 


कफरनहम में एक कमचारी का पुत्र । 
बेतहसदा का कुण्ड । 

जो चेले फिरकर उस फे साथ और न चले। 
यीशु मन्दिर में उपदेश करता हे। 

किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न कीं । 
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संसार में सब स प्रिय वस्तु । 


परप्वर ने मनुष्य का जितनो अ्रच्छी से अ्रच्छी 

वस्तुएं दी है उनमें से एक बाइबल हे । 

यह दुनिया भर की सब से पुरानी पुस्तकों में एक 

हे । यही एक पुस्तक है जो प्राचीन समय से 

श्रब तक चली श्राई है। इस में बड़ी श्रद्धुत बातें 

लिखी हैं। ओर इस में ६६ पुस्तक है जिनको 
सेकड़ी मनुष्यों न हज़ारों बरसों में लिखा। 


यह पुस्तक एक कविता से शुरू हाकर एक 
स्वप्न का हाल लिखते हुए समाप्त हुई है। ओर उस 


कविता और स्वप्न के बीच में श्रत्यन्त बड़ी, बुद्धि 


पूर्ण और मीठी बाते पाई जाती है । 


प्राचीन समय में यह कथाएं सेकड़ों वर्षों तक 
लागो न बयान कीं श्रोर श्रज्जीब ढंग से लिख लिख- 
कर रखीं | यह कभी मिट्टी के पक्क डंडों पर, कभी 
ज्ञानवरा की खालो पर, कभी पत्तियों पर, कभी 
मिद्दी की इंटा पर लिखी जाती थों। कुछ समय 
बीतने पर यह सव टुकड़े इकट्टें किये गये ओर 
सावधानी से रखे गये । 


बाइबल का पढ़ने से हम को मालूम होता है कि 
मनुष्यों की समझ केसी बदल गयी। उस समय 
जब कि इस्माणली लोग पहिल पहल परमेश्वर को 
कुछ कुछ पहचानने लगे थे वे समभते थे कि परम- 


एयर एक ही जाति के लोगो का पालनेवाला ओर।| 
रक्ता करनेवाला है श्रोर यह कि वह और लोगों पर! 


दया नहीं करता € । धीर घोर उन का यह बिचार 
बदल गया शोर वे इस बात को समभन लगे कि 
इंश्वर सब लोगों का प्यारा पिता है। 


नबियों के दिनों में यह महान विचार उदय 
हुआ कि परमेश्वर सब जाति के लोगों के “अपन 
सनातन बाज़ से थांभा करता हैं” । 
जब पौलूस अपनी नामी पत्रियों का लिख रहा 
था यरूशलम नगर में कई लोग रहते थे जिन्‍्होन प्रभु 
यीशु का देखा था ओर उसकी बातें को खुना था । 
उछल समय बाइबल का कुछ भाग इस्राएलियोां का 
शास्त्र मात्रा जाता था पर यौशु का जीवन वृत्तान्त 
अग्रभी तक लिखा नहीं गया था । 
मसीही धम्म के आरम्भ के दिनो में लोगो के 
पास पुराना नियम था | पोौलुस ने यह लिखकर कि 
नया समय आ गया है ओर बिश्वास व्यवस्था स॑ 
बड़ा है नथे नियम को नीव डाली। पोलुस ने 
मसीही धम्म का यहदी धम्म का एक साग होन से 
बचाया तो यह ठीक था कि वही इस नये नियम 
की नव डालता जा कि इस पुप्तक भे लिखा है 
ओर जिसका प्रताप इस अ्रज्ञीव वाइबल का 
मुकुथ है । 
इस पुस्तक में इन्जील का मूल पाठ है'। आशा 
हँ कि इन्जील के भक्त इसमें उन सब बातों का 
पाएंगे जा दिल को प्रिय है । 
यह वह अ्रनांखी पुस्तक हे जा परमेश्वर न 
मनुष्यों के हाथो से लिखवाई और जिस का हम न 
बालकों के लिये इस आशा से तेयार किया हैं कि 
थे उस मे वह विश्वास पाएंगे जिससे थे परमे- 
एवर तक “उकाबों की नाई उड़कर” पहुंचगे 
ओर ये इस से निश्चय जानेंगे कि वह, जिस ने 
हमें यहां पर रखा है हम का सखत्यता का मारे 
बताएगा । 


बाल बाइबल । 


पुराना नियम । 
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पहिला ग्रध्याय। 


बाहुबल के पहिले अध्याय । 


प्र[चीन काल में जब कि बाइबल पत्थर या 
मिट्टी की इंटो पर या स्म-पतन्न पर 
लिखी हुई थी उस के इस भाग का नाम उस की 
पहिली बातों से “श्रादि में! रखा गया था श्रोर हम 
उस को “उत्पत्ति” कहते है। यह ठीक नाम हे 
क्योंकि यह प्रथिवों के आरम्भ का वर्णन है जैसा 
कि परमेश्वर ने लेखक के चित्त मे उन दिनों में 
डाला जब कि क॒त्रि ही विद्या के सिखाने वाले थे । 


यह कविता, सृष्टि का सब से श्रच्छा वर्णन है । 
इस सष्टि को कविता में श्रोर इतिहास के छोटे से 
बयान में जा इब्राहीम के बयान से पहिले श्राते हैं 
हम दो बातें देखते है। एक तो मनुष्य के संग 
ईश्वर का सम्बन्ध और दूसरे ईश्वर के संग मनुष्य 
का सम्बन्ध | 





इस्नाएली लोग श्रपने को ईश्वर के चुने हुए 
लोग कहते थे श्रीर इस बात को मानते थे, जो कि 
बुद्धिमान लाग श्राज भी मानते है, कि इृश्वर 
मनुष्य को किसी बड़े काम के लिये तेयार 
करता है।  _ 


५ 


, 5 ह 
*४' यहां हम वह बड़ी बात पाते है कि प्राथवी की 


रचना धीरे धोरे हुई। हम देखते है कि छः बड़े 
कालो में जो कि “दिन” कहलाये है ई६एघर ने पृथिवी 
का बनाया, उस को रोशनी दी, स्थल भोर पानी 
का श्रलग अलग किया, उस पर पौदे उगाये, श्रीर 
जानवरों के बनाया, फिर मनुष्य को एक बगीचे मे 
रखकर उस को दुष्टता को जीतने की शक्ति श्रौर 
सब सृष्टि पर श्रध्रिकार करने की शक्ति दी | 


छः दिनां का बयान । 


( उत्पत्ति ९ ) 


व्यादि में परमेश्वर ने आकाश और पृथिवी 
का सिरजा। और प्ृथिवी सूनी और 
सुनसान पड़ी थी ओर गहिर जल के ऊपर अन्धि- 
यारा था ओर परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर 
ऊपर मण्डलाता शा |. 
घर 7 


है | 

तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हा सो उजि- 
याला हो गया । और परमेश्वर ने उजियाले और 
अन्धियार का अ्ल्लग अलग किया | 

ओर परमेश्वर ने उन्नियाले को दिन कहा शरीर 
अन्धियारे का रात कहा | 

ओर सांभ हुई फिर भार हुआ से एक दिन 


हो गया | 


फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक 
अन्तर हो कि जल दो भाग हो ज्ञाए । सो परमेश्वर 


ने & न फ कर. छ 0] 
"मे एक अन्तर करके उस के नीचे फे जल झोर उस 


के ऊपर के जल की अलग श्रलग किया | 

ओर परमेश्वर ने उस अन्तर के श्राकाश कहा । 

ओर सांभ हुई फिर भोर हुआ से। दूसरा दिन 
हो गया । 

फिर परमेश्वर ने कहा ग्राकाश के नीचे का जल 
पक स्थान में इकट्ा हो श्रोर सूखी भूमि दिखाई दे । 
ओर परमेश्वर ने सूख्नी भूमि के। पृथिवी कहा और 
जो जल इकट्ा हुआ उस का उसने समुद्र कहा। 
फिर परमेश्वर ने कहा प्रथिवी से हरो घास ओर 
बीजवाले छाटे छोटे पेड और फलदाई वृक्ष भी जो 
अपनी श्रपनी जाति के अनुसार फले उग और वैसा 
हो हो गया । 

ओर सांक हुई फिर भार हुआ से। तीसरा दिन 
हो गया । 

फिर परमेश्वर ने कद्दा दिन ओर रात अल्लग 
अलग करने के लिये आकाश के श्रन्तर में ज्यातियां 


के श्रन्तर में पृथिवी पर प्रकाश देनेहारी भी ठहर 
ओर वचेसा ही ही गया। 


से परमेश्वर ने दा बड़ी ज्यातियां बनाई उन में 
से बड़ी ज्योति ता दिन पर प्रभुता करन के खिये 
ओर छेटो ज्योति रात पर प्रभुता करन के लिये ओर 
तारागणु का भी बनाया | और परमेश्वर ने उन का 
आकाश के अन्तर में इस लिये रकखा कि वे पृथिवी 
पर प्रकाश दे । 

ओर सांभ हुई फिर भार हुआ से चोथा दिन 
ही गया । 


फिर परमेश्वर ने कहा जल जीते प्राणियों से 
बहुत हो भर जाए श्रीर पक्षी प्रथिवी के ऊपर 
आकाश के अ्रन्तर में उड़। से। परमेश्वर ने जाति 
जाति के बड़े बड़े जलजन्तुओं का ओर उन सब 
जीते प्राणियों का भी सिरजा जो चलते है जिन से 
जल्ल बहुत ही भर गया श्रीर एक एक जाति के 
उड़नेहारे पक्षियों को भी सिरज्ञा ओर परमेश्वर ने 
देखा कि अच्छा है । ओर परमेश्वर ने यह कहके उन 
को आशीष दिई कि फूला फलो श्रौर समुद्र के जल 
में भर जाओ ओर पत्ती पृथिवी पर बढ़ । 

ओर सांक हुई फिर भोर हुआ से पांचवां दिन 
है। गया । 


फिर परमेश्वर ने कहा पृथिवी से एक एक 
जाति #े जीते प्राणी उत्पन्न हो अर्थात्‌ घरेले पशु 
और स्गनेहारं जन्तु और प्ृरथिवी के बनेले पशु 
जाति जाति के अनुसार सो परमेश्वर ने पृथिवी के 
ज्ञाति जाति के बनेले पशुश्रो का ओर जाति जाति के 
घरेले पशुओं को श्रोर जाति जाति के भूमि पर सब 
रंगनेहारं जन्तुओं का बनाया श्रोर परमेश्वर ने 
देखा कि श्रच्छा है । 


री 


४ २- परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने 


हो और थे चिन्हों और नियत समयो और दिनों [स्वरूप के अजुसार श्रपनी समानता में बनाएं और 
और बरसों के कारण हो। और वे ज्येतियां आकाश वे समुद्र की मछलियों ओर आकाश के पत्तियों भौर 


एदेन की बारी | | 


घरैले पशुश्रो श्रोर सारो पृथिथी पर और सब रगने- 
करे जन्तुओं पर जो पृथिवी पर रंगते हैं भ्रधिकार 
रक्ख । 
»“सी परमेश्वर ने मनुष्य के श्रपने स्वरूप के अनु- 
सार सिरज़ा अपने ही स्वरूप के अनुसार परमे- 
श्यर ने उस का सिरज्ञा नर और नारी करके उस 
ने मनुष्यों को सिरजा | ओर परमेश्वर ने उन केा 
आशीष दिई ओर डन से कहा फूला फला ओर 
ह थिवी में मर जाओ शऔ्रोौर उस का अपने वशा में 
कर लो और समुद्र की मछलियां और आकाश के 
पक्षियों श्र पृथिवी पर रेंगनहारे सब जन्तुओं पर 
श्रिधिकार रक्‍खोा | फिर परमेश्वर ने उन से कहा 
सुना जितने बीजवाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथियो के 
ऊपर हैँ शोर ज्ञितन वृत्तों में बीजबाल फल होते हैं 
से सब में ने तुम का दिये हैँ वे तुम्हार भाजन के 
लिये हैं । ओर जितने पृथिवी के पशु और आकाश 
के पक्ती ओर पृथिवी पर रंगनेहारे जन्‍्तु हैं जिन में 
जीवन का प्राण हे उन सब के खाने के लिये मेन सब 
हर हरे छाटे पेड़ दिये है ओर वेसा ही हो गया . 
ओर सांभ हुई फिर भोर हुआ से छुटठवां दिन 
हो गया । 
यों आकाश शोर पृथिवो और उत्त को सारी सेना 

पेत बनाना निपट गया। और परमेश्वर न सातवें 
दिन श्रपने किये हुए सार काम से बिश्राम किया । 
ओर परमेश्वर ने सातवें दिन का आशीष दिई और 
पवित्र ठहराया । 


ण्ठेन की बारी | 
( उत्पत्ति २, ३ ) 


जि स॒ दिन यहोवा परमेश्वर ने पुथिवी और 
आकाश को बनाया यहोवा परमेश्वर ने 

पृथियी पर जल न वरसाया था और भूमि पर खेती 
करने के लिये मनुष्य न था | तोभी कुहरा पूथथिवो से 
जठता था ज्ञिस से सारी भूमि सिंच जाती थी। 
ओर यहोवा परमेश्वर ने आदम के भूमि की मिट्टी 


से रचा और उस के नथनों में जीवन का श्वास फूंक 
दिया ओर आदम जीता प्राणी हुआ । 


ओर परमेश्वर ने पुरब शोर पएदेन देश में एक 
बारी लगाई । ओर यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब 
भांति के वक्त ज्ञो देखने में मनाहर श्रीर जिनके फल 
खाने मे अच्छे हैं उगाये श्र जीवन के वृत्त का बारी 
क॑ बीच में आर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का भी 
लगाया ज्ञब यहोवा परमेश्वर न आदम की लेकर 
पदेन की बारी मे रख दिया कि वह उस में काम 
कर ओर उस की रक्ताकर, तब यहोवा परमेश्वर ने 
आदम को यह आज्ञा दिई कि। बारी के सब वृत्तो का 
फल तू बिना खरे खा सकता है | पर भले बुरे के 
ज्ञानका जो बृत्त हे उस का फल तू न खाना क्योंकि 
जिस दिन तू उस का फल खाए उसी दिन अवश्य 
मर जाएगा। 


फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अ्रकेला 
रहना अच्छा नहीं में उस के लिये ऐसा एक सहा- 
यक बनाऊंगा जा उस से मेल खाए । और यहोवा 
परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं 
ओर आकाश के सब भांति के पक्षियों के रचकर 
आादम के पास ले श्राया कि देखे कि वह उनका 
कया कया नाम रकखेगा श्रोर जिस जिस जीते प्राणी 
का जो जा नाम आदम ने रकखा साई उसका नाम 
पड़ा । सो आदम ने सब जाति के घरेले पशुश्रो 
श्र आकाश के पक्तियों ओर सब जाति के बनेले 
पशुओं के नाम रकक्‍खे पर आदम के लिये ऐसा कोई 
सहायक न मिला जो उस से मेल खाए । 


तब यहावा परमेश्वर ने आदम के भारी नींद में 
डाल दिया ओर जब वह से गया तब उसने स्त्री 
वना दिया ओर उस का आदम के पास ले आया। 

यहोवा परमेश्वर ने ज्ञितन बनेले पशु बनाये थे 
सब में से सर्प धूत्त था ओर उस ने स्त्री से कहा 
कया सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बारी 
के किसी वृक्ष का फल्ल न ख्ताना । स्त्री ने सपे से कहा 
इस यारी के वृत्तो के फल हम खा सकते है। पर 
जो वृक्त बारी के बीच में हे उस के फल के विषय 
परमेश्वर ने कहा कि तुम उस के। न खाना न उस को 


५६) याल बाइबल । 


छूना भो नहीं तो मर जाओ्रोगे । तब सप ने स्त्री से कहा 
तुम निश्चय न मरोगे। बरन परमेश्वर आप जानता 
है कि जिस दिन तुम उसका फल्ल खाश्रो उसी दिन 
तुम्हारो आंख खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का 
ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाश्रोगे । 

सो जब स्त्री का जान पड़ा कि उसवृक्त का फल 
खाने में अच्छा और देखने मे मनभाऊ और बुद्धि 
देने के लिये चाहने योग्य भी है तब उस ने उस में 
से ताड़कर खाया और अ्रपने पति का दिया ओर 
उस ने भी खाया । 

पीछे यहोवा परमेश्वर जो सांभ फे समय बारी 
में फिरता था उस का शब्द्‌ उन का खुन पड़ा ओर 
आदम ओर उस की स्त्रो बारी के वृत्तो के वीच यहावा 
परमेश्वर से छिप गये । 


तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से 
पूछा तू कहां है। उस ने कहा मे तरा शब्द बारी में 
सुनकर डर गया उस ने कहा जिस वृक्ष का फल 
खाने का में न तुझे बर्जा था क्या तू ने उस का फल 
खाया है । आदम ने कहा जिस स्त्री को तू ने मेर 
संग रहने के दिया उसो ने डस व॒ृच्त का फल मुमे 
दिया सो में ने खाया । 

तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तू ने यह 
क्या किया हैं सत्री ने कहा सप ने मुझे बहका दिया 
सं में न खाया | 

तब यहोवा परमेश्वर ने सप से कद्दा तू ने जा 
यह किया है इस लिये तू सब घरेले पशुओरो ओर 
बस बनेले पशुश्रों से अधिक स्रापित है तू जीवन भर 
मिट्टी चाटता रहेगा। फिर स्त्री से उस ने कहा तू 
पीड़ित हाकर बालक जनगी ओर तेरा पति तुक पर 
प्रभुता करंगा । ओर आदम से उस ने कहा भूमि तेर 
कारण स्रापित हे । तू उस की उपज जीवन भर 


दुःख के साथ खाया करंगा। श्र वह तेरे लिये : 


कांटे और ऊंटकटारे उगाएंगी और तू खेत को 

उपज खाएगा । ओर अपने माथे के पसीना गारे की 

रोटी तू खाया करगा ओर अन्त में मिद्टी में मिल्त 

जाएगा क्योकि तू उली में से निकाला गया तू मिट्टी 
ओर मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा | 


से यहोवा परमेश्वर ने उस को एदेन की 
बारी में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती 
करे ज्ञिस में से वह बनाया गया था शआदम की तो 
उस ने बरबस निकाल दिया ओर जोवन के वृक्त के 

९ छ सर . 

मागं का पहरा देने के लिये एदेन को बारी को 
पूरब ओर करूबो का ओर चारो ओर घूमती हुई 
ज्यालामय तलवार का भी ठहरा दिया। 


केन और हाबिल | 
( उत्पत्ति ४ ) 


ह्व्बा केन का जनी और फिर वह उस के 

भाई हाबिल का भी जनी। हाबिल् ता 
भेड़ बकरियों का चरवाहा हुआ पर केन्‌ भूमि को 
खेती करनह।रा हुश्रा । 

कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब 
वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर 
चढ़कर उसे घात किया । 

तब यहांवा ने केन से पूछा तेरा भाई हाबिल 
कहां है उस ने कहा मालूम नहीं क्या में अपने भाई 
का रखवाला हूं | 

उस ने कहा तू ने क्‍या किया हे तेरे भाई का 
लोाह भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दाहाई 
दे रहा है। सो अब भूमि की आर से तू स््रापित 
है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी 
उपज्ञ फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथिबी पर बहेतू 
ओर भगोड़ा होगा । 

तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा दरड सहने 
से बाहर है । देख तू न आज के दिन मुझे भूमि 
पर से बरबस निकाला है श्र में तेरी दृष्टि की 
आट रहूंगा ओर प्ृथिवी पर बहेतू ओर भगांड़ा 
रहूंगा और जो काई मुझे पाएगा सो मुझे घात 
करेगा । 

यहावा ने उससे कहा इस कारण जो केई 
कैन का घात करे उससे सातगुणा पल्तटा लिया 
जाएगा । और यददोंवा ने केन के लिये एक चिन्ह 


अलप्रलय | « ' 3... 


ठहराया न हो कि कोई उसे पाकर मार | तब केन 
यहोवा के सन्मुख से निकल गया ओर नाद नाम 
देश में जो पदेन की पूरब ओर है रहने लगा । 


अेकमयन-पशणकनड्क्‍. ८माअनबमवाननकन, 


जलप्रलय । 


( उत्पत्ति ई, 9 ) 


[फूर जब मलुष्य भूमि के ऊपर बहुत हानि 
लगे और उन के वेटियां उत्पन्न हुइं 
तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियां का 
देखा कि वे सुन्दर हैं से उन्‍होंने जिस जिस को 
चाहा उनको अश्रपनी स्त्रियां बना लिया। उन दिनों 
में प्रथवों पर नपोल्ल लोग रहते थे। उन के पुत्र भी 
श्रवीर होते थे जिन की कीत्ति प्राचीन काल से 
बनी हे । 
ओऔर यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई 
प्रथवी पर बढ़ गई है ओर यहोवा प्ृथिवी पर 
मनुष्य के बनाने से पछताया ओर वह मन में अ्रति 
खेदित हुआ से यहावा ने सोचा कि में मनुष्य का 
पृथिवी के ऊपर से मिटा दूंगा क्‍या मनुष्य क्‍या 
पशु क्‍या रगनेहारे जन्तु क्या आकाश के पत्ती सच 
के मिटा दूंगा क्योंकि में उनके बनाने से पछुताता 
हूं। परन्तु यहावा को अ्रनुग्रटर की दृष्टि नूह पर 
बनो रही । 
नूह धर्म्मो पुरुष था ओर नूह परमेश्वर ही के 
साथ साथ चलता रहा। सो परमेश्वर ने नृह से 
कहा सब प्राणियों का श्रन्त करना मेर मन में आ 
गया है क्योकि उनके कारण प्रृथिवी उपद्रव से भर 
(आई है से में उन को प्र्थिवी समेत नाश कर डालूंगा 
से तू गोपेर बृच्त को लकड़ी का एक जहाज़ बना 
ले उस में काठरियां बनाना और भीतर बाहर उस 
पर रास लगाना । ओर इस जहाज़ की लम्बाई तीन 
सो हाथ चोड़ाई पचास हाथ ओर ऊंचाई तीस 
हाथ की हो | और सुन में आप प्रृथिवों पर जल- 
प्रलय करके सब प्राणियों का नाश करने पर हूं 
पृथिवी पर जो जो हैं उन का तो प्राण छूटेगा। 
पर तेरे संग में बाचा बांधता हूं से तू अपने पुत्रों 


स्त्री और बहुओ समेत जहाज़ में ज्ञाना। और सब 
जीत प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो 
अर्थात एक नर ओर एक मादा जहाज़ में ले जाकर 
अपने साथ जिलाय रखना। एक एक जाति के 
पक्ती ओर एक एक जाति के पशु झोर एक पक 
जाति के भूमि पर रंगनेहारे सब में से दा दो तेर 
पास आएंगे कि तू उनका जिलाय रक्‍खे 

परमेश्वर की इस आज्ञा के श्रनुसार हो नृह 
ने किया । 

ओर यहावा ने नूह से कहा तू अपने सारे घरान 
समेत जहाज़ में जा क्योंकि मेन इस समय के लोगो 
में से केवल तुझी का अपने लेखे धर्म्मी देखा है। 

से नूह अपन पुत्रो स्त्री श्रोर बहुओ समेत प्रलय 
के जल से बचने के लिये जहाज़ में गया । ओर शुद्ध 
ओर अशुद्ध दोनो प्रकार फे पशुओं में से ओर पत्तियों 
झोर भूमि पर रंगनेहारों म॑ से भो, दो दो अर्थात्‌ 
नर और मादा जहाज़ में नूह के पास गये जैसा कि 
परमेश्वर ने नूह केा आजा दिई थी। सात दिन 
पीछे प्रलय का जल प्ृथिवी पर आने लगा। और 
वर्षा चालीस दिन श्रीर चालीस रात लो पृथिवी पर 
हातो रही 

शोर प्रलय प्थिथी पर चालोस दिन लो रहा 
ओर जब जल बढ़ने लगा तब उस से जहाज़ 
उभरने लगा यहां लो कि वह प्रथिवी पर से ऊंचा 
हो गया , ओर जल बढ़ते बढ़ते पृथिवी पर बहुत 
ही बढ़ गया श्रीर जहाज़ जल के ऊपर ऊपर तैरता 
रहा | बरन जल पृथिवी पर शअ्त्यन्त बढ़ गया यहां 
लौ कि सारी धरती पर जितन बड़े बड़े पहाड़ थे 
सब डूब गये। जल तो पन्द्रह हाथ ऊपर बढ़ गया 
ओर पहाड़ ड्ूब गये। ओर क्या पत्ती क्‍या घरेले 
पशु क्‍या बनेले पशु प्रथियी पर सब चलनहार प्राणी 
बरन जितने जन्तु प्रथिवों में बहुतायत से भर गये 
थे उन सभो का भर सब मजुधष्यों का भी प्राण 
छूट गया । 

केवल नूह श्रोर ज़तने उस के संग जहाज़ में 
थे वे ही बच गये। 

ओर जल पृथिवी पर एक सो पचास दिन लो 
बढ़ा रहा ॥ 


बाल बाइबल । 


जलप्रलय म॑ जहाज । 
( उत्पत्ति ८ ) 


प्र परमेश्वर ने नूह को और जितने बनेले 
पशु ओर घरेले पश्चु उस के खंग 
जहाज में थे उन सभो को सुधि लिई ओर परमेश्वर 
ने पृथिवी पर पवन बहाई तब जल घटने लगा। 
और गहिरे समुद्र के सोते और आकाश के भरेोखे 
मुंद गये ओर उस से जो वर्षा हातो थी सा 
थम गई । 
शभौर एक सौ पचास दिन के. बीते पर जल 
पृथिवी पर से लगातार घटने खगा । खातव॑ महीन 
के सत्तरहवं दिन का जहाज़ अरारात नाम पहाड़ 
पर टिक गया। और जल दसवें महीने लो घटता 
चला गया सो दसव महोने के पहिले दिन का पहाड़ा 
की चोटियां दिखाई दिई । 
फिर चालोस दिन के पीछे नह ने अपने 
बनाये हुए जहाज़ की खिड़की को खेलकर, एक 
कौचा उड़ा दिया वह जब लो जल प्रथिवी पर से 
सूख न गया तब लो इधर उधर फिरता रहा | फिर 
उस ने अ्रपन पास से एक कबूतरी का भी उड़ा 
दिया कि देख कि जल भूमि पर से घट गया कि 
नहीं | उस कबूतरी का जो अ्रपन चंगुल के टेकन 
के लिये काई स्थान न मिल्ला सो वह उस के पास 
जहाज़ में लाट आई क्योंकि सारी पृथिधों के ऊपर 
जल हो जल रहा तब उस न हाथ बढ़ाकर उस 
अपने पास जहाज़ में रख लिया | तब शोर सात 
दिन लो ठहरकर उस न उसी कबूतरी का जहाज्ञ 


में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांभ के / 


समय उस के पास आ गइ और क्‍या देख पड़ा कि 
उस की चोच में जलपाई का पक नया पत्ता हैं 
इस से नूह ने जान लिया कि जल प्रथिवी पर घट 
गया हैं।फिर उस न ओर सात दिन ठहर कर 
उसी कबूतरी को उड़ा दिया श्रीर वह उस के पास 
फिर कभी लोटकर न आई । 

नूह न जहाज़ की छत खोलकर क्या देखा कि 
धरतो सूख गई है । तब परमेश्वर ने नूह से कहा. 


तू अपने पुत्रो स्त्री श्रीर बहुओ समेस जहाज़ में से 
निकल आ । क्‍या पक्षी क्‍या पशु क्या सब भांति के 
रगनहार जंतु जा प्रथिवी पर रगते है जितने शरीर- 
धारी जीवजन्तु तेर संग है. उन सब का अश्रपने साथ 
निकांल ले आ कि पृथिवी पर उनसे बहुत से बच्चे 
उत्पन्न हो और वे फूल फले' और प्रथिवी पर 
फैल जाएं । 


तब नूह और उसके पुत्र स्त्री ओर बहुएं निकल 
आई । और सब चोपाये रंगनेहारे जन्तु और पक्ती 
ओर जितने जीवजन्तु प्रथिवी पर चलते फिरते है 
सा सब जाति जाति करके जहा ज़्ञ मे से निकल आये । 
तब नूह ने यहावा की एक थेदी बनाई | इस पर 
यहोवा ने सोचा कि में मनुष्य के कारण फिर भूमि 
का कभी स्राप न दूंगा । द 

अब से जब लो प्रथिवी बनी रहेगो तब लौ 
बाने ओर लवन के समय ठण्ड और तपन धूपकाल 
ओर शीतकाल दिन और रात निरन्तर होती 
चली जाएंगी 


फिर परमेश्वर न नूह श्रोर उसके पुत्रों का यह 


आशीष दिई कि फूलों फलो और बढ़े। ओर पृथिवी 
में भर जाओ | और तुम्हारा डर ओर भय पृथिवी 


के सब पशुओं ओर आकाश के सब पत्तियों ओर 
भूमि पर के सब रेंगनहार जन्‍्तुश्रो और समुद्र की 
सब मछुलियां पर बना रहेगा वे सब तुम्हार बश 
में कर दिये जाते हैं। सब चलनेहार जन्तु तुम्हारा 
आहार होंगे जेसा तुमको हर हर छाटे पेड़ दिये थे 
तेसा ही अरब सब कुछ देता हूं। ओर निश्चय में 
तुम्हार लोह अ्रर्थात प्राण का पलटा लूंगा। मनुष्य 
के प्राण का पलटा में एक एक के भाईबन्धु से लूंगा । 
जे काई मनुष्य का लाह बहाये उसका खोट्ट मलुष्य 
ही से बहाया जाए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के 
अपने ही स्वरूप के अ्रनुसार बनाया हे। ओर तुम 
ते फूलों फलो और बढ़े। ओर पृथिवा में बहुत बच्चे 
जन्मार्क उसमें भर जाओ | 

.. फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, 
सुना में तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा 
बंश देगा उसके साथ भी बाचा वांधता हूं। और 


बाबेल का गुम्मंट । ; 


सब जौते प्राणियों से भो यह वाचा बंधती हे कि 


सब प्राणी फिर प्रलय के जल से नाश न होगे ओर 


पृथिवी के नाश करने के लिये फिर जलप्रलय न 
होगा | फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा तुम्हारे 
साथ और जितने जीते प्राणी तुम्हारे संग हैँ उन 
सब के साथ भी युग युग को पीढ़ियों के लिये 
बांधता हूं उसका यह चिन्द्र हे कि, मेने बादल में 
अपना धनुष रक्‍खा हे वह मेरे ओर प्थिवी के बीच 
में वाया का खिन्ह होगा | 

बादल में जो धलुष होगा से में उसे देख के 
यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के 
ओर पृथिवी पर जीते शरीरधारी प्राणियों के बीच 
बन्धी है । 


_ बाबेल का गुम्मठ । 
( उत्पत्ति ११ ) 


नह के जो पुत्र जहाज में से निकले से शेम 
«- हाम और येपेत थे। नूह के तीन पुत्र ये 
हो हें ओर इनका वंश सारी पृथिवी पर फेल गया। 
जलप्रलतय के पीछे उनके पुत्र उत्पन्न हुए पृथिवी भर 
की जातियां इन्हीं से हो कर बंट गईं । 
सारी पृथिवी पर एक दी भाषा ओर एक ही 
बोलो थो । 


उस्र समय खोग पूरब ओर चलते चलते शिनार 
देश म॑ एक मैदान पाकर उसमें बस गये | तब वे 
आपस में कहने लगे आओ हम इंट बना बना के 
भत्ती भांति पकाएं से उनके लिये इंट पत्थरों का 
और मिट्टी का राल गारे का काम देती थीं। फिर 


उन्होंने कहा आओो हम एक नगर ओर पक गुम्मट 
यना ल जिसकी चोटी झआझ्राकाश से बाते करे इस 
प्रकार से हम अपना नाम कर न हो कि हमके सारी 
पृथिवी पर फेलना पड़े । 


जब आदमी नगर और गुस्मट बनाने लगे तब 
इन्हे देखने के लिये यहोवा उतर आया | और यहोवा 
ने कहा में कया देखता हूं कि सब एक ही दल फे 
हैं ओर भाषा भी उन सब को पक ही हे और उन्होंने 
ऐसा ही काम भी आरम्भ किया से श्रब जितना वे 
करने का यत्न करंगे उसमे से कुछ उनके लिये झन- 
होना न होगा । सो आओ हम उतर के उनकी साषा 
में वद्दीं गड़बड़ डाल कि थे एक दूसरे की बोली 
के न समझ सके । 


सो यहोवा ने उन के वहां से सारी प्रथिवी के 
ऊपर फेला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना 
छोड़ दिया । इस कारण उस नगर का नाम याबेल 
पड़ा क्योकि सारी परृथिवी की भाषा में जो गड़बड़ 
है से यहोवा ने वहीं डाली ओर वहीं से यहोवा ने 
मनुष्यों का सारी पृथिवों के ऊपर फैला दिया । 


शेम की वंशावली में यह है । तेरह ने झग्राम 
नाहोर ओर हारान के! जन्माया । और हारान ने 
लूत का जन्माया। प्रब्राम और नाहोर ने स्त्रियां 
ब्याह लिई। अ्रत्नाम की स््रो का नाम ते सारे था। 
सारे के सन्‍्तानन हुआ। ओर तेरद्द अपना पुत्र 
अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र 
था और अपनो बह सारे इन खभो को लेकर कस्‌- 
दियो के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को 
चला पर द्वारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने 
स्तगा । 


ठ्स रागअ्रध्याय। 


्क अद्भुत घराने का वर्णन । 
१८4 आर 


यह एक अद्भुत घराने के आरस्म का बयान 
है। सब से प्रायः चार हज़ार बरस पहिले 

यहे घराना शुरू हुआ था । 
.. नूहकी भ्रोलाद में से एक जन इब्राहीम नामी श्रपने 
धराने के साथ भेड़ बकरियों को सुरिया के भेदानों 
में चराया करता था | धनवान होकर वह नह ज़मीन 
ढूंढ़ते हूंढ़ते पल्सतीन ( कनान ) देश में पहुंचा ) 
वहां उसका बेटा इसहाक और पोते याकूब श्रीर 
पएसाथ पेदा हुए । वहां यूसुफ का भी जन्म हुआ 
जिसके रंगबिरंगे वस्ध का वणुत बहुत सो पुस्तकों 
में पाया जाता है | 

इस भाग में हम दो बहुत ही अ्रच्छी कहानियां 
पढ़ते हैं। एक याकूब की जिसने राहेल के लिये 
बरसो तक सेवा की पर “वे उसको, राहेल की प्रीति 
के कारण थोड़े ही दिनो के बराबर ज्ञान पड़े” | 


दूसरे यूसुफ श्रीर उसके भायो का बयान जिस 
को तीन हजार बरस पीछे भी पढ़कर हमारी श्रांखो 
में आंसू भर श्राते है। 


इसके पीछे इस घराने के मिस्र देश में रहने 
का वर्णन है। हम दो नियमों का वर्णन पढ़ चुके 
हैं जो कि परमेश्वर ने श्रपने लोगों से बाँधे, एक 
तो यह कि इंश्वर ने झादम को प्ृथिवी पर प्रभुता 
दी, दूसरे नूह से उसने कहा कि में पृथिवी के 
जलप्रलय से फिर नाश न करूंगा | इन नियमों के 
साथ साथ हम ओर नियम भी पढ़ते हैं--हतआहीम 
से, जिसकी श्रोल्ञाद से पृथिवी भर जाएगी--मूसा 
से जिससे उसने इस्राएलो लोगों को श्राशीष देने 
को प्रतिशञा की श्रोर दाऊद से, जिसका निज्ञ बंश 
सदा बना रहेगा | 


अ्रद्माम अपन देश को छोड़ता । 


( उत्पत्ति १२, १३, १६) 


य्‌ होवा ने अब्राम से कहा अपने देश श्र 
अपनो जन्‍म भूमि और अ्रपने 

पिता के घर का छोड़ कर उस देश में चला जा 
जो में तुझे दिखाऊंगा। श्रोर में तुकसे एक बड़ी 
जाति उपजाऊंगा और तुझे आशोष दंगा और तेरा 
नाम बड़ा करूंगा श्रीर तू आशीष का मूल हो। और 


जो तुझे आशीवांद दे उन्हें में ग्राशीष दगा और जो 


तुझे कोसे उसे में स्राप दूंगा ओर भूमएडल्त के सारे 
कुल तेर द्वारा आशीष पाएगे | 

यहावा के इस कहे के श्रनुसार अ्रत्राम चला 
श्रोर लूत भी उस के संग चला । सो श्रत्राम अपनी 
स्री सारे और अपने भतीजे लुत का और जो धन 
उन्होंने इकट्रा किया था ओर जो प्राणी उन्होंने 
हारान में प्राप्त किये थे सब का लेकर कनान देश 
में जाने को निकल चला और थे कनान देश में आ 
भी गये । 

अब्राम भेड़ बकरो गाय बेल ओर साने रुपे का 
बड़ा धनी था। भरोर लूत जो ऋथश्नाम के साथ चलता 
था उस के भी भेड़ बकरी गाय वैज्ल श्रौर तस्बू थे। 
सो उस दश में उन दोनो की समादे न हा सकी कि 
वे इकट्टू रहे क्योंकि उनके बहुत घन था यहां तक 
कि वे इकट्टू न रह सके। 

से श्रत्नम ओर लूत की भेड़ बकरो ओर गाय 
बेल के चरवाहों में कगड़ा हुआ और उस समय 
कनानी श्रीर परिज्ञी लाग उस देश मे रहते थे । 
तब श्रत्नाम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे बीच 
ओर मेरे शलर तेरे चरबाहों फे बीच में झगड़ा न 
होने पाए क्योंकि हम लोग भाई-बंधु हैं। क्या सारा 
देश तेर साम्हने नहीं से मुझ से श्रलग हो यदि तू 
बाई' आर जाए तो में दहिनी ओर जाऊंगा ओर 
यदि तू दृद्दिनी ओर जांए ता में बाई ओर जाऊंगा। 
तब लूत ने आंख उठाकर यदेन नदी के पासवाली 
सारी तराई का देखा कि वह सब सिंची हुई है। 


वह तराई यहोवा की बारी के समान उपज़ाऊ थी | 
से लूत अपने लिये यदंन की सारी तराई का चुन के 
पूरय ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो 
गये । 

अ्ब्राम तो कनान देश में रहा पर लूत उस 
तराई के नगरों में रहने खगा और अपना तम्बू 
कदम) के निकट खड़ा किया । सदोम के लोग यहोवा 
के लेखे मं बड़े दुष्ठ ओर पापी थे। जब लृत श्रत्राम 
से अलग हा गया उसके पीछे यहावा ने श्रत्राम से 
कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू हे वहां से 
उत्तर दक्खिन पूरब पच्छिम चारो ओर दृष्टि कर । 
क्योकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब 
का में तुझे श्रोर तेरे बंध के युग युग के लिये दूंगा। 
ओर में तेरे बंश को प्रथिवों की धूल के किनको की _ 
नाई' बहुत करूंगा यहां लो कि जो कोई पृथिवी की 
धूल के किनको को गिन सके वही तेरा वंश भी 
गिन सकेगा | उठ इस देश की लम्बाई और चोडाई 
में चल फिर क्योंकि में उसे तुझो के। दूंगा । 

इस के पीछे श्रत्राम अपना तस्बू उखाड़ के मम्रे 
के बांजो के बीच जो हेब्नोन में थे ज्ञाकर रहने लगा 
ओर वहां भी यहोवा की एक येदो बनाई । 

श्रत्रम की स्त्री सारे तो कोई सन्तान न जनी | 
से। सारे ने अपनो मिस्त्री लोडो हागार का लेकर 
अपने पांत अ्रत्राम के दिया कि वह उसकी स्थ्रा 
हो | श्रीर वह हागार के पास गया | तब वह अपनी 
स्वामिनी का अपने लेखे मे तुच्छ गिनने लगी। सो 
सारे उसको दुःख देने लगो शोर वह उसके साम्हने 
से भाग गई। 

तब यहावा के दूत ने उस को जज्नल में शूर के 
भाग पर जल के एक सोते के पास पाकर, कहा हे 
सारे की लोंडी हागार तू कहां से श्राती और कहां 
को जातो है उस ने कहा में अपनी स्वामिनी सारे 
के साम्हने से भाग आई हूं। यदंवा के दूत ने उससे 


१२ बाल वद्यल । 


कहा अपनो स्वामिनी के पास लोटकर उस के दाय 
में रह | में तेर वंश का बहुत बढ़ाऊंगा बरन घह 
बहुतायत के मारे गिना भीन जाएगा। तू पुत्र 
जनेगी से उस का नाम इश्मापएल रखना ओर वह 
मनुष्य बनेले गदहे के समान रहेगा उसका हाथ 
सब के विरुद्ध उठेगा और सब के हाथ उसके विरुद्ध 
उठगे तब उस न यहोवा का नाम जिस ने उस से 
बाते किई थीं श्रत्तापल्रोई मेरा देखन हारा रखा | 
से हागार श्रत्राम का जन्माया एक पुत्र जनो 
ओर श्रत्नाम ने अपने पुत्र का नाम इश्माएल रक्‍्खा। 
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इसहाक का जन्‍म । 
( उत्पत्ति १७-२१ ) 


प्रश्मश्नाम निश्नलानवे बरस का हो गया तब 
यहावा उस का दर्शन देकर कहने खगा में 
सवशक्तिमान ईश्वर हू अपने का मर सन्मुख जानक 
चल और खरा रह । ओर में तेर वंश का श्रत्यन्त 
ही बढ़ाऊंगा | 
तब अ्रत्नाम मुंह के बल गिरा ओर परमेश्वर 
उस से यां बात कहता गया . सुन मेरी वाचा जा तेरे 
साथ बन्धो रहंगी इस लिये तू जातियों के बृन्द्‌ का 
सूलपुरुष हो जाएगा। सा अब तेरा नाम अन्नाम न 
रहेगा तेरा नाम इब्राहोम रक्‍्खा गया हें क्योकि में 
त॒भे जातियो के बून्द्‌ का सुलपुरुष ठहरा देता हूं । 
और में तुमे अ्रत्यन्त ही फुलाऊं फलाऊंगा और 
तुझ का जाति जाति का मूल चना दूंगा और तेर 
घंश में राजा उत्पष्त होंगे। और में तर साथ ओर 
तर पीछे पीढ़ी पीढ़ी लो तेर बंश के साथ भी इस 
आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि में तेरा 
ओर तेर पाछे तेर वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। 
ओर में तुझ का ऋर तर पोछे तर बश का भो 
यह सार। कनान देश ,जस मं तू परदेशा हा कर 
रहता है इस रीति दृगां कि वह युग युग उन की 
निज्ञ भूमि रहेगी और में उन का परमेश्वर रहूंगा। 
फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा तरी जो स्थ्री 
सारे है उस का तू अब सारे न कहना उस का नाम 
सारा होगा। और में उस का आशोष दूंगा और 


तुभ को उस के द्वारा एक पुत्र दूंगा ओर में उस का 
ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूलमाता 
हो जाएगो और उस के वंश में राज्य राज्य के राजा 
उत्पन्न होगे । 

सारा इब्राहीम के बुढ़ापे में एक पुत्र जनी | और 
इब्ाहीम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रक्‍़्खा । 

ओर वह लड़का बढ़ा और उस का दूध छुड़ाया 
गया ओर इसहाक के दूध छुड़ान के दिन इब्राहीम ने 
बड़ी जेवनार किई। तब सारा को मिस्त्री हागार का 
पुत्र हंली करता हुआ देख पड़ा। सो उस ने इब्रा- 
हीम से कहा इस दासी का पुत्र सहित बरबस 
निकाल दे क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुश्र इस- 
हाक के साथ भागी न होगा । 


अयलान्‍क३->ममद+ज6: असादकाभअरमाका, 


हागार ओर हृश्माण्ल । 


( उत्पत्ति २१ $+ ९११ ) 


खुद्द बात इब्नाहोम के अपने पुत्र के कारण बहुत 
बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहीम से 
कहा उस लड़के ओर अपनी दासी के कारण तुमे 
बुरा न लगे जो बात सारा तुझ से कहे उसे मान 
क्योकि जा तेरा वंश कहलाएगा से इसहाक हो से 
चलेगा । दासी के पुत्र से भी में एक जाति उपजा 
तो दूंगा इस लिये कि वह तेरा वंश हे। 
सा दृष्माहीम ने बिहान का तड़के उठकर रोटो 
श्रोर पानी से भरी हुई चमड़े की एक थेली ले हागार 
के। दिए ओर उस क॑ कंध पर रक्‍कखी ओर उस के 
लड़के का भी उसे देकर उस का बिदा किया से वह 
चली गई और वेर्शबाक जंगल में घूमने फिरने लगी । 
जब थेली का जल चुक गया तब उस ने लड़क का 
एक भाड़ी के नोचे छोड़ दिया, ओर आप उस से 
तोर भर क टप्पे पर दूर ज़ाकर उस के साम्हने यह 
सोचकर बैठ गई कि मुझ का लड़के की सृन्‍्यु देखनी 
न पड़े तब वह उस के साम्हने बटी हुईं €ज्ला चिक्षा 
क राने लगी । 
ओर परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी ओर उस 
के दूत ने स्वग से हागार के पुकार के कहा हे 
हागार तुझे क्या हुआ मत डर क्योंकि तेरे लड़फे 
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की बात परमेश्वर का खुन पड़ी है । उठ अ्रपने लड॒क 
के। उठा कर अपने हाथ से थांभ ले क्योंकि में उस 
से एक बड़ी जाति उपज़ाऊंगा । परमेश्वर ने उसकी 
आंख खेल दर और उस का एक कूआं देख पड़ा 
से। उस ने जाकर थैली के। जल से भर के लड़के का 
पिला दिया । 

और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और 
जब वह बड़ा हुआ तब जंगल मे रहते रहते घनु- 
धारी हा गया। वह ता पारान नाम जंगल में रहा 
करता था और उस की माता न उस के लिये मिस्त्र 
देश से पक स्त्री मंगयाई । 


. इब्राहीम को परीक्षा । 
( उत्पत्ति २२ ) 


ठ्ुन बातों के पीले दृब्राहीम न बिहान का तड़के 
उठ अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 
दा सेवक ओर अपने पुत्र इसहाक के संग लिया । 
तीसर दिन इब्राहीम न आंखे उठाकर अपने सेवकों 
से कहा गद॒ह के पास यहीं ठहर रहा यह लडका 
ओर मे॑ वहां लो जाकर और दरण्डबत करके फिर 
तुम्हार पास लोट शआऊंगा 
से इब्नाहोम ने हामबलि की लकड़ी ले अपन 
पुत्र इसहाक पर ल्ादो और आग ओर छुरो के 
अपन हाथ में लिया और थे दोनों संग संग चले। 
इसहाक ने अपने पिता इब्राहीम से कहा हे मेर 
पिता उस ने कहा है भर पुत्र क्‍या बात हे उस ने 
कहा देख आग ओर लकड़ी तो हैं पर हामबलि के 
लिये भेड़ कहां है । इश्राहीम ने कहा हे मेर पुत्र पर- 
मेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय शआप हो करगा 
से ये दानो संग संग चले | तब इब्राहीम ने वहां 
वेदी बनांकर लकड़ी को चुन चुनकर रक़खा और 
अपने पुत्र इसहाक का बांघके वेदी पर को लकड़ी के 
ऊपर रख दिया | तब इब्राहोम ने हाथ बढ़ाऋर छुरो 
को ले लिया कि अश्रपने पुत्र का बलि करे । 
'तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उस को पुकार के 
कहा हे इब्राहीम हे इश्नाहोम उसने कहा क्या श्राज्ञा । 
उस ने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा ओर न 


उस से कुछ कर क्योकि तू ने जो मुझ से अपने पुत्र 
बरन अपने पकलोते पुत्र का भी नहीं रख छोड़ा इस 
से में श्रब जान गया कि तू परमश्वर का भय मानता 
है। तब इब्नाहीम ने आंखे उठाई' और क्या देखा कि 
मर पीछे एक मेंढ़ा अपने सींगो से एक भाड़ मे 
बझा हुआ हैं सो इब्राहीम ने जाके उस मेढ़े का 
लिया ओर अपने पुत्र की सन्‍ती हामबलि करके 
चढ़ाया । 

किर यहावा के दत ने स्वर्ग से इन्नाहीम को 
पुकार के कहा, यहावा की यह बाणी हैं कि तू ने जा 
यह काम किया हैं कि अ्रपने पुत्र बरन अपने एक- 
लोत पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण में 
निश्चय तुझे आशीप दूंगा श्रोर निश्चय तेरे बंश को 
आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के 
किनको के समान अश्रनगशिनित करूंगा ओर पृथिवी 
की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य 
मानंगी । 

तब इन्नाहीम अपन सेवकों के पास लौट आया 
ओर वे सब वेशंबा के। संग संग गये । 


ट्सहाक ओर रिबका । 
( ल्त्पात्त २४ ) 


दत्राहीम बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया हो गया 
झीर यहावा ने सब बातों में उस को 
आशीष दिई थी | से। इब्नाहीम नेअपने उस दास से 
जा उस के घर में पुरनिया ओर उस की सारी 
संपत्ति पर अधिकारी था कहा मुझ से आकाश और 
प्रथिवी के परमेश्वर यहावा की इस विषय में 
किरिया स्त्रा कि में तेरे पुत्र के लिये कनानियों की 
लड़कियों में से जिन के बीच तू रहनेद्वारा है किसो 
के न ले आऊंगा। में तेर देश में तर ही कुटुम्बियो 
के पास जाकर तेरे पुत्र इसहाक के लिये एक स्त्री 
ले श्राऊगा | 
तब वह दास दस ऊंट लेकर चला ओर अरज्नह 
रैम में नाहोर के नगर के पास पहुंचा । ओर उस ने 
ऊंटो को नगर फे बाहर एक कूप के पास बैठाया 
वह सांक का समय था जब स्त्रियां जल भरने के 


श्छे बाल बाइबल । 


खिये निकलती हैं । सो वह कहने लगा हे मेरे स्वामी 
इब्राहीम के परमेश्वर यहोवा श्राज़ मेरे काय्य को 
सिद्ध कर ओर मेर स्वामी इतन्नाहीम से करुणा का 
व्यवहार कर | देख में जल के इस सोते के पास 
स्रड़ा हूं ओर नगरवासियों की बेटियां जल भरन 
के लिये निकली श्ाती हैं। सा ऐसा हा कि ज्ञिस 
कन्या से में कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि 
में पीऊं श्रोर वह कहे कि ले पी लेपीछे में तेर ऊंटो 
का भी पिलाऊंगी से वही हो जिसे तू अ्रपने दास 
इसहाक के लिये ठहराया हो । 


रिबका जल के साते के 
पास आती । 


( उत्पत्ति २४ : १४ ) 


ट्ृष्ठ कहता ही था कि रिबका कन्ध पर घड़ा 
लिये हुए निकली आई । वह श्रति सुन्द्र 

श्रोर कुमारी थी | 

वह साते के पास उत्तर गई और अश्रपना घड़ा 
भर के फिर ऊपर आई । तब वह दास उस से भेट 
करन का दोड़ा और कहा अपने घड़े में से तनिक 
पानी मुझे पिल्ला दे । उस ने कहा हे मर प्रभु ले पी 
ले ओर डसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ म॑ लिये 
उस का पिला दिया जब वह उस का पिला 
चुकी तब कहा में तरे ऊंटों के लिये भी पानी तब 
ली भरती रहंगी जब लो वे पी न चुक । 

ओर वह पुरुष उस फी ओर चुपचाप अश्रचंभे 
के साथ ताकता हुआ यह साचता था कि यहावा न 
मेरी यात्रा का खुफल किया है ! 

जब ऊंट पी छुके तब उस पुरुष न श्राध ताले 
का पक सोने का नत्थ निकालकर उस को दिया 
श्रीर दस तोल के सोने के कड़े उस के हाथों में 
पहिना दिये, ओर पूछा तू किस की बेटी हे यह 
मुझ का बता दे क्या तेर पिता के घर में हमारे 
टिकने के लिये स्थान है । उस न उस को उत्तर 
दिया में बतृूएल की बेटी टूवं। फिर उस ने उससे 


कहा हमार यहां पुआल ओर चारा बहुत है और 
टिकने के लिये स्थान भी है । 

तब उस पुरुष ने सिर झुका कर यहोवा को 
दरागडवत करके कहा, धन्य हे मेरे स्थामी रब्ाहीम 
का परमेश्वर यहोवा कि उसने मुझ को टीक मार्ग 
से मेरे स्वामी फे भाई-बन्चुओं के घर पर पहुंचा 
दिया हैं। ओर उस कन्या न दौड़कर श्रपनी माता 

घर में यह खारा वृत्तान्त कह सुनाया । 


तब लाबान जो रिबवका का भाई था सो बाहर 
सेते के निकट उस पुरुष फे पास दोड़ा | उस ने 
कहा है यहावा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आा 
तू को बाहर खड़ा है मन घर का ओर उसे के 
लिये भी स्थान तेयार किया है। ओर वह पुरूप घर 
में गया | तब इब्राहीम के दास के ञ्रागे जलपान के 
लिये कुछ रक्‍खा गया पर उस न कहा में जब लो 
अपना प्रयाजन न कह दूं तब लो कुछ न सखाऊंगा 
लाबान न कहा कह दे । 

तब उस्र न कहा म॑ ता इब्राहाम का दास हू | 
ख्र।र यहवा न मर स्वामी का बड़ी आशीष दिई है 
से वह बढ़ गया है श्रोर उस न उस को भेड़ बकरी 
गाय बेल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गददहे 
दिये हैं। ओर मर सर्थामी की स्त्री सारा उस का 
जन्माया बुढ़ाप में एक पुत्र जनो ओर उस पुत्र को 
इत्राहोम न अपना सब कुछ दिया है। ओर मर 
स्वामा न मुक से यह फिरिया खिलाई कि में तेरे 
पुत्र के लिये कनानियों की लड़कियों में से जिन के 
देश म॑ तू रहता है कोई स्थ्रोन ले आऊंगा। में तर 
पिता के घर और कुल के लागों के पास ज्ञाकर तेरे 
पुत्र के लिये एक स्त्रा ले आऊंगा । से। में आज उस 
साते के निकट था कि रिबका कन्ध पर घड़ा लिये 
हुए निकल आई । फिर मेने सिर कुकाकर यहावा 
का दराइवबत किया और अपने स्वामी इन्नाहीम के 
परमेश्वर यहोवा का धन्य कहा क्योंकि उस न मुझे 
ठीक मार्ग से पहुंचाया कि में अपन स्वामी कं पुत्र 
के लिये उस की भतीज्ञी को ले जाऊं । 

तब खाबान और बतूएल ने उत्तर दिया यह 
बात यहोवा की आर से हुई ह सा हम लोग तु से 
न ता भला कह सकते है न बुरा | देख रिबका तेरे 
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साम्हन हे उस का ले जा और वह यहोवा के कहे 
के अनुसार तेरे स्वामी फे पुत्र की स्त्री हो जाए। 

उन का यह बचन सुनकर इृआआहीम के दास ने 
भूमि पर गिरफे यहोवा को दशड॒वत किया | फिर 
उस दास ने सोने ओर रूपे के गहने ओर वस्त्र 
निकाल कर रिबका को दिये ओर उस के भाई ओर 
माता का भी उस न अ्रनमाल श्रनमाल पस्तुएं दिईँ। 
तब वह श्रपन खंगो जनों समेत खाने पोने लगा 
ओर रात वहीं बिताई झोर तड़के उठकर कहा मुझ 
को श्रपन स्वामी के पास जाने के लिये बिदा करा । 
रिबका के भाई ओर माता ने कहा कन्या को हमारे 
पास कुछ दिन रहने दे फिर उस के पीछ घह चली 
जापगी। उस ने उन से कहा यहावा ने जा मरी 
यात्रा का सुफल किया हैं सो तुम मुझे मत राको 
अब मुझे बिदा कर दो कि में अपन स्वामी के पास 
जाऊं | उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछने 
हद ओर देखगे कि वह क्या कहती है। से उन्होंने 
रिबका को बुलाकर उस से पूछा का तू इस मनुष्य 
के संग जाएगी उस ने कहा हां में जाऊंगी | तब 
उन्होने रिबका को आशीवांद देके कहा हे हमारी 
बहिन तू हजारों लाखो की आ्रादिमाता हा और तेरा 
वंश अपने बैरियों के नगरों का श्रधिकारी हो । 

इस पर रिबका अपनी सहेलियां समेत चल्ली 
ओर ऊंट पर चढ़के उस पुरुष के पोछे हे। लिई 
सा वह दास रियका को साथ लेकर चल दिया। 

इसहाक सांक के समय मेदान में ध्यान करन 
के लिये मिकला था कि श्रांख उठाकर क्या देखा 
कि ऊंट चले आते हेँ। ओर रिबका ने भी श्रांस्त्र 
उठाकर इसटद्दाक को देखा ओर देखते हो ऊंट पर 
से उतर पड़ी । तब उस ने दास से पूछा जा पुरुष 
मेदान पर हम से मिलने को चला आता है से कौन 
है दास न कहा बह ते। मेरा स्थामो है तब रिबका 
ने बुकाों लेकर अपन मुंह का ढांप लिया । 

शोर उस दास ने इसहाक से अपना सारा 
बृष्तान्त वर्णन किया । तब इसहाक रिबका को अपनी 
माता खारा के तम्बू में के आया और उसको द्याह- 
कर उस से प्रेम किया | और इश्नाहीम का दोर्घायु 
होने पर बरन पूरे बुढ़ापे की श्रवस्था में प्राण छूट 
गया ओर यह अपने लोगों में जा मिला। परमेश्वर 


ने उस के पुत्र इसहाक फो जो खहेरोई नाम कूप्ं के 
पास रहता था श्राशीष दिई । 


एसाव ओर याकृब । 
( उत्पत्ति २४-२७ ) 


ठुस हाक ने चालीस बरस का दो कर रिब्का 
को ब्याह लिया । जब उसके जनने का समय 
आया तब क्या प्रगट हुआ कि जुड़ोर बालक है । 
ओर पहिल का सारा शरोर कम्बल के समान 
रोआर था सा उस का नाम एसाव रक्‍खा गया । 
उस के भाई का नाम याकूब रक्‍कखा गया । फिर वे 
लड़क॑ बढ़ने लगे ओर एसाव तो बनवासी द्वाकर 
चतुर शिकार खलनहारा है। गया पर याकूब सोधा 
मनुष्य था और तम्बुश्रों मे रहा करता था । 
श्रोर इसहाक जो एसाव के अहर का मांस 
स्राया करता था इस लिये वह उस स प्रीति रखता 
था पर रिब्का याकूब से प्रीति रखती थी याकूब 
भोजन के लिये कुछ सिझा रहा था ओर एसाव 
मैदान से थका हुआ आया । तब एसाव ने याकूब 
से कहा वह जो लाल वस्तु हे उसी लाल वस्तु में से 
मुझे कुछ खिला क्योंकि में थका हूं । याकूब ने कहा 
अपना पहिलोठे का हक आज मेरे हाथ बेच दे | 
एसाव ने कहा देख में तो अ्रभी मरने पर हूं सो 
पहिलोठे के हक से मेरा क्या लाभ होगा। सो उस 
ने श्रपना पहिलोठे का हक याकूब फे हाथ बेच 
डाला | इस पर याकूब ने एसाव को रोटी ओर 
सिझाई हुई मसूर की दाल दी श्रीर उस ने खाया 
पिया तब उठ कर चला गयो यो एसाव ने अपना 
पहिलौठे का हक तुच्छ जाना | जब इसहाक बूढ़ा 
हे गया ओर उस की आंख धुन्धर्ती पड़ गई' कि 
उस को सूकता न था तब उस ने अपने जेठे पुत्र 
पसाव को बुला कर कहा हे मेर पुत्र उस ने कहा 
क्या श्लाशा | उस ने कहा सुन में तो बढ़ा हा गया 
हूं ओर नहीं जानता कि मेरी म॒त्यु का दिन कब 
हागा | सो अरब तू अपना तकंश और धनुष आदि 
हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिये श्रहेर कर 
के आ | तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन 


| 


बना कर मेरे पास ले आना कि में उसे खाकर मरन 
से पहिले तुझे जी से आशीवांद दूं! जब इसहाक 
एसाव से यह बात कह रहा था तब रिब्करा खुन 
रही थी | सा उस ने अपने पुत्र याकूब से कहा है 
मेरे पुत्र मेरी सुन और मेरी यह आज्ञा मान कि, बक- 
रियो के पास जाकर बकरियों क॑ दो श्रच्छे अच्छे 
बच्चे ले आ ओर में तेर पिता के लिये उस की रुचि 
के अनुसार उन के मांस का स्वादिष्ट भाजन बना- 
ऊंगी | तब तू उस को अपने पिता के पास ले जाना 
कि वह उसे खाकर मरने से पहिल तुझे को आशी- 
वाँद दे । 

याकूब ने अ्रपनी माता रिब्का से कहा सुन मेरा 
भाई पएसाव तो रोआर पुरुष हे और में रोमहीन 
पुरुष हूं। क्या जानिये मेरा पिता मुझे; टटालने लगे 
ते में उस क॑ लेख में ठग ठहरूंगा और आशीष के 
बदले स्राप ही कमाऊंगा । उस की माता ने उस से 
कहा हे मर पुत्र स्राप तु पर नहीं मुभी पर पड़े 
तू केवल मेरी सुन ओर जाकर वे बच्चे मरे पास ले 
आर । तब याकूब जा कर उन को अपनी माता के 
पास ले आया और माता न उस फे॑ पिता की रूचि 
के अनुसार स्वादिष्ट भाजन बना दिया | 


अशंबमनन्‍ूनकाव्पाउइ2 पाक 


याकूब का पाप । 


( उत्पत्ति २७ : १५) 


तृब रिब्का ने अपन पहिलोठे पुत्र एसाव के 
सुन्दर वस्त्र जा उस के पास घर मे थे 

लेकर अपन लहुरे पुत्र याकूब को पहिना दिये, ओर 
बकरियो के बच्चो को स्नालो का उसके हाथों में ओर 
उस के चिकने गले में लपेट दिया। और बह 
स्वादिष्ट भोज़न ओर अपनी बनाई हुई गेटी भी अपन 
पुत्र याकूब के हाथ में दी । सो वह अ्रपने पिता के 
पास गया श्रौर कहा हैं मेर पिता उस ने कहा क्‍या 
बात है है मेरे पुत्र तू कौन है। याकूब ने अपने पिता 
से कहा में तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं में ने तेरो आज्ञा 
के झनुसार किया है सा उठ और बेठकर मेर अहेर 
के मांस में से खरा कि तू जी से मुझे आशीवांद दे । 
इसहाक ने अपने पुत्र से कहा हे मेरे पुत्र क्या कारय 


श्द्द खाश्त बाइबत्त । 


है कि वह तुझे ऐसे कट मिल गया उस ने उत्तर 
दिया यह कि तेरे परमेश्यर यहावा ने उस को मेरे 
साम्हने कर दिया । 

फिर इसहाक ने याकूब से कहा हे मेरे पुत्र 
निकट झआ में तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच 
मेरा पुत्र एसाथ है वा नहीं । तब याकूब श्रपने पिता 
इसहाक के निकट गया ओर उस न उस को टटोल 
कर कहा बोल ते याकूब का सा है पर हाथ एसाव 
ही के से ज्ञान पड़ते हैं। ओर उस न उस को नहीं 
चीन्‍्हा । सो उस ने उस को आशोर्चाद दिया । और 
उस न पूछा क्‍या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव 
हैं उस न कहा हां में हूं । तब उस ने कहा हे पुत्र 
निकट आकर मुझे चूम | उस ने निकट जाकर उस 
को चूमा ओर उस ने उस को यह आशीवांद दिया 
कि परमेश्वर तुमे आकाश से आस ओर भूति की 
उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज श्र 
नया दाखभधु दे राज्य राज्य के लाग तर अधोन हो 
आर देश देश के लाग तुझे; दरडबत करें तू अपने 
भारयों का स्वामी हे! और तेरो माता के पुत्र तुझे 
दरडवत्‌ कर जो तुझे स्राप दे सो आप ही स्लापित 
हो और जो तुझे आशीर्वाद दे' सो आशोष पाएं । 


एसाव का दुःख मरे स्वर से 
चिल्ाना । 
( उत्पत्ति २७ : ३० ) 


खुद आशीवांद इसहाक याकूब को दे ही चुका 
ओर याकूब अपन पिता इस हाक के साम्हने 

से निकलता हो था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुँचा। 
तब वह भी स्वादिष्ट माज़न बना कर अपने पिता के 
पास ले आया ओर उस से कहा है मेरे पिता उठ 
अपने पुत्र के अहेर का मांस खरा कि तू मुझे जी से 
आशीवांद दे । उस के पिता इसहाक ने उस से पूछा 
तू कौन है उसने कहा में तो तरा जेठा पुत्र एसाव हूं । 
तब इसहाक ने अत्यन्त थरथर कांपते हुये कहा 
फिर वह कोन था जो अद्देर कर के मेरे पास ले 
आय। था और मेंने तेरे आने से पहिले खब में से 


याकूब का स्वप्न । १७ 


कुछ कुछ खा लिया और उस को श्राशीवांद दिया 
चरन उस का आ्राशीप लगी भी रहेगी। अपने पिता 
की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यन्त ऊंचे ओर 
दुःख भरे रुवर से चिहला कर अ्रपन पिता से कहा हे 
मेरे पिता मुझ को भी आ्रशीवोद दे | उस ने कहा 
तेरा भाई धूत्तता से आया और तेरे विषय के आशी- 
वांद को लेके चला गया | उस न कहा क्‍या उस का 
नाम याकूब यथार्थ नहीं रकखा गया उस ने मुझे दो 
बार अइंगा मारा मेरा पहिलोटे का हक तो उस न॑ 
ले ही लिया था और अब देख उस ने मेर विपय का 
आशीर्वाद भो ले लिया है फिर उस ने #हा क्‍्यातू 
ने मेरे लिये भी कोई आशीवांद नहीं सोच गकणा है । 
इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा खुन 
मेंने उस को तेरा स्वामी ठहराया ओर उस के सच 
भाइयों का उस के अधीन कर दिया ओर अनाज 
ओर नया दाखमधु देकर उस को पुष्ट किया हे सा 
अब हे मेरे पुत्र म॑ तेरे लिये क्‍या करूं । 
एसाव नअपने पिता स कहा हे मर पिता सुर को 
भी आशीवाद दे यो कह कर एसाव फूट फूट के राया । 
उस के पिता इसहाक न उस से कहा खुन तेरा 
निवास उपज़ाऊ भूमि पर हा ओर ऊपर से आकाश 
की झस उस पर पड़े और तू अ्रपनी तलवार के बल 
सेजीएश्रोर अपन भाई के अधीन ते हाए पर जब न्‌ 
स्वाघीन हा जायगा तब उस के जूए का अपने कन्ध 
पर से तोड़ फके | एसाव ने जा याकूव से अपने 
पिता के दिये हुये आशं:र्वाद्‌ के कारण बेर रक्खा सा 
उस ने सोचा कि मेरे पिता क अश्रन्तकाल का दिन 
निकट है तब मे अपन भाई याकूब का घात करूंगा । 
जब रिब्का को अपन पहिलोठे पुत्र एसाव की ये 
बाते बताई गइ तब उस ने अपने लहुरे पुत्र याकूब के 
बुला कर कहा सुन तेरा भाई एसाव तुझे घात करने 
के लिये अपने मन को धीरज दे रहा है । सो अ्रब हे 
मेरे पुत्र मेरी सुन ओर हारान का मेरे भाई लाबान 
के पास भाग जा | ओर थाड़े दिन लौ अथात जब 
स्तो तेरे भाई का क्रोध न उतरे जब लो उस्री के पास 
रहना | फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुरू पर से 
उतरे और जो काम तूने उस से किया है उस को 
बह भूल जाए तब में तुझे वहां से बुलवा भेजंगी । 


याकुृन् का स्वस्न ! 
( उठपषत्षि र८ ) ' 


सा “कब बेशंबास निऋल ऋर हारान क॑ 
र चला | ओर उस न किसी स्थान में 
पहुँच कर रात वहीं बिताने का विचार किया । सा 
उस ने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले 
अपना उसीसा बनाकर रक्खा ओर उसी स्थान में से। 
गया | तब उस ने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी 
पृथिदी पर खड़ी है ओर उ सका सिरा स्वर्ग लो पहुँचा 
ओर परमेश्वर के दुत उस पर से चढ़ते उतरते हैं । 
ओर यहे।वा उस के ऊपर खड़ा हो कर कहता 
है कि में यहेावा तेरे दादा इब्राहीम का परभेश्वर 
ओर इसहाक का भी परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर 
तू पड़ा है उसे में तुक का ओर तरे वंश को दूंगा। 
ओर तेरा वंश भूमि की घूल के क्रिनकी के समान 
बहुत होगा ओर पूरब पच्छिम उत्तर दक्िखिन चारो 
ओर फंलता जाएगा और तेरे और तेरे वंश के द्वारा 
पृथिवी के सार कुल आशोष पाएंगे। ओर सुन में 
तेर संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी 
रक्ता करूंगा ओर तुझे इस देश में लोटा ले आऊंगा 
में तुक का न छाड गा। तब याकूब जाग उठा और 
कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहावा है ओर में 
इस बात का न जानता था। ओर भय खाकर उसने 
कहा यह स्थान क्या ही भयानक है यह ते परमेश्वर 
के भवन को छोड़ ओर कुछ नहीं हा सकता वरन 
यह स्वर्ग का फाटक ही हागा । 
भोर को याकूब तड़क॑ उठा और श्रपने उससे 
का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया | ओर 
उस न उच्च स्थान का नाम बेतेल रखा, और याकृब 
ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेर संग रह 
कर मेरी रक्ता करे ओर में अपन पिता के घर में 
कुशल च्ञोम से लीट अआऊं ता यहोवा मेरा परमेश्वर 
ठहरेगा | ओर यह पत्थर जिस का मेंने खंभा खड़ा 
किया है से परमेश्वर का भवन ठहरंगा और जो 
कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुभे 
दिया करूंगा | 


ख बाल बाश्यल्ल । 


याकूष के सात बरस । 
( उत्पत्ति २८ ) 


मर पे हे रतिया 

[फ़्र याकूव ने अपना माग लिया आर पृक्षियों 

के देश में आया। ओर उस ने दृष्टि 

करके क्या देखा कि मैदान में एक कुृझ्ां हैं ओर 
उस के पास भें बकरियों के तीन भ्ुगड बेठे हुए 
है क्योकि जा पत्थर उस कृएं के मुंह पर धरा 
ग्हता था जिस में से कुगडा का जल पिलाया जाता 
था वह भारी था। जब जब सब भुगड वहां एक्ट 
हात तब तब चरवाहे उस पत्थर का कूए के मंह 
पर से लुद्ककाकर भेड़ बकरियां का पानी विलाते 
ओर फिर पत्थर का कूएं के मंह पर ज्यों का त्यों 
कर देते थे ' हु 

से याकूब न चरवाहों से पूछा हे मेरे भाइया 
तुम कहां के हा उन्होंन कहा हम हारान कं हैं। तब 
उस ने उन से पूछा क्या तुम नाहार के पाते लाबान 
का जानते हो उन्हा ने कहा हां हम उसे जानते हैं । 
फिर उस न उन से पूछा कया वह कुशल से ह॑ उन्हों 
ने कहा हां कुशल से ता € ओर वह देख उ<की बेटी 
राहुल सड़ बकरियों को लिये हुये चली श्राती है । 

उन को यह बातचोत हा ही रही थी कि राहुल 
जी पशु चराया करती थी से अपने पिता की भेड़ 
बकरियों को लिये हुये आ गई | अपन मामा लाबान 
को बरी राहेल को ओर उस की सेड वकरियों का 
भी देख कर याकूब न निकट जा कूएं के मंह पर से 
पत्थर का लुढ़॒का कर भेड़ बकरियां को पिला दिया 
तब याकूब न राहेल को च्ूमा और ऊंच स्वर से 
रोया आर याकूब ने राहेल का बता दिया कि में तेरा 
फुकररा भाई हूं ग्र्थात रिव्का का पुत्र हूं तब उस ने 
दोड ८ अपने पिता स कह दिया ! 

अपने भांज याकूब का ससायार पते हो लाबान 
उस से सेट करन को दोड़ा ओर उस को गले लगा 
कर चूमा फिर अपने घर ले आया । ओर याकूब 
उस के साथ महीना मर रहा । 

तब लाबान न याकुब से कहा भाई बन्धु होने के 
कारण तो तुझ से सतमेत सेवा कराना मुझे उचित 
नहीं है से। कह दे में तुझे सेवा के बदले क्या दूं । 


लाबान के दो बेटियां थीं जिन में से बड़ी का 
नाम लेआझा झोर छाटी का राहेल हे | लेशआ॥आ के तो 
चुन्धली आंखे' थीं पर राहेल रूपवती ओर सुन्दर 
थी । सा याकव ने जा राहेल स॑ प्रीति रखता था कहा 
में तरी छोटी बेटी राहेल के लिये सात वरस तेरी 
सवा करूंगा । लावान ने कहा उसे पराये पुरुष का 
दून से तुझ का देना उत्तम दहवागा सा तू मर पास 
रह । 

से याकब ने राहल के लिये सात बरस सेवा 
की और वे उस को राहेल की प्रीति # कारण थाड़े 
ही दिनो के बराबर जान पड़े । 

तब याकव ने लाबान से कहा मेरी स्त्री मुझे दे 
ओर में उस के पास जाऊंगा क्योंकि मेरा समय 
पूरा दे! गया है । सा लाबान न उस स्थान के सब 
मनुष्यों का बुला कर पएकट्टा किया और उन को 
जयनार की । सांझ के समय वह अश्रपनी बेटी लेआ 
का याकूब के पास ले गया सा उस ने लाबान से 
कहा यह तू ने मुझ से क्या किया है में न तेर साथ 
रह कर जा तरी सेचा की सा क्या राहल के लिये 
नहों की फिर तू न मुझ से क्यो पूसा छुल किया 
है | लाबान न कहा हमार यहां एूसी राति नहीं कि 
ज़ठी से पहिले दूसरा का विवाह कर दे । दूसरों भी 
तुझे इस सब। क लिय मिलगी जा तू मेर साथ रह 
कर और सात बरस लो करगा। सा याकूब ने ऐसा 
किया तब लावान न उसे अपनी बेटी राहेल को भी 
दिया कि वह उस को स्त्री हा याकूब की प्रीति लेश्ा 
से अधिक राहेल पर हुई और उस ने ओर भी सात 
बरस रूवा को । 


याकूब अपने माई से मेट 
करता । 


( उत्पत्ति ३२, ३३, ३४ ) 


याकूब ने अपना मांगे लिया सेईर देश मे 
अर्थात एदोम देश में श्रपने भाई एसाव 
के पास अपने आगे दूत भेज दिये। झोर उस ने 
उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यो कद्दना 


याकूब श्रपने भाई से भंट करता | १६ 


कि तेश दास याकूब तुझ से यो कहता हे कि में 
लाबान के यहां परदेशी हो कर अब लो रहा । और 
मेरे गाय बैल गदहदे भेड़ बकरियां श्रौर दास दाखियां 
हो गई हैँ से। मेने अपने प्रभु के पास इस लिये 
संदेशा भेजा है कि तेरी अनुगप्रह को दृष्टि मुझ 
पर हा । 

वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे हम 
तेरे भाई एसाव के पास गये थे ओर वह भी तुभू से 
भेट करने को चार सी पुरुष संग लिये हुये चला 
आता है । 

तब याकुव निपट डर गया ओर संकट मे पड़ा 
शोर यह सोच कर शअ्रपने संग वालो के और शेर? 
बकरियाँ गाय बैलों ओर ऊंटों के भी अलग अलग 
दा दल कर लिये, कि यदि एसाव आकर पशिल 
दल का मारने लगे ता दूसरा दल भाग कर बचेगा। 

फिर याकूब ने कहा हे यहावा हे मेर दादा इत्र 
होम के परमेश्वर हे मरे पिता इसहाक ऋक परमश्यर 
तू ने ता मुझ से कहा कि अपने देश ओर जन्मभूमि 
में लोट जा और में तरी भलाई करूंगा | तू न हो 
जा काम अपनी करुणा ओर सच्चाई से अपन दस 
के साथ किये 6 ,क भें जा अपनी छुड़ी ही कर इच्य 
यदन नदी के पार उत्तर आया सा अब मर दो दल 
हा गये हू तर एसे एसे कामों में से में एक के थी 
योग्य ता नहीं हूं, मरी विनती सुत कर मुझ मर 
भाई एसाव के हाथ स॑ बचा मे ते उस से डरता हूं 
कहीं ऐसा न हा कि वह आकर मुझे और मा समेत 
लड़को का भी मार डाले | तू ने तो कहा हैं कि में 
निश्चय तेरी भलाई करूंगा श्रीर तेर वंश का समुद्र 
की बालू के किनको के समान बहुत करूंगा जा बह 
तायत के मार गिन नहीं जाते । 

ओर उस न उस दिन की रात वहीं बिताई और 
जो कुछ उस के पास था उस में से अ्रपने भाई 
एसाव की भेंट के लिये छांट छांट कर निकाला. 
अर्थात दो सी बकरियां श्र बीस बकरे दा सो भेड़े' 
ओर बोस मेढ़े, बच्चो समेत दूध देतो हुई तीख 
ऊंटनियां चालीस गाय द्स बैल बीस गद्हियां और 
गद्हियो के दूस बच्चे | इन का उस न भुएड भ्ुुण्ड 
कर के अपने दासों को सोप कर उन से कहा मेरे 
आगे बढ़ जाओ ओर भुणडो के बीच बीच में अन्तर 


रकखा | फिर उस ने यह आशा दी कि जब मर। भाई 
एसाव तुझे मिले श्र पूछने लगे कि तू किस का 
दास है और कहां जाता है और ये जो तेरे आगे हैं 
से क्रिस के हैं, तब कहना कि तेर दास याकूब के 
है है मेर प्रभु पसाव ये भेर के लिये तर पास भेजे 
गये है ओर वह आप भी हमार पीछे है। सा वह 
भेट याकूब से पहिले पार उतर गई ओर वह आप 
उस रात को छावनी मे रहा । 

ओर याकूब आप अकेला रह गया तब कोई पुरुष 
आकर पह फटने लो उस से मछ्लयुद्ध करता रहा। 
तब उस ने कहा मुझे जान दे क्योकि पद फटती है 
याकूब ने कहा जब लो तू मुझे आशीवांद न दे तब 
ला में तुझे जान न दगा। और उस न याकृब से 
पूछा तेरा नाम क्या है उस ने कहा याकूब | उस ने 

| तेरा नाम अब याकूव न रहेगा इस्र।एल रकथा 
गया है क्योकि तू परमेश्वर से आर मनुष्यांस भी 
युद्ध कर के प्रबल हुआ है | तब उस ने उस का बहों 
आशीर्वाद दिया । तब याकूब न उस स्थान छा नाम्र. 
पनीणएल रकावा ओर याकूब ने श्रांखे उठा ऋर यह 
देगा कि एसाव चार सी पुरुष संग लिये हुये चत्ता 
आता हे तव सभो के आगे बढ़ा और सात बार भूष 
पर गिर के दगडबत की और अपने राग के पास्न 
पहुंचा । तब एसाव उससे भेंद्र करन को दोड़ा 
आर उस की हृदय में लगा कर गले से लिपटा कर 
चूमा किर वे दानो रो उठे | तब उस ने आंख उठा 
ऋर स्त्रियां ऑर लड़केबालो का देग्वा और पूछा य॑ 
5॥] लर साथ ह सा कान है उस न कहा ये तर दास 
के लड़के है जिन्हे परमेश्वर ने अनुग्नह कर के मुझ 
का दिया है । 

तब लड़कों समेत जौगिडयो ने निकट आकर 
दूगड़बत की । फिर लड़को समेत लेझा निकट आईं 
ओर उन्होंने भी दश्डवत की पीछे यूसफ ओर राहेल 
ने भी निकट आकर दगडवत की । 

तब उस ने पूछा तेरा यद बड़ा दल जो मुझ को 
मिला उस का क्या प्रयाजन हैं उस ने कहा यह कि 
मर प्रभु की श्रनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हा | एसाव 
ने कहा हे मेर भाई मेर पास ता बहुत है जो कु 
तेरा है से तेरा हो रहे। 


२० यात्त बाइबल । 


याकूब ने कहा नहीं नहीं यदि तेरा अनुग्रह मुझ 
पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण दर क्‍योंकि मैंने तेरा 
दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दशन पाया हे ओर 
तू मुझ से प्रसन्न हुआ हैं। सो यह भट जो तुझे 
भेजी गई है ग्रहण कर क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर 
अनुग्नह किया है और मेरे पास बहत है । जब उस 
न उस का दबाया तब उस ने उस का ग्रहण किया ! 
फिर एसाव ने कहा आ हम यदढ चले' ओर में तर 
आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा हे मर प्रभु तू 
जानता होगा कि मेरे साथ सुबुमार लड़के ओर दुध 
देनहारों भेड़ बकरियां और गाये' हैं यदि पुसे पशु 
एक दिन भी अधिक हांके जाये तो सब के सब मर 
ज्ञाएंगे। मरा प्रभु अपने दास के झ्ागे बढ़ ज्ञाए 
ओर में इन पशुओं की गति अ्रनुसार जो मर आगे 
हैं ओर लड़के बालों की गति अनुसार भी धीर धीर 
चल कर ; 'सरहे में अपने प्रभु के पास प हुँ खूंगा । 


पसाव ने केंहा तो अपने संग वालो में से में कई 


पक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उस ने कहा यह क्यो 
इतना ही बहुत हैं कि मरे प्रभु की अनुग्नह की दृष्टि 
मुझ पर बनी गहे। 

तब एसाव न उसी दिन सेईर जाने को अपना 
मार्ग लिया। और याकूब वहां से कृच कर कं (सुक्कोत्) 
का गया और चहां अपने लिये एक घर और पंशुआ 
के लिये भोपड़े बनाये । 


फिर परमेश्वर ने याकूब के दर्शन देकर आशीप 


दिरद। ओर कहा तरा नाम इस््ाएल कहाएगा। 
फिर परमेश्चर न उस से कहा मे सर्वशक्तिमान 


इश्वर हूं तू फ़ूले फले ओर बढ़े ओर तुझ से एक : 
जाति उत्पन्न हाए । और जा देश में न इब्बाहीम ओर : 


इसहाक के दिया है वही देश तुझे देता हूँ ओर तेर 
पीछे तेर वंश का भी दुंगा । 
« / याकूब ने पत्थर का खंभा खड़ा किया और 
उस स्थान का नाम उस न बलुद्वरक्‍्खा | उन्होंन 
बेतेल से कूच किया और अब उन्हें णप्राता को 
पहुंचन में थोड़ी ही दुर रह गया तब राहेल मर 
गई ओर याकूब ने उस की कबर पर एक खंभा 
खड़ा किया । 

ओर याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया 
ओर वहीं इबन्नाहीम और इसहाक परदेशी हाकर 


ढग तन. +० 


रहे थे। श्रोर इसहाक का प्राण छूट गया और वह 
मर के अपने लोगों में ज्ञा मिला वह बूढ़ा श्रीर बहुत 
दिनी था ओर उसके पुत्र एसाव और याकूब ने 
उस का मिट्टी दिई । 


जज आता आ्ब-+++++ 


बे कर ९5 
चसुफ आर उसक माह । 
( उत्पात्त ३७9 ) 


याकब ता कनान देश मे ग्हता था जहां उस 
का पिता परदेशी हाकर रहा था । 

और यूसुफ सक्तरह बरस का हाकर अपने 
भाईयों के संग भेड़ बकरियो का चराता था | याकूब 
अपन खब पुत्रों से बढ़के यूसुफ से प्रीति रखता था 
क्योंकि वह उस के बुढ़ाप का पुत्र था ओर उस ने 
उस के लिये रगबिरंग्। अंगरखा बनवाया । से। जब 
उस के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब 
भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है तब उन्हों 
न उस से बेर किया ओर उस के साथ मल की बातें 
न कर सकते थे ! 

यूसुफ न एक स्वप्न देश कर श्र पन भे इयो से 
उस का वबरन किया तब उन्हों ने उस से आर भो 
बेर किया । उस ने उन से कहा जो स्वप्न में न देखा 
हूं सा खुना । 

माना हम लाग खेत में पूले वान्ध रहे है और 
मेरा पूला उठकर खड़ा हा गया तब तुम्हार पूलो ने 
मर पूले का प्रेर के उसे दगडवत किया । 

तब उस के भाइयों ने उस से कहा क्या सचमुच 
तू हमार ऊपर राज्य करगा वा सचमुच तू हम 
पर प्रभुता करंगा सो उन्हों ने डस के स्वप्तों और 
उस की बातों के कारण उस से और भी अधिक 
बेर किया । 

फिर उस ने एक ओर स्वप्न देखा ओर अपने 
भाइयों से उस का भी यो वर्णन किया कि सुना में 
ने एक ओर स्वप्न देखा है कि सूय्य ओर चन्द्रमा 
ओर ग्यारह तार मुझे दगडबत कर रहे है। यह 
स्वप्त उस ने अपने पिता ओर भाइयों से वर्णन किया 
तब उस के पिता ने उस के दपटके कहा यह केसा 
स्वप्न है जे तू ने देखा हे क्या सचमुच में ओर तेरी 


रंग, बिरंगा अंगरस्ता | २१ 


माता ओर तेरे भाई सब ज्ञाकर तेरे आगे भूमि पर 
गिर के दृरडवत करंगे । 

ओर उस के भाई अपने पिता की भेड बकरियां 
का चराने के लिये शुक्म का गये। तब इस्राएल ने 
यूसुफ से कह्दा तेरे भाई ता शर्कम में चरा रहे होगे 
सा जा में तुझे उन के पास भजता हूं उस न कहा 
जे। आज्ञा । उस न उस से कहा जा अपने भाइयों 
ओर भेड़ बकरियो का हाल देखकर मेरे पास समा- 
चार लेआ। 

से। उस ने उस को हेलत्रान की तराइई में बिदा 
कर दिया ओर वह जाकर शुर्केम फे पास पहुँचा 
था, कि किसी जन न उस के मैदान में प्रमत हुए 
पाकर उस से पूछा तू क्या दूढ़ता है। उस न कहा 
मं ता अपने भाइया का ढूंढ़ता हूं पुझके बता कि थे 
कहां चरा रहे हैं। उस जन ने कहा व तो यहां से 
ले गये हैं और में न उन के यह कहते सुना कि 
आश्रा हम दातान का चले से यूखुफ अपने भाइयों 
क पास चला और उन्हें दातान मे पाया | 

जब उन्‍्हों ने उस का श्राते दूर से देखा तब 
उस के निकट आने से पहिले उसे मार डालन का 
युक्ति बिचारने लगे । ओर वे आपस में कहन लगे 
देखा वह म्वप्त देखनहारा आ रहा है। सा आओं 
हम उस का घात करके किसी गड़हे म॑ डाल दे तब 
कहेंगे कि कोई दुष्ः जन्तु उसका खा गया फिर 
देखगे कि उस के स्वप्तों का क्या फल होगा । 

यह सुनक रूबेन न उस का उन के हाथ सं 
बचाने की मनसा से कहा हम उस का प्राण से तो 
न मार | लोहू मत बहाओ्रा उस का जंगल के इस 
गड़हे में डाल दा और उस पर हाथ मत उठाओं । 
वद्द उस का उन के हाथ से छुड़ाकर पिता के पास 
फिर पहुंचाना चाहता था । 


रंगबिरंगा अंगरखा । 
र३ ) 


जब यूखफ अपने भाइयो के पास पहुंच गया 
तब उनन्‍्हों ने उस का अ्रंगरखा जे वह 
रंगबिरंगा पहिने था उतार लिया, ओर यूसुफ को 


( उत्पत्ति ३७9 : 


उठाकर गड़हे में डाल दिया गड़हा ता सूखा था 
उस में कुछ जल न था । 

ब वे रोटी खाने को बैठ गये ओर आंख उठा- 
कर देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटी पर 
सुगन्ध द्रव्य बलसान और गन्धरस लादे हुए गिला।द 
से मिस्र का चला जा रहा हैं। तब यहूदा न श्रपन 
भादया से कहा अपने भाई का घात करने ओर उस्स 
का ,खून छिपान से क्‍या लाभ होगा | आओ हम 
उस इश्माएलियां के हाथ बच डाले और श्रपना 
हाथ उस पर न उठाएं क्योकि वह हमारा भाई हैं 
से उस के भाइयों न उस की मानो | 

व मियानी ब्यापारी उधर स हाकर पहुंचे सता 
यूसुफ के भाइये न उस का उस गड़हे मे से खींच 
के निकाला और इश्माएाल्या के हाथ रूपे के बीस 
टुकड़ा मे बंच दिया ओर वे यूखुफ का मिस्र में 
ते॑गय। 

आर रूवेन न गड़हे पर लीगकर कया देखा कि 
यूसुफ गड़हे में नहीं है सा उसने अपन वस्त्र फाड़े । 
ओर भाइयां के पास छीट कर कहा लड़का तो नहों 
है ग्रव में किधर ज्ञाऊं । 

सा उन्हों न यूसफ का अंगरखा ल एक बकरे 
का भार के उस के लाह मे उस बाड़ दिया। और 
उन्होने उस रंगबिरंगे अंगरख का अपन पिता के 
पास भ्रजकर कहला दिया कि यह दम को मिला 
हैं सा देखकर पहिचान ले कि तेर पुत्र का अंगरखा 
हैँ कि नहीं । 

उस ने उसका पहिचान लिया ओर कहा हां 
मेर पुत्र दी का अंगरखा ता हे किसी दुष्ट जन्तु ने 
उस का स्ना लिया होगा निःसन्देह यूछुफ फाड़ 
डाला गया हे । 

से। याकूब ने अपने बस्म फाड़ के करटि में टाट 
पहिना ओर अ्रपने पुत्र के लिये बहुत दिन लो 
विल्लाप करता रहा । तव उस के सब बेट बेटियों 
न उस का शान्ति दने का यत्ष किया पर उस को 
शान्ति नहीं आई ओर वह कहता रहा नहीं नहीं में 
तो विल्लाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलाक 
में उतर जाऊंगा सो उस का पिता उसके लिये 
राता रहा । 


२२ क्‍ बाल बाइबल | 


यसफ मिस्र के जाता । 


८-9 
( उत्पाक्ति ३६ ) 


जब यूसफ मिस्त्र में पहुंचाया गया तब 
पातीपर नाम एक मिस्त्री जो फिरोौन 

का हाकिम श्रोर जल्लादों का प्रधान था उस ने उस 
का इश्माएसियों के हाथ से मोल लिया । 

जब यूसुफ अपने उस मिस्त्री स्वामी के घर मे 
रहा तब यहावा उसके संग रहा सा वह भाग्यवान 
पुरुष हा गया । 

और यूछुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उस 
के संग रहता है ओर जो काम वह करता है उसको 
यहावा उस के हाथ से सुफल कर देता है। तब 
उस की अनुग्रह की दृष्टि उस पर दुईं ओर वह 
उस का टहलुआ ठहराया गया फिर उस ने उसका 
अपन घर का अधिकारों करके अपना खब कुछ 
उस के हाथ में सांप दिया । 

यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर 
आझाशोप देन लगा आर क्या घर में क्या मेंदान में 
उस का जा कुछ था सब पर यहोवा की आशीष 
हा।ती थी । सा उस न अपना सब कुछ यूसफ के 
हाथ मे यहां तक छाड़ दिया कि अपन खाने को 
रोटी का छाड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न 
जानता था । 

ओर यूसुफ सुन्दर ओर रूपचान था । इन 
बातो के पीछे उस के स्वामी की स्त्री ने यूछफ को 
आर आंख लगाई उस ने नकारके कह। में परमेश्वर 
का अपराधों क्यो बनूं । एक दिन क्या हुआ कि वह 
अपना काम काज़ करने का घर में गया ओर घर 
के सेवकों में से कोई घर मे न था| तब उस स्त्री ने 
उस का वस्त्र पकड़ा पर वह अपना वस्प उस के 
हाथ में छाइकर भागा और याहर निकल गया 
यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छाड- 
कर बाहर भाग गया, वह उस का वस्त्र उस के 
स्वामी के घर आने लो श्रपन पास रक्‍खे रहो। 
तब उस न उस स इस प्रकार की बाते कहीं कि 
वह इब्ची दास जिस का तू हमारे पास ले आया हे 
से मुझ से ठठोछ्ती करन के मेरे पास आया था । 


ओर जब में ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना 
वस्त्र मरे पास छोड़कर बाहर भाग गया । श्रपनी 
स्त्री की ये बात खुनकर यूखुफ के स्वामी का काप 
भड़का। और यूखुफ के स्वामी ने उस के पकड़ा- 
कर पक गुम्मट में जहां राज़ा क॑ बन्चुए बन्धे रहते 
थे डलवा दिया। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा 
ओर उस पर करूणा किश ओर गुम्मट के दारोगा 
से उस पर अलुग्नह की टप्टि कराई। बरन गुम्मट 
के दारोगा न उन सब बन्चुओं का जो गुम्मट में थे 
यूसुफ के हाथ में सोप दिया और जो जो काम वे 
वहां करते थे उन का करानहारा वही होता था । 
गुम्मट के दारोगा के वश में जा कुल था उस में 
से उस का काई वस्तु देखनी न पड़ती थी क्योंकि 
यहोवा यूसुफ के साथ था शरीर जा कुछ बह करता 
था यहावा उस का खुफल कर देता था | 


पिलाने हारा आर पकानहारा ।ै 


( उत्पत्ति ४० ) 

ढुन बाता के पीछे प्रिस्न के राजा के पिलान- 
हार ओर पकानेहार न अपने स्वामी का 
कुल अपराध किया | तब फिरोन ने अपन उन दा 
हाकिमा पर अरथांत पिलानहारों के प्रधान ओर 
पकानेहारों के प्रधान पर क्राधित हो, उन्हें कर 
कराके जल्लादो के प्रधान के घर म॑ के उसी गुम्मट 
में जहां यूखुफ बन्चुआ था डलवा दिया। तब 
जल्लादो के प्रधान न उन का यूसुफ के हाथ सापा 
ओर वह उन की टहल करने लगा । श्रीर मिस्त्र के 
राजा का पिलानहारा ओर पकानहारा जे गुम्पट 
में बन्चुर थे उन दोनो ने एक ही रात में अपने अपने 

हानहार के अनुसार स्वप्न देखे । 
बिहान का जब यूसखुफ उन के पास गया तब 
उन पर जो दृष्टि किई ता क्या देखा कि वे उदास 
हैं।से उस ने पूछा कि श्राज तुम्हारे मुंह क्‍यों 
सूख हूं । उन्होंने उस से कहा हम दोनों ने स्वप्न 
देखा हैं श्र उनके फल का कोई कहनेहारा नहीं । 
यूसुफ ने उन से कहा कया स्वप्नो का फल कहना 
परमेश्वर का काम नहीं है मुझसे अपना अपना 
स्वप्न बताओ । तब पिलानेहारों का प्रधान अपना 


फिरोन का स्वप्न । २६ 


स्वप्न यूसुफ का यो बताने खगा कि मुझे स्वप्न में 
क्या देख पड़ा कि मेरे साम्हन एक दाखलता है । 
और उस दाखलता मे तीन डालियां है ग्रार गस मे 
मानो कलियां लगीं ओर वह फूली ओर उलके गुच्छी 
में दाख लग कर पक गई' । और फिरोन का कटोरा 
मेरे हाथ में था सा मेन उन दाखों का लेकर फिगेन 
के कटार में निचो्डा ओर कटोरे का फिरोन के 
हाथ में दिया । 

यूसुफ ने उस से कहा इस का फल यह है कि 
तीन डालियां का थर्थ तीन दिन हँ। से तोन दिन 
के भीतर फिरोन तुमे बढ़ाकर तेर पद्‌ पर फेर 
ठहराएगा और तू आगे को नाई किरोन का पिलाने-! 
हारा होकर उस का कटारा उस के हाथ मे कि 
दिया करेगा। से जब तेरा भला हागा तब मुमे 
अपने मन मे रखे रहना और मुझ पर ऋकपा करक 
फिरोन से मेरी चारा चल्लाना आर इस घर स॑ मुझे 
छुड़वा देना । क्योंकि सचमुच मे इब्रियां के दश से 
चुराया गया आर यहां भी में न काई पुसा काम नहदों 
किया जिस के कारण मे इस गड़ह में डाला जाऊँ। 

यह देखकर कि उस स्वप्न का फल अ्रच्छा 
निकला पकानहारों के प्रधान न यूसुफ से कहा में 
ने भी स्वप्न देखा है वह यह है कि माना मेरे सिर 
पर सफद राटो की तीन टाकरियां हैं। ओर ऊपर 
का टोकरी में फिसेंन के लिये सब प्रकार की पका 
पकाइई वस्तुएं हं और पक्तों मेरे सिर पर को टोकरो 
में से उन वस्तुओं को खा रहे है | 

यूसुफ ने कहा इस का फल यह हैं कि तोौन 
टाकरियों का श्रथ तीन दिन है । से। तीन दिन के 
भीतर फिरोन तेरा सिर कटवाकर तुभे एक वृक्ष 
पर टंगवा देगा ओर पक्ती तेरे मांस को खाएंगे । 

तीखर दिन जा फिरोन का जन्मदिन था उस न 
अपने सब कम्मंचारियों की जेवनार किई और उन 
में से पिलानहारों के प्रधान ओर पकानद्वारों के 
प्रधान दोनों का वन्दीग्रह से निकलवाया। और 
पिल्लानेहारों के प्रधान को ते पिलानहार का पद 
फर दिया से वह कटार के फिरोन के हाथ में देन 
लगा । पर पकानहारों के प्रधान के उस ने टंगव/ 
दिया जैसा कि यूसखुफ ने उन के स्वप्नो का फल 
उन से कहा था । 


पर पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण 
ने रक्खा भूल हो गया । 


फिरोन का स्वप्न । 
( उत्पत्ति ४९ ) 


पृरेदो बरस के बोते पर फिरोन ने यह स्वप्न 
6-. देखा कि में माना नील नदो के तीर पर 

खड़ा हूँ। ओर उस नदी में से सात सुन्दर और 
मंटो मोटो गाय निकलकर कछार की घास चरने 
लगीं । श्रौर क्या देखा कि उन के पीछे श्रोर सात 
गाये जा कुरूप ओर डांगर हैं नदी से निकली आती 
हूं ओर दूसरी गायो के निकट नदी के तीर पर खड़ी 
हुई । तब मानों इन कुरूप ओर डांगर गायां न उन 
सात सुन्दर और मोटी माटी गायां को खा डाला । 
तब फिरोन जाग उठा । 

फिर वह से गया ओर दूसरा स्वप्न देखा कि 
पक डठटठो में से सात मोटी आर अच्छी अच्छी वाल 
निकली आती हैं । शोर क्या देखा कि उन फे पीछे 
सात बाले पतली ओर पुरवाई से मुरभाई हुई 
निकली आती हैं। ओर माना इन पतली बालों ने 
उन खातों मोटी आर श्रन्न से भरो हुई ब/लो का 
निगल लिया। तब फिरोन जागा और यह स्वप्न 
हो था। 

भोर को फिरोन का मन ब्याकुल हुआ ओर उस 
ने मिस्त्र के सब ज्योतिषियां और पंडितों का बुलवा 
भेजा श्रीर उन को अपन स्वप्न को बताया पर उन में 
से कोई उन का फल फिरोन से न कह सका । 

तब पिलानहारा का प्रध्रान फिसेन से बोल उठा 
कि मुझे आज के दिन अपने अ्रपराध चेत झ ते हैं । 
जब फिरोन अपने दासा से क्राधित हुआ था ओर 
मुझे ओर पकानेहारों के प्रधान को केद्‌ कराके 
जन्नादो के प्रधान फे घर वाले बन्दोग्र॒ह में डाल दिया 
था, तब हम दानो ने एक ही रात में अपने अपने 
हानहार के अनुसार स्वप्त देखा। ओर यहां हमारे 
साथ पक इत्नी जवान था जो जन्नादो के प्रधान का 
दास था सो हम ने उस का बताया और उस ने 
हमारे स्वप्नो का फल हम से कद्दा हम मे से एक 


रश्छ बाल बाइबल । 


एक के स्वप्न का फल उस ने बता दिया । और जैसा 
जैसा फल उस ने हम से कहा बेसा वेसा निकला 
भी अ्रथांत मुझ को तो मेरा पद्‌ फिर मिला पर वह 
टांगा गया। 

तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह 
भटपट गड़ह में से निकाला गया ओर बाल मुंड़वा 
वस्त्र बदल के फिरोन के पास आया । 

फिरौन ने यूसफ से कहा मैंने एक स्वप्न देखा 
ओर उस के फल का कहनेहारा कोई नहीं ओर मेने 
तेरे विषय में सुना हे कि तू स्वप्न सुनते ही उस का 
फल कह सकता हे। 

यूसुफ ने फिरोन से कहा में तो कुछ नहीं कर 
सकता परमेश्वर ही फिरोन के लिये मंगल का 
बस्बान कराए । यूसुफ न फिरोन से कहा फिरौन का 
स्वप्न एक ही है पर्मश्वर जा काम किया चाहता हैं 
उस को उस न फिरोन को जताया है। वे सात 
अच्छी अ्रच्छी गाय सात वरस हैं ओर वे खात श्रच्छी 
अह्ल्‍छी बाल स्वत बरख है स्वप्न पक ही है। फिर 
उन के पोछे जा डांगर ओर कुडोल गाय निकलीं 
ओर जो सात छूछी और पुरवाई से मुझाई हुई बाले 
हुई थे अकाल के सात बरस होगे | यद्द वही बात हैं 
जा में फिरोन से कह चुका हू क्रिपरमेश्वर जो काम 
किया चाहता हैं सा उस न फिरोन को दिखाया है । 
खुन सार मिस्र देश मे बड़े सुकाल के सात बरस 
आ्रानहार है | ओर उन के पोछे श्रकाल के सात 
बरस आएंगे ओर मिस्र दश में वह सारा सुकाल 
बिसर जायगा ओऔर अकाल से देश नाश होगा। 
ओर उस अकाल के कारण जा पीछे आएगा वह 
सुकाल देश में स्मरण न रहेगा क्योंकि अकाल 
अ्रत्यन्त भारी होगा। सा अब फिसेन किसी 
समभदार ओर बुद्धिमान पुरुष की खाज़ कर के उसे 
मिस्र देश पर प्रधान ठहराय | फिरोन यह कर के 
देश पर अधिकारियों को ठहराये और जब लो 
सुकाल के सात वरस रहें तब लॉ मिस्त्र देश की 
उपज्ञ का पंचमांश लिया करे | वे इन अच्छे बरसों 
में सब प्रकार की भाजन वस्तु बटार बटार कर नगर 
नगर में अ्रन्न की राशियां भाजन के लिये फिसैन के 
बश में कर क॑ उन को रक्ता करें। ओर वह भोजन 
वस्तु अ्रकाल के उन सात बरसों के लिये देश के 


भोजन के निमित्त रक्खी रहे जिस से देश उस 
अकाल से सत्यानाश न हो । 

यह बात फियैन श्रोर उस के सारे कम्मचारियों 
को अच्छी लगी । सो फिसोेन ने श्रपने कम्मचारियों 
से कहा इस पुरुष के समान क्या और कोई ऐसा 
मिलेगा कि परमेश्वर का आत्मा उस में रहता हा । 
फिर फिरीन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे 
इतना ज्ञान दिया है ओर तेरे तुल्य कोई समभदार 
ओर बुद्धिमान नहीं, इस फारण तू मेरे घर का 
अधिकारो हा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी 
सारी प्रजा चलेगी केवल राजगद्दो के विषय में तु 
सें बड़ा ठहरुंगा | फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा 
खुन म॑ तुझ को मिस्र के सारे देश के ऊपर ठहरा 
देता हूं । 

तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल 
के यूसुफ के हाथ में पहिना दो श्रोर उस को सूक्ष्म 
सनी के वस्त्र पहचिनवा दिये और उल्नक गले में साने 
की गाप डाल दी और उस को अपने दूसरे रथ पर 
चढ़वाय। ओर लाग उस के आगे आगे यह पुकारतें 
चल कि घुटने टेक घुटने टेक सो उस ने उस को 
मिस्र के सारे देश के ऊपर ठहराया। जब यूखुफ 
मिस्त्र के राजा फिरोन के सन्मुख खड़ा हुआ तब 
वह तोस बरस का था सा वह फिरोन के सन्मुख से 


क्रिकिल कर मिस्त्र के सारे देश में दोरा करने लगा । 
डा 


शा 


अत्यन्त मारो अकाल | 
उत्पत्ति ४१ : ७७ । 


ऋाल के सातो बरसो में भूमि बहुतायत से 

अन्न उपजाती रही | ओर यूसुफ उन 

साता बरसो में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जा 

मिस्र देश में होती थीं बटोर बटार के नगरों में 

रखता गया एक एक नगर की चारों ओर के खेतों 

की भाजन वल्तुओ का वह उसी नगर में संचय 

करता गया । सा यूखुफ ने अ्रन्न को समुद्र की बालू 

के समान अ्रत्यन्त बहुतायत से राशि राशि कर के 

रक्‍खा यहां लो कि उस ने उन का गिनना छोड़ दिया 
क्योकि थे अ्रसंख्य हो गई | 


अन्न स॑ भर हुए दस बार । 


और मिश्र देश के खुकाल के थे सात बरस 
निपट गये। ओर अकाल के सात बरस यूखुफ के 
कहे के अनुसार आन लगे ओर सब देशों में श्रकाल 
पड़ा पर सार मिस्र देश मे अन्न था । 

जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब 
प्रजा फिरोौन से चिल्ला चिज्ञा कर राटी मांगन लगी 
और वह सब मिस्त्रियाँ से कहा करता था यूखुफ के 
पास जाओ झऔर जा कुछ वह तम से कहे वही करा । 

से जब श्रकाल सारी पृथ्वी पर फेल गया ओर 
मिस्र देश में भारी हो गया तब यूसुफ सब भगड़ारों 
का खाल खेल के मिस्त्रियों के हाथ अ्रन्न बेचन लगा | 
सा सारी पृथिवों के लोग मिस्र में अन्न माल लेन 
का यूसुफ के पास आने लगे क्योंकि सारी पृथियो 
पर भारो अ्रकाल था । 


__इऊम्खाउकनादसक. सफिडसलमन#प्यन्‍ 


अनजान भाहइ । 
( उत्पत्ति ४२ ) 


जझ्ुब याकूब न खुना कि मिस्त्र में अद्य हे तब 
उस ने अपने पुत्री से कहा तुम एऋ 

दुसर का मुंह क्‍यों ताकते हो । फिर उस ने कहा में 
ने तो सना हे कि मिस्त्र में अप्न हे से तुम लोग वहां 
जाकर हमारे लिय शअ्रन्न मोल ले ग्राआओ कि हम मर 
नहीं जोत रहे | 

सा यूखुफ के दस भाई श्रन्न माल लन क लिये 
मिस्त्र का गये । पर यूखुफ के भाइ बिन्यामीन का 
याकूब न यह साचकर भाइयों क॑ साथ भे 
नकारा कि कहीं एसा न हो कि उस पर कोई विर्पत्ति 
पड़े । यूखुफ ता प्रिस्त देश का अधिकारी था और 
उस देश के सब लागो के हाथ वही अ्रन्न बेचता था 
से जब यूसुफ के भाई आये तब भूमि पर मंह के 
बल गिरके उल्त को दृगाडवत किया । उन का देख कर 
यूसुकफ ने पहिख्ाान ता लिया पर उनके सास्हन 
अनजान बनक कठारता के साथ उन स॑ पूछा तुम 
कहां से आते हो उनन्‍्हांन कद्दा हम तो कनान देश से 
अन्न मोल लेने का श्राये हैं। यूसफ ने तो अपने 
भाइयों को पहिचान लिया पर उन्होंने उस को न 
पहिचाना । 


र्प 


से यूसुफ अपने वे स्वप्न स्मरण करके जो 
उस न उम क॑ विषय देखे थे उन से कहने लगा तुम 
भेदिये ह। इस देश की दुदशा का दखन के लिये 
आय हा उन्हांन उस से कहा नहाँ नहीं ह प्रभु तरू 
दास भाजन चम्तु माल लन का आय हे | हम सब 
एक ही पुरुष के पुत्र हें हम सीधच मनलुप्य ह तर 
दास भेदिय नहीं । 

उस न उन से कहा नहीं नहीं तुम इस देश की 
दुदंशा देखन ही को आये हा। उन्हों ने कहा हम 
तर दास बारह भाई है ओर कनान देशवासी एक 
ही पुरुष के पुत्र है और छोटा इस सगय हमारे 
पिता के पास हैं ऑर एक रहा नहीं । यूछुफ न उन 
से कहा मे नजो तुम सं कहा कि तुम भदिये हो 
सा इस रीति से तुम परखे जाओगे फिरोन के जीवन 
की सां जब लो तुम्हार। छोटा भाई यहां न आप 
तब लो तुम यहां से न निकलने पाओंगे । सो अपन 
में से एक का भेज दा कि वह नुम्हार भाई को ले 
आए ओर तुम लाग वन्चुआई में रहागे इस से 
तुम्हारी बाते परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई हैं 
कि नहीं न हान से फिरोन के जीवन की सों निम्चय 
तुम भेदिये ही ठहरागे । 

तब उस ने उन को तीन दिन लो बनन्‍्दीग्ृह 
में रक्‍खा | 


४. “++. ऑककोन्मकात 


अन्न स मरे हुए दस बोरे 


( उत्पत्ति ४२:१८ ) 


तासर दिन यूसुफ ने उन से कहा यक काम 
करा तब जीते रहागे क्योंकि में परमे- 
एयर का भय मानता हूं। यदि तुम सीधच मनुष्य हो 
तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बन्दीगृह 
वनन्‍्चुआ रह ओर तुम अपने घरवालों की भूख 
तुझाने के लिये अन्न ले जाओ। और अपने छोटे 
भाद का मरे पास ले आओ यों तुम्हारी बात सच्ची 
ठहरगो ओर तुम मार डाले न जाओगे । 
तब उन्हों न आपस मे कहा निःसदेह हम अपन 
भाई के विषय में दाषी है कि जब उस ने हम से 
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श्दट्‌ 


गिड़गिड़ाके बिनती किदे तब हम ने यह देखने पर 
भी कि उस का जीव केसे संकट में पड़ा है उल को 
न सुनी इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े 
हैं। रूबेन ने उन से कहा फया में ने तुम से न ऋहा 
था कि लड़के के अपराधी मत हो ओर तुम नन 
सुना सा देखा अरब उस के लाह का पलटा लिया 
जाता है | यूसुफ की और उनकी बातचीत जो एक 
दुभाषिया के द्वारा होती थी इस से उन को मालूम 
न था कि वह हमारी समभता हे । 


औोर वह उन के पास से हटकर रोने लगा 
फिर उन के पास लोटकर और उन से बातचीत 
करके उन में से शिमोन को निकाला ओर उन के 
साम्हने बन्घचुआ रक्‍खा । 

तब यूसुफ ने आज्ञा दिई कि उन के बारे अ्रन्न 
से भरो और एक एक जन के बोर में उस के रुपैया 
को भी रख दो शरीर उन को मार्ग के लिये सीधा 
दो से उन के साथ ऐसा ही किया गया। तब चे 
अपना अन्न अ्रपने गददों पर लादकर वहां से चल 
दिये । 

सराय में जब एक न अपने गदहे को चारा 
देने के लिये अपना बारा खोला तब उस का रुपैया 
बोर के मोहड़े पर रखा हुआ देख पड़ा | तब उसने 
अपने भाइयों से कहा मेरा रुपेयां ता फेर दिया 
गया हे देखा वह मेरे बोर में है तब उन के जी में 
जी न रहा और वे एक दूसरे की आर भय से ताकने 
लगे और बोले कि परमेश्वर ने यह हम से क्‍या 
किया हे । 

से। वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास 
आये ओर अपना सारा वृत्तान्त उस से यों वर्णन 
किया कि, जो पुरुष उस देश का स्वामी है उस ने 
हम से कठारता के साथ बातें किई आर हम को 
देश के भेदिये ठहराया | तब हम ने उस से कहा 
हम सीध लोग द्ट्‌ भेदिये नहीं । हम तारहड भादे पक 
ही पुरुष के पुत्र हैँ एक तो रहा नहीं और छोटा 
इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है । 
तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी हे हम से 
कहा इसी से में ज्ञान लूंगा कि तुम सीधे मनुष्य हो 
अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घरवालों 


बास्त बाइबल | 


की भूख बुझाने के लिये कुछ ले जञाओ । ओर अपने 
छोटे भाई के मेरे पास ले आओ तब में जानंगा कि 
तुम भेदिये नहीं सीध लोग हो ओर तब में तुम्हारे 
भाई को तुम्दें फेर दूंगा ओर तुम इस देश में लेन 
देन करने पाओगे । 


फिर जब वे अपने अपने बार से श्रश्न निकालने 
लगे तब क्या देखा कि एक एक जन के झुपेया की 
थैली उ प्री के बारे में रकखी है सा रुपया की थेलियों 
का देखकर वे ओर उन का पिता दर गये । 


फिर उन के पिता याकूब ने उन से कहा मुझ 
को तुम ने निवेश किया देखा यूसफ नहीं रहा और 
शमान भी नहीं आया श्रोर अब तुम बिन्यामीन को 
[भी ले जाने चाहते हा ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर 
आ पड़ी हैं। रूवेन न अपने पिता से कहा यदि में 
उस का तेरे पास न ज्ञाऊं ते। मेरे दोनो पुत्रो को 
मार डालना तू उस को मेरे हाथ में साँप ता दे में 
उसे तर पास फिर पहुँचा दूंगा | उस ने कहा मेरा 
पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा क्रोंकि उस का भाई मर 
गया ओर वह अकेला रह गया सो जिल माग से तुम 
जाओगे डस में यदि उस पर कोई विपपत्ति आ पड़े 
ते तुम्हारे कारण में इस पकके बाल की श्रवस्था 
में शाक के साथ अधालाक में उतर जाऊंगा । 


पिता आर उसका छुटठका पुत्र । 
( उर्त्पाक्त ४३ ) 


५ व 

व्यार अकाल देश में श्र भारी हो गया। 

सा जब वह अ्रन्न जो वे मिस्र से ले 

आये चुकर गया तब उन के पिता ने उन से कहा 
फिर जाकर हमारे लिये थाड़ी सी भोजनवस्तु मोल 
ले आओ । तब यहूदा ने उस से कहा उस पुरुष ने 
हम से चिता चिताकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई 
तुम्हारे संग न आए ता तुम मेरे सन्मुख न आने 
पाओगे । सो यदि तू हमारे भाई को हमारे संग 
भेजे तब ता हम जाकर तेर लिये भोजनवस्तु मोल 
के श्राएंगे । पर यदि तू उस को न भेजे तो हम न 


बविन्यामीन यूखुफ के साम्हने । ह २७ 


जाएंगे क्योकि उस पुरुष ने हम से कहा कि यदि 
तुम्हारा भाई तुम्दारे संग न हो ते। तुम मेर सन्मुख 
न आने पाश्ोगे । 


तब इस््राएल ने कहा तुम ने उस पुरुष को यह 
बताकर कि हमारे एक ओर भाई हे क्यों मुझ से 
बुरा बर्ताव किया | उन्हों न कहा जब उस पुरुष न 
हमारों आर हमार कुटुम्बियां की दशा का इस रोति 
पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब लो जीता हैं क्‍या 
तुम्दारे काई और भाई भी है तव हम ने इन प्रश्नों 
के अनुसार उस से वर्णंन किया फिर क्या हम कुछ 
भी जानते थे कि वह कहेगा अपने भाई को यहां ले 
आओ । 


फिर यहूदा न अपने पिता इस्लराएल से कहा 
उस लड़के का मेरे संग भेज दे कि हम चल जाएं 
इस से हम ओर तू ओर हमार बालबच्चे मरने न 
पाएंगे जीते रहेंगे। में उस का जामिन हाता हूँ 
मेरे ही हाथ से तू उस के फेर लेना यदि में उस 
के तर पास पहुंचा कर साम्हन न खड़ा कर दूं 
ते में सदा के लिये तेरा अपराधी ठहरूंगा । 


तब उन के पिता इस्म्राण्ल ने उन से कहा यदि 
सचमुच एसो हो बात हैं ता यह करो इस देश की 
उत्तम उत्तम वल्तुश्रा मे से कुछ कुछ श्रपन बारो मे 
उस पुरुष के लिये भेंट ले जाओ जेले थाड़ा सा बल- 
सान ओर थोड़ा सा मधु और कुछ सुगन्ध द्रव्य 
ओर गन्धरस पिस्ते और बादाम । किर अपने अपन 
साथ दूना रुपेया ले जाओ। ज्ञा रुपेया तुम्हार बार 
के मोहड़े पर फेर दिया गया उशस को भी लेते जाओ 
क्या जानिये यह भूल से हुआ हा । ओर अपने 
भाई का भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर 
जाओ, और सर्वेशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष के तुम 
पर दयालु करे कि वह तुम्हार दूसर भाई फो और 
विन्यामीन के भी आने दे । 


. तब उन भलुणो ने वह मेंट ओर दूना रुपैया 
और बिन्यामीन का भी संग लेकर चल दिये और 
मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के साम्हने खड़े हुए । 
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बिन्यामी न यूसुफ के साम्हन । 
( उत्पत्ति ४३:१६ ) 


उुन के साथ विन्यामीन के देखकर यूसुफ न 
अपन घर के अधिकारी से कहा उन 

मनुष्यों का घर में पहुंचा ओर पशु मारके भोजन 
तेयार कर क्योंकि वे लोग दोपहर फो मेरे संग 
भाजन करेंगे। सा वह जन यूखुफ के कहने के अ्रज॒ु- 
सार करके उन पुरुषों का यूखुफ के घर मेले 
चला । 

वे जा यूसुफ के घर को पहुंचाये गये इस से 
डरकर कहने लगे जो रुपेया पहिली बार हमारे 
बोरों में फेर दिया गया उसी के कारण हम भीतर 
पहुंचाये जाते हैं कि चह पुरुष हम पर टूट पड़े ओर 
दबाकर अपने दास बनाए आर हमारे गदहों के 
छीन ले । 

सा वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट 
घर कं द्वार पर जाकर यो कहने लगे कि, हें हमारे 
प्रभु हम पहिली बार श्रन्न मोल लेन को आये थे, 
ओर जब हम ने सराय में पहुंच कर अपने बोरों 
का खाता तो कया देखा कि एक एक जन का पूरा 
रवैया उस के बार के मोहड़ पर रक्‍़खा हैं सा हम 
उस का अपन साथ फिर लेते आये हू | और दूसरा 
रुपेया भी भाजन वस्तु मोल लेने का ले आये हैं हम 
नहीं जानते कि हमारा रुपेया हमारे बोरों में किसने 
रख दिया था । 

उस न कहा तुम्हारा कुशल हो मत डरा 
तुम्हारा परमेश्वर जा तुम्दहार पिता का भी परमेश्वर 
है उसी ने तुम का तुम्हारे बोरों में घन दिया होगा 
तुम्हारा रुपेया मुझ को तो मिल गया था श्रौर उस 
ने शिमान का निकाल कर उन के संग कर दिया। 
तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूखुफ के घर मे ले 
जाकर जल दिया और उन्होंने अपने पांवों को धोया 
ओर उस ने उन के गद्हो के लिये चारा दिया | 

जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेट को जो 
उन के हाथ में थी उस के सन्मुत्र घर में ले गये 
ओर भूमि पर गिर के उस को दण्डबत किया। 
उस ने उन का कुशल पूछा और कहा कया तुम्हारा 


बर्फ ; यात् बाइथल । 


वह बूढा पिता जिस की तुम ने चर्चा की थी कुशल 
से है का वह अब लो जोता है। उन्‍्हों ने कहा हां 
तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब लो 
जीता है तब उनन्‍्हों ने सिर झुका कर फिर दरण्ड- 
वत की । 

तथ उस ने आंख उठा कर और अपने सगे भाई 
बिन्यामीन को देख कर पूछा क्या तुम्हारा वह छोटा 
भाई जिस की चर्चा तुम ने मुझ से की थी यही है 
फिर उस ने कहा हे मेर पुत्र परमेश्वर तुझ पर 
अनुग्रह करे । 

तब अपने भाई के स्नेह से मन भर शोाने के 
कारण और यह सोच कर हि में कहां राऊं यूसुफ 
फुर्तो से श्रपनो काठरी में गया ओर वहां रो दिया | 
फिर अपना मुंह घाकर निकल श्राया और अपने को 
राक %र कहा सेज्नन परासोा | सो उन्हों ने उस के 
लिये तो अलग और भाइयो के लिये अलग परासा । 

से यूसफ के भाई उस के साम्हन बड़े बड़े 
पहिले और छाटे लोट पीछे अपनी श्रपनी अवस्था 
के अनुसार क्रम से बेठाये गये यह देख चे 
विस्मित होकर एक दूसर की आर ताकने लगे । 
तब यूसुफ अपने साम्हने से भोजन वस्तुयें उठा उठा 
के उन के पास भेजने लगा ओर बिन्यामीन का अपन 
भाइयों से अधिक पचगुणी भाजन चम्तु मिली । 
ओर उन्हों ने उस के संग मनमाना पिया तब उसने 
अपने घर के अ्रधिकारी का श्राज्ञा दी कि इन मनुष्यों 
के बारो में जितनी भाजन वस्तु समा सके उतनी 
भर दे ओर एक एक जन के रुपैये का उस के बार के 
माहड़ पर रख दे । झौर मेरा चांदी का कटोरा छोटे 
के बार के मोहड़ पर उस के अन्न के रुपेये के साथ 
रख दे | यूसुफ को इस आज्ञा के अनुसार उस ने 
किया । 


बिन्यामीन क बारे म॑ कठोरा । 
( उत्पाक्ति ४४ ) 
ब्ि जहगान का भार देते ही वे मनुष्य अपने 


गदहों समेत बिदा क्रिय गये। वे 
नगर से निकल ही थे श्रोर दूर न जाने पाये थे कि 


यूसफ ने अ्रपने घर के श्रधिकारी से कहा उन 
मनुष्यों का पीछा कर शोर उन को पाकर उन से 
कह कि तुम ने भलाई की सन्‍ती बुराई क्यों को है । 
क्या यह वह वस्तु नहों ज्ञिस में मेरा स्वामी पीता 
है ओर जिससे बह शकुन भी विचारा करता है तुम 
ने यह जो किया है सा बुरा किया । 

तब उस ने उन्हें जा लिया और ऐसी ही बाते 
उन से कहीं | उन्होंने उस से कहा हें हमार प्रभु तू 
पुसी बातें क्यों कहता है ऐसा काम करना तेरे दासो 
सेंटर रहे। देग्व जो रुपैया हमारे बारों के माहड़े 
पर निकला था जब हम ने उसका कनान देश से ले 
आकर तुमे फेर दिया तब भला तेरे स्वामी के घर 
में से हम कफाई चांदी व साने की वस्तु क्योकर चुरा 
सकते हैँ । तेर दासों में से जिस किसी फे पास वह 
निकले वह मार डाला जाए और हम भी श्रपन उस 
प्रभु के दास है। जाये । 

उस ने कहा तुम्हारा ही कहना सही जिस के 
पास बह निकले से मेरा दाल हेगा श्रीर तुम ल्तोग 
निरपराध ठहरागे | 

इस पर वे फुर्ती से अपन अपन बार का उतार 
भूमि पर रख कर उन्हें खेलने लगे। तब वह ढूंढ़ने 
लगा ओर बड़े के बार से लेकर छोटे के बार लो 
खेज़ की ओर कटोरा बिन्यामीन के बार में मिला | 

तब उन्हों ने अपने अपने वस्त्॒ फाड़े ओर अपना 
झपना गदहा लाद कर नगर का लोट गये । तब 
यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और 
यूसुफ वहीं था से। वे उसके साम्हने भूमि पर गिरे । 

यूसफ ने उन से कद्दा तुम लोगों ने यह केसा 
काम किया है क्‍या तुम न जानते थे कि मुझ सा 
मनुष्य शकुन विचार सकता है | यहूदा ने कहा हम 
लाग अपने प्रभु से क्या कहे हम क्या कह कर अपने 
के निर्देष ठहराय परमेश्वर ने तेरे दासां के श्रधर्म 
के। पकड़ लिया है हम ओर जिस के पास कटोरा 
निकला वह भी हम सब के सब अपने प्रभु के दास 
द्दीदे। 

उस ने कहा ऐसा करना मुझ से दर रहे जिस 
जन के पास कटोरा निकला वही मेरा दास होगा 
ओर तुम लाग अपने पिता के पास कुशल दम से 
चले जाओ | 


यूछुफ अपन को प्रगट करता । २६ 


सब यहूदा उस के पास जाकर कहने लगा हे 
मेरे प्रभु तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने 
की आज्ञा हो ओर तेरा काप तेरे दास पर न भड़के 
तू तो फिरोन के तुल्य है । 

मेरे प्रभु ने अपने दालों से पूछा था कि क्या 
तुम्हारे पिता वा भाई है। ओर हम ने अपने प्रभु 
से कहा हां हमारे बूढ़ा पिता तो है और उस के 
बुढ़ापे का पक छोटा सा बालक भी है और उस का 
भाई मर गया सो बह अपनी माता का अश्रकेल्ा रह 
गया ओर उस का पिता उस से स्नेह रखता हे | 
तब तू ने अपने दासों से कहा था कि उस को मेर 
पास ले आओ कि में उस का देखूं। तब हम ने 
अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता 
की नहीं छोड़ सकता नहीं तो उस का पिता मर 
जाएगा। ओर तू ने अपने दासौ से कहा यदि 
तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे 
सन्मुख फिर आन न पाश्रोगे । 

सा जब दम अपने पिता तेरे दास के पास गये 
तब हम ने उस से अ्रपन प्रभु की बातें कहीं। तब 
हमार पिता ने कहा फिर जाकर हमारे लिये थाड़ो 
सो भोजन बच्तु मोल ले आओ | हम ने कहा हम 
नहों जा सकते हां यदि हमारा छोटा भाई हमार 
संग रहे तब हम जाएंगे क्यांकि यदि हमारा छाटा 
भाई हमार संग न रहे ता हम उस पुरुष के सन्मुख 
न ज्ञान पाएंगे । 

तब तर दास मेर पिता ने हम से कहा तुम ता 
जानते हो कि मरी स्त्री दा पुत्र जनी । और उन में 
से एक ता मुझे छोड़ ही गया ओर में ने निश्चय 
कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा ओर तब 
समेंने उस का मंह न देख पाया। सा यवि तुम 
इस का भी मेरी आंख की झट ले जाओ और कोई 
विपत्ति इस पर पड़े ता तुम्हार कारण में इस पक्क 
बाल की अवस्था में दुःख के साथ श्रधालाक मं 
उतर जाऊंगा। 

से। जब में अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूँ 
और यह लड़का संग न रहे तब उस का प्राण जा 
इसी पर श्रटका रदहदता हैं इस कारण यह देखके 
कि लड़का नहों है वह तुरन्त ही मर जाएगा सा 


तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जा 
पक्के बालों की अवस्था का है सा शाक के साथ 
ग्रधालोक में उतर ज्ञापगा | फिर तरा दास अपने 
पिता के यहां यह कहके इस लड़के का जामिन 
हुआ है कि यदि में इस को तेरे पास न पहुंचा दूं 
तो सद के लिये तरा श्रपराधी ठहरूँगा । 

से अब तेरा दास इस लड़के की सन्‍ती अपने 
प्रभु का दास होकर रहने पाए. और यह लड़का 
अपने भाइयों के संग जान पाए। क्योंकि लड़के 
के बिना संग रहे में क्रौकर अपने पिता के पास 
जा सकगा | 


८५ रन्‍++नभण, 


यूसुफ अपने का प्रगठ करता । 


( उत्पत्ति ४५ ) 


तब यूछफ उन सब के साम्हने जो उसके 
आस पास खड़े थे अपन की और रोक 
न सका ओर पुकारके कहा मेर श्रास पास से सब 
लागो का बाहर कर दो । 
भाइयों के साम्हन अपने को प्रगट करने के 
समय यूसुफ के सग और कोई न रहा। तब 
वह चिल्ला चिल्लाऋर राने लगा आर मिस्त्रियां न॑ खुना 
ओर फिरोन के घर के लागों को भी इसका समा- 
चार मिला | तब यूछुफ अपने भाइयों से कहन लगा 
मैं यूसफ हूं क्या मेरा पिता श्रब लो जीता है इस का 
उत्तर उस के भाईन दे सक क्याक्िि वे उस के 
साम्टन घबरा गये थे । 
फिर यूसफ ने अपने भाइयें से कहा मेरे निकट 
आश्रा यह सुनकर वे निकट गये किर उस ने कहा 
में तुम्हारा भाई यूसफ हूं. जिस को तुम ने मिस्त्र 
आनहारों के हाथ बेच डाला था। श्रब तुम लाग 
मत पछुताओ ओर तुम ने जा मुझे यहां बेच डाला 
इस से उदास मत हा क्योकि परमेश्वर ने तुम्हारे 
प्राण बचाने के लिये मुझे आगे से भेज दिया। 
क्योंकि श्रब दो बरस से इस देश में अकाल हे और 
अरब पांच बरस ओर ऐसे ही होगे कि उन मे न ता 
हल चलेगा और न अ्रन्न काटा जाएगा। सो परमे- 


३० यात्त याश्थल । 


श्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसी लिये भेज्ञा कि तुम 
पृथ्वी पर बच्चे रहा और तुम्दार प्राण बचन से 
तुम्हारा वंश बढ़े । 

इस रीति अब मुझ को यहां पर भेजनेहारे तुम 
नहीं परमेश्वर ही ठहरा ओर डसी ने मुझे; फिरोन 
का पिता सा और उस के खारे घर का स्वामी ओर 
ओर सारे भिस््र देश का प्रभु ठहरा दिया है। से 
शीघ्र मेर पिता के पास जाकर कहो तेरा पुत्र यूसुफ 
यो कहता है कि परमेश्वर न मुभे सार मिस्त्र का 
स्वामी ठहराया हैं सो तू मेर पास बिना बिलम्ब 
किये चला आरा । ओर तेरा निवास गोशेन देश में 
होगा ओर तू बेटे पातों भेड़ बकरिया गाय बैलों और 
अपने सब कुछ समेत मर निकट रहेगा। ओर 
अकाल के जा पांच वरस श्रीर होगे उन में में वहीं 
तेरा पालन पोषण करूंगा एूंसा न हो कि तू और 
तरा घराना बरन जितन तर हैं सा भूग्वो मर । 

ओर तुम अपनी आंख से देखते हा और मेरा 
भाई विन्यामोन भी अपनी अ्रांखों से देखता हे कि 
जो हम से बातें कर रहा है से। यूखुफ है। और 
तुम मरे सब बिमव का जो मिस्र में है ओर जा कुछ 
तुम ने देखा हे उस सब का मर पिता से वर्णन 
करना ओर चेंग मरे पिता को यहां ले आना | 

ओर बह अपने साई बिन्यामीन के गले में लिपट 
कर रोया ओर बिन्यामीन भी उस के गले में लिपट 
कर राया । तब वह अपने सब भाइयों का चूमकर 
उन से मिलकर राया ओर इस के पीछे उस के 
भाई उस से बात करने छ्गे । 

इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आये हैं 
फिरीन के भवन तक पहुंच गई ओर इस से फिरोन 
ओर उस के कम्मचारी प्रसन्न हुए । 

सा फिरोन ने यूसफ से कहा अपन भाइयों से 
कह कि एक काम करो अ्रपने पशुओं को लादुकर 
कनान देश में चले जाओ। और अपने पिता और 
अपने श्रपने घर फे लोगों को लेकर मेरे पास आओ 
ओर मिस्र देश में जा कुछ अ्रच्छे से श्रच्छा है बह 
में तुम्द्ें दूंगा ऑर तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम 
पदार्थ खाने का मिलेंगे । और तुमे श्राज्ञा मिली है, 
तुम एक काम करो मिस्त्र देश से अपन बालबच्चों 
ओर स्थ्रियों के लिये गाड़ियां ले जाओ और अपने 


पिता को ले श्राओ । और अपनी सामग्री का मोह 
न करना क्योकि सारे मिस्र देश में जे कुछ अच्छे 
से अच्छा है सा तुम्हारा है । 

ओर इस्म्ाएल के पुत्रों ने वैसा हो किया | ओर 
यसुफ न फिरोन की मानके उन्हे गाडियां दिई और 
मार्ग के लिये सीधा भी दिया। उन में से एक एक 
जन को ता उस ने एक एक जाड़ा वस्त्र दिया और 
विन्यामीन को तीन सी रूपे के टुकड़े और पांच 
जाड़े बस्र दिये। ओर अपने पिता के पास उस न 
जा भेजा चह यह है श्रर्थांत मिस्र की अच्छी वस्तुओं 
से लदे हुए दस गदहे और अ्रश्न और रोटो और 
उस के पिता के मार्ग के लिये भोजन वस्तु से खदी 
हुई दस गद्हियां । 

ओर उस ने अपने भाहयेों को बिदा किया ओर 
वे चल दिये शोर उस ने उन से कहा माग में कहीं 
झगड़ा न करना । 

मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता 
याकूब के पास पहुंचे, ओर उस से यह वर्णन किया 
कि यूसुफ अरब लो जीता है और सार मिस्र देश 
पर प्रभुता वहो करता हैं । 

पर उसने उनकी प्रतीति न किई और बह अपने 
आते में न रहा | तब उन्हों ने अपने पिता याकूब 
से यूछुफ को सारी बात जो उस न उन से कही थीं 
कह दिई' श्रीर जब उस ने उन गाड़ियों के देखा 
जा यूसुफ न उस कं ले आने के लिये भेजी तब 
उस का चित्त स्थिर हा गया। ओर इस््राए्ल ने 
कहा बस मेरा पुत्र यूसुफ श्रव लो जीता है में अ्रपनी 
सृत्यु से पहिले जाकर उलस्ल को देखूंगा । 


न्‍न्‍-न्‍कक... अननजान->-> 


याकूब मिस्त्र का जाता । 


( उत्पाक्ति ४६ ) 


तृ* इस्लाएल अपना सब कुछ कूच करके 
बेशैंबा का गया और वहां अपने पिता 

इसहाक के परमेश्वर के बलिदान चढ़ाये। 
तब परमेश्वर ने इस््नाएल से रात के दशन में 
कहा हे याकूब हे याकृुष उस ने कहा क्या आज्चा। 
डस ने कद्दा में ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं तू 


याकूब मिस्त का जाता । ३१ 


मिस्र में ज़ाना से मत डर फ्योकि में तुभ से वहां 
पक बड़ी जाति उपज़ाऊंगा । में तेरे संग संग मिस्र 
का चलता हूं आर में तुभे वहां से फिर निश्चय ले 
आऊंगा ओर यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर 
लगापगा । 

तब याकूब बेशंबा से चला ओर इस्त्राएल के 
पुत्र अपने पिता याकूब ओर अपन बालवच्चो और 
स्त्रियां का उन गाड़ियां पर जा फिरोन न उन के ले 
आने को भजी थीं बढ़ाकर ले चले | और वे अपनी 
भेड़ बकरी गाय बैल और कनान देश में अपने 
बटोर हुए सार घन को लेकर मिस्त्र में आये | और 
याकूब अपन बटे बरियाों पोत पोतियां निदान अपन 
वंश भर का अपन सग मिस्र में ले आया | याकूब 
के घराने के जी प्राणी मिस्र में श्राये सा सब मिल 
कर स्तर हुए । 


तब यूसफ अपना रथ ज्ञुतवाकर अपन पिता 
इस्तराणल से भेट करन के लिये गाशेंन देश का गया 
शोर उस से भट करके उस के गले में लिपटा और 
कुछ बेर लो उस के गले में लिपटा हुआ राता रहा । 
तब इस््राएल ने यूसफ से कहा में श्रब मरने से भी 
प्रसन्न हूं क्योंकि तुझ जीते जागते का मुंह देख 
चुका | 

तब यूसुफ ने अपने भाहयों से ओर अपने पिता 
के घराने से कहा में जाकर फिरोन को यह कहकर 
समाचार दूंगा कि मेरे भाई ओर मेरे पिता के सारे 
प्ररन के लोग जा ऋकनान देश में रहते थे सो मेरे 
पास आ गये हैं | ओर वे लाग चरवाहे है क्योंकि 
वे पशुओं का पालते आये हैं सावे अ्रपनी भेड़ 
बकरो गाय बैल और जो कुछ उन का है सब ले 
आये हैँ । जब फिरोन तुम को बुल्लाक पूछे कि 
तुम्हारा उद्यम क्‍या है, ता कहना कि तेरे दास 
लड़कपन से लेकर आज़ लो पशुओं का पालते श्राये 
है बरन हमार पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इस से 
तुम गोशेन देश में रहोगे फ्येंकि सब चरवाहो से 
मिस्त्री लोग घिन करते हैं । तब यूसुफ ने फिरोन 
के पास जाकर यह कह कर समाचार दिया कि 
मेरा पिता ओर मेर भाई और उन की भेड़ बकरियां 
गाय बैल और जा कुछ उन का है सब कनान देश 
से झा गया है और श्रभी ता वे गोशेन देश में हैं । 


फिर उस ने अपने भाइयों में से पांच जन लकर 
फिगैन के साम्दने खड़े कर दिये | फिरोन ने उसके 
भारयों से पूछा कि तुम्हारा उद्यम क्या हैं उन्‍्हों न 
फिसेन से कहा तेरे दास चरवाहे है शरीर हमार 
पुरखा भो ऐसे ही गरहें। फिर उन्हों न फियोन से 
कहा हम इस देश में परदेशोी की भांति रहने के 
लिये आये है कौकि कनान देश में भारी अकाल होने 
के कारण तेर दासा को भेड़ बकरियो के लिये चराईं 
नहीं रहो सो अपने दासों को गांशेन देश में 
रहने दे । 

तब फिरोन ने यूसुफ से कद्दा तेरा पिता और 
तेर भाई तरे पास आ गये है, और मिस्त्र देश तेरे 
साम्हने पड़ा है इस देश का जो सब से श्रच्छा भाग 
हे। उस में अपने पिता श्रीर भाइयों को बसा दे 
अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे और यदि तू जानता 
हैे। कि उन में से परिश्रमी पुरुष हे ते उन्हें मेरे 
पशुत्रो के अ्रधिकारी ठहरा दे । 

तब यूसुफ ने अ्रपन पिता याकूब को ले आकर 
फिरोन के सन्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरोन 
का आशीर्वाद दिया | तब फिरोन ने याकूब से पूछा 
तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है। याकूब ने 
फिरोन से कहा में तो एक सो तोस बरस परदेशी 
है। कर अपना जीवन बिता चुका हूं मर जीबन के 
दिन थाड़े ओर दुःख से भरे हुये भी थे और मरे 
बाप दादे परदेशी दा कर जितने दिन लो जीते रहे 
उतने दिन का में अभो नहीं हुआ | और याकूब 
फिरोन का आशोवांद दे कर उस फे सन्‍्मुख से 
चला गया। तब यूसुफ न अपने पिता और भाइयों 
के बसा दिया श्रीर फिरोन की आज्ञा के अनुसार 
मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में भूमि देकर उन 
की निज कर दो | ओर यूसुफ अपने पिता का और 
अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक 
एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती फे श्रनुसार 
भाजन दिला दिला कर उन का पालन पोषण करने 
लगा । और उस सार देश में खाने के! कुछ न रहा 
क्योंकि श्रकाल बहुत भारो था ओर अकाल के कारण 
मिस्र ओर कनान दोनों देश अत्यन्त हार गये । 

ओर जितना रुपैया मिस्र और कनान देश में 
था सब को यूसुफ ने डस अन्न की सन्‍्ती जे। उन के 


३२ बाल वाध्यल | 


निवासी माल लेते थे एकट्ट| कर के फिरौन के भचन 
मे पहुंचा दिया | सो ज़ब मिस्र ओर कनान देश का 
रुपया चुक गया तब सब मिस्त्री यूसफ क पास झा 
आकर कहने लगे हम के भेजन वस्तु दे क्या हम 
रुपये के न रहने से तेर रहते हुये मर जाय । यूछुफ 
ने कहा जो रुपये न हो ता अपने पशु दे दे और में 
उन की सन्‍ती तम्हें खाने का दंगा। तब थे अपने 
पशु यूछुफ के पास ले आये और यूसुफ उन को 
धे।जी भेंड बकरियाँ गाय बेलो ओर गदहो की सन्‍ती 
खान का देने लगा सो उस बरस में वह सब जाति 
के पशुओं की सन्‍ती भाजन देकर उन का पालन 
पापण करता रहा । 


यूजुफ मिस्र को सारो सूमि 
की मोल लता । 
( उर्त्पात्ति ७9 ) 


टृह बरस ता यो कटा तब अगले बरस मे 
उन्होंन उस के पास आकर कहा हम 
अपन प्रभु सं यह बात छिपा न रखेगे कि हमारा 
रुपैया चुक गया है ओर हमारे सब प्रकार के पशु 
हमार प्रभु के पास आ चुक है सो अब हमार प्रभु 
के साम्हन हमार शरीर ओर भूमि छाड़ कर और 
कुल नहीं रहा | हम तरे देखते क्यों मर और हमारी 
भूमि क्‍यों उजड़ जाए हम का और हमारी भूमि का 
भाजन वस्तु की शन्ती माल ले किहम अपनी भूमि 
समत फियरौन के दास हो और हम को बीज दे कि 
हम मग्न न पाएं जीते रहे ओर भूमि न उजड़े ! 
ब युसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरोन 
लिये माल लिया क्योंकि उस कठिन श्रकाल के 
पड़नस मिस्न्रियां का अपना अपना खत बेच डालना 
पड़ा सा सारी भूमि फिरोन की हो गई । 
ओर एक सिवान से लकर दूसरे सिचवाने लो 
सार मिस्र दश में ज्ञा प्रजा रहतो थी उस को उस 
ने नगरों में ल आकर बसा दिया। पर याजको को 
भूमि ते उसनन माल्त लिई क्योंकि याजकों के 
लिये फिरोन की शोर से नित्य भोजन का बन्दोबस्त 
था और जो नित्य भाजन फिरोन उन का देता था 


यहां बीज है इसे भूमि में बाओ | 
उस का पंचर्माश फिरोन का देना बाकी चार अंश 
तुम्हार रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बाझा ओर 
अपने अपने बालबच्चो श्रीर घर के श्रोर लोगो समेत 
खाया करा। उन्हों ने कहा तू ने हम का जिलाय 
लिया है हमार प्रभु की अ्रनुश्रतह की दृष्टि हम पर 
बनी रहे ओर हम फिरोन के दास होकर रहेंगे । 


वही वे खाते थे इस कारण उन को अपनी भूमि 
बेचनो न पड़ी । 
तब यूसुफ ने प्रज्ञा के लोगों से कहा सुना मैंने 


आज के दिन तुम को श्रौर तुम्दारी भूमि को 


भी फिरोन के लिये मोल लिया है देखा तुम्हार लिये 
श्र जो कुछ उपजे 


से यूसफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा 


नियम ठहराया जा श्राज के दिन लो चला शआता हे 
कि पंचमांश फिसेन का मिला करे केवल याज़कौ 


ही की भूमि फिऐैन की नहीं हो गई । 
श्र इस्राएली मिस्र के गोशेन देश में रहने लगे 


ओर उस में की भूमि निज्ञ कर लेने लगे औ्रौर फूले 
फले औ्रोर श्रत्यन्त बढ़ गये। मिस्त्र देश में याकूब 


सतरह बरस जीता रहा 


याकूब अपने लोगों में 
जा मलता | 
( उर्त्पात्त ४४;:४८-४८ ) 
ज़ुब इस्राएल के मरन का दिन निकट आा 
गया तब उस ने अपने पुत्र यूसुफ का 
बुलाकर कहा यदि तंग अनुग्रह मुझ पर हा तो 
अझपना हाथ मरी जांघ कं तले रखकर किरिया खा 
कि में तर साथ कृपा ओर सच्चाई का यह काम 
करूंगा कि तुझे मिस्र में मिद्टी न दूंगा! जब तू 
अपने बापदादों के संग सो जाएगा तब में त॒भे 
मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कबरिस्तान में 
रकखूंगा तब यूसुफ ने कहा में तर बचन के श्रजुसार 


रूगा । फिर उस ने कहा मुझ से किरिया खतरा सो 
उस ने उस से किरिया छ्षाई। 


याकूब अपने सोगो में जा मिलता | 


इन बातो के पोछे किसी ने यूसफ से कहा खुन 
तेग पिता बीमार है तब बह मनश्शे ओर पप्रेम 
नाम अपने दोनों पुत्रों के संग लेकर उस के पास 
चला । ओर किसी ने याकूब का बता दिया कि तेरा 
पुत्र यूसफ तेरे पास आ रहा है तब इस्राएल अपने 
को सम्भालकर खाट पर बैठ गया । 

तब इस्ाएल के यूखुफ के पुत्र देख पड़े और 
उस ने पूछा ये कौन है । यूसुफ ने अपने पिता से 
कहा ये मेर पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिये है 
उस ने कहा उन को मेरे पास ले आ कि में उन्हें 
आशीवांद दूं । 

इस्प्नापत्न को आंख बुढ़ापे के कारण घुन्धली हो 
गई थीं यहां लो कि उसे कम सूझता था से युसुफ 
उन्हें उस के पास ले गया और उस ने उन्हें चूमकर 
गले लगा लिया । तब इस्त्राएल ने यूसुफ से कहा मैं 
सोचता न था कि तेरा मुख फिर देखन पाऊंगा पर 
देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है । तब 
यूसुफ डन दोनों का लेकर उस के पास गया। 
तब इस्मराएल ने अपना दहिना हाथ बढ़ाकर यूखुफ 
के ग्रशीवांद देकर कहा परमेश्वर जिस के सन्मुख 
मर बापदादे इब्नाहीम श्रोर इसहाक अपने का जान- 
कर चलते थे और वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर 
आज के दिन लौ मेरा चरवाहा बना है ओर वही 
दुत मुझे; सारी बुराई से छुड़ाता आया है वह अब 
इन लड़को का आशीष दे श्रीर ये पृथ्वी में बहुता- 
यत से बढ़े । तब इस्नापल ने यूसुफ से कहा देख में 
तो मरता हूं परन्तु परमेश्धर तुम लोगों के संग 
रहेगा ओर तुम को तुम्हारे पितरों के देश में फिर 
पहुँचा देगा। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह 
कहकर बुलाया कि एकट्टे हो जाओ में तुम को 
बताऊंगा कि श्रन्त के दिनो मे तुम पर क्या क्या 
बीतेगा। हे याकूब के पुत्नो एकट्ट होकर सुनो अपने 
पिता इस्ल्ाएलत की ओर कान लगाओझो | तब उस ने 
यह कहकर उन को श्राज्ञा दिई कि में अपने लोगों 
के साथ मिलने पर हूं सो मुझे मकपेला की गुफा 
में मेरे बापदादों के साथ मिद्ठी देना अर्थात उसी 
गुफा में जो कनान देश में है। उस भूमि का ता 
इब्नाहीम ने मोल लिया था कि वह कबरिस्तान फे 
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लिये उस की निज्ञ भूमि हो । वहां इतच्राहीम ओर 
उस की स्त्री सारा का मिद्ठो दिरई गई ओर वहीं 
इसहाक श्रीर उस की स्त्री ग्िबिका का भी मिद्दी दिई 
गई ओर वहीं में ने लेझा का भी मिद्टी दिई । 

यह आज्ञा ज़ब याकूब अपने पुत्री को दे चुका 
तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़कर अपने 
लोगों में ज्ञा मिला । तब यूसुफ अ्रपन पिता के मुंह 
पर गिरके रोया और उसे चूमा । ओर मिस््रो लाग 
उस के लिये सत्तर दिन ज्ञो रोते रहे । 

जब उस के विलाप के दिन बीत गये तब यूसुफ 
फिरोन के घराने के लोगों से कहने लगा यदि 
तुम्हारी अ्रनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो ता मरो यह 
बिनती फिरौन को खसुनाओ कि, मेर पिता ने यह 
कहकर कि देख में मरा चाहता हूं मुझे यह किरिया 
स्तिलाई कि जो कबर तू ने अपने लिये कनान देश में 
खुदवाई है उसी में में तुझे मिद्दो दूंगा सो अब मुझे 
वहां जाकर अपने पिता का मिद्दी देन की आआाश्षा दे 
पीछे में लोट शाऊंगा । तब फिसेन ने कहा ज़ाकर 
अपने पिता की खिलाई हुई किरिया के अनुसार 
उस को मिद्दो दे । से यूसुफ अपने पिता के मिद्दी 
देन के लिये चला ओर फिरोन के सब कम्मचारी 
अर्थात उस के भवन के पुरनिये ओर मिस्र देश के 
सब पुरनिये उस के संग चले। ओर यूसुफ के घर 
के सब लोग ओर उस के भाई श्र डस के पिता 
के घर के सब लोग भी संग गये पर व अपने बाल 
बच्चो ओर भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन 
देश में छु'्ड गये | और उस के संग रथ और सवार 
गये से भीड़ वहत भारी हो गई । 

जब वे आताद के खलिहान लो जो यदन नदी 
के पार है पहुंचे तब वहां अत्यन्त भारी विलाप किया 
ओर यूसुफ ने अपने पिता के लिये सात दिन का 
विलाप कराया । और इस््राणल के पुत्रो ने उस का 
कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमिवाली 
गुफा में मिट्टी दिई । 


३४ बात बाइबल | 


यूसुफ को मृत्यु । 
' ( उत्पत्ति ४0 ) 


जब यूछफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता 
मर गया तव कहन लगे क्‍या जानिये 
यूसुफ भ्रव हमार पीछे पड़े भ्रोर जितनी बुराई हम ने 
उस से रिई थी सब का पूरा पलटा हम से ले। से 
उन्हों न यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे 
पिता ने मरने से पहिले हमे यह श्राज्ञा दिई थी कि, 
तुम लोग यूसुफ से यो कहना कि हम बिनतो करते 
है कि तू भ्रपने भाइयों के श्रगराघ ओ्रोर पाप को 
ह्मा कर हम ने तुझे से बुराई तो कि थी पर श्रव 
अपने पिता के परमेश्वर के दासो का श्रपराघर क्षमा 
कर । 
उन की ये बाते सुनकर यूसुफ रो दिया । श्रीर 
उस के भाई श्राप भी जाकर उस के साम्हने गिर 
पड़े श्रौर कहा देख हम तेरे दास हैं । 
यूसुफ न उन से कहा मत डरो क्या में परमेश्र 
की जगह पर हूं। यथपि तुम लागो ने मर लिये 
बुराई का विचार किया था परन्तु परमेश्वर न उसी 


बात में भलाई का पिचार किया जिस से वह ऐसा 
करे जैसा श्राज़ के दिन प्रगट हे कि बहुत से लोगों 
के प्राण बचे है। सो श्रव मत डर में तुम्हारा श्रोर 
तुम्हारे बालबच्चो का पालन पोषण करता रहूंगा यो 
उस ने उन को समझा वुभाकर शान्ति दिठे | 

शऔर यूसुफ अपने पिता के प्रान समेत मि्र 
में रहता रहा श्र यूसुफ पप्मेम के परपोतों लो 
देखने पाया श्रोर मनएशे के पोते जो माकीर के पुत्र 
थे से उत्पन्न हेकर यूसुफ से गोद में लिये गये । 

श्रौर यूछुफ ने श्रपने भाशयों से कहा में तो मरा 
चाहता हूँ परन्तु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि 
लेगा श्रोर तुम्हे इस देश से निकाल कर उस देश में 
पहुंचा देगा ज्ञिस के देने की उस न इब्नाहीम इस- 
हाक भर याकूब से किरिया खाई थी। फिर यूसुफ 
ने इ्लाएलियों से यह कहकर कि परमश्वर निश्चय 
तुम्हारी सुधि लेगा उन को इस विषय की किरिया 
खिलाई कि हम तेरी हड़ियों को यहां से उस देश में 
ले जाएंगे | 

निदान यूसुफ मर गया श्रोर उस की लो में 
सुगन्धद्व्य भर गये श्रोर वह लाथ मिश्र मे एक 

रक में रकखी गई | 


६... अदलरकता पक. पमरडोभोताता भा: अडश इक का, 


तोसरा अध्याय। 


मूसा के संग बढ़ी यात्रा का बर्णन । 


कक 


खूब गान देश फिर जाने का वर्णन है। 
मिस्र देश में फिराऊन (राजा ) ने 
इस्राएलियों को अपना दास बनाया | 


अन्त का मूसा उन का बचानेवाला हुआ । उस 
ने अपन लागो का मिस्र देश से निकाला। बहुत 
बरसों तक दुख सुख मे, श्रगुवा हाकर उस ने उन 
का व्यवस्था दी । 

यह वर्णन बाइबल की कर पुस्तकों मे पढ़ते है । 


“निर्ममन' की पुस्तक में लिखा हे कि इस्रां- 
एलियों के धम्म की नेव दस आज्ञाओं पर डाली 
गयी थी। उस पुस्तक में उनकी घरलो, देशो और 
धाप्रिक व्यवस्था है ओर निवास स्थान के बनान का 
बयान भी है । 


“लैब्य व्यवस्था" पुस्तक में से इस किताब में 
बहुत नहीं लिखा गया । यह लेवियों | पुजारियों 
की पुस्तक है जिसमें इम््राएलियों के बलिदान श्रौर 
पूजा पाठ को व्यवस्था हैं । 


“गिनती” पुस्तक में उन के घरानों के नाम श्र 
गिनती है | 


“व्यवस्था विवरण” बाइवल की पहिलो पांच 
पुस्तकों में सब से बड़ा है । 


उसमें हम यह विचार पाते हैँ कि परमेश्वर 
क्रर नहीं पर प्रममय हैं। यह विचार मनुष्यों के 
अनुमानों भ॑ सब से बड़ा हे | 


विद्वान लोग कहते हैं कि वही पुछ्तक हैं जो 
मन्दिर में योशियाह राजा के दिनो में पाई गई ओर 
जिसका सुनते ही उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। 
पचास बग्स तक यह छिपी रही | 


इस में मूसा की कहानियां और उस के गीत 
हैँ श्रोर उसके बड़े बड़े वाक्य पसे लिखे हे कि 
उनका पढ़कर हम यह जानते हैं कि मूसा हो बोल 
रहा है : 
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वह राजा जो यूसुफ केा 
न जानता था । 


( निर्गंमन १ ) 


यसफ और उस के सब भाई और उस पौढ़ी 
«८. के सारे लोग मर गये। और रस्त्रा- 

पलो फूले फले ओर बहुत अधिक होकर बढ़ गये 
और अत्यन्त सामर्थी हुए ओर देश डन से भर 
गया | 

मिस्त्र में एक नया राजा हुआ जो यूसुफ को न 
जानता था। उस न अपनी प्रजा स॑ कहा देखो 
इस्प्राएश्ली हम से गिनती और सामथ्य में अधिक 
हो गये है । सो आओ हम उन के साथ चतुराई का 
बर्ताव करे सो उन्‍्हों ने उन पर बेगारी करानहारो 
को ठहराया जा उन पर भार डाल डाह्कर उन को 
दुःख दिया करें सो उन्‍्हों ने फिरोन के लिये भंडार- 
वाले नगरो को बनाया। पर ज्यों ज्यों वे उन को 
दुःख देने गये त्यों त्यो बे बढ़ते और फलते गये। 
झीर मिस्ल्रियों ने इस्नाएलियों से कठोरता के साथ 
सेवा कराई । ओर उन के जीवन की गारे इंट ओर 
सती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से 
भार सा कर डाला | 

तब फिरोन ने अपनी सारी प्रज्ञा के लोगों को 
आशा दिईद कि इब्रियो फे ज्ञितन वेट उत्पन्न हो उन 
सभो का तुम नील नदी में डालना ओर सब वटियां 
को जोती छाड़ना । 


न्‍क-व पा पज तक +-फॉमककन-फलमनम, 


मसा का जन्म | 
( निर्गंभन २ ) 


ल्लेदी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी 
वंशिन को ब्याह लिया। और बह स्त्री 

बेटा जनी और यह देखकर कि यह बालक सुन्दर 
है उसे तीन महोन लो छिपा रक्‍खा । जब बह उसे 
ओर छिपा न सको तब उस के लिये सरकंडो की 


मूसा के संग बड़ी यात्रा का यणन । 


एक पिटारी ले उस पर चिकनी मिद्टी ओर राल 
लगाकर उस में बालक को रखकर नोल नदो के 
तोर पर कांसो के बीच छोड आ्राई । उस बालक को 
बहिन दर सख्वड़ी रही कि देखे इसे कया होगा | 

तब फिरोन की बेटी नहाने के लिये नदीं के 
तीर आई ओऔ_ ओर उस की सखियां नदी के तीर तौर 
टहलने लगीं तब उस ने कांसों के बीथ पिटारी 
को देग्वकर अपनी दासो को उसे ले आने के लिये 
भेजा। तब उस ने उसे खालकर देखा कि एक रोता 
हुआ बालक है तब उसे तरस आई ओर उस ने कहा 
यह तो किसो इतञ्री का बालक होगा | 


तय बालक की बहिन ने फिरोन की बेटी से 
कहा क्‍या में जाकर इब्री स्त्रियां म॑ से किसी धांई 
को तेर पास बुला ले आरऊं जो तेरे लिये बालक को 
दूध पिलाया करे। फिरोन की बेटी ने कहा जा तब 
लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई ! 
फिरोन की बेटी ने उस से कहा तू इस बालक को 
ले जाकर मेरे लिये दध पिलाया कर और में तुझे 
मजूरी दूंगी तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दृध 
पिलाने खगी । 

जब बालक कुल बड़ा हुआ तब बह उसे फिरौन 
की बेटी के पास ले गई और वह उस का बेटा ठहरा 
ओर उस ने यह कहकर उस का नाम सूसा रकखा 
कि में न इस का जल से निकाल लिया । 

इतने में सूसा बड़ा हुआ बाहर अ्रपन भाई 
बंधुओं के पास जाकर उन के भारों पर दृष्टि करने 
लगा | श्रोर उस ने देखा कि काई मिस्त्री जन मेर 
पक इब्री भाई का मार रहा हे। से। जब उस ने 
इधर उधर देखा कि काई नहीं हे तब उस मिस्त्री को 
मार डालकर बालू मे छिपा दिया। 


फिर दूसर दिन बाहर जाकर उस ने देखा कि 
दो इब्रो पुर आपस में मारपीट कर रहे हें से 
उस ने अपराधी से कहा तू अपने भाई का क्‍यों 
मारता है । उस ने कहा किस ने तुके हम लोगों 
पर हाकिम और न्यायी ठहराया जिस भांति तू ने 
मिस्त्री को घात किया क्‍या उसी भांति मुझे भी 
घात करना चाहता है | तब मूसा यह सोचकर डर 
गया कि निश्चय घह बात खुल गई हे । 
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मूसा और जखती भाड़ी | 


जब फिरोन ने वह बात खुनी तब मूसा को 
घात कराने का यत्न किया तब मृसा फिरोन के 
साम्हने से भागा ओर मिद्यान्‌ देश में जाकर रहने 
लगा । और वह वहां एक कूएं के पास बैठा था । 


मिद्यान याजक के सात बेटियां थीं शोर वे वहां 
आकर जल भरने लर्गी कि कठौतों में भरके अपने 
पिता की भेड़ बकरियों का पिलाएं । तब चरवाहे 
आकर उन को दुदराने लगे तब सूसा ने खड़ा हे। 
कर उन की सहायता किई और भेड़ बकरियों का 
पानी पिलाया। सो जब ये अपने पिता के पास 
फिर आई तब उस ने उन से पूछा कया कारण 
है कि आज़ तुम ऐसी फुर्ती से आईं हो | उन्हीं न 
कहा एक मिस्त्री पुरुष ने हम के चरवाहों के हाथ 
से लुड़ाया और हमारे लिये बहुत जल भरक भेड़ 
बकरियो फा पिलाया । 


तब उस ने श्रपनी बेटियों से कहा वह पुरुष 
कहां है तुम इस के क्यो छोड़ आई हे। उस के 
बुला ले आझ कि वह भोजन कर | ओर मसा 
उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ ओर उस 
ने उसे अपनो बेटी सिप्पारा का ब्याह दिया। 


बहुत दिन बीतन पर मिसम्त्र का राज़ा मर गया 
ओर इस्म्राणपली कठिन सेवा के कारण लम्बी लम्बी 
सॉल लेने लगे और पुकार उठे श्रीर उन की दोहाई 
जा कठिन सेवा के कारण हुई से परमेश्वर लो 
पहुंची । ओर परमश्थर ने उन का कराहना खुनकर 
अपनी वाचा जो उस ने इब्राहीम ओर इसहाक 
भोर याकूब के साथ बांधी थी उस की सुधि लिई । 
ओर परमएचर ने इस्लाएलियां पर रष्टि करके उन 
पर चित्त लगाया । 


मूसा ओर जलता भाड़ी । 


4 
( नर्गेमन ३,४ ) 


सृसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के 

&- याज्ञक की भेड़ बकरियोौ के चराता था 

ओर वह उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम 
परमेश्वर के पब्चेत के पास ले गया । 


३७ 


श्रौर परमेश्वर के दूत ने एक कटोली भाड़ी के 
बीच आग की लौ में उस को दर्शन दिया ओर 
उस ने दृष्टि करके देखा कि भ्रांडी जल रही है पर 
भस्म नहीं होती । 
तब सूसा ने सोचा कि में उधर फिरके इस 
बड़े अचंभे का देखूंगा कि वह भाड़ी क्यों नहीं जल 
जाती । जब यहोवा ने देखा कि सूसा देखने को 
मुड़ा चला आता हे तब परमेश्वर ने भाड़ी के बीच 
से उस को पुकारा कि हे मूसा हे मूसा सूसा ने 
कहा क्या आजा | उस ने कहा इधर पास मत आा 
श्र अ्रपने पांवो से जूतियों का उतार दें क्योंकि 
जिस स्थान पर तू खड़ा है से पविन्न भूमि है। 
तब मूसा जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता 
था सा उस ने अपना मुंह ढांप लिया । 
फिर यहावा ने कहा में न अपनी प्रज्ञा के लोग 
जे मिस्त्र में हैं उन के दुःख के निश्चय देखा है 
ओर उन की जो चिल्लाहट परिश्रम करानहारों के 
कारण होती है उसको भी में न सुना है श्र उनकी 
पीड़ा पर में ने चित्त लगाया है। से अब में उतर 
आया हूं कि उन्हें मिस्त्रियोँ के बश से लुड़ाऊं ओर 
उस देश से निकाल कर एक अच्छे ओर बड़े देश में 
जिस में दूध ओर मधु की धारा वहती हैं पहुंचाऊं । 
से आ में तुके फिरोन के पाल भेजता हूं कि तू मेरी 
इस्प्राएली प्रजा का मिस्न से निकाल ले आए । 
_ तव मूसा ने परमेश्वर से कहा में कोन हूं जो 
७फिंरोन के पास जाऊं ओर इस्राएलियों को मिस्तर 
से निकाल ले आऊं । उस न कहा निश्चय में तेरे 
संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजनवाला 
में हूं तर लिये यह निन्ह ठहरगा कि जब तू उन 
लागो को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी 
पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे | 
सूसा ने परमेश्वर से कहा जब में इस्न्नाएलियों 
के पास जाकर उन से यह कहूं कि तुम्हार पितरां 
के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे 
मुभसे पूछे कि उस का क्या नाम है तब में उन को 
क्या बताऊं | परमेश्वर ने मूसा से कहा में जा हूंगा 
से हूंगा फिर उस ने कहा तू इस्म्राणलियों से यह 
कहना कि जिस का नाम हूंगा है उसी ने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा हे । 5 


रेप बाल बाश्यल । 


फिर परमेश्वर ने सूसा से यह भी कहा कि 
तू इस्माएलियों से यो कहना कि तुम्हारे पितरों का 
परमेश्वर यहावा उसी ने मुझ का तुम्हारे पाल 
भेजा हैं। यहावा न मुझे; दर्शन देकर यह कहा है 
कि में तुम को मिस्र के दुःख में से निकाछ कर 
कनानी लोगों के देश मं ले चलंगा जो ऐसा देश है 
कि उस में दूध ओर मधु की धारा बहती हैं। तब 
वे तरी मानगे और तू इस्मापली पुरनियों के संग 

मिस्र के राजा के पानल्लन जाकर उस से यो कहना 

इत्रियों के परमेश्वर यहेँवा से हम लागों की 
भेंट हुई है सा अब हम को तीन दिन ऊक॑ मार्ग पर 
जंगल मे जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा का 
बलिदान चढ़ाएं | म॑ जानता हे कि भिस्त्र का राजा 
तुम का जाने न देगा बरन बड़े बल से दबाये ज्ञान 
पर भी जाने न देगा। सा से हाथ बढ़ाकर उन सब 
आएवश्य कर्मों से जा मिस्र के बीच करूंगा उस 
देश का मारुंगा ओर उस के पीछे वह तुम का जान 
देगा । 

सूसा ने यहोवा से कहा हे मर प्रभु में बोलने 
में निपुण नहीं में ते मुंह ओर जीम का भद्दा हूं । 
यहाश्षा न उस से कहा मनुप्य का मुंह किस न 
बनाया है ओर मनुप्य का गरूंग। वा वहिरा वा देखन 
हारा या अंधा मुझ यहावा का छोड़ कौन बनाता 
हैं। अब जा में तर मुख के संग होकर जा तुझे 
कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा तब यहावा 
का काप मूसा पर भड़का ओर उस ने कहा क्‍या 
तेरा भाई लवीय हारून नहीं हैं मुझ ता निश्चय है 
कि वह कहने में निपुण है। सातू उसे ये बाते 
सिखाना आर में जा कुछ तुम्हे करना होगा सो 
तुम का सिखाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से 
छागो से बाते क्रिया करगा। और तू इस ल्ाठी का 
हाथ में लिये जा और इसी से इन चिन्हों का 
दिखाना । 

तब मूसा अपन ससुर यित्रा के पास लोटा और 
कहा मुझे विदा कर कि में मिस्र में रहनहार अपने 
भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे श्रव लो जीत हैं 
वा नहीं यित्रा ने कहा कुशल से जा । 

ओर यहोवा न मिद्यान देश में मूसा से कहा 
मिस्र को लोट ज्ञा क्योंकि जा मनुष्य तेरे प्राण के 


गाहक थे सो सब मर गये हैं । तब सूसा अपनो 
स््रो और बेटों के गदहे पर चढ़ाकर मिस्त्र देश की 
ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिये 
हुए लोटा । 

तब यहोवा ने हारून से कहा मूसा की सेट 
करने का जंगल में जा सो वह जाकर परमेश्वर के 

वंत पर उस से मिला और उस को चूमा | तब 

सूसा ने हारून का बताया कि यहावा ने कया क्‍या 
बाते कह कर मुझ के। भेत्ता हे ओर कौन कौन 
चिन्ह दिखाने की आज्ञा मुझे दिई है । 

से घपूसा ऑर हाझून ने जाकर इस्राएलियों के 
सब पुरनियों को एकट्रा झिया । ओर ज़ितनो बातें 
यहावा ने सूखा से कहीं थीं सो सब हारून ने उन्हें 
खुनाई आर लोगों के साम्हन ये चिन्ह भी दिखाये | 
शरीर लोगो न उन की प्रतीति किई ओर यह सुनकर 
कि यहावा ने इस्म्राएलियों की सुश्रि लिए ओर हमार 
दुःख पर द्टि किई है उन्हों न सिर कुकाकर दगड़- 
वत किई | 


मूसा फिरोन के साम्हने । 
( निर्मेमन ५, ६, ७ ) 


ठुस के पीछे घूला और दारून ने जाकर फिरोन 
से कहा इस्माापल का परसंश्वर यहाव। या 
कहता है मेरी प्रज्ञा के ल्लागा का जाने दे कि वे 
जंगल में मर लिये पव कर | 
फिरोेन न कहा यहावा कौन है जा में उस का 
बचन मानकर इस्राएलिया को जान दंमे नतेा 
यहोवा का जानता ओर न इस्रापलियाों का जाने 
दूंगा । उन्हीं ने कहा इब्रियाँ के परमेश्वर ने हम से 
भेंट किई है सा हमे जंगल म॑ तीन दिन के मार्ग पर 
जान दे कि श्रपन परमेश्वर यहोवा फे लिये बलि- 
दान कर पसा न हा कि वह हम में मरी फेलाए वा 
तलवार चलबाए। मिस्र के राज्ञा ने उन से कहा 
हे सूसा हे हारून तुम क्यो लागा से काम छुड़वाने 
चाहते है। अपने अपन काम पर जाओ | 
ओर किरोन ने उसी दिन उन परिश्रम करानहारों 
का जो लागो के ऊपर थे और उन के सरदारों को 


सूसा फिसैन के साम्हने । 


यह श्राज्ना दिए कि, तुम जा श्रव लो इंट बनाने के 
लिये लागो का पुआल दिया करते थे सा आगे का न 
देना वे आप ही जा जाकर अश्रपने अ्रपन लिये पुआल 
वबटोर । तोभी जितनी इंट श्रब लो उन्हें बनानी 
पड़ती थीं उतनी हो आगे को भी उन से बनवाना 
इंटो की गिनती कुछ भी न घटाना क्यों कि वे आलसो 
हैं । तब लोगो के परिश्रम करानेहारों और सरदारों 
ने बाहर जाकर उन से कहा फिरोन या कहता है 
कि मे तुम्हे पुआल नहीं देने का | तुम ही ज्ञाकर 
जहां कहीं पुआल मिले वहां से उस को बटार ले 
आश्रा पर तुम्हारा काम कुछ भी न घटाया ऊाणगा । 
से वे लोग सार मिस्र देश में तितर बितर हुए 
कि पुआल की संती खूंटी वटार' | और परिश्रम 
करानहार यह कह कह कर उन से जल्‍दी कराते 
रहें कि जैसा तुम पुश्राह् पाकर किया करते थ वैसा 
ही अपना दिन दिन का काम अब भी पूरा करो। 
ओर इस्मापलियों में के ज्ञिन सरदारों का फिसेन 
परिश्रम करानेहारों ने उन के श्रश्रिकारी ठहराया 
था उन्हीं न मार खाई और उन से पूछा गया क्या 
कारण हे कि तुम न अश्रपनी ठहराई ह॑ई इंटो की 
गिनती पहिले की नाइ कल ओर आज़ पूरी नहीं 
कराई | तब इस्रापलियाँ के सरदारों न जाकर 
फिरोन को दाहाई यह कहकर दिईदेक्ि तू अपने 
दासो से एसा बतांव क्यो करता हैं तेर दास को 
पुआल ता दिया नहीं जाता ओर वे हम से कहते 
रहते हैं इंट बनाओ इंट बनाओ ओर तरे दासों न 
मार भो खाई है पर दे तेर ही लागो का है । 
फिरोन न कहा तुम आलसी हे। आलसी इसी 
कारण कहते हो कि हमें यहाव। के लिये बलि करने 
का जाने दे । सो अरब जाकर काम करो ओर पुआल 
तुम को न दिया जाएगा पर इटो की गिनती पूरी 
करनी पडेगी। 


तब सूसा ने यहोवा के पास लोटकर कहा हे 
प्रभु तू ने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराइ क्यों किई 
ओर तू ने मुझे यहां क्‍यों भेजा। जब से में तेरे नाम 
से बात करने क॑ लिये फिरोन के पास गया तब से 
उस न इस प्रज्ञा से बुराई ही बुराई किई है ओर तू 
ने अपनी प्रजा का कुछ भी नहीं छुड़ाया । 


(३६) 

यहावा ने सूसा से कहा श्रव तू देखेगा कि में 
फिरोंन से क्या करूंगा जिस से दह उन का बरबस 
निकालेगा बह ते उन्हें अपन देश से बरबल निकाल 
देगा । 

फिर परमेश्वर ने घूसा से कहा कि तू इस्माए- 
लियो से कह कि में यहावा हूं श्रोर तुम के प्रिस्रियों 
के भारों के नीच से निकालंगा और उन की सेवा 
से तुम फा लड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर 
ओर भारी दगड़ दकर तुम्दें छुट्टा लंगा। ओर में 
तुम का अपनी प्रजा हान के लिये श्रपना लगा और 
तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा ओर तुम ज्ञान लागे कि 
यह जो हमे मिस्त्रियों के भारों के नीच से निकालता 
हैं से हमारा परमेश्वर यहोवा हैं। ओर जिस देश 

देन की किरिया म॑ न इन्नाहीम इसहाक ओर 
याकूब स॑ खाई थी उसी मे में तुम्हे पहंचाकर उस 
तुम्हारा भाग कर दूंगा में तो यहावा हूं । 

ये बाते सूसा ने इस्मराएलियों का खुनाइ पर 
उन्हों ने मन की श्रधीरता श्रीर सेवा की कठिनता के 
मारे उस को न सुनी। फिर यहावा न मूसा से 
कहा, तू जाकर मिस्त्र के राजा फिरोन से कह कि 
इस्त्रापलियों का अपने देश में से ज्ञान दे | 

सूसा न यहेावा से कहा देख इस्ताएलियों ने 
मेरी नहीं सुनी फिर फिरोन मुझ भद्दे बालनहार की 
क्यो कर सुनेगा। से यहावा ने सूसा और हारून 
का इस्माएलियों और मिस्र के राजा फिगैन के लिये 
ग्राज्षा इस मनसा से दिद किये इस्राणलियों का 
मिस्र देश से निकाल ले जाएं । 

तब यहावा ने सूसा से कह! खुन में तुके फिरोन 
के लिये परमेश्चर सा ठहराता हूं और तेरा भाई 
हारून तेरा नबो ठहरगा। जो जा आजा में तुक दूँ 
से। तू कहना ओर हारून उसे फिरोन से कहेगा 
जिस से वह इस््राएलियों का अपने देश से निकल 
जाने दे । और में अपने चिन्ह ओर चमत्कार मिस्त्र 
देश में वहुत से दिखाऊंगा। तब मिस्त्री जान लेंगे 
कि में यहावा हूं । 

तब सूसा ओर हारून न यहावा की आाज्ञा के 
अनुसार ही किया | 

फिर यहोघा न मूसा ओर हारून से यों कहा 
कि, जब फिसोन तुम से कहे कि अपने प्रमाण का 


७४० बाल बाइबल । 


कोई चमत्कार दिखाओ तब तू हारून से कहना कि 
अपनी लाठी का लेकर फिरोन के साम्हने डाल दे 
कि वह श्रज़्गर बन जाए । 

से। सूसा और हारून ने फिरोन के पास जाकर 
यहोवा की आज्ञा के श्रसुसार किया श्रोरजब हारून 
न अपनी लाठी का फिरोन के साम्हन डाल दिया 
तब वह अ्रज्नगर वन गई | तब फिरोन ने परिडतो 
ग्रोर टानहों का बलवाया श्रोर मिस्र के जादगरो ने 
आकर अपन तंत्र मंत्री से वेसा ही किया। उन्हों न 
भी अपनी अपनी लाटो का डाल दिया ओर वे भी 
झजगर बन गई पर हारून की ख्ाठी उन की 
लाटियों के निगल गई । 


मिस्र दश में बिपत्ति 


( निर्गमेभन ७,८,९,१०,११,१२ ) 


लृब यहावा ने मूसा से कहा फिरोन का मन 
कठार हा गया हं कि वह इस प्रज्ञा को 
जान नहीं दता | सा बिहान का फियेन के पास ज्ञा 
वह ता जल की ओर बाहर आएगा ओर नील नदी 
के तीर पर उसको भेट के लिये खड़ा रहना । हारून 
से कह कि अपनी लाटी लेकर मिस्र देश मं जितना 
जल है श्रथांत उस की नदियां नहर भीलें आर 
पाखर सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि वे लाहू 
बन जाएं ओर सार मिस्र देश में लाहू है। जाएगा । 
तब सूसा ओर हारून ने यहेावा की आज्ञा के 
अनुसार किया श्रथांत उस न लाटी का उठाकर 
फिरसेन और उस के कम्मचारियों के देखते नील 
नदी के जल पर मारा ओर जितना उस म॑ जल था 
सब लाहू बन गया। फिरोन का मन हटीला हा गया 
ओर उस ने सूसा ओर हारून को न मानी । 
यहावा ने मूसा से कहा फिरोन के पास जाकर 
कह यहावा तुझ से यों कहता हे कि मेरी प्रजा के 
ग्रेगो का जान दे कि वे मेरी उपासना करं। ओर 
यदि तू उन्हें जाने न दे तो खुन में मंढक भेजकर 
तर सार देश का हानि पहुंचाता हूं । और नील नदी 
मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन ओर शयन 
की काठरी में और तेरे विछोने पर ओर तेर कर्म्म- 


चारियों के घरों म॑ और तेरी प्रज्ञा पर बरन तेरे 
तन्दूरों और कठौतियां में भी चढ़ जाएंगे। ओर 
तु ओर तेरी प्रज्ञा ओर तेरे कस्मंचारियों सभो 
पर मढक चढ़ जाएंगे। 

तब दारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर श्रपना 
हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर 
उसे छा लिया । 

तब फिरोन ने सूसा ओर हारून का चुल्तवाकर 
कहा यहोवा से बिनती करो कि वह मेंढको का मुझ 
से और मरी प्रज्ञा सं दुर कर तब में तुम लोगो का 
जाने दूंगा कि तुम यहावा के लिये बलिदान करो । 

ओर यहावा ने मूसा के कहे के अनुसार किया 
से मंढक घरो आंगनां और खेतों में मर गये । जब 
फिरोन ने देखा कि आराम मिला तब यहेवा के कहे 
के अनुसार उस ने अपन मन की कठोर किया श्रीर 
उन की न सुनी । 

फिर यहेवा ने मृसा से कहा हारून का आज्ञा 
दें कि तू श्रपनो लाठी बढ़ाकर भूमि की घूल पर 
मार कि वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए । 
से उन्हों न चेसा हो किया। सारे मिम््र देश में 
भूमि को धूल कुटको बन गई। तब जादूगरों न 
किरोन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम 
हे तीमी यहावा के कह के अनुलार फिरोन का मन 
हठीला हे। गया ओर उस न मूसा और हारून को 
न मानी । 

फिर यहेाव। न मूसा से कहा बिहान का तड़के 
उठ कर फिरौन के साम्हने खड़ा हाना और उस से 
कहना कि यहेवा तुझ से यां कहता है कि मरी प्रज्ञा 
के लोगो का जाने दे कि वे मेरी उपासना करे | यदि 
तू मेरी प्रजा का जाने न देगा तो खुन में तुझ पर 
और तेरे कम्मंचारियों ओर तेरी प्रजा पर और तेरे 
घरों में फंड के मंड डांस भेजगा । 


र सारे मिस्र देश में डांसों के रूट के रंड 

भर गये ओर डांसो के मारे वह देश नाश हुआश्रा । 
तब फिरोन ने मूसा ओर हारून को बुल्याकर 
कहा में तुम का जंगल में जाने दूंगा कि तुम अ्रपने 
परमेश्वर यहेावा के लिये जंगल मे बलिदान करो 
केवल बहुत दूर न जाना ओर मेरे लिये बिनतो 


मिस्र देश मे विर्पा | 


करा | से मूसा ने कहा सुन में तेर पास से बाहर 
जाकर यहावा से बिनती करूंगा पर फिर फिरोन 
झागे के कपट करके हमे यहावा के लिये बलिदान 
करन को जाने देने में नाहन कर । से सूसा न फिरोन 
के पास से बाहर जाकर यहावा स॑ बिनती किई । 
ओर यहावा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसो के 
भुंडो का दूर किया यहां लो कि एक भी न रहा । 

तब किरेन न इस बार भी अपन मन के खुन्न 
किया और उन ल्ागो का जाने न दिया । 

फिर यहावा न मूसा से कहा फिरान के पास 
जाकर कह कि इब्रियां का परमेश्वर यहावा तुम से 
यों कहता हैँ कि मरे प्रज्ञा के लोगां का जान दे कि 
थे मेरी उपासना करे। शरीर यदि तू उन्हें जान न 

ला सुन तर जा घोड़ गदद्द ऊंट गाय बेल भड़ 

बेकरो आदि पशु मेंदान में ह उन पर यहोवा का 
हाथ पूसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरो हागी । 

दुसर दिन मिम्त्र के तो खब पशु मगर गये तोभी 
फिरान का मन सुन्न हे गया ओर उस न उन लागा 
का जान न दिया / 

फिर यहेवा न सूसा से कहा बिहान का तड़क 
उठऋर फिरान के साम्दन खड़ा हा श्र उस से कह 
यातू अब सी सेरी प्रत्नाके। बान्चय सा राकता 
कि उसे जान न दें। सन कल में इसो समय एस 
भारो सारी झाले वरसाऊंगा कि ज्ञिन क तुल्य मिम्प्र 
की नब पड़न के दिन से ले अब ला कमी नहीं पड़ । 
सा अब लोगों का भेजकर अपन पशुओं का और 
मंद।न मे तेरा जा कुछ हैं सब का फुर्ती से आड़ मे 
करा ले नहीं ता जितन मनुष्य वा पशु मंदान में रहें 
ओर घर में इकट्टू न किये जाएं उन पर आल ग्रिर्गे 

रब मर ज्ञाएग | 

सा फिरोन के कम्मंचारियों में से जा कछाग 
यहावा के वच्चन का भय मानत थे उन्‍हों न ता अ्रपन 
अपन सेवकों ओर पशुओं को घर में हांक दिया । 
पर जिन्हीं ने यहावा के बचन पर मनन लगाया 
उन्‍्हों न अपन संचको ओर पशुओं का मेदान मे 
रहन दिया 

तब यहावा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश 
का आर बढ़ा कि सार मिस्र देश के मलुष्यां पशुओं 


द्‌ 


आर 
ख्रिर 


ग्रीर खतो की सारी उपज्ञ पर आले मिर। सा 
सूदा न अपनी लाठी का आक्राश की आर बढ़ाया 
सा मिम्न्र सर के खतां मे क्या मनुष्य क्या पशु 
जितन थे सब आलोी से मार गय आर आला स॑ 
खत की सागा उपज मारी पड़ी आर मेदान के सब 
ब्रत्त से टूट गय । 
तब फिरेन ने सूसा श्रीर हारझून को जुलया भ्जा 
ओर उन से कहा कि इस बार ता मेन पाप किया 
है यहावा धर्म्मी ह ओर भे॑ आग मरी प्रजा अधर्मी । 
परमश्व% का गरझाना और आओले बरसलाना ता बडुत 
हा गया सा यहावा से बिनती ऊरा तथ में तुम 
लोगों को जान दूंगा । 
सूसा न उस से कहा नगर से निकलते ही में 
यहे।या की आर हाथ फैलाऊंगा तथव बादरू का गर- 
जना बन्द हा ज्ञाएगा और आल फिर न गिरसे इस 
से तू जान लेगा कि पृथिवी यहावा ही की हं । तोभी 
मे जानता हैं किन तातू आर न तर कम्मचारी 
यहावा परमेश्वर का भय मानगे | 
जब सूसा ने नगर के बाहर निकलकर यहाया 
की आ्रर हाथ फेलाय तब बादल का मरजना और 
आलो का बरसना बन्द छुआ ओर फिर बहुन मेह 
भूमि पर न पदा। यह देखकर कि मेह आर आल 
>शर बादल का गरज़ना बन्द हा गया फिरान ने 
फिर अपन मन का कठार करके पाप किया , ओर 
'पररोन का मन हटोला हुआ ओर उस न इस्नाए- 
लिया का जान न दिया। 
तब मूसा ओर हारून ने फिरोन के पास जाकर 
कहा कि इब्रियों का परमश्वर यहावा तुक संयां 
कहता हैं कि मेर आगे दबने का तू कब लो नकारता 
गहगा । यदि सू मरी प्रजा का जान देना नकारता रहे 
ता सुन कल म॑ तर देश मे टिडियां ले आऊंगा । 
ओर वे धरती क। ऐसा छा लेंगी कि वह देख न 
पड़ेगी और लुम्हारे जितने वक्त मेंदान म॑ लगे हैं 
उन का थे चट कर जाएंगी। ओर वे सर और तेर 
वार कम्मचारियों निदान खार मिस्म्रियों के घरो में 
भर जाएगो। आर वह मुंह फरक फिर।न के पास 
बाहर गया । तब फिरान के कम्मंचारी उस सप 
कहन लगे वह जन कच ला द॒मार लिये फनदा बना 


3० बाल बाइबल । 


रहगा उत सलुष्यों का जान दे क्या तू अब लो नहीं 
जानता कि मिस्र भर नाश हे। गया है । 
तब मृसा ओर हारून फिरोन के पास फिर 
बुला लिये गये और उल्ल न उन से कहा चले जाओ 
अपन परमंश्यर यहाँवा की उपाखना करो पर जान- 
हारे कोन कोन है| मूसा न कहाहम तो बेटों बेटियों 
भेड़ बकरियां साय बेलों सन समेत बरन बच्चों से 
घूढहूं। तक सब के सब जाएंगे क्योकि हमें यहावा के 
लिये पर्व करना है । उस न उन से कहा नहीं ऐसा 
न होन पाएगा तुस पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना 
करा तुम यही ता मांगा करते थ। और वे फिरोन के 
पास से निकाल दिये गये। 
ओर मूसा ने अपनी लाठी के मिस्र देश के 
ऊपर बढ़ाया तव यहावा न दिन भर और रात भर 
देश पर पुरवाई बहाई और जब भोर हुआ तब उस 
पुरवाई में टिड़ियां आई । ओर टिड्ियों ने चढ़के 
मिस्त्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया उन का 
दल बहुत भारो था वे ता सारो धरतो पर छा गई 
यहाँ लो कि देश अंधरा हो गया और उस का सारा 
अ्न्नादि ओर वृच्ती के सब फल निदान जो कुछ ओलो 
से वचा था सब का उन्‍्हों न चट कर लिया यहां लो 
कि मिस्त्र देश भर मेन ता किसी वृच्त पर कुछ 
हरग्याली रह गई और न खेत के किसी अ्न्नादि में । 
तब फिराोन न फुर्तो से मूसा और हारून का 
त्ुुलवाके कहा में ने तो तुम्हार परमेश्वर यहावा का 
र॒ तुम्हारा भी अपराध किया है। सा अब की 
बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमश्यर 
यहं।वा से बिनती करो कि वह कंबल मेरे ऊपर 
से इस मृत्यु का दर कर | 
तब घूला ने फिरोन के पास से निकल कर 
यहावा स बिनतोी किददे । तब यहोवा ने उलट बहत 
प्रचगाड पत्ुुवाँ बहाकर टिड्ियों का उद्धाकर लाल 
समुद्र मं डाल दिया और मिस्त्र के किसी स्थान में 
एक भी टिड्ी न रह गई | तोभी फिरोन न इस्त्राए- 
लियों का जाने नदिया | फिर यहोवा न सूसा से 
कहा अपना हाथ आकाश की आर बढ़ा कि मिस्त्र 
देश के ऊपर अन्यथकार छा ज्ञाए पसा अच्यकार कि 
उसका सपृश तक हा सके | तब सूसान अपना हाथ 


आकाश को ओर बढ़ाया ओर सारे मिम्त्र देश में तीन 
दिन लो घोर अन्धकार छाया रहा । तीन दिनलो न 
तो किसी के देखा श्रोर न कोई अपने स्थान से उठा 
पर सार इस्रापलियों के घरों मे उजियाला रहा। 
तब फिरौन ने सूसा के बुलवाकर कहा तुम लोग 
यहावा की उवासना कर अपने बालकों के भी संग 
लिये जाओ केबल अपनी भेडबकरों श्रोीर गाय बेल 
का छोड़ जाओ । मूसा ने कहा हमार पशु भी हमार 
संग जाएंगे उन का एक खुर लो न रह जाएगा पर 
फिसरोन ने उन्हें जाने न दिया | सो फिरोन न उस से 
कहा मेर सामने से चला जा और सचत रह मुझे 
अपना मुख फिर न दिखाना क्योंकि जिरा दिन तू 
मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा ) 

मसा न कहा कि तू ने ठीक कहा हे में तर मुंह 
का फिर कभी न देखूंगा | फिर यहावा ने मूस्ता से 
कहा एक और विर्षात्त में फिरोन श्रोर मिस्त्र देश पर 
डालता हूं उस के पीछ वह तुम लागा का यहा से 
ज्ञान देगा । 

फिर मूसा ने कहा यहावा यो कहता है कि आधी 
रात के लगभग में मिस्त्र देश के बोच्च में होकर 
चलुंगा।तब मिस्त्रम सिहासन पर विरा जनहार फिसरौन 
से लेकर चकक्री पीसनहारी दासी तक सब के पहि- 
लेठ बरन पशुश्रो तक के सब पहिलोठे मर जाएंगे। 
श्र सार मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा यहाँ लॉ 
कि उस के समान न ता कभी हुआ और न होगा । 

आधी रात को यहावा न मिस्र देश में सिंहासन 
पर विराजनहार किरोन से लेकर गडहटे में पड़े हुए 
बन्चुए्‌ तक सब के पहिलोटो का बरन पशुओं तक 
के सब पहिलोटों का मार डाला | 77 

शरीर फियेन रात ही का उठ बेठा ग्रीर उस के 
सब कस्मचारी बरन सार मिस्त्री उठे ओर मिस्न में 
बड़ा हाह्यकार मचा क्योंकि एक भी ऐसा घर न 
था जिस में कोई मरा न हो । तब फिरोन न रात ही 
रात में सूसा ओर हारून का बुलवाकर कहा तुम 
इस्त्रापलियों समेत मेंगी प्रज्ञा के बीच सं निकल 
जाओ और अपने कहे के अ्रनुसार जाकर यहावा की 
उपासना करा। अपन कहे के अनुसार शअ्रपनी भेड़ 
बकरियों और गाय बैलो के साथ ले जाओ । 


घमूसा का गोत ! ४ 


लाल समुद्र का मार्ग । 
( निगमन १३:१०-१४ ) 


जुभ फिरोन ने लोगों का जाने दिया तब पर- 
मंश्वर उन का लाल समुद्र के 

माग से ले चला। और मूसा यूसुफ की हड्डियों 
का साथ लता गया और यहावा उन्हें दिन को ता 
माग दिखाने के लिये बादल के खत में श्रोर गत 
का उर्जियाला देने के लिये आग के खंभ मे हाकर 
उन के आगे आगे चला कर्ता था कि वे रात ओर 
दिन दोनों में चल सके | उसने न तो बादल के 


खंभे को दिन में न आग के खंभे को रात में लोगो के 


आगे स हटाया । 

जब मिस्र के राजा को यह समाचार मित्रा किये 
लोग भाग गये तब फिरोन और उस के कर्स्मचारियों 
का मन उन के विरुद्ध फिर गया और वे कहने लगे 
हम ने यह क्या किया +# इस्राएलियों का अपनों 
सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उस ने 
अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना का खंग 
लिया | सा उस न छुः सौ अच्छे रथ बरन मिस्र के 
सब रथ लिये ओर उन स्लो पर सरदार बैठाये | 
ओर इस््राएली तो बेखटके निकले चल ज्ञात थे। 
पर फिरोन के सब घेड़ो ओर रथों और सवारां 
समेत मिस्रों सेना ने उन का पीछा करके उन्हें जो 
समुद्र के तीर पर डेर डाल पड़े थे जा लिया : 

जब फिरोन निकट आया तथ इस्त्रापलियां ने 
आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किये 
चले आते हैं. और इस्पाएलियों न अति भय स्थाऋर 
चिज्ञाकर यहावा की दोहाई दिए । और वे मूस्त। से 
कहने लगे क्या मिस्र में. कबर न थीं. जातूहमका 
वहां से मरने के लिये जंगल में ले झ्राया है | हमार 
लिये जंगल में मरन से मिस्नियों को सेवा करनी 
अच्छी थी | 

मूसा ने लोगो से कहा डरो मत खड़े खड़े बह 
उद्धार का काम देखा ज्ञा यहावा शआ्राज तुम्हार लिये 
करंगा क्योंकि जिन मिस्त्रियों कं। तुम आज देग्व/ 
हा उन के फिर कभी न देखेोगे। यहावा आपही 
तुम्हार लिये लड़ेगा से तुम चुपचाप रहो । 


जंगल के. 


६! 


तब यहावा न सूसा से कहा इस्राएलियां कं। 
आज्ञा दे कि यहां से कूच करो और तू अपनी छाटा 
उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और बह 
दो भाग हो जाएगा तब इस्राएली समुद्र के धीजय 
होकर स्थल हो स्थल चले जाप । 

ओर मूला ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर 
बढ़ाया । और यहोवा न रात भर प्रचगड़ पुरय/5 
चलाई ओर समुद्र का दा भाग करके जल पुसा हटा 
दिया कि उस के बीच सूखी भूमि हो गई। तथ 
इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले 
ओर जल उन की दहिनो और बाई' ओर भोत का 
काम दंता था । 

तब म््रो अर्थात फिरोन के खब घाड़े रथ और 


: संवार उन का पीछा किये हुए समुद्र के बीच में 


चले गये | ओर जल पलरने से जितने रथ आर 
सवार इस्रापलियों के पीछे समुद्र में आये थे सा 
सब बरन फिरान की सारी सेना उच्च में डब गई 
ओर उस में से एक भी न बचा । 

से। यहावा न उस दिन इस्रापलियों के। भिस्मिया 
के वश से छुड़ाया और इस्प्राणलियों ने मिख्रियों के 
सप्रुद्र क तार पर मर पड़े हुए देखा | इम्माएलियों 
ने देखकर यहावा का भय माना | 


मूसा का गीत । 


श्र 


बी 


( निर्गेम्ल १५ ) 


तब मूसा आर इस्रापलियों न यहावा के लिये 
यह गीत गाया | उन्हां न कहा | 
में यहावा का गीत गाऊंधा क्योंकि वह महा- 
प्रतापों ठहरा । घाड़ों समेत सवारा का उस ने 
समुद्र मे डाल दिया है । 
याह मेरा चल और भजन का विपय है और 
वह मेरा उद्धार ठहर गया है । मेरा ईश्वर वही है 


है 
बे 


मे 


. उस की स्तुति करूंगा । 


फिरोन के रथों ओर सेना का उस ने समुत्र में 
डाल दिया और उस के उत्तम से उत्तम रथी लाल 
समुद्र में डूब गये । 


कक धवन बल हर है. 


छ्छ बाल बाइबल । 


गहिरे जल ने उन्हें ढांप लिया थे पत्थर की 
नाई गहिर स्थानों में बूड गये। 

है यहावा देवताओं में तेरे तुल्य कीन है : 

तू तो पवित्रता के कारण प्रतापो और अपनी 
स्तुति करनहारों के भय के योग्य और आश्चर्य: 
कम्मे का कर्ता है ! 

तू ने अपना दहिना हाथ बढ़ाया हैं पृथ्थिवी उन 
का निगल जाती है । 

अपनी करुख से तू ने अपनी छुट़ाई हुई प्रञा 
की अगुवाई किई है 

अपने बल से तू उसे श्रपन पवित्र निवासस्थान 
के। ले चला है | 

यहोवा सदा स्वेदा राज्य करता रहेगा | 

ओर हारून की यहिल सरियम नास सबिया ने हाथ 
में डफ लिया ओर सब स्त्रियां डफ लिये नाखती एुई 
उस के पीछे हा लिई | और मरियध उन & साथ 
यह टेक गाती गई कि यहावा का शोत गाओआ। क्योंकि 
वह महाप्रतापी ठहरा है' घोड़ा ससेत सवारों का 
उस न समुद्र में डाल दिया हैं । 

तव मूसा ने इस्तराणलियों का लाज्न समुद्र स 
कूच कराया और जंगल में जाते हुए तीन दिन 
ले। पानी न पाया | तब वे एलीम के आये जहां 
पानी के बारह सात शरीर सत्तर खजूर के पड़ थे 
आर वहां उन्हीं न जल के पास डर खड़ किये , 


श च््् ल्‍्क 
मसा लड़ाड का दखता | 
( नरगंमन १७ ) 

फः उस्त्राएलियां की सारो मगडली न रपीदोम 
मे अपन डर खड़ किय ओर बहा लागोा 
का पीने का पानी ने मिला । खा वे सूसा स रूगडा 

करक कहने लगे कि हम पीन का पानी दे । 
घूसा ने उन से कहा तुम मुझ से क्यों कगड़त 
हा ओर यहावा की परीक्षा क्यों करत हा । तब सूसा 
न यहावा की दाहाई दिए और कहा इन लागा स में 


क्या करूं य ता मुझ पर पत्थरवाह करन का तेयार 
हाने पर है| यहावा ने सूसा से कहा इस््ाएल के 


पुरनियों में से किसी किसो का साथ ले अपनी उसी 
ज्ञलाठी का हाथ में लिये हुए लागों के आगे हाकर 
चल सुन में तर आगे जाके उधर हुरुव्‌ पहाड़ की 
पक चटान पर खड़ा रहेगा ओर तू उस चटान पर 
मारना तब उस मे से पानी निकलगा कि ये लोग 
पीपं | तब सूसा ने इस्थाएल के पुरनियों के देखते 
बेला छो किया । और मूसा ने उस स्थान का नाम 
मम्सा और मरीबा रक्‍कखा क्योंकि इस्रापलियां ने वहां 
भंगड़ा किया आर यह कहकर यहावा की परीक्षा 
भी किई कि कया यहे।वा। हमार बीच है वा नहीं । 

तब श्रमालेकी आकर रपीदोम में इस्राएलिय! 
स॑त्तडइन लगे। ओर मसा न यहाश से कहा हमार 
लिये कई एक पुरुषों का छांटकर निकाल और श्रमा 
लाकऋयो से लंड आर मे कल परमश्वर को लाठा 
हाथ में लिये हुए टीले की चाटी पर खड़ा रहूगा 

प्रसा को इस आज्ञा के अनुसार यहाश अ्रमाले- 
(कऊर्य। से लड़ने लगा और मृसा हारून ओर हर 
टीहा की चाटी पर चढ़ गये। और जब तक मूसा 
अपना हाथ उठाये रहता तब तक तो इस्प्राएल प्रयत्न 
हाता था पर जब जब बह उसे नोचे कर्ता तब तब 
अगालेक प्रचल हाता था | और जब ससा के हाथ 
भर गय तब उन्हीं न एक पत्थर लकर मसा के 
मोच रख दिया श्रीर वह उस पर बट गया ओर 
हारून ओर हर एक अलग मे उस के हाथो का 
संभाल रहे से उस के हाथ सूय्य ड्ूबन लो स्थिर 
है । सो यहोश न अनुचर रसमत अ्रमालकियों का 
तलवार के बल से हरा दिया | 


ससा 
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न्याय करता । 


( निर्गेमन १८ ) 


आर मसा का ससुर यित्रा उस के पास जंगल 

के उल स्थान में आया जहां उस का 

डरा पड़ा था। दूरूर दिन सूसा लोगों का न्याय 

करने का बैठा श्रोर भार से सांक लो लोग मूसा के 
आसपास खड़ रह । 

यह देखकर कि मूसा लोगो के लिये क्‍या क्‍या 

करता हैं उस फ॑ ससुर न कहा यह क्या काम है जा 


सीने पर्चत । ४५ 


तू लोगों के लिये करता है क्या कारण है कफ़ितू 
अकेला बैठा रहता है और लाग भोर से सांभा लो 
तर श्रासपास खड्ू रहते हं | सूसा न अपन सस्तर 
से कहा इस का कारण यह है कि लाग में? पास 
परमेश्वर से पूछन आते हैं । जब जब उन का केाई 
मुकदमा हाता है तब तब व मेर पास आते है ओर 
मे उन के बाच न्याय करता ओर परमेश्यर की 
विधि ओर व्यवम्धा उन्हें झतात। हे । 

सूला के सखुर ने उस से कहा जा काम तू 
करता हैं वह अच्छा नहीं | झआर इस से ते क्या चरन 
ये लाग भी जा तर संग ह निश्चय हार जापंगे क्योकि 
यह काम तर लिय बदुत भारी है तू इस अकला नहीं 
कर सकता | सा श्रव्र मरा सुन लगे तझा का 
सम्भति देता हूं आर परमेश्वर तर संत रह तू ता इन 
लगों के लिये परमेश्वर के सन्‍्मुख जाया कर और 
इन के मुकददमी का परमेश्वर के पास तू एहुंचा 
दिया कर ! इन्हे विश्वि आर व्यवस्था प्रशट के 
करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना ओर जा काम इन्हे 
करना हैं| वह इन का जता दिया कर | फिर तू इन 
सब लागें मे से एसे पुरुषों का छांट ले आ गुर्पो 
ओर परमेश्वर का भय मामनहाश सब्च श्रोर 
अन्याय के लाभ से घिन करनहार ही आर उन का 
हजार हज़ार सा सी पत्नास पत्रास और दस दस 
मनुष्यां पर प्रधान हान के लिये ठहरा दे। और 
व्‌ सब समय इन लोगों का न्याय किया कर ओर 
सब बड़ बड़ मुकद्दमी का ता तर पास ले आया कर 
आर छोट छाट मुकद्दमों का न्याय श्राप ही किया 
कर तब तेरा बाक हलका होगा क्योंकि इस बो%ऋ 
का व भी तर साथ उठापंगे। श्रपन सखुर की यह 
बात मानकर सूसा न उस के सब बचनो के अनु 
सार किया । से उस ने सब इस्राएलियों में से गुणी 
गुणी पुरुष चुनकर उन्हे हज़ार हजार सो सो पचास 
पचास द्स दस लोगा के ऊपर प्रयान ठहराया 
ओर व सब लागाो का न्याय करन लगे जा मुकद्दमा 
कांठन हाता उसे ता वे मूसा के पास ले आते थ 
ओर सब छोटे मुकद्दमो का न्याय वे आप ही करते 
थ। और मसूसा न अपन सखुर का बिदा किया आर 
उस ने अपन देश का मार्ग लिया | 


पु ऋ्रार०७ ७. ब्इमदुअयामाका 


सा अब यदि 
वाचा का पालाग ता सार लागा मे स तुम हो मरा 


बा अ ह 
सान पदत 
( निगेमन (८ ) 


लुस््नासल सोने के जंगल मं झथ तथ उन्हे ल्‌ 
ज़्ञगल भ डर सड के आर सदा 

पवत के आगे इस्राएलियों न छावनी किए । तब घुसा 
पवत पर परमेश्यर के पास चढ़ नया और यहावा 
ने पवेत पर से उस को पुकारकर कहा इस्रापलियों 
का मेरा यह बच्चन खुना कि. तुम ने दलखा ह कि मं न 
मिस्त्रिया से क्या क्या किया ओर तुम का साना उकाब 
पत्ती के पंखाों पर चदाकर अपन पास ले आया हूं । 
तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी 


निज्ञ धन ठहरागे सारी प्रथिवां ता मेरी हैं। और 
तुभ म* लेख याज़को का राज्य ओर पविनश्न जाति 
ठहगागे । जा बात तुभ इस्राएलियाँ से कहतो है थे 
यहीहँ। 
तब सूसा न श्राकर लागा के पुरनियां का बुल 
वाया ओर य सदर बात जिन के कहने की श्राज्षा 
यहावा ने उसे दिदः थी उन का समझा दिद् । और 
सूद लोग मिलकर बाल डट जा कुछु यहावा न कहा 
वह सब हम करगे। लाॉगो को यह बात सूसा ने 
यहावा का सुनाई | तब यहावा न मूला से कहा 
सुन में बादख क अंधियार प्र हाकर तेर पास आता 
छू । इस लिये कि जब में तुझे से वात करूं तब थे 
लाग सुने आर सदा तेरी प्रतीति.कर। लागो के 
पारा जा ओर उन्हें आज ओर कल पब्ित्र करना 
ओर थे अपने वस्त्र चा ल | ओर वे तीसर दिन लो 
तेयार हं। रपट क्योंक्रि तीसरे दिन यहावा सब लागो 
के देखते सीन पर्वत पर उतर आएगा। ओर तू 
लागा के लिये चारो आर बाड़ा नॉध दना श्रीर उन से 
कहना कि तुम सचत रहा कि पवत पर न चढ़ा और 
उस के सिंवान के भी न लूओ ओर जा काई पहाड़ 
का छूप वह निश्चय म।र डाला जाए | उस को काई 
हाथ से ता न छूपए पर वह निश्चय पत्थरवाह क्रिया 
प्‌ वह जोतान बच | जब महाशब्द वबाकूनरसिंगे का 
शब्द देर लो सुनाई दे तब लोग पवत के पास आएं । 


४६ याल याशबल । 


तब मूसा न पर्वत पर से उतरकर लोगो के पास 
आकर उन का पविच्न कराया । 


दस आज्ञाए 
( निगमन २०,२४ ) 


जुब तोसरा दिन आया तब भोर हेते हाते 
बादल गरज़्न और बिजली चमकने लगो 

ओर पर्वत पर काली घटा छा गई फिर नरखिंगे का 
शब्द बड़ा भारो हुआ ओर छावनी में ज़ितन लोग 
थे सब कांप उठे | तब मूसा लोगों के परमेश्चर से 
सेट करने के लिये छावनी से निक्राल ले गया और 
वे पवत के नीच खड़े हुए । 

फिर जब नरांधंगे का शब्द बढ़ता और बहुत 
भारो हाता गया तब सूला बोल। ओर परमेश्वर ने 
वबाणा खुनाकर उस का उत्तर दिया । और यहावा 
साने पव॑त का चाटा पर उतरा आर सूखा के। पव॑त 
को चाटा पर बुलाया सा मूसा ऊपर चढ़ गया । 

तब पर्सश्वर नये सब बच्चन कहे कि. में तेरा 
परमेश्वर यहावा हू जा तुझे दासत्व के घर श्रर्थात 
पिसत्र देश से निकाल लाया हैं 
"मुझ छाड दूसरों का इण्चर करके न मानना | 

तू अपन लिये काई सूत्ति खादकर न बनाना न 
किसी की प्रतिमा बनाना जा आकाश में वा प्/थवी 
पर वा पृथिवों के जल में है : तू उन का दशडबत न 
करना न उन की उपासना करना क्‍योंकि में तेरा 
परमेश्वर यहावा अल्त रखनेहारा ईणश्यर हूं ओर 
जा मुझू स॑ वर रखत ह उन के बड़ा पातों और पर- 
पाता का था पितरा का दगड दिया करता हूँ. श्रोर 
आ मुझ स प्रम रखत आर मरी आज्ञाओं का मानते 
हैं उन हजारा पर करुणा किया करता हूं ! 
.. अपने प्रमेश्चर का नाम ब्यथ न लेता क्योंकि 
जा यहावा का नाम ब्यथ त्ञ बह उस का निर्देषि न 
ठहराएग। । 

द्षक्षाम दिन का पवित्र मानने के लिये स्मरण 
रखना । छु: दिन ते परिश्रम करके अपना सारा 
काम काज करना | पर सातवां दिन तर परमेश्वर 


यहावा के लिये विधाम दिन है। उस मे न ता तू 
किसी भांति का काम काज्ञ करना न तेरा बेटा ज 
तेगी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी-न तेरे पशु.न 
काई परदेशो जा तेर फाटकों के भीतर हे।। क्योकि 
छुः दिन में यहावा ने श्राकाश और पृथिवी और 
मुंद्र ओर जा कुछ उन में हैं सब का बनाया और 

सातव दिन विधाम किया इस कारण यहावा ने 
विश्रामदिन का श्राशीष दिदे ओर उसका पविन्न 
ठहराया । 

अपने पिता ओर अपनी माता का आदर करना 
जिस से जा देश तरा परमेश्वर यहावा तुझे देता हैं 
उस मं तू बहुत दिन लो रहने पाए | 

खून न करना । 

व्यभिचार न करना । 

सारी न करना । 

_क्िसो के विरुद्ध कूटी साक्षी न देना 

किसी के घर का लालच न करना न तो किसी 
की स्त्री का लालच करना न किसी के दास दासी वा 
बैल गदहे का न किसो की किसी वस्तु का लालच 
करना । 

ओर सब लोग गरजन ओर बिजली ओर नर 
सिंगे के शब्द खुनते आर घृञ्लां उठते हुए पवत को 
देखते रहे ओर देख के कांपकर दर खड़े हो गये । 

ब मूसा न लोगा के पास जाकर यहावा की 

बात ओर सब नियम खुना दिये तब सब लाग एक 
स्वर से बाल उठ कि जितनी बात यहावा ने कही है 
सब हम मानेगे | सब सूसा न यहं।वा के सब बचन 
लिख दिये और बिहान का सचर उठकर पव॑त के 
नीच एक वदो बनवाइई | 

तब यहावा न सूसा से कहा पहाड़ पर मेर पास 
चढ़कर वहां रह और में तुके पत्थर की परियां 
ओर अपनी लिखो हुई वधवस्था ओर शआशज्षा दुंगा कि 
तू उन का सिखाए । 

तब सूसा पवेत पर चढ़ गया ओर बादल न 
पर्वत का छा लिया । तब यहावा के तेज न सीने 
पर्वेत पर निवास किया ओर वह बादल उस पर छु 
दिन ली छाया रहा और सातवें दिन उस न मूसा 
का बादल के बीच से बुलाया । 


सान का बछुड़ा । ४७ 


और इस्मराएलियो की दृष्टि म॑ यहावा का तेज्ञ 
पवत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पडता 
था। सो मसा बादल के बीच मे प्रवेश करके पर्वत 
पर चढ़ गया ओर मसा पर्वत पर चालीस दिन 
 झोर चालीस रात रहा | 


कण...» 9 ऋ++ + 


सान का बछड़ा । 
( निगरोमन ३२, ३३ ) 


ज़ूब लागा न देखा कि मूसा को पव॑त से 
उतरने म॑ विलम्ब हुआ तब वे हारून के 
पास एकट्टू हाकर कहने लगे श्रत्र हमार लिये देवता 
बना जा हमार आगे आगे चले क्योंकि उस पुरुष 
मूसा का जो हमे मिस्त्र देश से निकाल ले आया है 
न जानिये क्‍या हश्रा । 
हारून न उन से कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे 
बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें 
तोड़कर उतारा और मेर पास ले आओ | तब सब 
लोगा ने उन के कानो में की सानवाली बालियों का 
ताड़कर उतारा और हारून के पास ले आये | और 
हारून ने उन्हें उन के हाथ से लिया ओर टांकी से 
गढ़ के एक बछुड़ा ढालकर बनाया तब वे कहने 
लगे कि हे इस्माएल तेरा परमेश्वर ज्ञा तुझे मिस्त्र 
दश से छुड़ा लाया हैँ वह यहा है. यह देखक हारून 
न उस के आगे एक वेदी वनवाइ ओर यह प्रचारा 
कि कल यहावा के लिये पे हागा । 
से। दूसरें दिन लोगो न तड़के उठकर हामबलि 
चढ़ाये और मेलरबलि ले आये फिर बैठकर खाया 
पिया ओर उठकर खेलने लगे | 
तब यहावा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा 
क्योंकि तेरी प्रज्ञा के लाग जिन्हें तू मिस्त्र देश से 
निकाल ले आया है से बिगड़ गये हैँ।तब सूसा 
फिरकर साज्ञी की दानों परियां हाथ में लिये हुए 
पहाड़ से उतर चला ओर वे परटियां परमेश्वर 
की बनाई हुई थीं शोर उन पर जा लिखा था वह 
परमेश्वर का खेदकर लिखा हुआ था | 
छावनी के पास आते ही सूसा का वह बछड़ा 
ओर नाचना देख पड़ा तब मूसा का काप भड़क 


उठा ओर उस ने पटियां का अपने हाथों से पर्वत 
के तले पटककर ताड़ डाला | तब उस न उन के 
बनाये हुए बछुडे का ले आग में डालके फंक दिया 
र पीसकर चूर चूर कर ड।ला और जल के 

ऊपर फंक्र दिया आग इस्लाएलिया का उस पिलया 
दिया । 

तब मूसा हारून से कहन लगा उन लोगो न 
तुझ से क्या किया कि तू न उन का इतन बड़े पाप 
में फंसाया । हारून ने उत्तर दिया मर प्रभु का काप 
न भड़के तू तो उन लागी का ज्ञानता ही है कि थे 
बुराई में मन लगाये रहते है । 

दसर दिन मसला न लागा स॑ कहा तुम न बड़ा 
ही पाप किया है अब में यहावा के पास चढ़ जाऊंगा 
का जानिये में तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सक । 

से सूसा यहावा के पास किर जाकर कहने 
लगा कि हाय हाय उन लागो न साने का देवता 
बनवाकर बड़ा ही पाप किया हैं| तोभी श्रव तू डन 
का पाप ज्षमां कर-नहीं ता श्रपनी लिखी हुई 
पुस्तक में से मेरे नाम का काट दे । 

यहावा न मूसा से कहा जिस न मर विरुद्ध पाप 
किया हैं उसी का नाम में अपनी पुस्तक में स काट 
दूंगा । अब तो तू जाकर उन लोगों का उस स्थान 
मल चल जिस की चर्चा में ने तुक से किईे थी 
देख मरा दूत तर आगे आगे चलेगा । 

तू उन लोगों का जिन्हे मिस्र देश से छुटा लाया 
है संग लेकर उस देश का जा जिस के विपय मे ने 
इब्बाहीम इसहाक ओर याकूब से किर्या खाकर 
कहा था कि में इसे तुम्हार वंश का दूंगा। और में 
तेरे आगे आगे एक द्त का भेजग। से तुम लाग 
उस देश का जाओ जिस में दूध श्रोग मधु की धारा 
बहती है पर तुम जा हटोल हा इस कारण में तुम्हार 
बीच में हाक न चलूंगा । 

यह बुरा समाचार खुनकर वे लोग विलाप 
करने लगे और केाई अपने गहने पहिन हुए न रहा । 
मूसा ता तंबू का लेकर छावनो से शहर बरन दुर 
खड़ा कराया करता था और उस का मिलापवाला 
तंबू कहता था। और जब जब मूला तबू के पास 
जाता तब तब सब लाग उठकर अपने अपने डेरे के 
द्वार पर खड़े हा जाते ओर जब लो सूसा उस तंबू 


छ बाल बाइबल । 


में प्रवेश न करता सब लो उस की ओर ताकते 
ग्ह्त थे | तब बादल का खंभा उतर के तंबू के 
पर टहर ज्ञाता और यहावा समता से बाते करने 
लगता था | और रूब लाग उठकर अपन अपन डेर 
के द्वार पर से दृाशडवबत करते थे | और यहावा सूसा 
से इस प्रकार आम्टन सामहन बात करना था जिस 
प्रकार काई अपन भार से बात कर | यहावा न कहा 
में आप चला आर तुक विशधापम् दंगा । उस न 
उस स कहा यदि तू आप न चल ता हम यहां से 
आगे न ल ज्ञा | 


पत्थर की परियां | 
( नरगंमन ३४ ) 


फ्र यहावा न सूसा से कहा पत्थर को दा 
झीर परशियां गढ़ ले तब जा वचन 
उन पहिली पिया पर लिखे थ जिन्हें तू न ताड़ 
डाला व हा बच्चन में उन प.ठयो पर जोलसखेंगा। 
आर बिहान का नेयार ह' रहना ओर भार का सीने 
पवत पर चढ़कर उस की चाटी पर मर साम्ह 
खड़ा हाना । आर तर संग काइ न चढ़ जाए बरन 
परवेत भर पर काई मन॒प्य कहाँ दिखाई न द | 
तब घृसा न वबिद्रान का सचर उठकर अपन 
हाथ मे पत्थर को व दा परटियां लेकर यहोवा की 
आाश। के अनुसार सान पर्वत पर चढ़ गया। और 
यहावा उस के साम्हन हाकर यां प्रचार करता हुआ 
चला के यहावा यद्ाावा 2श्चर दुयालु और अनुभ्रह 
कारा काप करन में धार अवन्त आर अति करूणयामय 
आर खत्य, हजारा पीढ़ियां ला निरन्तर करुणा 
कग्नहारा अधथम्म ओर अपराध ओर पाप का क्षमा 
करनहारा ह पर दापी का वह किसो प्रकार निर्दाप 
न ठहराएगा बह (पतर। के अवम्म का दगड़ उन के 
बंटा बरन पाता और परपाता का भा दनहारा हैं | 
तब ध्ूसा न फुर्ता कर उुथिवी की आर कुककर 
डराडवत किई । ओर उस न कहा ह्‌ प्रश्ु यदि तेरी 
अचुश्नद का दष्ट मुझ पर हा ता प्रभ्षु हम लोगो क॑ 
बीच मं हाकर चल य लाग हृठील्न ता हैं तांनो 


हमारे अ्रधम्म और पाप का क्षमा कर आर हमें 
अ्रपना निज् भाग मानक ग्रहस कर । 

उस न कहा खुन में पक बाच्रा बांधता हूं तर 
सब लागों क साम्हन में ऐस शाएचय्य कम्मे करूंगा 
जस पृथियों मर पर और सब जातियों में कभी 
नहीं डुपु और वे सार लाग जिन के बीच तू रहता हैं 
यहा!वा के काय्य का देखेंगे क्याकि जो में तुम लागा 
से करन पर हूं वह भय योग्य काम हैं । 


से। सावधान गहना कि जिस देश में तू जञान- 
याला हैं उस के निवासियों से वाचा न बाँधता न हा 
कि वह तेर लिये फनन्‍दा ठहर | बरन उन की चेदियों 
के गिरा देना उन की लाठों के तोड़ डालना ओर 
उन की अशेरा नाम मृत्तियां का काट डालना। 
क्योंकि तुम्हे किसी दूसर का इश्वर करके दगडवत 
करने को आज्ञा नहीं ह | लुम देवताओं की मत्तियां 
ढालकर न बना लेना । में ता अ्रन्यज्ञातियों का तर 
थ्ागे से निकालकर तर लियाना का बढ़ाऊंगा | ओर 
यहावा ने सूसा से कहा य वच्नन लिख ले क्योकि 
इन्हीं वच्चननों के अनुलार में तर और इस्राएल के 
साथ वाचा बांधता हूं । 

सूसा ता बढ़ीं यहावा के खंग चालीस दिन गान 
गहा खार तब लो न ता उस ने राटी खाई न पाती 
पिया । और उस ने उन परथियों पर वाया के 
वचन अथात दस 'गआझ्राजाएं लिग्प दिई । 

जब म्रसा साक्ती को दानो परियां हाथ मे 
लिये £रप सीन पर्वत से उतरा आता था तब यहाया 
के साथ बात करन के कारण उस के चिह्तर स॑ 
किरण निकल ग्हीं थीं पर वह न जानता था कि 
भर चिहर से किरण निकल रही हैँं।जब हारून 
आर ओर सब इस्प्राएलियां न घूसा का देखा।ँकि 
उस के चिहर से किरणे निकलती ह तब वे उस के 
पाल जाने से डर गये | तब सूसा न उन का बुलाया 
आर हारून मगडला के सारे प्रधाना समत उस के 
पास आया आर सूसा उन से बातें करन लगा | इस 
के पीछ॑ सब इस्माएली पास आये ओर जितना 
आज्षाएं यहावा न सोन पर्वत पर उस के साथ बात 
ऋरन के समय दिई थीं वे सब उश्ल न उन्हें बताई । 


>००+-+०»+ जज जन 


यहोवा के लिये भथ | 


यहावा क लिये मंठ । 
( निर्गमेमन ३७: ४ ) 


मृझा न इस्लाएलियों की सारी मंडलो फ्कट्टी 
८- करके उन से कहा जिस बात की शआआज्ञा 
यहावा ने दिई हैं वह यह है। तुम्हारे पास से यहेावा 
के लिये भंट लिई जाए शअर्थात जितने श्रपनी इच्छा 
से देन चाहे व यहावा की भेंट करके ये _ चस्तुएं ले 
आएं अथांत साना रूपा पीतल नीले बेंजनी और 
लाहो रंग का कपड़ा सूद्म सनी का कपड़ा उजि- 
याला देने के लिये तेल अभिषंक्र का तेल और धूप 
के लिये खुगंधद्रव्य, और सुलेमानी मणि। और 
तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश हे ये 
सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहेया ने 
दिईं हैं थे सब बनाएं। अर्थात तंबू ऑर आहार 
समत निवास और उस के अंकड़े तने बेंडे खत 
आर कुर्सियां, फिर डगड़ों समेत सन्दृक और प्राय- 
श्चित्त का ढकना और बीचयाला पर्दा, डगडी और 
सब सामान समत मज और भट की रोटियां, सामान 
ओर दीपको समेत उजियाला देनहारा दीवर आंर 
उजियाला देने के लिये तल, डगडों समेत धूपवेदी 
अभिषेक का तेल खुगंधित प्रप ओर निवास के द्वार 
का पदां, पीतल की मकरी डगड़ो श्राद्‌ सार सामान 
समत हामबंदी पाये समेत हे।दी, खंभों आर उन को 
कुसियां समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के 
पद, निवाख और आंगन दे।नां क खूंट और डोरियां, 
पवित्रस्थान में सेवा टहल करन कं लिये काढ़ हुए 
वस्तन ऑर याजक का काम करन के लिय हारून 
याज़क के पत्रित्र वस्त और उस क पुत्री के 
चस्र भी । 
तब इस्मराएलियों को सारी मगडली मूसा के 
साम्हन से लोट गई। और जितना का उत्साह हुआ 
ओर जितनी के मन में एसो इच्छा उत्पन्न हुई था व 
मिल्लापवाले तबू के काम करने और उस की सारे 
सवकाई और पविन्न वस्मों के बनाने के लिये यहे।व। 
को भेंट ल आने लगे, क्या स्रो क्या पुरुष जितनों के 
मन में एसी इच्छा उत्पन्न हुई था ये सब जुगनू 
नथुनो मुंदरी और कंगन आदि सेल के गददन ल 


हि 
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आने लगे और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का 
प्रकाश था वे अपन हाथों स॑ सूत्र कात कातकर 
नीले वेंजनी आर लाही रंग के और सक्षम सनी के 
काले हुए सूत का ले आई। और जितनी स्थियो के 
मन में एंसा बुद्धि का प्रकाश था उन्हों न बकरी के 
बाल भी काते । 

ओर प्रधान लाग एपोद्‌ और चपरास कं लिये 
सुलेमानी मस्ि और जड़ने के लिये मणि, श्र उज्ञि- 
याला देने और अभिषेक और धृप के लिये सुगंध- 
द्रव्य ओर नल ले आये । 


तब सूखा ने इस््रापलियां से कहा खुनो यहे।या 
ने यहदा ८; गोत्रवाले बसलेल का जो ऊरी का पुत्र 
और हर का पाता हैं नाम लेकर बुल्लाया है। और 
उस ने उस का परमेश्वर के आत्पा से ऐसा परियूर्ण 
किया है. कि सब प्रकार की बनाघट के लिये उस 
का ऐली बुद्धि समक ओर ज्ञान मिला है. कि वह 
हथोटी की युक्तियां निकालऋर सेने चांदी और 
पीतल में, और जड़ने के लिये मणि काटने में और 
लकड़ी के खादने में बरन बुद्धि से सब भांति की 
निकाली हुई बनावट में काम कर सके । फिर यहावा 
न उस के मत में श्रीर दान के गोजवाले अहीलामाक 
क पुत्र ओहालोगआब के मन में भी शिक्षा देन की 
शक्ति दिए हैं। इन दोनों के हृदय का य है।या ने 
णुखा बुद्धि से परियूम किया है कि ये खादने झीर 
गड़न ओर नीले धेन्ननी और लाही रंग के कपड़े 
ओर सूद्म सनी के कपड़े में काइन ओर बुनने 
बरन सब प्रकार को बनावट में और बुद्धि से काम 
निकालन में सब भांति के काम करें। 


सा बसलेल और ओहोलोआब ओर सब बुद्धि- 
म।न जिन को यहेवा ने ऐसी बुद्धि और समझ 
दिई है| कि वे यहे।वा की सारी आशज्षञाओं के अनुसार 
पवित्रस्थान को सेब॒काई के लिये सब प्रकार का 
काम करना जान वे सब यह काम कर। तब मूखा 
न बललल आर आहालाआब और आऔर सब बुद्धि- 
मानो का जिन ऊं हृदय में यहावा न बुद्धि का 
प्रकाश दिया था उन सभा को चुलवाया। और 
इस्राएपली जा जा भर्टे ले आये थे उन्हें उन पुरुषों न 
घूसा के हाथ से ले लिया । 


५७० धारत खाइयल | 


से जितने बुद्धिमान पत्रित्र म्थान का काम करते 
थे वे सब अपना अपना काम छोड मसला के 
पास आये, और कहने लगे जितना चाहिये उस से 
अधिक वे ले आये हैं। तब मूसा ने सारी छावनी 
में इस आशा का धार कराया कि क्‍या पुरुष क्‍या 
स्त्री कोई परवित्रम्थान के लिये और भट न बना 
लाए से लोग ओर लाने से रोक वये। क्योंकि 
सब काम बनाने के लिये ज्ञितना सामान श्रावश्यक 
था उसना बरन उस से अधिक बनानहारों के पास 
थ्रा चुका था | 


साक्षीपत्र का निवास । 


#- एऐ॑ 
( नमन ३६, ३०, ३८, ३९, ५० ) 


काम करनेहारे जितने बुद्धिमान थे उन्होंने 
निवास के लिये बटी हुई सूच्म सनी के 

कपड़े के ओर नीले वजनो ओर लाहो रंग के कपड़े 
के दस पटो का काढ़े हुए करूबो सहित बनाया। 
सब पट एक हो नाप के बन | उस ने दानों छारोा 
में पलास पचास फलियां एस लगाई कि वे आम्हन 
साम्हने हुई। ओर उस न सान के पच्चास अंकड़े 
बनाये ओर उन के द्वारा पटो का एक दूसरे से ऐसा 
जोड़ा कि निवास मिलकर एक है। गया। 

फिर उस ने नीले बेंजनी श्रोर लाही रंग के 
कपड़े का ओर बटी हुई सूद्म सनीवाले कपड़े का 
बोचवाला पदों बनाया वह कढ़ाई के काम किये हुए 
करूबो के साथ बना | ओर उस न तंबू के द्वार के 
लिये नीले बजनी ओर लाही रंग के कपड़े का ओर 
बटी हुई सूद्मम सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम 
किया हुआ पर्दा बनाया । ओर उस ने अ्रंकड़ियां 
समत उस के पांच खंभे भी बनाये ओर उन फे सिरो 
झोर जाडन की छुडो को सान स॑ मढ़ा । 

फिर बसलेल न बबूल की लकड़ी के सन्दक 
को बनाया उस की लंबाई शअ्रढ्वाई हाथ चौडाई 
हाथ आर ऊंचाइ डंढ़ हाथ को हुई | और उसने 
उस को भीतर बाहर चाखे सान से मढ़ा ओर उस 
की चारो ओर साने की बाड़ बनाई | 


फिर उस ने चोखे सोन के प्रायशिचत्तवाले 
ढकने को बनाया ओर उसने सोना गढ़कर टो करूच 
प्रायश्चिक्त के ढकने के दोनों सिरोौ पर बनाये | 

फिर उस ने बबूल की लकड़ी की मेज कोा 
बनाया । और उस ने उस को चाखे सोने से मढ़ा 
ख्औौर उस में चारो ओर सोने की एक बाड़ बनाई | 

ओर उस ने मेज पर का सामान अर्थात परात 
धूपदान कटोरे ओर उंडेलने के बतन सब चोंखे 
सोने के बनाये । 

फिर उस ने चोखा सोना गढ़के दीवट के। 
बनाया उस के पुष्पकाश गांठ ओर फूल सब एक ही 
टुकड़े के बने | और दीवट से निकली हुऐ छुः डालियां 
बनीं तोन डालियां तो उस की एक अलंग से आरौर 
तीन डालियां उस की इसरो अलंग से निकली 
हुई बनीं । एक एक डाली में बादाम के फूल के 
सगीख तीन तीन पुष्पकाश एक एक गांठ और एक 
एक फूल बना दीवट से निकली हुई उन छुह्दों 
डाज़ियों का यही ढब हुआ । और दीवट की डगडी 
में बादाम क फ़ल के सरीख अपनी अपनी गांठ 
ओर फूल समेत चार पुष्पकाश बन । गांठ श्रार 
डालियां सब दीवट के साथ चाख सान का ओर 
एक ही टुकड़े का बना । 

ओऔर उसने दीवट के सातो दो पक और गुलतराश 
आर गुलदान चोख सोन के बनाये। डस न सारे 
सामान समत दीवट का किक्कार भर साने का बनाया | 
फिर उस ने धृपचेदा के बबूल की लकड़ी की बनाया 
शोर उस के सोॉंग उस के साथ बिना ज्ाइह़ के बन । 
शोर ऊपर वाले पन्ना ओर चारो और को अलंगों 
ओर सीगों समेत उस वेदी का चाखे सोन से 
मढ़ा ओर उस की चारों ओर साने को एक बाड़ 
बनाई । ओर उस की बाड़ के नीच उस के दोनों 
पन्नों पर उस न सान के दा कड़े बनाये जो उस के 
उठान के डगडो के खानो का काम द्‌ । 

ओर उस ने अभिषेक का पवित्र तेल ओर सुगगं- 
घरद्र॒व्य का धूप गंधी को रीति से बासा हुआ 
बनाया । 

फिर उस ने हामवदी का भी बबूल की लकड़ी 
की बनाया ओर उस ने उस का पीतल से मढ़ा। 
ओर उस न लेदी का सारा सामान श्रर्थांत उस की 


साक्तीपन्र का निवास । ५१? 


हांडियों फाथड़ियां कटोरों कांटो और करछो के 
बनाया उस का सारा सामान उस ने पीतल का 
बनाया । 

ओर वेदी के लिये उस ने पीतल की जाली को 
एक म्ंभरी बनाई | और उस ने पीतल की मंभूरी 
क॑ चारो काना के लिये चार कड़े ढालें ज्ञा डगड़ी 
के खानों का काम दे । फिर उसने डगडो का बबृल 
की लकड़ी के बनाया और पीतल से मढ़ा । 

ओर उस ने हैंदी और उस का पाया दोनों 
पीतल के बनाये वह उन सेवा करनहारी स्थत्रियों के 
दृष्पंणे। के पीतल के बने जा मिलापवाल तंबू के 
द्वार पर सेवा करतो थीं। फिर उस न शआांगन 
का बनाया चारों आर आंगन के सब पद सूक्रम बटी 
हुई सनी के कपड़े के बन | ओर खम्भों की कुसियां 
पीतल की ओर अंकड़ियां और छुड चांदी की बनीं 
और उन के सिरे चांदी से मढ़े गये और शांगन के 
सब खंभ चांदी की छुडी से ज्ञाडे गये। आंगन क॑ 
द्वार का पदां कढ़ाई का काम किया हुआ नीले बेंज्ञनी 
भीर लाहो रंग के कपड़े का ओर सूद्म बटी हुई 
सनी के कपड़े का बना और उस की लंबाई बीस 
हाथ की हुई ओर उस की चीड़ाई जा द्वार की ऊंचाई 
थी आंगन की कनात के समान पांच हाथ की बनी । 

ओर निवास के ओर आंगन की चारों आर के 
सब खूंट पीतल के बन | 

साक्तीपत्र कु निवास का सामान यह है । जिस 
जिस वस्तु फे बनाने की श्राज्ञा यहावा न मूसा का 
दिद था उस को यहूदा के गात्रवाल बसलल न जा 
हर का पाता और ऊरो का पुत्र था बना दिया | और 
उस के खंग दान के गोत्रवाल अहोसामाक का पुत्र 
ओहंालीआब था जा खादन और काढ्नहारा आर 
नीले बेंजनी श्रीर लाही रंग के ओर सूद्म सनी कं 
कपड़े में कारचाब करनहारा था । 

परत्रित्रस्थान के सार काम मं जो भेट का सोना 
लगा वह उनतीस किक्कार ओर पवित्रस्थान के 
शेझल के लेख से सात सी तीस शेकल था । ओर 
मगडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदो सौ 
किक्कार और पविन्नस्थान के शक्ल के लेख से सत्त- 
रह सो पचहत्तर शंकल थी । अ्रथांत ज्ञतन बीस 
बरसवाले श्रीर उस से अधिक अवस्था वात्ने दोके 


। 


गिने गये थे उन छः लाख साढ़े तीन हजार पचास 
पुरुषों में के एक एक जन की आर से पविश्रस्थान 
के शेकल के लेखे से ग्राधा शक्ल जो एक बेका 
होता हैं मिला । और वह सौ किक्कार चांदी पविच्न- 
स्थान ओर बीचवचाले पर्द दोनों की कुसियों के ढालन 
में लग गई ली किक्कार से सो कुसियां बर्नी एक 
एक कुर्सी एक किक्कार की बनी | ओर सत्तरह सो 
पचरहत्तर शंकल जो बच गये उन से खंभसो की अ्रंक- 
डियां बनाई गई ओर खंगोंको चोटियां मढ़ी गई' 
ओर उन की छुड भी बनाई गई। और भेंट का 
पीतल सत्तर किक्कार श्रोर दा हजार चार सो शेकेल 
था। उस से मिलापवाल तंबू के द्वार की कुसियां 
शोर पीतल की वेदी पीतल की भंभरी और चेदी 
का सार सामान, ओर आंगन की चारो आर की 
कुसियां और उस के द्वार की कुसियां और निवास 
खग्रोर आंगन की चारो आर के खेंट भी बनाये गये । 

फिर उन्हों न नील वजनी आर लाही रंग के 
कपडे के पवित्रस्थान में की सेवक्राई के लिये काढ़े 
हुए. वस्त्र ओर हारून के लिये भी पवित्र वस्त्र बनाये 
ज़से कि यहावा ने मसला का आज्ञा दिई थी। 

फिर उन्हों न पवित्र मुकुट की पटरी को चोखे 
साने की वनाया ओर जस छापे में वैसे हो उस में 
ये अ्रच्तर खादे अथात यहोवा के लिये पवित्र । 

सा मिलापवाल तंबू के निवास का सब काम 
निपट गया ओर जिश्त जिस काम की आज्ञा यहोवा 
ने मुसा का दिई थो इस्मराएलियां ने उसी के अनु- 
सार किया। 

तब वे निवास के मूखसा के पास ले आये अ्रथांत 
अंक तखता बड़े खंभां कुसियाों आदि सार सामान 
समेत तंबू , शरीर लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की 
खालो का आहार और सूइसें की खालों का आहार 
आर बीच का पदां, डगडो सहित साक्तीपश्र का 
संदक ओर प्रायश्चित्त का ढकना। सारे सामान 
समत संज़ ओर भगट की राटोी, सार सामान सहित 
दोवट और उस की सजावट फे दोपक ओर उजि- 
याला देने के लिये तल, सोने की वेदी ओर अभिषेक 
का तेल और जखुगंधथित धूप और तम्बू के द्वार का 
पर्दा, पीतल्ल की भंभरी डगडों श्रोर सारे सामान 
समेत पीतल की बेदी ओर पाये समेत होदी, ख॑भी 


५६४ बाक्त बाइबस । 


ओर कुसियों समेत आंगन के परदे ओर आंगन के 
द्वार का पा और डोरियां शर खूट और मिलाप- 
वाल तंबू के निवास की सेवकाई का सारा सामान, 
पवित्रस्थान मे सेवा टहल करन के लिय काढ़े हुए 
वस्त्र ओर हारून याज़क के पत्रित्र वन्य ऑर उस के 
पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहिन हुए वे याजक का काम 
कर । 

जा जा आज्ञा यहावा ने मृला का दिईंथीं उन 
सब के अश्रनुसार इस्त्राएलियां न यह सब काम क्िया। 
तब सूसा ने सार काम पर हष्टि करके देखा कि 
इन्हीं ने यहावा की आज्ञा के अनुसार किया है और 
सूसा ने उन के आशोवांद दिया | ह 

आर मसा नया थिया कि ज्ञाजा आज्ञा यहावा 
ने उस का दि थी उस के अनुसार उस ने किया । 


+-५ “++ सन्‍ूाम-०ानाहााा इुड 


रात का बादल में आग 
दिखाह देती 


#- ६ 
( क्‍गम्नन ४०: १८ ) 


अर सूसा न निवास का खड़ा कराया और 
उस की कुसियां घर उस के तखत 
लगाके उन मे वड़े डाल श्रीग उस के खंधों का ग्वडा 
किया। और उस ने निवास के ऊपर तंवू का फैल- 
वाया फिर तंबू के ऊपरवार उस्र के आहार का 
लगाया जैसे कि यहावा न मसा का शआ्ाक्षा दिद थी । 
ओर उस न साज्षीपत्र का रूके खंदूक में रफ्खा 
आर उस के ऊपर प्रायश्यचित्त के ढकन का घरगा । 
ओर उस न सदक का निवास मे पहंचवाया और 
बोचवाल पद का लट्कवाके सात्ञीपत्र के सन्द्रक 
का उस को आट में किया जेल कि यहांवा ने मसला 
का आज्ञा दिए थो । और उस ने मिलापवाले तंबू में 
मज़ का लगवाया ओर उस न मिलाप बाले तंबू में 
मेज के साम्हन दीवट का रक्वा 
या मूसा न सब काम का निपटा दिया | 
तब बादल मिलापचाले तबू पर छा गया और 
यहावा का तेज निवास स्थान में भर गया। शऔऔर 
इस््र/एलियो की खारी यात्रा में ऐसा होता था कि 


जब ज़ब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता 
तब तब थे कूच करत थे ; ओर यदि वह न उठता 
ता जिस दिन लो वह न उठता उस दिन लो वे ऋूच 
न करते थे | इस्राएतल्न के घराने की सारी यात्रा में 
दिन को ता यहावा का बादल निवास पर और रात 
का उसी बादल में आग उत सभो को दिखाई दिया 
करती थो । 


अत जलयकनका २+शनन्सण-+ -रिलआमकमक, 


सीन पर्वत से इंश्वर का 
बचन 


( लेव्यव्यवस्था €, १०, ९६, २३, २४, 
२६, गिनता ६ ) 


तृष मसला और हारून मिलापवाले सम्बू मे 
गये और निकत्य कर लागों का श्राशी 

याद दिया तब यहावा। का नज सब लोगों का देख 
पड़ा । आर यहावा छ सासहन से आग निकली । 
इसे देग्व कर सब लागो न जय ज्यकार किया और 
अपन अपन सुंह के बल गिर । 

यहावा न हारून से कहा कि. जब जब तू वा 
तर पुत्र मलाप बाल तब्यू से आये तब तब तुम में 
से काईन ता दाखपसधथु पिये हान और किसी 
प्रकार का मद्य न है; कि मर ज्ञाश तुम्हारे पोढ़ी 
पाढ़ा मे यह विधि ठहरी रहे. मर विश्राम दिनो को 
मान कश्ना ओर मसेर परविच्न स्थान का सय मानना । 
ओ।भ्ाओं और भूत साथना बालो क्री आर न फिरना 
ओर एसां की सात कर के उन के कारण श्रशुद्ध 
न हो जाना में ता तुम्हारा परमेश्वर यहावा हूं । 

पक्के बाल वाल के साम्हन उठ खड़े होना और 
बूढ़े का आदग्मान करना और अपन परमेश्वर का 
भय मानना में ता यहावा हूं । 

आर यदि काई परदशी तुम्हार देश में तुम्हारे 
संग रहे ता उस का दुश्ग्थ न द्ना | जा परदेशी तुम्हार 
संग रहे वह तुम्हार लेखे में देशी के समान ही बरन 
उस से अपन हो समान प्रम रखना क्योंकि तुम 
मिन्र देश में परदेशी थे में ता तुम्हारा परमेश्वर 
यहावा हूं । 


सोने पर्चत से ईश्वर का बचन । ५३ 


न्याय में परिमाण में तोल में नाप में कुटिलता 
न करना । सच्चा तराजू धम्म के बटखरे तुम्हार 
पास रहें में तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहाव। हूं. जा 
तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया है | सा तुम 
मेरी सब बिधियों ओर सब नियमों को मानते हये 
पालन करा मे तो यहावा हूं । 

जब तुम अपने देश में के खत काटो तब श्रपन 
खेत के कानों को पूरी रोति से न काटना ओर खत 
का सिला न बिन लेना उसे दीनहीन ओर परदेशी के 
लिये छोड़ देना में ता तुम्हारा परमेश्वर यहावा हैं । 

यहाव। न सीने पवेत के पास मससा से कहा, 
इस्त्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में पहुंचा 
जो मे तुम्दे देताहू तब भूमि को यहेवा के लिये विज्ञाम 
मिला करे । छु; बरस ता अपना अपना खत बोया 
करना और छुहो बरस श्रपनों अपनी दाख की बारी 
छांट छांट कर देश की उपज एकटरी किया करना 
पर सातवे बरस भूमि को यहावा ऋ लिये परम 
विध्रामकाल मिला करें उस्र में न ता अपना खेत 
यबाना न अपनी दाग्त की बारी छॉटना। जा कुछ 
काटे हुये खत में अपने आप से उगे उसे न काटना 
ओर अपनो बिन छांटी हुई दाखलता की दाखो का 
न तोड़ना क्योकि यह भूमि के लिये परम विध्राम् 
का बरस हागा | 

ओर भूमि के विश्वाम काल हो की उपज से 
तुम्हारा और तुम्हार दास दासों का और तुम्हार 
साथ रहनहार मजूरा श्र परदेशियों का भी भाजन 
मिलेगा । थ्रोर तुम्दार पशुओं का और देश में जितन 
जीवजन्तु हो उन का भो भाजन भूमि की सब उपज 
से हागा। और सात विश्राम वर्ष अथांत सातगुना 
सात बरस गिन लेना सातो विश्राम वर्षा का यह 
समय उंचास बरस होगा। तब जय जयकार के 
महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं 
फंकवाना । ओर उस पचासव बरस को पवित्र कर 
के मानना झोर देश के सारे निवासियों फे लिये 
लुटकारे का प्रयार करना वह वरस तुम्हार यहां 
जुबली कहलाए उस में तुम अपनी अपनी निज 


भूमि ओर अपने अपने घराने में लोटन पाश्ोगे |. 


तुम्हारे यहां वह पचासवां बरस ज़ुबली का बरस 
कहलाये उस में तुम न बोना ओर जो अपने आप 


डगे उसे भी न काटना और न बिन ह्लांटी हुई दाख- 
लता को दाखा का ताड़ना | क्योंकि वह जा ज़बली 
का बरलत होगा वह तुम्दार रूख पवित्र टहर तुप्त 
उस की उपज खेत ही में से ले लेके खाना । 

इस जुबली के बरस में तुम अपनी अ्रपनी निज 
भूमि का लोटाल पाझागे | और यदि तुम अपने 
भाई बन्धु के हाथ कुछ बेचा वा अपने भाई बन्धु से 
कुछ मालला ता तुम एक दुसर पर श्रंधर नकरना | 
अपने परमेश्वर का भय मानना में तुम्हारा परमेश्वर 
यहावा हूं । सा तुम मेरी विधिया के मानना और 
मर नियमों पर चोकसी कर के चलना । शरीर भूमि 
अपनो उपज्न उपज्ञाया करगी ओर तुम पेट भर 
खाया करागे और उस देश में निडर बसे गहोंगे । 

भूमि सदा के लिये ता बेची न जाए क्योंकि भूमि 
भरी है श्रीर उस से तुम परदेशी ओर उपरो होगे । 

नगरगो को चागो ओर की चराइ को भूमि बची 
न ज्ञाए क्योंकि वह डन का सदा का भाग होगा | 

फिर यदि तगा काई भाई बन्धु कंगाल हे जाए 
आर उस का हाथ तेर सामहन दब जाए तो उस का 
संभालना वह परदेशी या उपरी की नाई' तेरे संग 
जीता रह । उस से व्याज़ वा बढ़ती न लेना अपन 
परमेश्वर का भय मानना जिस स तरा एसा भाई 
वन्धु तर संग जीता रह | उस का ब्याज पर रुपेया 
न देना और न उस का माजन वस्तु बढ़ती के लालच 
से देना । फिर यदि तेरा काई भाई बन्धु तेरे साम्हने 
कंगाल हैे। कर अपने आप का तेरे हाथ बेच डाले 
ता उस से दास की सी सेवा न कराना । वह तेरे 
संग मजूर वा उपरी की नाई रह ओर ज़ुबली के 
बरस लो तेरे संग रह कर सेवा करता रहे | तब 
वह बालबच्चो समेत तेर पास सं निकल जाए और 
अपन कुटुम्ब में और अपन पितरों की निज भूमि 
में लोट जाए। क्योंकि वे मेर ही दास हैं जिन का 
में मिथ्र देश से निकाल लाया हे से थे दास की 
रोति न बेचे जाएं | उस पर कठारता से अधिकार 
न ज़ताना अपने परमेश्वर का भय मानना । 

तुम मूरते न बना लेना ओर न कोई खुदो हुई 
सूत्ति वा लाठ खड़ी कर लेना और न अपन देश में 
द्‌ग्डबत करने के लिये नक्काशीदार पत्थर स्थापन 
करना क्योंकि में तुम्दारा परमेश्वर यहोवा हूं । 


पढे बाल बाइश्यबल | 


मेरे विधाम दिनौं का पालन करना और मेरे 
पवित्रम्धान का भय मानना में तो यहे।वा हूं । यदि 
तुम मेरी विधियों पर चलो ओर मेरी आज्षाओं को 
चौकसी कर के माना करा, ते में तुम्हारे लिये समय 
समय पर मेंह बरसाऊंगा ओर भूमि अपनी उपज 
उपजायगी ओर मेंदान के वक्त अश्रपन अ्रपने फल 
दिया करगे | तुम दाख ताडने के समय लो दावनी 
करते रहागे और बोने के समय लौ दाख तासते 
रहोगे और तुम मनमानी राटी खाझोगे ओर अपने 
देश में निडर बसे रहेगे। श्रोर में तुम्हार देश में चैन 
दूंगा ओर जब तुम लेटोगे तब तुम्हारा काई डराने 
हारा न हागा ओर में उस देश में दुष्ट जन्तुओं का न 
रहन दूंगा और तलवार तुम्हार देश में न चलेगी । 

ओर तुम अपने शत्रुओं को खदेड़ोगें ओर वे 
तुम्हारी तलवार से मार जायगे। वरन तुम मेंसे 
पांच मनुष्य सी का ओर सो मनुष्य दस हजार का 
खदेड़ंगे और तुम्हारं शत्रु मारे जायंगे। और में 
तुम्हारी और कृपा दृष्टि कर के तुम का फुलाऊं 
फलाऊंगा और बढ़ाऊंगा ओर तुम्हारे संग अ्रपनी 
वाच्ा का पूरी करूंगा | श्रोर में तुम्हार बीच चला 
फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और 
तुम मरी प्रजा ठहरोगे । में तो तुम्हारा वह परमेश्वर 
यहेावा हूं जा तुम का मिस्र देश से इस लिये निकाल 
लाया हैं कि तुम मिस््रियों के दास न रहा और में 
ने तुम्हार जूए का ताड़ के तुम को सीधा खड़ा कर 
चलाया हे । 

ओर यदि तुम मेरी न सुना ओर इन खब 
आशाओं का न माना. और विधियों का निकस्मा 
जाना और तुम्हारा जी मर नियमो से घिन्न कर ओर 
तुम मेरी सब शआ्लाजशाओ्रो का न माना वरन मरी वाच्चा 
का ताड़ा, ता में तुम से यह करूंगा अथात में तुम 
के भमसराऊंगा और क्षयों राग और ज्वर से पीडित 
करूंगा ओर इन के कारण तुम्हारी आंख धुन्धली 
ओर तुम्ह।रा मन श्रुति उदास हागा आर तुम्हारा 
थीज़ बाना व्यथ हागा क्योकि तुम्हार शन्न उस की 
उपज खा लंगे। फिर में तुम्हार घिरुद्ध दूंगा ओर 
तुम अपने शत्रुओं से हारोगे और तुम्हार बेरी 
तुम्हार ऊपर अधिकार जतायेंगे वरन जब काई तुम 
के खदेडता न हा तब भी तुम भागांगे । 


ओर यदि तुम हन बातों पर भौ मेरी न सुनो 
तो में तुम्हारे बल का घम्रणड तेड गा ओर तुम्हारे 
लिये आकाश को माने लोहे का और तुम्हारी भूमि 
का मानो पीतल की बना दुंगा। से तुम्हारा बल 
अकारथ गंवाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी भूमि श्रपनी 
उपज न उपजाएगी और देश के बृद्ध अपने फल न 
फलगे । 
ओर यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते रहा ओर 
मेरी सुनना नकारा ते। में तुम्हारे बोच बनेल पशु 
भेजगा जे तुम का निवश करंगे ओर तुम्हारे घरेले 
पशुओं का नाश कर डालेंगे ओर तुम्हारी गिनती 
घटायेंगे ज्ञिस से तुम्हारी सड़क सनी पड़ जाएंगी | 
फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताइ़ना 
से न सुधरा ओर मेर विरुद्ध चलते हो रहा. ता में 
आप तुम्हार विरुद्ध चलूंगा ओर तुम पर तलवार 
चलाऊंगा ओर जब तुम अपन नगरों में एकट्ट हागे 
व में तुम्हार बीच मरा फलाऊगा और तुम अपने 
शत्रओं के बश में पड़ जाआगे | जब में तुम्हारे लिये 
अन्न के आधार का दर कर डालगा तब दस स्त्रियां 
तुम्हारी राटी पक ही तंदर मे पका कर तोल तोल 
कर बांट दगी सा तुम खाकर भी तप्त न हागे | 
फिर यदि तुम इस पर भी मरी न सुना बरन 
मर विरुद्ध चलते हो रहा, ता में तुम्हार नगरेों के 
उज़ाड़ दूंगा ओर तुम्हार पवित्र म्थानों का सूना 
कर दूंगा । और तुम्हार शत्र उस के कारण चक्रित 
हांगे। और में तुम का जाति के बीच तितर बरितर 
रूगा तुम्हारा देश सूना हागा ओर तुम्हार नगर 
उज़ाड़ दा जायंगे। तब वह देश विश्राम पाएगा 
अथांत अपने विश्राम कालों का भागता रहेगा । 
वरन जितने दिन वह सूना पडा रहेगा उतन दिन 
उस का विश्र/म रहेगा ओर तुम मे से जे। बच रहेंगे 
उन क हृदय मे में उन के शत्रआ के देशो में कदराई 
डालूंगा श्रीर व पत्ते के खडकने से भी भाग जाएंगे 
वरन वे एस भागगे जैसे काइ तलवार से भागे और 
किसो के बिना पीछा किये भो वे गिर पड़ेंगे | तुम 
के अपने शन्नु श्री के साम्हन ठहरने की कुछ शक्ति 
न हागी। तब तुम जाति जाति के बीच पहंच कर 
नाश दहे। जाअगे और तुम्हार शत्रओं की भूमि तुम 
का खाजाएगाी । श्रीर तुम में से जा बचे रहेगे वे श्रपने 


मिलाप घाले संबू पर बादल । ५ 


शनञ्नओं के देशों में अपने अ्रधम्म के कारण गल 
जाएंगे । 

इस्त पर भो जब वे श्रपने शत्रश्नो के देश मे होगे 
तब में उन का ऐसा निकम्मा न ठहराऊंगा ओर न 
उन का अन्त कर डालूं वा अपनी उस वाचा का 
ताड जो में ने उन से बान्धी है क्रोकि में उन का 
परमेश्वर यहावा हूं! से में उन के हित के लिये 
उन के उन पितरा से बान्धों हुई वाच्रा की खुधि 
लूंगा जिन्हें में मिस्न देश से जाति जाति के साम्हन 
निकाल लाया हूं कि उन का परमेश्वर ठहरूं, में ता 
यहावा ह ! 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा. हारून ओर उस 
के पुत्रों से कह कि तुम इस्लाएलियों का इन बचनों 
से ग्राशीवांद दिया करना कि । 

यहोवा तुझे आशीष दे ओर तेरी रक्ता कर । 

यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए 
ओर तु पर अनुग्रह करे । 

यहावा अपना मुख तेरी ओर करे ओर तुझे 
शांति दे । 

तब इस्प्राएली सीने के जड़ुल भें से निकलकर 
कूच करने लगे ओर बादल पारान नाम जंगल में 
ठहर गया । 


कक >> +>. 3ककलकल्‍मब्नन-+ 


मिलापवाल तंबू पर बादल । 
( गिनरतणे ११ ) 


फ़्रजा मिली जुलो हुई भोड़ उन के साथ 

थी वद अ्रति तृष्णा करन लगी और 

इस्त्रापलो भी फिर रोने ओर यह कहने लगे कि हमें 
मांस खाने को कोन देंगा | हमें थे मछुलियां तो 
सुधि आती हैं जो हम मिस्त्र में सेंतमेत खाया करते 
थे और वे खीरे ओर खरबूजे ओर गन्दने और प्याज 
ओर लहसुन भी | पर अ्रब हमारा जी ऊभ गया हे 
यहां इस मान के छोड और कुछ दग्त्र नहीं पडता । 
जब घरान घराने के लाग अपने अपने डेरे के द्वार 

पर शते रहे तब यहावा का काप बहुत भड़का और 
सूसा ने भो सुनकर बुरा माना । सा मूसा ने यहोघा 
स॑कहा तू अपने दास से यह बुरा ब्यवहार क्‍यों 


करत। हैं ओर क्या कारण है कि में ने तेरी दृष्टि में 
अनुग्रह नहीं पाया कि तू ने इन सारे लागो का भार 
मुझ पर डाला हैं | मुझे इतना मांस कहां से मिले 
फ्ि इन सब लागो का हूं ये तो यह कह कर मेर 
पास रा रह हे कि तू हमे मांस खान का दे! में 
इन सब लागा का भार अकेला नहों संभाल सकता 
क्योकि यह मरे लिये बहुत भारी हैं । सा जा तू मरे 
साथ एसा व्यवहार करने चाहता हा ता तरा इतना 
अनुमग्नरह मुझ पर हो कि मुझे मार डाल कि मुझे 
अपनी दुदंशा देखनी न पड़ । 

यहावा ने सूसा से कहा इस््राएली पुरनियां में 
से सत्तर पुरुष मेर पास एकट्टरे कर और मिलाप- 
वाल तंबू के पास ले आ कि वे तेर साथ यहां खड़े 
हा | तब में उतरक यहा तुरू से बात करूगा और 
वे इन लागो का सार तेर संग उठाय रहगे और तुझे 
उस का अकेले उठाना न पड़ेगा। सूसा ने कहा 
जिन लागो के बाच मे हैं उत में से छः लाख ता 
प्याद ही हैं कया ये सब भड़ बकरी गाय बेल उन के 
लिये मार जाएं कि उन का मांस मिल वा क्‍या 
समुद्र की सब मछुलियां उन क लिये इकट्टी किई 
जाएं कि उन का मांस मिले । 

यहावा न मसा स॑ कहा क्या यहावा की बांह 
छोटी हा गई है अब तू देखेगा कि मेरा वचन तरे 
लिये पूरा हागा कि नहीं 

तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों का 
यहावा को बात कह खुनाइ ओर सत्तर पुरुष पकट्ट 
करक तंबू को चारो आर खड़ किये । तब यहावा 
न बादल में उतरके मूसा से बाते किई ओर जा 
आत्मा उस पर था उस में से लेकर उन सत्तर 
पुरनियों में समवा दिया और जब वह आत्मा उन 
पर ठहर गया तब वे नबूवत करन लगे पर फिर 
कभी न किई। पर दा मनुष्य छावनी म॑ रह गये थ 
जिन में से पक्रका नाम एलदाद और दुसरे का 
नाम मेदाद था उन पर भी आत्मा ठहरा थे लिखे 
हुआ में के थे पर तंबू के पासन गये थे सो वे 
छावनी म॑ नबूचत करने लगे । तब किसी जवान न 
दौड़ के मूसा को बतलाया | तब नून का पुत्र यहेशश 
जे सूसा का टहलुआ श्र उस के बड़े बड़े वीरों 
में से था उस न मूखा से कहा हे मेरे स्वामी मूसा 


५६ बाल बाइबल । 


उन को बरज | मूला न उस से कहा क्‍या नू मेरे 
कारण जलता हे आहा कि यहावा की सारी प्रज्ञा के 
साग नबी हाते ओर यहावा श्रपना आ्रात्मा उन सभो 
में समया देता तब सूसा इस्पाएल के पुरनियों समेत 
छावनी म॑ चला गया । 

तब यहावा को ओर से एक बयार उठकर समुद्र 
से बटेर' उड़ाके छावनी पर श्रीर उस की चारों 
ओर इतनी इतनी ले आई कि थे इधर उधर एक 
दिन के मार्ग लो ऑर भूमि पर दे हाथ के लगभग 
ऊंच पर रहीं । सा लाग उठकर उस दिन दिन भर 
रात भर ओ्रीर इूसर दिन भी दिन भर बटरों का 
बटारत रह । 


मरियम । 
( गिनतो १२ ) 


मृपधा ने ता पक्र कृशी ख्री का ब्याह लिया था 
&. सो मग्ियिम ओर हारून उस्र की उस 
ब्याहिता कृशिन के कारण उस की निनन्‍्दा करने 
लगे | उन्हीं न कहा क्या यहावा न कंचल घूसा ही के 
साथ बाते किई है क्या उस ने हम से भी बात नहीं 
कि । उन की यह बान यहावा न खुनी । 
मूसा ते पृथिवी मर के ग्हनहार सारे मनुष्यों 
से बहुत अधिक नम्न था। से यहोवा ने एकाएक 
सूसा ओर हारून और मर्यिम से कहा तुम तीनों 
मिलापचाले तंबू के पास निकल आश्रो तब थे तीनों 
निकल आये | 
तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तबू 
के द्वार पर खड़ा हाकर हारून और मरियम का 
बुलाया सो थे दोनों उस के पास निकल गये । तब 
यहोवा ने कहा मरी बात खुनों यदि तुम मे कोई 
नबी हा ता उस पर में यहावा दशन के द्वारा अपने 
को प्रगट करूंगा वा स्वप्न मे उस स॑ बाते करूंगा । 
पर मेरा दास मूसा एसा नहीं हे वह ते मर खारे 
घराने में विश्वासयाग्य है। उस स में गुप्त राति स॑ 
नहीं पर आम्हने साम्हने ओर प्रत्यक्ष होकर बातें 
करता हूं आर वह यहावा का स्वरूप निहारन पाता है 
से तुम मर दास सूसा की निन्‍्दा करते क्यो न डरे । 


तब यहावा का काप उन पर भड़का और वह 
चला गया। से मरियम सात दिन लो छावनी सं 
बाहर बन्द रही। 


नहश डिक मनि न जली अत कया 


कनान दशा का भद लनवाले । 
( गिनले ९३, १४ ) 


[फ़्र यहावा ने मूला से कहा, कनान देश 
जिस में इसत्मापलिया को देता हूं उस 

का भेद लेने के लिये कितने पुरुषों के भेज ये उन 
के पितरो #क एक एक गात्र का एक एक प्रधान 
पुरुष है। | यहाव। से यह आज्ञा पाकर मूसा न ऐसे 
पुरुषो का पारान जंगल सत्र सज्ञ दिया जा सब के 
सब इस्जाएलिया के प्रधान थे | 

उन का कनान देश के भंद लन का भंजत समय 
घूसा न कहा इधर से अ्रथात दक्षिण देश हाकर 
ज्ञाओआ आर पहाड़ा दरश में जाकर, सार दश का दग्व 
ले। कि कैसा है ओर उस में बसे हुण लोगों का भी 
देसा कि वे बलवान है वा निरबेल थाड़े है वा बहत। 
ओर जिस देश में वे बस टपए ह सा केसा है अच्छा 
वा बुरा ओर ये कैसी केसी बस्तियों मं बसे हुए ह॑ 
तंबूबालिया मे कि गढ़चालियों में । और वह देश 
करा है जपञजाऊ या बेर आर उस मे बद्रद्या हं या 
नहां आर तुम हियाव बाध चला ओर उस दश का 
उपज मे स कुछु लत भी आना | वह समय पहिलो 
पक्की दाखां का था | 

साय चल दिये चालीस दिन के पीछे वे उस 
देश का भेद लकर लोट श्राये आर उस देश क॑ फल 
उन का दिखाये । उन्‍्हों ने सूसा से यह कहकर वर्णन 
किया कि जिस देश मं तू न हम का भेजा था उस 
मे हम गये उस में सचमुच दूध ओर मधु की 
घाराएं बहती हैं श्रोर उस की उपज में से यही हे । 
पर उस दश के निवासी बलवान है ओर उस के 
नगर गढ़वाल ओर बहुत बड़ हैं और फिर हम ने 
बहां अ्रनाकबंशियों के भी देखा । दक्षिण देश में ते 
अमालकी बसे हुए हं ओर पहाड़ी देश मे दित्ती 
यबूसो आर एमोारी रहते है और समुद्र के तोर तीर 
ओर यदन नदी के तोर तीर कनानी बसे हुए हे । 


कनान देश का भेद लेन वाले । '| 


पर कालेब ने सूसा के साम्हने प्रजा के लोगो 
के चुप कराने की मनसा से कहा हम अभी चढ़क॑ 
उस देश का अपना कर ले क्योंकि निःखंदेह हम में 
ऐसा करने की शक्ति है | पर जा पुरुष उस के संग 
गये थे उनन्‍्हों न कहा उन लोगों पर चढ़न को शक्ति 
हम में नहीं हे क्योंकि वे हम से बलत्तवान हैँ | बरन 
उन्हीं ने इस्त्राएलियो के साम्हन डख देश की जिस 
का मेर उन्हीं न लिया था यह कहकर निन्द्रा भी 
किददे कि वह देश जिस का भद लेन का हम गये थ 
एस! है जा ग्रपन निवासियों का निगल जाता हे 
ओर जितने पुरुष हम न उस में देख से सब के सब 

डील डोल के है । फिर हम न वहां नपीलो का 
अथात नपीली शतिवाल अनाकबंशियों को देखा 
ओर हम अपन लेख में फंगो के समान ठहरे ओर 
एूसे ही उन के भी लेसखे में । तब सारी मगड़ली 
चिल्ला उठी और रान का वे लोग रोते रहे । और 
सब इस्लाएली सूसा ऑर हारूत पर कुड़कुडान लगे 
ओर सारी मगउठली उन्त से कहने लगी कि भला 
हाता कि हम मिस्र ही मे मर ज्ञात वा इस जंगल 
में मर जाते । और यहावा हम का उस देश मं ले 
ज्ञाकर को तलवार से मरवाने चाहता हैं हमारी 
स्त्रियां आर दालबच्च ते लूट में चल जाएंगे क्‍या 
मिस्र में लौट जाना हमार लिये अच्छा न होगा। 
फिर वे आपस म॑ कहन लगे आओआ। हम झिसी का 
अपना प्रधान ठहराक पिस्त्र का लोट जाएं | 


से सूसा आर हारून इस्म्राएलियां की खारी 
मगण्डली के साम्हनें मुंह के बल गिर और नून का 
पुत्र यहाश और यपुनन का पुत्र कालब जा दश के 
भद्‌ लनहारों मे से थे से श्रपन अपने वस्त्र फाडकर 
इस्राएलियों की सारी मगडली से कहन लगे जिस 
देश का भेद लन के हम इथर उधर घूम कर आये 
हैं सा अत्यन्त उत्तम देश हैं । यदि यहोवा हम से 
प्रसक्ष हो तो हम के उस देश में जिस में दूध और 
मधु को धाराएं बहती हैँ पहुँचाकर उस केः हमें 
दंगा । इतना हो कि तुम यहाँवा के विरुद्ध दंगा न 
करों और न उस देश के लोगो से डरो फ्योकि 
छाया उन के ऊपर से हट गई है ओर यहावा हमार 
संग है उन से न डरोा। 


तब सारी मण्डली उन पर पत्थरवाह करन 
के बाल उठी । 

तब यहावा का तेज मिलापचाले तंघू म॑ सब 
इस्त्राएलियां का दिखाई दिया । तब यहावा ने सूला 
से कहा वे लाग कब लो भरा तिरस्कार करते ग्टेग 
ओर भरे सब आश्चय कम्म देखन पर भी कब ला 
मुझ पर विश्वास न फरेगे। में उन्हें मरी से सारूंगा 
ओर उन के निज साग उन के न दूंगा और तुझ से 
एक जाति उपजाऊंगा ज्ञो उन से बड़ी शरीर बल्तवन्‍्त 
होगी । 

सूसा न यहावा से कहा तब ता पिस््नी जिन के 
बीच सेंतू अपना सामथ्य दिखाकर इन लोगों का 
निकाल ले आया है सा इसे सुनकर, इस देश के 
निवासियां से कहेगे | से यदि तू इन लोगों के। एक 
ही बार में मार डाले ता जिन जातियों ने तेरी कीत्ति 
सनी है सा कहेगा कि, यहावा उन लागो का उस 
देश में जिसे उस ने उन्हें देन की किरिया खाई थी 
पहुँचा न सका इस कारण उस न उन्हें जंगल में 
घरात कर डाला हैं | सा अब प्रश्षु के सामथ्य को 
महिमा तेरे इस कहन के अनुसार हा कि, यहावा 
काप करन में चीरजवबन्त अति करुणामय आर 
अधथस्म आर अपराध का क्षमा करनेहारा हँ वह 
दोषी का किसी प्रकार स॑ निदांप न ठहराएगा और 
पितरों के अधस्म का दुगड उन के बेटो और पातां 
ओर परपातां के। दनहारा हे | अब इन लोगो के 
अधम्म का अपनी बड़ा करुणा के अनुसार और 
जल तू मिस्ल स ले यहां लो च्तमा करता आया है 
चस हो इस क्षमा कर । 


यहावा न कहा तेरी बात के अनुसार में क्षमा 
ता करता हूँ।पर मर जीवन की साह सचमुच 
सारी प्रथिवी यदह्दावा की महिमा से परियूण हे। 
जाएगी । उन सब लोगों ने जा मेरी महिमा ओर 
मिस्र ओर जंगल में मेर किये हुए आश्चय्य कम्में 
देखने पर भी अब दस बेर मेरी परीक्षा किई और 
मरो बाते नहों मानीं, इस लिये उस देश के वे ऋभी 
द्खन न पाएंगे | पर इस कारण से कि मेर दास 
कालेब के साथ ओर ही आत्मा हू और वह पूरो रोति 
से मर पीछे हा लिया है में उस के उस देश मं 


१ ह। ०४] 


जिस में वह हे। आया है परहंचा|ऊंगा और उस का 
वंश उस देश का अधिकारी होगा । 

फिर यहावा ने मूला श्रौर हारून से कहा, यह 
बुरी मगडली मुझ पर कुंड़कुड़ाती रहती हे उस 
के में कब लो सहता रहे । सो उन से कह कि 
यहावा की यह बाणी हे कि मरे जीवन की सोह कि 
जो बात तुम न मेरे सुनते कही है निःसंदेह में उसी 
के अनुसार तुम्हार साथ करूंगा। तुम्हारी लोथे 
इसी जंगल में पड़ी रहेगी ओर तुम उस देश में 
न जाने पाश्रागे पर तुम्हारे बालबच्चे जिन के 
विषय तुम न कहा है किये लट में चलते जाएंगे 
उन का में उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश 
का जान लेंगे जिस का तुम ने तुच्छ जाना है | एर 
तुम लागो की लाथ इस जंगल में पड़ी रहेगी। 
तब मूसा ने ये बात सब इस्माएलियों के कह सुनाई 
आर ये बहुत बिलाप करन लगे। और ये बिहान 
का सबेर उठकर यह कहते हृए पहाड़ की चाटी 
पर चढ़ने लगे कि हम ने पाप किया हैं पर अब 
तयार हैं ऑर उस स्थान का जाएंगे जिस के विषय 
यहावा ने वचन दिया था। तब म्रूसा ने कहा तुम 
यहावा को आराज्ञा का उल्लंप्रन क्‍यों करते हा यह 
रुफल न हागा। यहावा तुम्हार बीच नहीं हें से मत 
चढ़ा नहां ता शत्रआओं से हार जाओगे | पर ये ढिठाई 
करक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गये तब अमालेकी 
ओर कनानी उतर क॑ उन्हें घात करते गये। 

रसारो इस्राए्ली मगडली सीन नाम जंगल में 

| गश और कादश मे रहन लगे ओर वहां मरियम 

मर गई ओर वहों उस का मिद्दी दिई गई । 


चटान स पानी का निकलना | 
( गिनती २० ) 


टद्ां मरडली के लोगा के लिये पानी न 
मिला सा व मूसा ओर हारुन के दिरुद्ध 

ए.कट हुए । ओर लोग यह कह कर म्रसा से रगड़ने 
लगे कि भला द्वाता कि हम उस समय मर गये 
है।त जब हमार भाई यहावा के साम्हन मर गये। 
आर तुम यहोवा की मणडली का इस जंगल में क्यों 


बाल बाइबल । 


ले आये हो कि हम अपने पशुओ समेत यहां मर 


जाएं | भौर तुम ने हमको मिस्र से क्‍यों निकाल 


कर इस चुरे स्थान में पहुँचाया है यहां तो बीज वा 
अ्रंजीर वा दाखलता वा अनार कुछ नहीं हे बरन पोने 
के कुछ पानी भो नहीं हे । 

तब मूसा ओर हारून मगडली के साम्हने से 
मिलापवाले तंबू के द्वार पर जाकर श्रपने मुंह के 
बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया | 
तब यहोवा ने मूसा से कहा, लाठी के ले औ्रर तू अपने 
भाई दाझून समेत मगडली को एकट्रा करके उन के 
देखते उसढांग से बाते कर तब वह अपना जल देगी । 
ओर सूसा और हारून ने मगडली को उस ढांग के 
सम्हाने एकट्रा किया तब मूखा ने उन से कहा हे 
दंगइतों सुनो क्या हम काइस ढांग में से तुम्हार लिये 
जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठा कर लाठी 
ढांग पर दो बार मारी ओर उस में से बहुत पानो फूट 
निकला और सगडली के लोग अपन पशुओं समेत 
पीन लगे | पर सूसा ओर हारून से यहावा ने कहा 
लुम न जी मुझ पर विश्वास नहीं किया ओर मुझे 
इस्त्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं टदराया इस 
लिये तुम इस मगाडली का उस देश मे पहचाने 
न पाआगे जिसे में न उन्हें दिया है । उस सेते का 
नाम मरीबा पड़ा क्यांकि इस्तराणलियों न यहोवा से 
झगड़ा किया । 


हारून को मृत्य 
( गिनतो २० ; २२ ) 


तलब दृश्माएलियो की सारो मण्डलो कादेश 
से कूच करके हार नाम पहाड़ के पास 
आ गई । ओर होर पहाड़ में यहोवा ने सूसा और 
हारून से कहा, हारून अपने अपने लोगों में जा 
मिलेगा क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर 
मरा कहा छोड़कर मुझ से बलवा किया इस कारण 
वह उस देश में जान न पाएगा जिसे मेन इस्त्राएलियो 
का दिया हैँ । सा तू हारून ओर उस के पुत्र एला- 
जार का होर पहाड़ पर ले चल | ओर हारून के 
वस्त्र उतारक उसके पुत्र एलाजार का पहिना तब 
हारून वहों मरके अपने स्ागो में जा मिलेगा । 


बिस्ताम की गदही । ५७ 


यहोवा को इस आज्ञा के श्रनुसार मूसा ने किया 
ओर ये सारी मगडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़े 
गये | तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उस के 
पुत्र एल्लाज़्ार को पहिनाये ओर हारून वहीं प 
की चोटी पर मर गया तब सूसा ओर एलाज़ार 
पहाड़ पर से उतर आये | 

ओर जब इस्न्‍्राण्ल की सारी मण्डली ने देखा 
कि हारून का प्राण छूट गया हे तब इस्त्राएल के सब 
घराने के लोग उस के लिये तीस दिन लो रोते रहे । 


विस अनलकननयान«क्‍नन+पनमगहरप+ऊू 


माआओब का राजा आर बिलाम | 
( गिनती २२ ) 


लब इस्राएलियों नकूच करके यरीहा के पास 
को यदन नर्दी के इस पार माझआब के 

आाराबा में डेर खडे किये | सो माझाब यह जानकर 
कि इस्राएली बहुत है उन छागो से निपट डर गया 
से मोौझआबियां न मिद्यानी पुरनिया से कहा अ्रव बह 
दल हमारी चारों आर के सब लोगों का एस चट 
कर जाएगा जैसे बेल खेत की हरी घास का चट 
कर जाता है । 

बालाक मोआब के राजा ने बिलान के पास द्ुत 
भेजे जा यह कहकर उसे चुला लाए कि सुन एक 
दल मिस्त्र से निकल आया है ओर भूमि उन से ढंक 
गई है ओर अब ये मेरे साम्हने ठहरे हैँ | से आ 
औझीर उन लोगों का मेरे निमिक्ष स्राप दे क्‍योंकि थे 
मुझ से अधिक बलवन्त है क्‍या जाने मुझे इतनी 
शक्ति हो कि हम उन को ज्ोत सके ओर में उन्हें 
अपने देश से बरबस निकाल सक॑ यह तो में ने जान 
लिया हैं कि जिस का तू आशीवांद दे सा धन्य होता 
है ओर जिस का तू सत्राप दे वह स्रापित होता हैं । सा 
मेाआबी ओर मिद्यानी पुरनियों ने बिलाम के पास पहुं- 
चकर बालाक की बाते कह खुनाई | उस ने उन से 
कहा आज्ञ रात का यहां टिका और जा बात यहोवा 
मुझ से कह्टे उसी के अनुसार में तुम के! उत्तर दंगा 
से मोझ्राब के हकिम बिलाम के यहां ठहर गये। 

परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इन के संग मत 
जा उन लोगो को स्राप मत दे क्योकि ये आशीष के 
भागी हो चुके हैं। 


भोर का बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमा 
से कहा अपन देश चले जाओ क्योंकि यहावा मुझे 
तुम्हारे साथ जाने नहीं देता । तव मोआबो हाकिम 
चल दिये और बालाक के पास जाकर कहा ब्िलाम 
ने हमारे साथ आने को नाह किया हे। इस पर 
बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जा पहिलो से 
प्रतिष्ठित श्रोर गिनती में भी अधिक थे। उन्हों ने 
बिलाम के पास आकर कहा सिप्पोर का पुत्र बालाऋ 
या कहता है कि मर पास आ्रान से किसी कारण नाहषह 
कर | क्योंकि में निश्चय तंरी बडी प्रतिष्ठा करूँगा 
आर जा कुछ तू मुझ से कहे साई में करूंगा सा आा 
शोर उन लागा का मेर निमित्त कास । बिलाम ने 
बालाक के कम्मयारियां का उत्तर दिया फ़ि चाहे 
बालाक अ्रपन पर का सोन चांदी से भर के मुझे दे 
ताभी म॑ अपन परमेश्वर यहावा के कह से क 
घट बढ़ न कर सकगा। सो अब तुम लाग आज 
रात का यहां टिक रहा और में जान ले कि यहावा 
मुधभस और क्या कहगा। रात मे परमंश्वर ने 
विलाम के पास आकर कहा थे पुरुष ज्ञा तुझे बुल्लान 
गाय हं सो उठकर उनके सग जा पर जा बात मे 
तुर से कहूगा उसी के श्रनुसार करना । 


बिलाम को गठही । 
२२ ) 


ते बिज्ञाम भार का उठ अपनो गदही पर 
काठी बांधकर माआबी हाकिमों के संग 
चला | और यहावा का दूत उस का विरोध करने 
का मार्ग में खड़ा हुआ । 
श्रोर गदही के यहावा का दूत हाथ में नंगी 
तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा देख पड़ा तब गद्ही 
मार्ग से हटकर खेत में गई से बिलाम ने गदही का 
मारा कि वह मागे पर फिर चले। तब यहावा का 
दूत दाख की बारियां क बीच गली में जिस को 
दोनों ओर बारी की भीोत थी खड़ा इश्ना | यहोवा 
के दुत को देखकर गदहा भीत से ऐसी सट गई कि 
बिलाम का पांव भीत से दब गया से। उस ने उस 
की फिर मारा । 


( गनतो रर : 


६० 


तव यहावा का दूत आगे बढ़कर एक सकेत 
स्थान पर खड़ा हुआ जहां न तो दहिनी ओर हटन 
की जगह थी और न बांई | वहां यहावा के दूत को 
देखकर गदही बिलाम का लिये ही बैठ गई इससे 
बिलाम का काप भड़क उठा और उसने गदही 
का लाटी मारी । 

तब यहावा ने गदही का मुंह खोल दिया और 
वह बिलाम से कहने लगी में न तेरा क्या किया है 
कि तू ने मुझे तीन बार मारा | बिलाम न गदही से 
कहा यह कि तू न मुझ से नटखटी किई से यदि 
मेरे हाथ में तलवार हातो तो में तभके अम्मी मार 
डालता । गदही न बिलाम से कहा क्‍या में लेरी वही 
गद॒ही नहीं जिस पर तू जन्म से शाज ला चढ़ता 
आया है क्‍या में तुक से कभी गेसा करती थी 
वह बोला नहीं । 

तब यहावा ने विल्लाम की आंख खोलीं ओर उस 
का यहाया का दुल हाथ में नंगी तलवार लिये हृए 
मार्ग में खड़ा देख पड़ा तब बह कुक गया झौर मुंह 
के बल गिर के दगडबत किई | यहोाथा के दूत ने उस 
से कहा तू ने अपनी गद॒ही का तीन बार क्‍यों 
मारा खुन तेरा विरोध करने का में ही आया है इस 
लिये कि तू मेरे साम्हन उलटी चाल चअलता है। 
ओर यह गदहों मुझे देखकर मेरे साम्हने से तीन 
बार हट गई जा यह सर साम्हन से हट मे ज्ञाती 
तो निःसन्देह में अब लो तुके तो मार डालता पर 
उस का जीती छाड़ देता । तब बिलाम ने यहावा के 
दूत से कहा में ने पाप किया हैं में जानता न था कि 
तू मरा साम्हना करने का मार्ग में खड़ा है सा यदि 
अब तुझे बुरा लगता हो तो में लोट जाऊंगा । यहोवा 
के दृत ने बिलाम से कहा इन पुरुषों के संग जा 
तोभी केवल वही यात कहना जा में तुम से कहँगा 
सा बिलाम वालाक के हाकिसों के संग चला | 

यह खुनकर कि बिलाम आ गया बालाक उस 
की अगुदानी करन को गया । बालक ने विल्लाम से 
कहा क्या में नतुभ यत्न से बुला न भेत्ा था फिर तू 
क्यों मेरे पालन आया था क्‍या मैं सचमुच तेरी 
प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। बिल्लाम ने बालाक से कहा 
देख मे तेरे पास श्राया हूं जा बात परमेश्वर मुझे. 
सिख्रापगा वहीं बात में कहगा। 


बाल बाइबल । 


बिलाम की आशीष । 
( गिनली २३ ) 


शी रु. फ ५ 
ब्यिदान के वालाक बिलाम के बाल के ऊंचे 
स्थानों पर चढ़ा ले गया श्रार वहा 

से उस केा सब इस्लाएली लोग देख पड़। तब बिलाम 
ने बालाक से कहा स्वड़ा रह ओर में जाऊंगा क्‍या 
जानिये यहावा मुझ से सेट करन के आए ओर जो 
कुछ बह मुझे दिखाप से में तुरू के वबलाऊंगा से 
बह एक मुगडे पहाड़ पर गया | 

ओर परमेश्चर बिलाम से मिला ओर बिलाम 
का पक बात सिखाकर कहा बालाक के पास खोट 
कर यो कहना । सा बह उस के पास लोगट गया श्रीर 
कटने लगा | माझब के राजा न मुझे पूरब के पहाड़ 
सर बुलचा सजा । 

था मर लिये याकूब का स््राप दें 

आ इस्ज्राएल का धमको दे । 

पर जिन्हें 2एचर ने नहीं कासा उन्हें में केसे 
काल 

ओर जिन्हें यहोवा न प्यमझी नहीं दिई उन्हें में 

(मक्ी केसे दूं । 

चटानों की चाटो पर से थे मुझे देख पड़त है 

पहाड़ियों पर से में उनकी देखता हूं 

बह एसी जाति है जा श्रकली बस्ती रहेगी 

ओर अन्यजातियों से अश्रत्ग शिनी जाएगी । 

याकूब के घृतलि के किसके कौन गिन सके वा 

इसत्रापल की चौथाई की गिनती कौन ले सके 

मेरी सृत्यु धम्मियां की सी 

ओर मेरा अ्रन्त उन्हींका सा हो । 

तब बालाक ने बिलाम से कहा तू ने मुझू से 
क्या किया है में न ता तुझे अपने शन्रओो के कासने 
का चुलवाया था पर तू न उन्हें आशीप हो श्राशीष 
दिई हैं । उस ने कहा जो बात यहावा मुझे; सिखाप 
क्या मुझे सावधानी से उसो को बालना न चाहिये | 

तब बिलाम ने बालाक से कहा यहां खड़ा रह 
ओर में उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और 
यहावा न बिलाम से भेंट कर उस का एक बात 
सिखाकर कद्दा कि 


मूसा का बड़ा वाक्य | ६१ 


है बालाक मन लगाकर सुन 
हे सिप्पार के पुत्र मेरी बात पर कान लगा । 
इश्वर ता मनुष्य नहीं है कि मूठ बाले 
और न वह आदमी है कि पछताए 
कया वह कहकर न करे 
क्या बह बचन देकर पूरा न कर । 
देख आशीर्वाद ही देने की में ने आज्ञा पाई 
बरन यह अशीष दे चुका है ओर में उसे नहीं 
पलर सकता । 
उस ने याकूब मे अनरथे नहों पाया 
और न इस्माएल में अ्रन्याय देखा है 
उस का परमेए्वर यहावा उस के संग है 
ओर उस में राज्ा की सी ललकार हाती है। 
उस का मिस्र में से इश्चर हो निकाल लिये 
आता है 
वह तो बनेल बेल का सा वल रखता है । 
निश्चय कई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता 
ओर न इस्प्राएव्त पर शावी कहनस 
समय पर ता याकूब आर इस््लाएल के बिपय 
है कहा जाएगा 
कि ईश्वर ने क्याही काम किया है । 
तब बालाक नेदिलाम से कहा उन कान तो 
केसना और न आ्रशीप दना । तब बालाक का कोप 
बिलाम पर भड़क उठा श्रीर उस ने हाथ पर हाथ 
पटककर विलाम से कहा में न तुझे अपन शत्नओं 
के कासन को चुलवाया पर तू न तीन बार उन्हें 
आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। से। अरब अपने 
स्थान पर भाग जा में न कहा ता था तेरी बड़ी 
प्रतिष्ठा करूंगा पर अब यहावा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने 
से राक रक्‍ला है । 
बिलाम ने बालाक से कहा ज्ञो दूत तू ने मरे 
पास भेजे थे क्‍या में न उन से भी न कहा था कि, 
चाह बालाक अपने घर का साने चांदी से भरक मुझे 
दे तोभी में यहावा की आज्ञा ताड़कर अपन मन से 
नता भला कर सकता हूं नवुराज़ो यहावा कहे 
वहो में कहूँगा । सो अ्रब सुन में श्रपन लागो के पास 
जाता तो ई पर पहिले में तुझे चिता देता हूं कि श्रन्त 
के दिनो में वे लाग तेरी प्रजा से क्‍या क्‍या करगे। 
फिर घह अपनी गूढ़ बात उठाकर कहने लगा कि 


याकूब में से एक तारा उदय होगा 

ओझौर इस्राएल में से एक दगड़ उठेगा 

जा मोआब की अलंगो का चूर कर देगा । 

ओर याकूब में से एक प्रभुता करंगा 

शरीर नगर में से बचे हुआ का भी नाश करेगा 

फिर उस न अमालेक पर दृष्टि करके श्रपनो 
गूढ़ बात उठाकर कहा 

अमालक अन्यज्ञानियां में श्रष्ट तो था . 

पर उस का अन्त बिनाश ही हागा। 

फिर उस ने कंनियेों पर दृष्टि करके अश्रपनी गूढ़ 
बात उठाकर कहा 

तरा निवासम्धान अति रढ़ ता हे 

ओर तेरा बसेरा ढांग में ता है । 

तोभोी कंन उज़ड जाएगा 

ओर अ्रन्त में अश्शर तुझे बंचुआई में ल जाएगा। 

फिर उस नअपनो गूढ़ बात उठाकर कहा 

हाय जब इंश्वर यह करगा सब कान जीता बचेगा। 

तब बिलाम चल दिया श्रीर श्रपन स्थान पर लौट 

गया ओर बालाक न भी अपना मार्ग लिया | 


लंबी 


» मृसा का बड़ा वाक्य ॥ 
(! व्यवस्था विव रण १-३० ) 
बातें मूला ने यदन के पार जंगल में 


|| अ्रथांत सूप के साम्हन के अराबा में सारे 
इस््राएलिया से कहीं सा ये हैं । 


हमार परमएचर यहावा न हारब के पास हम 
से कहा था कि तुम ज्लञागी का इस पहाड़ के पास 
रहते हुए बहुत [दन हा गये हे । सा श्रत्र कृच 
करो झौर एमारियों के पहाड़ी देश का और क्या 
अराबा मे क्या पहाड़ो में क्‍या नीचे के देश में क्या 
दक्िखिन देश में क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग 
एमारियों के पास रहते हे उन के देश को श्रथांत 
लबानान पर्वत लो श्रोर परात नाम महानद लो 
रहनेहारे कनानियो के देश का सी चले जाओ । सुनो 
में उस देश को तुम्दारे साम्हने किये देता हूं । 


धर थास याइयल | 


फिर उसी समय में ने तुम से कहा कि में 
तुम्हारा भार अफेला नहीं सह सकता! क्योंकि 
तुम्हारे परमेश्वर यहाया ने तुम को यहां लो बढ़ाया 
है कि तुम गिनती में आज आ्राकाश के तारों के समान 
हुए हो | तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम की हजार 
गुणा और भी बढ़ाए और श्रपने बचन के अनुसार 
तुम का ग्राशीष देता रहे । पर तुम्हारे ज्लंजाल ओर 
भार श्र रूगड़े रगड़ का में ग्रकेला कहाँ तक सह 
सकता हू । सा तुम अपन एक पक गोत्र मे से बुद्धि 
मान और समभदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो ओर 
में उन्हें तुम पर मुखिया करके ठटहराऊं। 

इस के उत्तर में तुम ने मुझ से कहा जो कुछ 
तू हम से कहता है उस का करना अच्छा है। से 
में ने तुम्हार गोत्रों के मुख्य पुरुषों का जा बुद्धिमान 
ओर प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया ठह- 
राया अ्रथांत हजार हआर रो सो पचास पचास 
ओर दस दस के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गान्रो 
के सरदार भो ठहरा दिये। ओर उस समय में ने 
तुम्हारे न्‍्यायियाँ को शआ्ाज्ञा दिई कि तुम अपन भाइयों 
के बीच के मुकदमे खुना करों ओर उन के बोच 
ओर उन के पड़ासवाले परदेशियो के बीच भी धर्म्म 
से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का 
पक्ष न करना जैसे बड़े की बेसे ही छाट मनुष्य की 
भी सुनना किसा का मुंह देखकर न डरना क्योंकि 
न्याय परमेश्वर का काम है और जो मुकद्दमा तुम्हारे 
लिये कठिन हो से मर पास ले आना और में उसे 
सुनूंगा । ओर में न उसी समय तुम्हार सारे कक्तंव्य 
कम्म तुम को बता दिये। 

ओर हम हारब से कूच करके अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञा फे श्रनुसार उस सारे बड़े और 
भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुम ने एमोरियों 
के पहाड़ी देश के मार्ग में दखा | देखा उस देश के 
तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हार साम्हने किये देता 
है सो उस पर चढ़ो ओर उसे अपन अधिकार में 
लेलो न तुम डरा और न तुम्हारा मन कच्चा हो | 
से तुम सब मेर पास आकर कहने लगे हम अपने 
आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगा- 
कर हम को यह सन्देशा द॑ कि कौन से मार्ग होकर 
चलना और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। 


इस बात से प्रसन्न होकर मेने तुम में से बारह पुरुष 
अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया। ओर वे 
पहाड़ पर चढ़ गये और एशकाल नाम नाले का 
पहंचकर उस देश का भेद्‌ लिया, ओर उस देश फे 
फलो में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आये 
शोर हम को यह सन्देशा दिया कि जो देश हमारा 
परमेश्वर यहोवा हमें देता है से अच्छा है 

तोभी तुम ने वहां जाने से नाह किया बरन 
अपन परमेश्वर यहोवा की श्राज्ञा के विरुद्ध हों, 
अपने श्रपन डेरे मं यह कह कर कंडकुडान लगे 
कि यहावा हम से बैर रखता है इस कारण हम को 
मिस्र देश से निकाल ले थ्राया हैं कि हम को एमो- 
स्योी के बश में करके सत्यानाश कर डाले। ध्म 
किधर जाएं वहां के लोग हम से बड़े शोर लम्ब हैं 
ओर वहां के नगर बड़े बड़े है और उन की शहर- 
पनाह आकाश से बात करती हैं| और हम ने वहां 
अनाकवंशियों को भी देखा हे | में ने तुम से कहा 
उन के कारण त्रास मत खाश्रा ओर न डरो। तुम्हारा 
परमेश्वर यहावा जो तुम्हार आगे आगे चलता है 
सा आप तुम्हारी आर से लड़गा जैसे कि उस ने 
मिस्र में तुम्हार देखत तुम्हार लिये किया। 

इस बात पर भी तुम न अपने उस परमेश्वर 
यहावा पर विश्वास न किया, से तुम्हारी वे बात 
सुनकर यहावा का कोप भड़क उठा और उस ने 
यह किरिया खाई कि, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के 
मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश का देखने न 
पाएगा जिस में न उन के पितरों का देने की किरिया 
खाई थी। यपुन्न का पुत्र कालेब ही उसे देखने 
पाएगा ओर जिस भूमि पर उसक पांव पड़े है 
उसे मे उस का और उस के बंश को भो दंगा क्योकि 
वह मेरे पीछे पूरो रीति से हो लिया हैं । 

ओर मुझ पर भो यहावा तुम्हारे कारण कापित 
हुआ ओर यह कहा कि तू भी वहां जाने न पाएगा । 
नून का पुत्र यहाश्‌ जा तेर साम्हने खड़ा रहता हे 
वह तो वहां जाने पाएगा से उस को हियाव बंधा 
क्योकि उस देश का इस्माएपलियों के श्रधिक्वार में 
वही कर देग।। फिर तुम्हारे बालबच्चे जिन के 
विषय में तुम कहते हा कि ये लूट में चले जाएंगे 
ओर तुम्हारे ज्ञो लड़केबाले अमी भले बुरे का भेद्‌ 


सूसा का बड़ा वाक्य | 


नहों जानते वे वहां प्रवेश करंगे ओर उन को में 
श॒ दूंगा ओर थे उचश्च के अधिकारी होंगे | पर 
तुम लोग घूम कर कूच करो ओर लाल समुद्र के 
माग से जंगल की ओर जाओं। तब तुम ने मुझ 
से कहा हम ने यहावा के विरुद्ध पाप किया हैं अब 
हम अपने परमेश्वर यहावा की श्राज्ञा के अनुसार 
चढ़के लडगे। से तुम अपन अपन हथियार बांध 
कर पहाड़ पर बिना साच समझे चढ़ने को तेयार 
हे। गये | 
तब यहावा ने मुझ से कहां उन से कह दे कि 
तुम मत चढ़े। ओर न लड़ो ज्योंकि में तुम्हार बीच 
नहीं हूं कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रश्रों से 
हार जाओ ; यह बात में ने तुम से कह दी पर तुम 
नेन मानी बरन ढिठाई से यहावा की आज्ञा का 
उल्लंप्रन करके पहाड़ पर चढ़ गये | तब उस पहाड़ 
के नियासी एमारियाों न तुम्हारा साम्हना करने का 
निकलकर मधथुमक्खियों की नाइ तुम्हारा पीछा किया 
आर सेईर देश के हामां ला तुम्हे मारत मारते चले 
आये | से तुम लॉटकर यहावा के साम्हन राने 
लगे पर यहावा न तुम्हारो न खुनी न तुम्हारी बातों 
पर कान लगाया । तब उस आज्ञा के अनुसार जा 
यहावा न मुझ का दी थी हम ने घूमकर कूच 
किया और ल्लाल समुद्र के माग के जकुल की ओर 
चल ओर बहुत दिन तक सइर पहाड़ के बाहर 
बाहर चलते रहे | तब यहावा न मुझू से कहा, तुम 
लोगो का इस पहाड़ के वाहर बाहर चलते हुए बहुत 
दिन बीत गये अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। 
ओर तू प्रज्ञा क लागी के मेरो यह आज्ञा सुना कि 
तुम सेइर के निवासी श्रपन भाई एसावियों के 
सिवाने के पास हाकर जाने पर हा और वे तुम से 


डर जाएंगे सा तुम बहुत चोकस रहो। उन्हें नः 


छुड़ना क्योकि उन के देश में से में तुम्हे पांच धरने 
का ठोर तक न दंगा इस कारण स कि मे ने सेदर 
पवत एसावियो के अ्रधिकार में कर दिया हे | तुम 
उन से भोजन रुपेये स माल लेकर खा सकागे ओ्रौर 
रुपैया देकर कुओं से पानी भर के पी सकागे | क्योंकि 
तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हारे हाथी के सब 
कामों के विषय तुम्दे श्राशीष देता आया है इस भारी 
जडल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता हे इन 


३ 


थी 


चालोस बरसो में तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हार 
संग रहा है तुम को कुछ घटी नहीं हुई। यो हम 
संइर निवासी अपने भाई एसावियों के पास से हो 
कर अराबा के मार्ग और एलत ओर ए्यानगेबेर 
का पीछे छोड़ कर चले | फिर हम मुड कर माश्राब 
के जह्नल के मारगे से होकर चले और यहावा न मुझ 
से कहा माआबियों को न सताना ओर न लड़न का 
छेड़ना फ्योकि मे उन के देश में से कुछ भी तेरे 
अधिकार में न कर दूंगा क्योकि में ने आर का 
लूतियों के अधिकार मे किया हे। श्रगले दिनो में 
वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान 
बलवन्त श्रीर लम्बे लम्बे ओर गिनती में बहुत थे । 
ज्ितन लोग धरती भर पर रहत है उन सभो के मन 
में में आज के दिन से तेरे कारण डर ओर थरथरा- 
हट समवान लगंगा सो वे तेरा समाचार पाकर तेरे 
डर के मार कांपगे ओर पीड़ित होंगे । 

से में न कदेमात नाम जंगल्ल से हेशबोान के 
राजा सीहान के पास मेल की ये बात कहने का दूत 
भेजे कि, मुझे अपन देश में हकर जान दे मे सडक 
सड़क चला जाऊंगा दहिने बाएं न मुंडे गा। में यदंन 
पार हाकर उस देश मे पहुंचूंगा जे हमारा परमेश्वर 
यहावा हमें देता है । पर हेशबोन के राज़ा सीहे।न ने 
हम फा अपन देश में द्वेकर चलने देन से नाह किया 
सीहान अपनी सारी सेना समेत निकल आया और 
हमारा साम्हना करके युद्ध करने का यहस लो 
चढ़ आया । ओर हमार परमेश्वर यहे।वा ने उस को 
हम से हरा दिया ओर हम ने उस के पुत्रों ओर 
सारी सना समत मार लिया । 

तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले 
झोर बाशान का आग नाम राजा अपनी सारी सेना 
समेत हमारा साम्हना करन का निकल आया | तब 
यहावा ने मुझ से कहा उस से मत डर क्योकि 
में उस का सारी सेना श्रीर देश समेत तेरे हाथ में 
किये देता हूं सो हम उस का यहां लो मारते रहे कि 
उस का काई भी बचा न रहा। उसी समय हम न 
उस के सारे नगरो का ले लिया काई ऐसा नगर न 
रहा जिसे हम ने उन से न ले लिया हो। ये सब 
नगर गढ़वाले थे ओर उन के ऊंची ऊंची शहर पनाह 
ओर फाटक ओर बड़े थे ओर इन को छोड़ बिना 


दे बाक्ष बाइबल | 


शहरपनाह के भी वहुत से नगर थे | यों हम ने उस 
समय यर्दन के इस पार रहनेंहारे एमारियां के दोनों 
बजाओं के हाथ से समथर देश के सब नगर और 
सारा गिलाद और सल्का और ढद्रे॥ तकजों आझ्राग 
के राज्य के नगर थे सारा बाशान हमार बश में आ 
गया । जो रपाह रह गये थे उन में से केवल्ल बराशान 
का राजा आग रह गया था उस की चारपाई जा 
लोहे की है साधारण पुरुष के हाथ के लेखे से उस की 
लम्बाई नी हाथ की और चे(डाई चार हाथ की हे । 
ग्रीर उस समय में न तुम्हे यह श्राज्ञा दी कि 
तुम्हार परमेण्चर यहेावा ने तुम यह देश दिया है 
कि उस अपन अ्रधिकार में रकखा तुम याद्धा हथि- 
यारबंध हे।कर पार चला | पर तुम्हारी स्थियां ओर 
बाल बच्च और पशु सा सब तुम्हार नगरों म॑ रह 
जाएं । और जब यहावा तुम्हार भाइयों को बेसा 
विधाम दे जला कि उस ने तुम का दिया है और ये 
उस देश के अ्रधिकारी हा जाएं तब तुम भी अपन 
अपन अधिकार की भूमि पर लोटागे | फिर में न 
उसी समय यहाश से चिताऋर कहा तू ने अपनी 
आंखों से दखा है कि तर परमेश्वर यहावा न इन 
दानो राजाओं से क्या क्या किया हैं बसा ही यहावा 
उन खब राज्यों से करंगा जिन में तू पार होकर 
जायगा | उन स॑ न डरना क्यांकि जा तुम्हारी आर 
से लड़न वाला है सा तुम्हारा परमेश्चर यहोवा है। 
उसी समय में न यहावा सगिड॒गिडाकर बिनती 
को कि, है प्रभु यहावा तू अपने दास का अपनी 
महिमा श्रीर वलवन्त हाथ दिखान लगा हैं. स्वर्ग मे 
आर पृथिवी पर एसा कॉन देवता है जो तेर से काम 
श्रीर पराक्रम के कम्म कर सके । सो मुझे पार जाने 
दे कि यदन पार के उस उत्तम देश को देखने पाऊं | 
पर यहावा तुम्हार कारण मुझ से रूठ गया और 
मेरी न सुनी वरन यहावा न मुझ से कहा बस कर 
इस विषय में फिर कभी मुझू से बातें न करना। 
पिसगा पहाड़ की चाटो पर चढ़ ज्ञा और पूरब 
पब्छिम उचष्तर दकिबन चारो और दृष्टि कर करके 
उस देश के देख ले क्योकि तू इस यदन पार जाने 
न पाएगा | और यहाश्‌ का आजा दे ओर उसे 
हियाब वंधाकर दृढ़ कर क्योकि इन लोगों के आगे 
आगे यही पार जाएगा | 


अरब है इस्राणल जे. जो विधि और नियम में 
तुम्हें सिखान चाहता हूं उन्हें सुन लो इस लिए कि 
उन पर चला जिस से तुम जीत रहा ओर जा दश 
तुम्हार पितरों का परमेश्वर यहावा तुम्हें देता हें 
उस में जाकर उस के अधिकारों हो जाओ। जो 
आज्ञा में तुम का सुनाता दूं उस में न तोकुछ बढ़ाना 
ओर न कुछ घटाना तुम्हार परमेश्वर यहावा की 
आज्ञा मानना । सा तुम उन का घारण करना 
झोौर मानना क्यांकि देश दश के लागो के लखे 
तुम्हारो बुद्धि ऑर समझ इसी से प्रगट होगी 
अधथात वे इन सब विधियों का सुनकर कहेंगे कि 
निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान श्रीर समभदार 
है| देखा कौन एसी बड़ी ज्ञात है जिस का देवता 
उस के एसे समीप रहता हा । 

केवल यह अवश्य है कि तुम श्रपन विषय सचेत 
रहा और अपने मन की वड़ी चोकसी करो न हो 
कि जा जा बात तुम न श्रपनी श्रांखों से देखीं उन 
का बिसरा दा वा जीवन भर में कभी अपन मन से 
उतरन दा वबरन तुम उन्हें अ्रपन बेटों पातो के 
जताया करना। विशेष करके उस दिन की बाते 
जिस में तू हाश्ब के पास अपन परमेश्वर यहावा के 
साम्हन खड़ा था ज़ब यहावा न मुझ से कहा था 
कि उन लोगों का मेरे पास एकट्टा कर कि में उन्हें 
ग्रपने वचन सुनाऊं इस लिय कि वे साख कि जितने 
दिन पृथिवी पर जीत रहे उतन दिन मेरा भय मानते 
रहे और अपने लखड॒के बालों का भी सिख्राय। तथ 
तुम समीप ज्ञाकर उस पवत क॑ नीचे खड़े हुए उस 
पबत पर की लो आकाश ला पहुँचती थी और उस 
पर अंधियारा श्रोर बादल आर घोर अंधकार छाया 
हुआ था | तब यहावा न उस आग के वीच में से 
तुम से बात को बातो का शब्द ता तुम के खुन पड़ा 
उस न तुम का अपनी बाचा के दूसो बचन बताकर 
उन्हें पत्थर की दो पटियाझो पर लिख दिया। ओर 
मुझ के यहावा ने उसी समय तुम्हें विधि और 
नियम सिखाने की श्राज्ञा दी इस लिये कि जिस देश 
के अधिकारी होने के तुम पार जाने पर हो उस में 
तुम उन का माना करा। 

फिर तुम्हारे कारण यहावा ने मुझ से काप कर 
के यह किरिया खाई कि तू यदेन पार जाने न पाएगा 


मूसा का बड़ा वाक्य । ध्प 


और जो उत्तम देश इस्लाएलियो का परमेश्वर यहोवा 
उन्हें उन का निज भाग करके देता है उस में तू 
प्रवेश करने न पाएगा । से। मुझे इसी देश में मरना 
है में तो यदन पार नहीं जा सकता पर तुम पार जा 
कर उस उत्तम देश के अ्रधिकारो हा जाश्रागे। से 
अपने विषय सचेत रहा न हो कि तुम उस वाचा का 
बिसराकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा न तुम से 
बांधी हे किसी वस्तु की सूत्ति खादकर बनाओ जो 
तेरे परमेश्वर यद्दावा ने तेरे लिये बरजो हे | क्योंकि 
तेरा परमेश्वर यहावा भस्म करनेहारी आग सा जल 
उठनेहारा ईश्वर है । 

यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत 
जाने पर ओर अपने बेटे पोते उत्पन्न हे।ने पर तुम 
बिगड़कर क्रिसी वस्तु के रूप को सू्सि खादकर 
बनाओ और इल रीति अपने परमेश्वर यहे।वा के 
लेखे बुराई करके उसे रिसिया दे।, ते में आज 
आकाश ओर पृथित्रो के! तुम्हार विरुद्ध साक्तो कर 
के कहता हूं कि तुम पूरी रीति से सत्यानाश हैं। 
जाओगे। ओर यहे।वा तुम की देश देश के लोगों में 
तितर बितर करेगा ओर जिन जातियों के बीच 
यहे।वा तुम का पहुंचाएगा उन में तुम थाड़े ही रह 
जाभ्रागे । ओर वहां तुम मनुष्प के बनाये हुए लकड़ी 
झोर पत्थर के देवताओं को सेवा करागे जे। न देखते 
न खुनते न खाते न सूंघते है । पर वहां भी यदि तुम 
अपने परमेश्वर यहे।वा के हूंढ़ा। ते। उसे अपने सारे 
मन और खार जोब से पूछन पर वह तुम्हें मिलेगा। 

अन्त के दिनो में जब तू संकट में पड़ेगा और 
ये सब विपत्तियां तुक पर आ पड़ेंगी तब तू अपने 
परमेश्वर यहेववा की और फिरेसमा और डस की 
मानने लगेगा । और तेरा परमेश्वर यहे।वा दयालु 
इंश्वर है वह तुझे घाखा न देगा न नाश करेगा। 
देखे। जब से परमेश्वर ने मनुष्य का सिरज्ञकर 
पृथिवी पर रक्‍स्त्ना तब से लेकर तू अपने उत्पन्न 
होने के दिन लो को बातें पूछ ओर आकाश की एक 
छोर से दूसरो छोर लो की बातें पूछ क्‍या ऐसी बड़ी 
यात कभी हुई था सुनने में आई है । क्या काई जाति 
कभी परमेश्वर की वाणो आग के बीच में से आती 
हुई सुनकर जोती रही जैले कि तू ने खुनी हे । 
आकाश में से उस ने तुझे अपनो वाणी सुनाई कि 


तुमे शिक्षा दे ओर पृथिबो पर उस ने तुझे अपनी 
बड़ी ग्राग दिखाई झोर उस के बचन आग के बीच 
में से आते तुके सुन पड़े । जब परवेत आग से जल 
रहा था और तुम ने उस शब्द का अंधियार के बीच 
में से आते सुना तब तुम ओर तुम्हारे गात्रों फे सब 
मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास श्राये 
श्रौर तुम कहने लगे हमार परमेश्वर यहेावा न हम 
का अपना तंज ओर महिमा दिखाई हे और हम ने 
उसका शब्द्‌ आ्राग के बीच में से आते हुये सुना श्राज 
के दिन हम को जान पड़ा है कि परमेश्वर मनुष्य 
से बाते करता है तोमो मनुष्य जीता रहत। है । अब्र 
हम क्यों मर जाय॑ क्योंकि इस बड़ी आग से हम 
भस्म हा जायगे और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा 
का शब्द फिर सुने ता मर जायेंगे। सारे प्राणियों में 
से कीन ऐसा है जे हमारी नाई' जीवते ओर आग 
के बोच में से बोलते हुये परमेश्वर का शब्द सुनकर 
जीता बचा हा | 


तू समीप जा ओर जा कुछ हमारा परमेश्वर 
यहावा कहे से सुन ले फिर जे कुछु हमारा पर- 
मेश्वर यद्दावा कहे से हम से कहना ओर हम छखुन 
कर उसे मानंगे । तब यहेवा ने सुना ओर उस ने 
मुझ से कहा कि इन लागो न जो जो बातें तुरू से 
कही हैं सो में ने सुनी इन्हो ने जो कुछ कहा सा भला 
कहा । भत्ता होता कि उन का मन खदा ऐसा ही बना 
रहे कि मेरा भय मानते श्रोर मेरी सब आजक्षाओं पर 
चलते रहें ज्िस से उन की झोर उन के वंश की 
भलाई सदा लौ बनी रदे। जाकर उन से कह कि 
अपने अपने डरे में किर जाओ। पर तू यहों मरे 
पास खड़ा होना ओर में वे सारो आज्ञायं तुझ से 
कह्ठंगा । 


यह वह आज्ञा ओर विधियां ओर नियम हैं जो 
तुम्हे सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहावा ने इस 
लिये आज्ञा दी है कि तुम उन्हे उस देश में मन 
जिस के अ्रधिकारी होने के। पर जाने पर हो। सो 
है इस्लाएल सुन ओर ऐसा ही करने की चोकसो 
कर इस लिये कि तेरा भला हो ओर यहोव।/ के बचन 
के अ्रयमुसार उस देश में जहां दूध ओर मधु को 
धाराएं बहतो हे तुम बहुत दो जाओ। 


3] बाल बाइबल | 


है इस्रापल सुन यहोवा हमारा परमेश्वर हे 
यहोवा एक हे । तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने 
सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ 
प्रेम रखना । और ये आज्ञाएं जो में आज तु का 
सुनाता हूं से तेर मन में बनी रहें। ओर तू इन्हे 
अपने लड़के बालों को समभाकर सिखाया करना 
और घर में बेठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इन की 
चर्चा किया करना । ओर इन्हे अपने श्रपने घर के 
चोखरट को बाजुओ ओर अपने फाटको पर लिखना । 

श्रोर जब तेरा परमेश्वर यहावा तुझे उस देश में 
पहुंचाए जिस के विषय उस ने तेर पितरो से तुझे 
देने की किरिया खाई श्रोर जब वह तुम का बड़े बड़े 
ओर श्रच्छे नगर जा तू न नहीं बनाये, और श्र 
अच्छे पदार्थों से भर हुए घर जो तू ने नहीं भरे ओर 
खुदे हुये कुएं जे। तू न नहीं ख्रादे ओर दाख की 
बारियां ओर जलपाई के वृक्ष जा तू ने नहीं लगाये ये 
सब वस्तुय जब वह दे शरीर तू खाफे तृप्त हा, तब 
सचेत रहना न हो कि तू यहावा का भूल जाए जा 
तुझे दाखत्व के घर अ्रर्थांत मिस्र देश सं निकाल 
लाया है। अपने परमेश्वर यहावा का भय मानना 
उसी की सेवा करना । तुम पराये देवताओं के पाछे 
न हो लेना | तुम अपन परमेश्वर यहाव। की परीक्षा 
न करना अपने परमेश्चर यहावा को श्राज्षाओं क 
जे उस ने तुझ के दो है सावधानी से मानना । श्रौर 
जा काम यहोवा के लेखे में ठोक ओर श्रच्छा है साई 
किया करना इस लिये कि तेरा भला हो ओर उस 
उत्तम देश मं तू प्रवेश करके उस का श्रध्विकारी 
ही जाए। 

फिर आगे का जब तेरा लड़का तुझ से पूछे 
कि ये चितोनियां और विधि श्रौर नियम जिन के 
मानन की आज्ञा हमार परमेश्वर यहावा न तुम का 
दिई हे इन का प्रयाज़न क्या हैं। तब अपन लड़के 
से कहना कि जब हम मिस्त्र में फियरोन के दास थे 
तब यहावा बलवन्त हाथ से हम का मिस्र में से 
निक्राल लाया | इस लिये कि हमें इस देश में पहंचा- 
कर जिस के विषय उस ने हमार पितरों से किरिया 
खाई थी इस का हमें दे । ओर यहावा ने हमें ये सब 
विधियां पालने की भ्राज्ञा दिई इस लिये कि हम 


अपने परमेश्वर यहावा का भय माने ओर इस रोति 
सब दिन हमारा भला हा श्रोर वद हम का जोता 
रक्‍खे जैसे कि आज हैं | 

फिर जब तेरा परमेश्वर यहावा तुझे उस देश 
में ज्ञिस के अधिकारी हे।ने को तू जाने पर हे पहुं- 
खाए उन लोगों से ऐसा बतोंव करना कि उन की 
वेदियों का ढा देना श्रोर उन की खुदी हुई मूक्तियों 
का आग में जला देना । फ्यौकि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की पवित्र प्रज्ञा है यहावा ने प्रथियी भर के 
सब देशो के लोगों में से तुझ का चुन लिया है कि 
तू उस की प्रज्ञा और निज्ञ घन ठहरे। यहोवा ने 
जो तुम से स्नेह करके तुम का चुन लिया इस का 
कारण यह न था कि तुम गिनती में ओर सब देशो 
के ल्ागो से श्रधिक थे बरन तुम तो सब देशी के 
लोगो से गिनती में थाई थ। यहोवा ने जो तुम 
का दासत्व के घर में से छुड़ाकर निकाल लिया 
इस का यही कारण था कि वह तुम स॑ प्रेम रखता 
हैं] सा जान रख कि तेरा परमंश्वर यहोवा ही पर- 
मेश्वर हैं बह विश्वासयाग्य ईश्वर हैं श्रोर जो उस 
से प्रेम रखते ओर उस की आज्ञाएं मानते हैं उन के 
साथ वह हजार पीढ़ी लो अपनी वाचा पालता और 
उन पर करुणा करता है । 

और तुम जा इन नियमों को सुनकर मानागे 
ओर इन पर चलागे तो तेरा परमेश्वर यहावा भी 
उस करुणामय वाचा का पालेंगा जा उस न तेर 
पितरों से किरिया खाकर बांधी थी। ओर वह तुझ 
से प्रंम रक्‍्खेगा श्रोर तुझे आशीप देगा ओर गिनती 
में बढ़ाएगा ओर तू सब देशों के लोगों से श्रधिक 
धन्य होगा। ओर स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा इन चालीस बरसों में तुझे सार माग में इस 
लिये ले आया है कि वह तुझे दीन बनाए और तेरी 
परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या हे 
ओर तू उस की श्ाज्ञाओ को पालेगा वा नहीं | उस 
न तु का दीन बनाया ओर भूखा होने दिया फिर 
मान जिसे न तू न॒तेर पुरखा जानते थे वही तुझ 
की खिलाया इस लिये कि वह तुझू को सिखाए कि 
मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता जो जो बचन 
'यहोवा के मुंह से निकलते हैँ उन से वद जीता है । 


मूसा का घड़ा याक्य । 


इन चालोस बरसौ में तेरे वस्त्र पुराने न हुए ओर 
नतेरे पांव फूले । फिर अपने मन में सोच कि 
मैला कोई अपने बेटे को ताड़ना देता वैसे ही तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझ को ताडना देता है।सो 
अपने परमेश्चर यहोवा की श्राज्ञाओं को मानते हुए 
उस के मार्गों पर चलना और डस का भय मानना | 

क्योकि तेरा परमेश्चर यहोवा तुभे एक उत्तम 
देश में लिये जाता है जा जल बहती हुई नदियां का 
ओर तराइयो और पहाड़ों से निकलते हुए गहिरे 
गहिरे सोतों का देश है। फिर वह गोह जी दाग्व- 
लसाओं अंजीरों श्रोर अनारों का देश हैं और तेल- 
वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश 
में अन्न को महंगी न होगी बग्न उस में त॒भे झिसो 
पदार्थ की घटी न होगी चंहां के पत्थर लोहे के है 
ओर वहां के पहाड़ों में से तू ताम्या खादकर निक्राल 
सकेगा। सचेत रह न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा 
के बिसराकर उस की आज्ञा नियम ओर विधि 
का मानना छोड़ दे । एसा न हा कि जब तू खाकर 
तृप्त हो ओर अच्छे अच्छे घर बनाकर उन में बसे 
ओर तेरी गाय बेलो और भेड़ बकरियों की बढ़ती 
है। और तेरा सोना चान्दी बरन तेरा सब प्रकार 
का घन बढ़ जाए | तब तेश मन फूल जाए ओर तू 
अपने परमेश्वर यहोवा का भूल जाए ज्ञा तुझे 
दासत्व के घर से निकाल लाया हैँ, और उस बड़े 
ओर भयानक जंगल में सेले आया है जहां तेज 
विपवाले सप्पे और बिच्छू है शोर बिना जल के 
सूखे देश में उस न तेर लिये चक्रमक की चटान से 
जल निकाला, और तुमे जंगल में मान खिलाया कि 
तेरी परीक्ता कर । और न हो कि तू सोचने लगे कि 
यह संपत्ति मेर ही सामथ्य श्रोर मरे ही भुजबल से 
मुझे प्राप्त हुई । 

पर तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना 
कि वही हे जा तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामथ्ये 
देता है । यदि तू अपन परमेश्वर यहोवा का बिसरा 
(कर दूसर दवताओं के पीछे हा ले श्रीर उन को 
द्रडवत कर ता में आज्ञ तुम का चिता देंता हूं कि 
तुम निःसंदेह नाश हा जाओ्रागे। 

हे इस्नाएल सुन आज तू यदन पार इस लिये 
जानेवाला हे कि ऐसी ज्ञातियां का जा तुरू से बड़ी 
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ओर सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरी को जिन की 
शहरपनाह आकाश से बातें करतो है अपने अ्रथि- 
कार में ले। उन में बड़े बडे ओर लम्बे लम्बे लोग 
गर्थात अ्नाऋर्घशी रहते है जिन का हाल तू जञानता 
है और उन के विषय तू ने यह सुना है कि अनाक- 
बंशियों के सामहने कौन ठहर सकता है। से आज 
यह जान रख ऊझि जो तेर आगे भस्म करनेहारी आग 
की नाई' पार जानेहारा है वह तेरा परमेश्वर यहोवा 
हैं ओर वह उन का खत्यानाश करेगा । 

ज़ब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तर साम्हने से 
निकाल चुके तब यह न साचना कि यहावा मेर 
धम्म के कारण मुझे इस देश का अधिकारी होने के 
ले आया हैं बरन उन जातियों की दुष्टतता हो फे 
कारण यहीवा उन का तेरे साम्हने से निकालता है। 
सा यह जान रम्व कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो 
तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उस का अ्रधिकारी 
हा सो तर धम्म के कारण नहीं देता क्ोक्ति तू ता 
हटीली जाति हे । 

इस बात का स्मरणख कर और कभी न भूल कि 
जंगल में तू ने किस किस रीति अपने परमेश्वर 
यहावा का क्राधित किया बरन जिस दिन से तू 
मिस्र देश से निकला जब लो तुम इस स्थान पर न 
पहुँचे तब लो तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते 
आये हा । ज़ब में उस वाचा की पत्थर की पटियों 
को जो यहावा ने तुम से बांधी थीं लेने # लिये पचेत 
पर चढ़ गया तब चालीस दिन ओर चालीस रात 
पर्वत पर रहा में न न तो रोटी खाई न पानी पिया। 
ओर चालीस दिन ओर चालीस रात के बोते पर 
यहावा ने मुझ से कहा उठ यहां से कर नीचे जा 
क्योकि तेरी प्रजा के लाग सो बिगड़ गये हैं उन्‍्हों ने 
पक मूृत्ति ढालक्र बना लिई हैं। फिर यहोवा ने 
मुझ से कहा में न उन लोगों का देखा कि वे हठीलो 
जाति के हैं | सा श्रब मुझे मत रोक में उन्हे सत्या- 
नाश करूं और घरती पर से उन का नाम तक मिटा 
डाल ओर उन से बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी 
जाति तुझी से उत्पन्न करूं । 

तब में घूमकर पव॑त से उतर चल्ना श्रीर पव॑त 

ग॒ से जल रहा था ओर मेरे दोनों हाथों मे वाचा 

की दोनों पटियां थीं। ओर में ने देखा कि तुम ने 
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अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया और 
एक बछुडा ढालकर बना लिया जिस मार्ग पर चलने 
की श्राश्ञा यहोवा ने तुम को दिई थी उस को तुम ने 
भटपट छोड़ दिया था।सो में ने दोनों पटियों 
को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया ओर वे 
तुम्हारे देखते टुकड़े टुकड़े हो गई। और में ने वह 
बछुडा जिसे बनाकर तुम पापी हुए थे ले आग में 
डालकर फुंक दिया ओर पीस पीसकर चूर चूरकर 
डाला और उस नदी में फक दियाज़ों पर्वत से 
उतरी थी । 

ज्ञिस दिन से में तुम्दे जानता हूं उस दिन से 
तुम यहोवा से बलवा करते आये हो | से में यहोवा 
के साम्हन चालीस दिन ओर चालीस रात पड़ा 
रहा इस लिये कि यहोवा ने तुम्हे सत्यानाश करने 
का कहा था। और में ने यहावा से यह प्रार्थना 
किई कि हे प्रभु यहावा अपना प्रजारूपी निज्ञ भाग 
जिसे तू न श्रपन प्रताप से छुड़ा लिया उसे नाश न 
कर । अ्रपने दास इब्राहीम इसहाक ओर याकूब की 
सुधि कर और इन लोगों की कठारता और दुष्टता 
झीर पाप पर चित्त न धर । न हा कि जिस देश 
से तू हम को निकाल ले आया है उस के लोग यह 
कहने लगे कि यहोवा जो उन्हें उस देश में जिस 
के देने का वचन उन की दिया था । पहुंचा न सका 
इसी से उस ने उन्हें जंगल मे निकालकर मार डाला 
हे।ये तेरी प्रज्ञा और निज्ञ भाग हैं और इन का 
तू अपने बड़े सामथ्य और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा 
निकाल से आया है | 

यहोवा ने मेरो सुनी और तुझे नाश करने की 
मनसा छोड़ दिई | और अ्रब हे इस्रापल तेरा पर- 
मेश्वर यहोवा तुझ से इस को छोड़ क्या चाहता है 
कि तू अपने परमेश्वर यहावा का भय माने उस के 
सारे भागों पर चले उस से प्रेम रक्‍्खे और अपने 
सारे मन और सार जीव से उस की सेवा करे। 
सुन स्वर्ग बरन सब से ऊंचा स्वर्ग भी ओर पृथिवी 
ओर उस में जो कुछ है सो सब तेरे परमेश्वर यहोवा 
हो का हैं| तौमी यहोवा ने तेरे पितरां से स्नेह और 
प्रेम रक्षा ओर उन के पीछे तुम लोगों का जो उन 
के वंश दो सारे देशों के लागो में से चुन लिया जैसा 
कि श्राज़ के विन हे । 


बाल याइयतल | 
से आगे का हटीले न हो | क्योंकि तुम्हारा 


परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर ओर 
प्रभुओं का प्रभु महान पराक्रमी और भययेग्य 
ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस 
लेता है। वद बपमृए ओर विधवा का न्याय चुकाता 
और परदेशियों से प्रेम करके उन्हें भोजन और 
वस्त्र देता है | सा तुम परदेशियों से प्रेम रखना 
क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने पर- 
मेश्वर यहावा का भय मानना उसी की सेवा करना 
उसी के बने रहना ओर उसी फे नाम की किरिया 
खाना । वही तेरे स्तुति करने के योग्य है और वही 
तेरा परमेश्वर हे जिस न तेरे साथ थे बड़े और 
भयानक काम किये है जिन्हें तू ने अपनी आंखों से 
देखा हे । तेरे पुरस्ना तो मिस्र जाने के समय सत्तर . 
ही मनुष्य थे पर श्रव तर परमेश्बर यहावा ने तेरो 
गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी हे । 
सा तू अपन परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना ओर 
उस को विधियों नियमों और शआ्राज्ञाओं का नित्य 
पालन करना | सो तुम मेरे ये बचन अपने अपने 
मन ओर जीव में धारण किये रहना ओर चिन्हानो 
करके अपन हाथो पर बांधना। ओर तुम घर में 
बेठ मार्ग पर चलते लटते उठते इन की चर्चा करके 
अपन लड़के बालो को सिखलाया करना । से। यदि 
तुम इन सब आज्ञाओं के मानन मेज़ो में तुम्हे 
सुनाता हू पूरी चोकसी करके अपन परमेश्वर 
यहावा से प्रेम रक्खों ओर उस के सार मार्गों' पर 
चलो श्रीर उस के बन रहो, तो यहावा उन सब 
जातियों को तुम्हार आगे से निकालेंगा ओर तुम 
अपने से बड़ो शरीर सामर्थी जातियों के श्रधिकारी 
हो जाओगे । जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पड़ 
वे सब तुम्हार हो जाएंगे श्रर्थांत जंगल से लबानान 
तक झोर परात नाम महानद्‌ से ले पश्चिम के . 
समुद्र ले। तुम्हारा सिवाना हागा। तुम्हारे साम्हने : 
काई भी खड़ा न रह सकेगा क्यौंकि जितनी भूमि 
पर तुम्दार पांव पड़े उस सब पर रहनेहारों के मन 
में तुम्हारा परमेश्वर यहावा अपने बचन के अनु सार 
तुम्हार कारण डर ओर थरथराहट उपजाएगा । 
सुना में आज़ के दिन तुम के आशोष और 
स्नाप दोनो दिखाता हूं। श्रर्थात यदि तुम अपने 


मूसा का बड़ा वाक्य | ध्‌ढ 


परमेश्वर यहोवा का इन आज्ञाओं का जे में आज 
तुम्दे खुनाता हू मानो तो तुम पर आशीष होगी। 
और यदि तुम अपने परमेश्वर यहावा की आश/ओं 
का न माना शोर जिस माग्ग की श्राज्ञा में आज 
खुनाता हूं उसे छोड़कर दूसर देवताओं के पीले दो 
लो जिन्हे तुम नहीं जानते ते। तुम पर स्त्राप पड़ेगा। 
यदि तेरे बीच काई नबी वा स्वप्त देखनेहारा प्रगट 
हाकर तुझे काई चिन्ह वा चमत्कार दिखाप, ओर 
तुझ से कहे कि आओ हम पराये देवताओं क॑ पीछे 
होकर उपासना कर तोभी तू उस नबी वा स्वप्न 
देखनेहार के बचन पर कान न धरना क्योंकि तुम्दारा 
परमेश्वर यहावा तुम्हारो परीक्षा लेगा इस लिये कि 
जान ले कि ये मुझ से अ्रपने सारे मन ओर सारे 
जीव के साथ प्रेम रखते है वा नहीं । तुम श्रपन पर- 
मेश्वर यहोवा के पोछे चलना ओर उस का भय 
मानना ओर उस की आशाओं पर चलना शोर उस 
का बचन मानना ओर उस की सेवा करना और 
उस के बने रहना । ओर एसा नबी वा स्वप्न देखने - 
हारा मार डाला जाए। इस रीति तू अ्रपन बीच 
में से एसी बुराई का दूर करना। 

यदि तेरा सगा भाई वा बेटा वा बेटी वा तेरी अ्रद्धा- 
गिन वा प्राणप्रिय तेरा कोई मित्र निराल में तुकका 
यह कहकर फुसलान लगे कि श्राआ्म हम दूसर देव- 
ताओ की उपासना कर ते उस की न मानना बरन 
उस की न सुनना ओर न उस पर तरस खाना न 
कोमलता दिखाना न उस को लिपा रस्तना । उस को 
. अ्रवश्य घात करना | उस पर ऐसा पत्थरवाह करना 
कि वह मर जाए क्योकि उस ने तुझ का तेरे उस 
परमेश्वर यहोवा की ओर से जा तुझ को दासत्व 
के घर अथांत मिस्त्र देश से निकाल लाया है बह- 
काने का यज्ञ किया है | तुम अपने परमेश्वर यहोवा 
के पुत्र हो सो मुण हुओ के कारण न ते श्रपना 
शरोर चीरना और न भोंहों के बाल मुंड़ाना । क्योकि 
तू अपने परमेश्वर यहावा के लिये एक पवित्र 
समाज है ओर यहोवा ने तुझ को पृथिवी भर के सब 
देशों के लागो में से श्रपना निज्ञ धन होने के लिये 
चुन लिया हे। 

यदि तू अपने परमेश्वर यहावा की सब झआश्ाएं 
चोकसी से पूरी करने को चित्त ख़गाकर उस की 


सुने तो वह तुझे पृथिंवी की सब जातियों मे श्रेष्ठ 
करेगा। ये सब आशीर्वाद तुऋू पर पूरे होगे। धन्य 
है| तू नगर में धन्य है। तू खेत में, धन्य हो तेरी 
सन्‍्तान और तेरो भूमि की उपज और गाय और 
भेड़ बकरी आदि पशुओ के बच्चे, धन्य हों तेरी 
टोकरी और तेरी कठोती, धन्य हे। तू भीतर आते 
धन्य हा तू बाहर जाते । 

यहोीँवा ऐसा करेगा कि तेरे शन्नु जो तुक पर 
चढ़ाई करेंगे सा तुभ से हार जाएंगे वे एक मार्ग 
से तुझ पर चढ़ाई करगे पर तेरे साम्हने से सात 
माग होकर भाग जाएंगे। तरे खत्तों पर और जितने 
कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभो पर यहावा 
आशीप देगा सा जा देश तेरा परमेश्वर यहावा तुझे 
देता है उस में वह तुझे श्राशोष देगा । वह तुझे 
अपनी पवित्र प्रजा करक स्थिर रखेगा । से। पृथिवी 
के देश देश के लाग यह देखकर कि तू यहोवा का 
कहलाता है तुर से डर जाएंगे । शोर जिस देश के 
विषय यहावा ने तर पितरों से किरिया खाकर तु 
का देन कहा था उस में वह तर सन्‍तान भूमि की 
उपज ओर पशुओ की बढ़ती करके तरी भल्लाई 
करेगा। यहावा तेरे लिये अपन आकाशरूपी उत्तम 
भण्डार का खाल कर तेरी भूमि पर समय पर मेह 
बरसाया करंगा ओर तेरे सारे कामों पर आशीष 
देगा से तू बहुतेरी जातियों का उधार देगा पर 
किसी से तुझे उधार लना न पड़ेगा। 

परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर यहोधा की न 
सुने ओर उस की सारी आज्ञाओं ओर विधियों के 
पालने में जो में आज तुझे खसुनाता हू चोकसी न 
करे ता ये सब स्राप तुझे पर पड़ेंगे। तेरे बेटे 
बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगी 
ओर उन के लिये चाव से देखते देखते तेरी आंखें 
रह जाएंगी और तेरा कुछ बल न चलेगा। तू खेत 
में बीज तो बहुत सा ले जाएगा पर उपज थाड़ी हो 
बटोरेगा क्योकि टिड़ियां उसे खा जाएंगी । तू दाख 
की बारियां लगाकर उन में काम ता करंगा पर उन 
की दाख का मधु पीने न पाएगा बरन फल भी 
ताड़ने न पाएगा क्‍योंकि कीड़े उन को खा जापंगे। 
तेर सार देश में जलपाई के वृत्त तो होगे पर उनका 
तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा क्‍योंकि वे 
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भष्ट जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होगे पर 
तेरे रहेंगे नहीं क्योंकि वे बन्धुआई में चले जाएंगे । 
तेरे सार वक्त और तेरी भूमि की डपज टिड्डियां 
खा जाएंगी | जो परदेशी तेरे बीच रहेगा सा तुझ 
से बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। 
तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर आनन्द 
शरीर प्रसन्नता के साथ अपन परमेश्वर यहावा की 
सेवा न करता रहेगा, इस कारण तुझ को भूर्ा 
प्यासा नंगा और सब पदा्था' से रहित होऋर अ्रपन 
शत्रओओं की सेवा करनी पड़ेगी और जब लोतू 
नाश न हो जाए तब ला वह तेरी गर्दन पर लोहे 
का जूआ डाल रखेगा । 

यहोवा तेर विरुद्ध दूर सं बरन पृथिवों की छोर 
से घेग उड़नहारे उकाब सी एक जाति का चढ़ा 
साएगा जिस की भाषा तू न समभेगा | उस जाति 
फे लोगों की चश क्रर होगी वे न तो बु ढ़ी का मुंह 
देखकर आदर करेंगे न बालकों पर दया करगे। 
और वे तेरे पशुश्रों के बच्चे श्रोर भूमि की उपज 
यहां लो खरा जाएंगे कि तू नाश हे! जाएगा। और 
तू जा अपने परमेश्वर यहोवा की न मामंगा इस 
कारण आकाश फे तारां के समान अनगिनित होने 
की सम्तो तुझभ में से थाड़ ही मनुष्य गह जापंगे। 
और यहोवा तुझ का पृथित्री की इस छोर से ले उस 
छोर लो के सब देशो के लोगों में तितर बितर करेगा 
ओर उन जातियाँ में तू कभो चैन न पायेगा न तेरे 
पांव का ठिकाना मिलेगा क्योकि वहां यहोवा ऐसा 
करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखे 
घुन्धलो पड़ ज्ञापंगी श्रीर तेरा मन कलपता रहेगा। 
शरीर तुझ को जीवन का नित्य सन्देह रहेगा ओर 
तू दिन रात थरथराता रहेगा और तर जीवन का 
कुछ भरोसा न रहेगा। तू भोर को आह मारक कहेगा 
कि सांझ कब होगो ओर सांक के आह मारक 
कहेगा कि भोर कब होगा। और यहोवा तुरू के 
मिश्न में लौटा देगा ओर वहां तुम, अपन शजत्रओं के 
हाथ दास दासी होने के लिये बिकाऊ ते रहागे पर 
तुम्हारा कार गाहक न होगा । 

देखा यह जा शझाज्ञा में आज तुभे खुनाता हूं सो 
ने तेरे लिये अनोखी और न दूर हैँ।नते यह 
आकाश में हे कि तू कहे कौन हमारे लिये आकाश 


बाल बाइयस | 


में चढ़ उसे हमारे पास ले आए और हम को सुनाए 
कि हम उसे मानें । ओर न यह समुद्र पार है कि तू 
कहे कौन हमार लिये समुद्र पार जा डसे हमारे 
पास ले आए और हम को खुनाए कि हम उसे 
मान । पर यह वचन तरे बहुत निकट बरन तेरे मुंह 
ओर मन ही में है सा तू इस पर चल सकता है । 
सुन आज में न तुझ का जीवन ओर मरण हानि 
श्र लाभ दिखाया हैं। में आज श्राकाश ओर पृथिवी 
दोनों का तुम्हार साम्हन इस बात के साक्षी करता 
हूँ कि मं न जीवम और मरण शआशीप ओर स्राप 
तुझ का दिखा दिये हैँ से जीवन ही को श्रगनाले 
कि तू ओर तेरा वंश दोनों जीते रहें । से अपन 
परमेश्वर यहावा से प्रेम रखना और उस की मानना 
ग्रीर उस का बना रहना क्योंरि तरा ज्ञोबन और 
दीर्घायु वही है । 


मूसा के पिछले दिन । 
( व्यवस्थाधिवरण ३१ ) 


खुहो बातें मूसा ने सब इस्नाएलियों से जाकर 
कहीं | और उस ने उन से यह भी कहा 
कि आज़ में एक सो बीस बरस का हुआ हूं और 
अब में आने जान न पाऊंगा क्योंकि यहावा ने मुझ 
से कहा है कि तू इस यर्देन पार जाने न पाएगा। 
तेरे आगे पार जानेहारा तेरा परमेश्वर यहावा है। 
ओर यहावा क॑ कहे के श्रनुसार यहोश्‌ तेर आगे पार 
जाएगा | हियाव बांधो श्रोर दृढ़ हा उन सेन ता 
डरो शोर न त्रास साझा क्योंकि तेर संग चलनेहारा 
तेरा परमेश्वर यहोवा है वह तुझ के धोखा न देगा 
ओर न छोड़ेगा । 
तब मसूसा ने यहोश्‌ का बुलाकर सब इस््राए- 
लिया के सन्म्रुख कहा हियाव बांध ओर दृढ़ हो 
क्योकि इन लोगो के संग उस देश मे जिसे यहावा 
ने इन के पितरों से किरिया खाकर देन को कहा था 
तू जाएगा और तू उसे इन का भाग कर देगा । ओर 
थ्रागे आगे चलनेहारा यहावा है वह तेर खंग रहेगा 
भोर न ता तुझे धोखा देगा न छोड़ देगा से मत डर 
ओर तेरा मन कच्चा न हां । 


मूसा का प्रसिद्ध गीत | ७१ 


फिर यहोवा ने सूसा से कहा तेरे मरते का 
दिन निकट है से यहोश्‌ का बुलवा और तुम 
दोनों मिलापवाले तम्वू में झाकर हाजिर हो कि में 
उस को श्राज्ञा दूं। तब यद्दावा ने उस तंबू में बादल 
के खंभे में होकर द्शन दिया ओर बादल का खंभा 
तंबू के द्वार पर ठहर गया | तब यहोवा न मूसा से 
कहा तू ता अश्रपन पुरखाश्रों क॑ संग सा जाने पर हें 
ओर ये लोग उठकर उस देश के बिराने देवताओं के 
पीछे जिन के बीच वे जाकर रहेगे हो लगे और मुझे 
तव्यागकर उस बाचा का जा में ने उनसे बांधी है ताडेंगे। 
उस समय मरा कोप इन पर भड़कंगा और में भी 
इन्हे त्यागकर इन से अपना मंह छिपा लूंगा । से 
अब तुम यह गीत लिख ला ओर तू इसे इस्राएलियों 
का सिखाकर कंटठ करा दे इस लिये कि यह गीत 
उन के विरुद्ध मेरा साक्ती ठहर | जब बहत सी 
बिपत्तियां श्रोर क्या इन पर शा पड़ेंगे तब यह गीत 
इन पर सात्नो देगा क्योंकि यह इन के बंश को न 
बिसर जाएगा। 


बी + ञ् च् 
हियाव बांध ओर द्वढ़ हो । 

सतत शसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर 
इस्ल्लापलियों का सिखाया। और उस ने 
नून के पुत्र यहाश्‌ का यह श्राज्ञा दिई कि हियाव 
बांध और दृढ़ हो क्योकि इस््राएलियों को उस देश 
में जिसे उन्हे देने के। में न उन से किरिया स्त्राई हे 

तू पहुंचाएगा और में आप तर संग रहूंगा । 
जब मूसा इस ब्यवस्था के वचन आदि से अन्त 
लो पुस्तक में लिख चुका, तब उस ने यहावा के 
सन्दुक उठानेहार लेवीयो को आज्ञा दिई कि, व्यवस्था 
की इस पुस्तक केा लेकर अश्रपने परमेश्वर यद्दावा 
की वाचा के सन्दृक के पास रख दो कि यह वहां 
तुझ पर साक्षो देती रहे। क्योकि तेरा बल्वा 
ओर हट मुझे मालूम है देखा मेरे जीते और संग 
रहते भी तुम यहावा से बछ्तवा करते आये हो फिर 
मेर मरने के पीछे क्यों न करागे। सो श्रयने गात्रों के 
सब पुरनियों का और अपने सरदारों को मेर पास 
पकट्टें करो कि में उन के ये वचन खुनाकर उन के 


विरुद्ध आकाश ओर पृथिवो दोनों के साज्तो करूं। 
क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मरने के पीछे तुम 
बिलकुल बिगड जाओगे ओर जिस माग में चलन 
की आज्ञा म॑ न तुम का सुनाई है उस का तुम छाड 
दोगे । 


(रललन्‍ार नाम भरना पक. वानन्‍न्‍-मन_-पान्‍मक, 


मुसा का प्रसिट्ठ गीत । 
( व्यवस्था विघरण इ२ ) 


लुब मसा ने इस्राएल को सारी सभा का इस 
गीत के वचन आदि से अन्त लो सुनाये । 

दे आकाश कान लगा कि में बोले श्र हे प्रथिवी 
मर मंह की बात सुन । 

मेरा उपदेश मेंह की नाइ बरसेगा ओर मेरी 
बाते आस की नाइ टपकगो 

जैस कि हरी घास पर भीसी 

ओर पोधो पर भाड़ियां | 

में तो यहावा नाम का प्रचार करूंगा तुम अपन 
परमेश्वर की महिमा को माना । 

वह चटान है उस का काम खरा है 

ओर उस की सारी गति न्याय की है वह सच्चा 
इंश्चर हैं उस में कुटिलता नहीं वह धर्म्मी 


ओर सीधा हैं । 
पर इस जाति के लोग टेढ़े और तिडे हैं ये 
बिगड़ गये । 


हे मूढ़ ओर निब॒द्धि लेगे। 

क्या तुम यहावा का यह बदला दते ह। 

क्या वह तेरा पिता नहों हैं. जिस ने तुझ के 
माल लिया हे 

उस ने तुझ का बनाया और स्थिर भी किया है । 

प्राच्नीनकाल के दिनो के स्मरण कर 

पीढ़ी पीढ़ी के बरसों का बिचारा 

अपन बाप से पूछ श्रोर वह तुझे बताएगा 

अपने पुरनियों से और वे तुझ से कह देंगे । 

जब परमप्रधान ने पक एक जाति का निजञ्ञ 
निज्ञ भाग बांट दिया 

ओर आदमियों के अलग बसाया 

तब उस ने देश देश के लोगो के सिवाने 


उबर 


यातत बाइबल । 


इस््र/एलियों की गिनतो बिचारके ठहराये। 

क्योंकि यहेवा का अंश उस की प्रजा हे 

याकूब उस का नपा हुआ निज भाग है। 

उस ने उस का जंगल में 

और सुनसान और गरजनेहारों से भरी हुई 
मरुभूमि भें पाया 

उस न उस की चारो ओर रहकर उस को 
सुधि रक्‍खी 

ओर अपनी आंख की पुतली की नाई डस को 
रच्ता किई | 

जैसे डकाब अपने घोसले का दिला दिलाकर 
अपन बच्चों के ऊपर ऊपर मण्डलाता हे वेसे 
ही उस ने अपने पंख फेलाकर 

उस का अपन परो पर उठा लिया | 

यहावा श्रकेले ही उस की अगुवाई करता रहा 

आर उस के संग काई पराया देवता न था । 

उस ने उस्र को पृथिय्री के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर 
असवार करा 

खेतां की उपज खिलाई 

उस ने उसे ढांग में से मधु 

ओर चकमक की चटान में सेतेल चाटने दिया । 

परन्तु यश्रून माटा होकर लात मारने लगा 
तब उस ने अपने कर्ता देश्वर का तजा 

ओर अपने उद्धारमूल चटान को तुच्छु जाना। 
उन्हों ने पराये देवताशोौ का मानकर उस में 
जलन उपजाई 

ओर घिनोने काम करके उस के रिस दिलाई। 

उन्हीं ने पिशाच्रों के लिये बलि चढ़ाये ज्ो 

उन के अनजाने देवता थ वे नये देवता थे 

जिन का भय उन के पुरस्ना न मानते थे। 

जिस चटान से तू उत्पन्न हुआ उस को तू ने 
बिसराया 

ओर इंश्वर ज्ञिस से तेरी उत्पत्ति हुई उस का 
तू भूल गया हे । 

इसे देखकर यहोवा ने इन्हें कहा में उन से 
अपना मुल्ल छिपा लूंगा 

और देखूंगा उन का कैसा श्रन्त होगा 

क्योकि इस जाति के सोग बहुत टेढ़े हैं 

ओर धोखा देनेहारे पुत्र हैं । 


उन्हों ने ऐेसो वस्तु मानकर जो ईश्वर नहों हे 
मुझ में जलन उपजाई 

ओर अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस 
दिलाई है 

सो में भी उन के द्वारा जो मेरो प्रज्ञा नहीं है 
उन के मन में जलन उपजाऊंगा 

श्रौर पक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हे रिस द्खिऊंगा । 

क्योकि मर काप की आग जल उठी है 

ओर उस से पृथिवो भस्म दे जाएगी 

ओर पहाड़ो की नेवें भी उस से जल जाएंगो । 

में उन पर विपत्ति पर विपत्ति डालूंगा 

उन पर में श्रपन सब तीर छोड गा । 

वे भूख से दुबले हो जाएंगे ओर अ्रंगारों से 
आओऔर कठिन महा रागो से ग्रस जाएंगे 

में उन पर पशुओं के दानत लगवाऊंगा 

ओर धूलि पर रंगनहार सपों का विष । 

में ने कहा था कि में उन के दूर तक तितर 
बितर करूंगा 

ओर मलुर्यों में से उन का स्परण मिटा दूंगा । 

पर में शत्रुओं के छेड़ने से डरता हूं 

एसा न है| कि द्वाहो इस का उलटा समझकर 
कहन लगे कि हम अपने ही बाहुबल से 
प्रबल हुए 

शोर यह सब यहावा से नहीं हुआ । 

यह जाति युक्तहीन ता है 

ओर इन में समझ हदें ही नहीं। 

भला हाता कि ये बुद्धिमान हाकर इस के 
समभ लेत 

ओर अपने अंत का विचार करते । 

यदि उन की चटान उन को न बचतो 

ओर यहेवा उन के औओरों के हाथ में न कर 
देता ता यह क्योकर हा। सकता कि उन के 
हजार का पीछा एक करे 

ओर उन के दस हजार को दो भगाएं । 

क्योंकि जैसी हमारी चटान हे चेसी उन की 
चटान नहीं है 

यह हमार शनत्रुओं का भी विचार है । 

उन का दाखमधु सांपो का सा विष ओर काले 
नागो का सा हलाहल है । 


इस्माएलियों का आशोर्वाद | ७३ 


कया यह बात मेरे मन में संचित 

ओर मेरे भंडारो में मुहरबन्द नहीं हे । 

पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम हे 

यह उन क पांव फिसलने के समय प्रगट 
होगा क्योकि उन की विपत्ति का दिन 
निकट है ओर जो दुःख उन पर पड़नेहारे 
हं सो शीघ्र आ रहे है | 

क्योकि जब यहावा देखेगा कि मेरी प्रजा की 
शक्ति जाती रहो 

ओर क्या बन्धुआ क्या स्वाधोन उन में काईं 
बचा नहों रहा 

तब वह उन का विचार करेगा 

और अपन दासौ के विषय पछताएगा | 

तब वह कहेगा उन के देवता कहां रह 

अ्रथात जिस चटान की शरण वे लेते थ। 

वे उठकर तुम्हारी सहायता करें 

ओर तुम्हारी आड़ हो । 

अश्रब देखा कि में ही हूं 

ओर मर संग काई देवता नहीं 

में मार डालता और में जिलाता भी हूं 

में घ्रायल करता ओर में चंगा भी करता हूं और 
मर हाथ से काई नहीं छुड़ा सकता । 

में अपना हाथ रुवग की आर उठाकर कहता हूं 
अपन सनातन जीवन की सांह, 

यदि में बिजली की तलवार पर सान धरकर 
लपकाऊं 

ओर अपना हाथ न्याय करन में लगाऊं 

ता अ्रपने द्वाहियो से पलटा लूंगा 

ओर अपने बैरियो का बदला दूंगा । 

है श्रन्य जातियों उस की प्रज्ञा के कारण जयजय- 
कार करा 

क्योकि वह अपने दासों का पलटा लेगा और 
अपने द्राहियो का बदख्ता देगा 

ओर अपने देश ओर अपनी प्रजा का पाप ढांप 
देगा । 


१्‌ 4 


कनान देश । 
( व्यवस्थाविवरण ३२ : ४५ ) 


जब घूला ये सब वचन सघ इस्लापलियो से 
कह चुका, तव उस ने उन से कहा कि 
जितनी बात में आज तुम से चिताकर कद्दता हूं उन 
सब पर अपना अपना सन लगाओे और उन के 
अ्रथांत इस व्यवस्था की सारी बातों के मानन में 
चोकसी करने की आशा अपने लड़कबालाों का दा । 
क्योंकि यह तुम्दार लिये व्यथ काम नहीं तुम्हारा 
जीवन ही है झौर पैसा करने से उस देश में तुम्हारे 
दिन बहुत दोगे जिस के अधिकारोा होने के तुम 
यदेन पार जान पर हो । 
फिर उसी दिन यहेावा ने मूला से कहा, उस 
ग्रवारीम पहाड़ की नबा नाम चाटो पर जो मोआब 
दश में यरीहा के साम्हने हे चढ़कर कनान देश 
जिसे में इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूं उस 
के देख ले । तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ 
पर मरके अपने लोगो में मिल गया वेसा ही तू इस 
पहांड पर चढ़कर मरंगा ओर अपने लागो में मित्ष 
जाएगा | इस का कारण यह है कि सीन जंगल में 
कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनो ने मेरा 
अपराध किया कैसे कि इस्लाएलियो के बोच मुझे 
पवित्र न ठहराया | सो वह देश जो में इस्माएलियों 
का देता छ्वंवू साम्दन देखगा पर वहां जाने न 
पाएगा । 


++__+-+० ० खा के 2» 


हस्त्राएलियां का आशीवाद | 
( व्यवस्थाविवरण ६३ ) 


जो गरशार्वाद परमेश्वर के जन सूसा न मरने 
से पहिले इस्लाएलियों का दिया सो 
यह है। 
उस ने कहा 
यहावा सीने से आया 
ओर स्ईर से उन के लिये उदय हुआ 


० 


घाल याहयबल | 


उस न प्रारन पर्बत प्र स्तर अपना तेज दिखाया 
ओर लास्ो पवित्रों के बीच से आया 
उस के दहिन हाथ स॑ उन की आर आग 
निकली । े 
बह देश देश के लागा से भी प्रेम रखता है । 
रूबन न मगर जीता रहे 
पर उस के यहां के मनुष्य थाड़े हो । 
अर यहदा पर यह आशीवांद हुआ मूसा न कहा 
दे धहावा यहूदा की खुन 
आर उस'उल्च के लागो के पास पहुंचा 
वह उन के लिये हाथ से लड़ा 
ओर तू उस क द्वाहियों के विरुद्ध उस की सहा- 
यता कर । 
फिर लवबी के विषय उस न कह्दा 
है यहावा उस का संपत्ति पर आशाोप दे 
ओर उस के द्वाथ के काम से प्रसन्न हा 
उस के विराधियों ओर बेरियों की कमर पर 
पएुसा मार 
कि वे फिर न उठ सके। 
फिर उस न ब्िस्यामीन के चिषय ऋहा 
यहावा का वह प्रिय ज़न उस के पास निडर 
बास करगा। 
शरीर चह दिन भर उस पर छाया करेगा 
आर वह उस के कंधों के बीच रहा करगा। 
फिर यूसुफ के विषय में उस न कहा 
इस का देश यहावा से श्राशीष पाए 
गर्थात आकाश के श्रनमाल पदार्थ ओर आस 
ओर नीच पड़ा हुआ गहिरा जल, 
ओर जा अनमाल पदार्थ सूय्ये के उपजाये प्राप्त 
हात 
ओर जा अनमोल पदाथ्थ चंद्रमा के उगाये 
उगते है 
ओर प्राचीन पहाड़ी के उष्तम पदार्थ 
ओर सनातन पहाडियां के अ्रनमाल पदार्थ 
ओर पृथिवी आर जो अनमोल पदाथ उस में 
भर हे 
आर जा भाड़ी में रहा था उस को प्रसन्नता । 
फिर जबूलून के विषय उस ने कहा 


है ज़बूलून | निरलत समय 

भ्रीर हे इस्साकार तू अ्रपन डेगौम आनन्द कर | 
वे देश देश के लागो को पहाड़ पर बुल.एंगे 

वे वहां धम्म से यज्ञ करगे 

क्योकि वे समुद्र का धन 

ओर बाल में ठिपे हये श्रनमाल पदार्थ भागेंगे। 


मर ही हि 
अनाद परमश्बत्र तरा 
हु 
शरण ह 
( व्यवस्थालविवरण ३३ : २२ ) 
[फ्र गाद के विषय उस न कहा 
भन्‍्य वह है जो गाद का बदाता हैं 

गाद ता सिहनी के समान रहता | 
फिर दान के विषय उस न कहा 
दान ता बाशान स॑ कूदनहारा सिंह का डांवरू हैं । 
फिर नप्ताली के विषय उस न कहा 
है नप्ताली तू जो यहावा की प्रसन्नता से तृप्त 
ओर उस की आशोप से भरपूर है 
तू पच्छिम और दकिखिन के देश का अधिकारी 

होपए। 
फिर आशेर के विषय उस ने ऋष्टा 
आशेर पुत्री के विषय आशीष पाप, 
वह अपन भाइयों मे प्रिय रह 
ओर अपना पांच तेल में बारा कर। 
तर बड़ लाह ओर पीतल के हाएं 
ओर तू अपन जीवन भर चेन से रहे । 
है यशरून ईश्वर के तुल्य काई नहीं हैं 
वह तरी सहायता करन को आकाश पर 
ओऔर अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मगडल 

पर सवार होकर चलता है। 
अनादि परमेश्वर तेरा धाम है 
ओर तेरे नीचे सनातन भुजाएं हैं । 
से| इस्त्राएल निडर बसा रहता है 
हे इस्राएल तू क्या ही धन्य हे दे 
हैं यहावा स॑ उद्धार पाई हुई प्रज्ञा तेरे तुल्य 

कौन है । 


मूसा की मृत्यु । का ७५ 


मूसा माशथ्राब के भ्रराबा से नवो पहाड़ पर जो 
पिसगा की एक चोटी और यरीहा के साम्हन है चढ़ 
गया श्रोर यहोवा ने उस को दान लो का गिलाद 
नाम सारा देश, ओर नप्ताल्ली का सारा देश भ्रौर 
पप्रम आर मनश्श का देश और पच्छिम के समुद्र 
ला का यहूदा का सारा दश, और दक्खिन देश श्रीर 
सोश्वर तो की यगीहा नाम खजूरवाल नगर की 
तराई यह सब दिखाया | तब यहावा न उस से कहा 
जिस देश के विषय मेने इब्राहीम इसहाक और 
याकूब से किरिया खाकर कहां था कि में इस तेर 
वंश के दंगा वह यही है में न इस का तुमे साक्षात 
देखा दिया है पर तू पार होकर वहां न जान 
पाएगा | 


मृसा को मृत्यु 


( व्यवस्था/व4 रण ३४ ) 


सा कक के कहके अनुसार उस का दास 
पूछा वीं माश्राव के देश में मर गया | 
ओर उस न उस माआब के देश में बतपार के 


सामहने एक तराई में मिट्टी दिए और आज के दिन 
तो काई नहीं जानता कि उस की कबर कहां हें । 
मूसा मरन के समय एक सी बीस यरस का था पर 
न ता उस की श्रांख घुन्धलों पड़ीं श्रार न उस का 
पोरुष घटा था। 

श्रोर इस्राणली माआव के श्रशावरा में मूला के 
लिय तोस दिन रोते रह तब मूसा के लिये रोने 
ओर बिलाप करने के दिन पूर हुए । 

आर नून का पुत्र यहाश बुद्धि देनहार शत्मा 

परिपृ७ था क्योंकि पूसा ने अपन हाथ उस पर 

टेक थे सो इस्रापली उप्र श्राज्ञा के श्रनुसार ज॑ 
यहावा न मूसा का दिए थी उस की मानते 
रह | 

श्र मूसा के तुल्य इस्राएल में श्रोर काई नबी 
नहीं उठा कि यहावा न उस से श्राम्हन साम्हने 
बात किए, श्रोर उस झो यहावा ने फिरोन श्रोर उच्च 
के सब कम्मचारियों के सामहने श्र उस के सार 
देश में लव चिन्ह और चमत्कार करने का भेजा, 
आर उस न सार इस्राणएलिया की शष्टि मं बलवन्त 
हाथ और बड़ा भय दिखाया। 


रे धृ 
चाथा अध्याय। 
कनान देश की चन्द कहानियां । 


स्राएली लोग श्रव उस देश में पहुँच गये 

: ज़िसे दन का परमेश्वर ने वचन दिया था । 

मूसा के पीछे यहाशू उनका श्रगुवा हुआ श्रोर 

वे कनान देश के रहने वालो से जीत पाकर वहां 

श्राप रहने लगे | 

मिश्न देश से निकलने के समय से उस काल 

तक जब कि इस्राएलियों का राज्य स्थापित हा गया 

था न्‍्यायिश्री ने उन पर श्रधिकार रखा | उन दिनो 

में उनके गात्र भ्रलग रहे इस लिये थे कमज़ोर रह 

तब उन्हों ने एक राजा चुन लिया कि वह सब 
घरानों के ऊपर राज करे | 

इस भाग में कनान देश की तीन कहानियां हैं 


जो बहुत देशो मे सुनाई जाती हैं।जिदाऊन को 
कहानो जो कि स्वदेश भक्त था-समसून की जो बल- 
वान पुरुष था और रूत और नाश्रामी की जो बहुत 
हो मनारंजक कहानियां है श्रौर जो हमे कनान देश 
के उन दिनो के लोगों के दस्तूर बतातो है । 

रूत फे बयान से हम देखते है कि लोग परमे- 
पर के विषय मे कुछ श्रीर सोखन लगे । रुत रस्रा- 
एल्ली न थी पर मोश्राबी थी तोशी वह दाऊद की 
परदादी हुई जा परमेश्वर का चुना हुआ राजा था। 
इस से यह बात लोगो के मन में आ्राद कि परमेश्वर 
एक ही धरान या एक ही जाती का नहीं परन्तु 
मनुष्य ज्ञातो का पिता है | 


भेदियों का यरीहो को जाना। ७ 


टुसाएलियां का यर्दन पार 
जाता । 


( यहोप़ा १) 


यूद्दिवा के दास मूसा के मरने के पीछे यहोवा 
ने उस के टहलुण यहोश्‌ से क 

मेरा दास मूसा मर गया हे से अब तू कमर धांघ 
ग्रौर इस सायो प्रजा समंत यदन पार हकर उस 
देश का जा जो में इस श्रथात इस्लाएलियां का दता 

जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरागे व सब 
में तुम्हे द देता हूं। जज्लल आर उस लबानान सं 
से परात महानद्‌ लो ओर सूय्यास्त की आर महा 

मुद्र लो हिक्तियों का सारा देश तुम्हारा +तग ठह 

रंगा । तेरे जीवन भर काई तर साम्हने ठहर न 
सकेगा जैसे में मूसा के संग रहा वेले हो तर भी 
संग रहंगा न तो में तुझे घाखत्रा दूंगा श्रौर न तुक 
का छाड दूंगा । से हियाव बांधकर रढ़ हा क्याक 
इस देश के अधिकारी तू लोगों का करगा। इतना 
हा कि तू हियाव बांधकर और बहुत दढ़ होकर जा 
व्यवस्था मेरं दास मूसा ने तुझे दिई हैं उस सब 
के अनुसार करने में चोकसो करना ओर उस से 
न ते दहिने मुड़ना और न बाएं इस से जहां जहां 
तू जाए वहां वहां तेरा काम खुफल हागा। व्यवस्था 
की यह पुस्तक तर चित्त से कभी न उतरे इस मे 
दिन रात ध्यान दिये रहना इस लिये किज्ञा कुछ 
उस में लिखा हे उस के अनुसार करने की तू 
चोकसी करे क्योंकि ऐसा हो करन से तेर सब काम 
सुफल होगे श्रीर तू सुभागी होगा। क्‍या में ने तुझे 
ग्राश्षा नहीं दिए हियाव बाॉधकर रह हा जास न खा 
श्रीर तेरा मन कच्चा न हो क्योंकि जहां जहां तू जाए 
वहां वहां तेरा परमेश्वर यहावा तेर संग रहेगा ) 

तब यहाएू ने प्रज्ञा के सरदारों का यह श्राज्ञा 
दिई कि, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों 
को यह आजा दो कि अपने अपने लिये भोजन तैयार 
कर रकक्‍खे क्योकि तीन दिन के भीतर तुम उस 
यद्‌न पार उतरके वह देश अपने श्रधिकार में लने 


का जाओगे | 


तब उन्हों ने यहोश का उत्तर दिया कि जो कुछ 
तूने हमें करन की आज्ञा दिई है वह हम करंगे 
और जहां कहीं तू हम भेज वहां हम जाएंगे। जैसे 
हम सब वाताो में मरा की मानते थे बसे ही तेरी 
भी माना कर गे इतना हा कि तेरा परमश्चर यहोवा 
जैसा मूसा क॑ संग रहता था वैसे ही तर खंग भो 
रहे | काई क्या नहीं जा तेरे विरुद्ध बलवा करे 
ओर जितनी आज्षाएं तू दे उन का न माने वह मार 
डाला ज्ञाएगा पर व्‌ दृढ़ आग हियाव बांध रह । 


भेदियां का यरीहा का जाता 
( यहाश २) 
ब यहाश ने दे! भेदियों का चुपके मेज 
दिया ओर उन से कहा जाकर उस देश 
ओर यरोहा का देखो सो व चल दिये और राहाब 
के घर में जाकर सा गये। तब किसी ने यरीहे। के 
राजा से कहा आज की गात कई एक इस्राएलौी 
हमार देश का भर लेने का यहां आये हैं। तब 
यरीहा के राजा न राहांव के पास यो कहला भेज्ञा 
किजो पुरुष तेरे यहां आये है उन्हें बाहर ल आा 
क्योंकि वे सारे देश का भेद लेन का आये है , 
उस स्त्री ने दानों पुरुषों का छिपा रकखा ओर 
यो कहा कि मेरे पास कई पुरुष आये ते थे पर में 
नहीं जानती कहां के हैं। ओर जब शंधरा हुआ 
ओर फाटक बन्द्‌ हे।न लगा तब वे निकल गये मुझे 
मालूम नहीं कि वे कहां गये तुम फुर्ती करके उन 
का पीछा करा तो उन्हे जा लोगे। 
उस न उन की घर की छुत पर चढ़ा ले साकर 
सन म॑ छिपा दिया था जा उस ने छुत पर सज्ञा 
रक्‍्खो थी | ज्यां खाजनहार फाटक से निकले त्यों 
ही फाटक बन्द किया गया। और ये लेटन न पाये 
कि चह स्त्री छुत पर इन के पास जाकर, इन पुरुषों 
से कहन लगो मुझे ते निश्चय है कि यहावा न 
तुम लाभा का यह देश दिया है औझोर तुम्हारा आास 
हम लोगों के मन में समाया हे ओर इस देश के 
सब निवासी तुम्हार कारण घबरा रहे ह। क्योंकि 
हम ने सुना हे कि यहोवा ने तुम्हारं मिस्र से निक- 


० याल याइबल ।! 


लने के समय तुम्हारे साम्हने लाल समुद्र का जल 
सुखा दिया ओर तुम झोगों ने सीधद्दान और आग 
के। सत्यानाश कर डाला है! और यह छुनते ही 
हमारा मन पिधल गया ओर तुम्टार कारण किसी 
के जी में जी न गहा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर 
यहाबा ऊपर के आकाश में ओर सोच की प्रृथिवी 
में परमेश्वर है। सी श्रव मेंने जो तुम पर दया 
किई हैं इस लिये मुझ से यहावा की किरिया खाआा। 
कि श्रम भी तेरे फिता के घराने पर दया करगे शोर 
हम तेरे माता पिता भाइयों और बदिनों को और 
उन के जितने हैं. उन सभो को भी जीते रख छेुं।ड़गे 
ओर तुम सभो का प्राण मरन से बचाएंगे । 

तब उन पुरुषों न उस से कहा जब यहोवा हम 
की यह देश देगा तब हम तर साथ कृपा ओर 
सच्चाई से वलाॉय करगे। तब राहाव जिस का घर 
शहग्पनाह पर बना था उस ने उन का खिड़की से 
ग्सतो के दल उतारक नगर के बाहर कर दिया । 
ग्रर उस न उन से कहा पहाड़ का चले श्राओ ऐसा 
नहा कि सत्र।ऊनहार तुम का पाएं सा ऊबच स्नो 
तुम्हार खाजनहारे लौट न आएं तब लों अर्थात 
तीन दिन वहीं छिपे रहना उस के पीछे अपना मार्ग 
लेना । 


खिड़की म॑ं लाल डोरी । 


( यहोणश २ : १६-३, ४ ) 


उुन पुरुषों ने उस से कहा खुन जब हम लोग 

इस देश में आएंगे तव जिस खिष्टकी से 

तू ने हम की उतारा है उस मे यहों लाही रंग के 
सूत को डारी बांध देना और अपन माता पिता 
भाइयों बरन अपने पिता के सार घरान को इसी 
घर में अपन पास इकट्टा कर रखना | तब जो कोई 
तर घर क द्वार से बाहर निकले उस के खून का 
दाप उसी के सिर पड़गा ओर हम निरदाषध ठहरगे 
पर यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी 
का हाथ पड़े ता उस के खून का दोष हमार सिर 
पड़ेगा। उस न कहा तुम्हारे बचनो के अनुसार 


हो तब ये चले गये श्रौर उस न लाही रंग की डोरो 
का खिड़की में बाँध दिया । 

और वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे ओर वहां तीन 
दिन रहे ओर यहोश के पास पहुंचकर जा कुछ 
उन पर बोता था उस का बखान किया। ओर 
उन्हों ने यहाश से कहा निःसंदेह यहोवा ने वह 
सागर देश हमारे हाथ में कर दिया हैं फिर इस के 
सिवाय उस के सारे निवासी हमार कारण घबरा 
ग्ह्ह्देः 

बिहान को यहोश खसबेर उठा ओर सब इस्त्ना- 
एलियोँ का साथ ले शित्तीम से कूच कर यद॑न 
के तीर आया और वे पार उतरन से पहिले वहीं 
टिक गये । 

तीन दिन के बीते पर सरदारों ने छावनी के 
बीच जाकर. प्रज्ञा के लोगों का यट£ शआ्राज्षा दिई कि 

व लम का अपने परमेश्वर यहावा को चाचा 

का सन्द्रक देख पड़े तथ अपन स्थान से कूच कर * 
डस के पीले पीछे चलना । पर उस के आर तुम्हार 
वीच मे श्रन्तर रहे तुम सन्दुक फे नक्ट न आना 
कि तुम देख सका कि किस माग से चल्तना हागा 
क्योंकि श्रब लो तुम उम्र माग पर हाकर नहीं चले | 
फिर यहाश न प्रज्ञा के लागो से कहा अपन अ्रपन 
को पवित्र कर रकस्ा क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे 
बीच आश्चय्य कम्म करंगा। तब यहोश ने याजको 
से कहा बाद्या का सन्द्रक उठाकर प्रज्ञा के आगे 
थागे चला । से थे वाचा का सन्‍्द्रक उठाकर श्ागे 
आगे चले । तब यहावा ने यहाश से कहा आज के 
दिन से में सब इस्मापलियों के सन्मुख तेरो बड़ाई 
करन का आरंभ करूंगा जिस से व जान ले कि जेस 
में मुसा के संग रहता था बेसे ही में तर संग भी है । 

सा जब प्रज्ञा के लागी न अपन डेरो सयदंन पार 
ज्ञान को कूच किया ओर याजक वाया का सन्‍्दूक 
उठाए हुए प्रज्ञा के आगे शझ्रागे चले, ओर सन्दूक के 
उठानहार यदेन पर पहुंचे श्रोर सन्दृक के उठानेहारे 
याजको के पांव यर्देन के तोर के जल में ड्रब गये 

यर्दन का जल ते कटनी के समय के सब दिन 

कडाडा के ऊपर ऊपर बहा करता है ), तब जा जल 
ऊपर की ओर से बहा आता था रुककर एक ढेर 
हा गया ओर जा जल अ्राबा के ताल की ओर बहा 


लकड़हार और पनिहार । 5६ 


जाता था सो पूरा रोति से सूख गया और प्रज्ञा के 
लोग यरीहं। के साम्हने पार उत्तर गये सा याजक 
यहावा की वाचा का सन्दृक उठाए हुए यर्दन के 
बीचाबीच पहुँचकर रुथल पर स्थिर खड़े रह ओर 
सब इस्लाएली यदन पार हो चुके। शअ्र्थात काई 
चालीस हजार पुरुष युद्ध के हथियार बांध हुए पार 
उतर के यरीहा के पांस पहुंचे | उस दिन यहावा 
ने सब इस्प्रापलियों के साम्हन यहाश की महिमा 
बढ़ाई सा जैसे वे मूसा का भय मानते थे वेस ही 
यहाश का भी भय उस के जीवन भर मानते रहे । 
जब यहाश्‌ यरीहा के पास था तब उसनज़ा 
अ्रांख उठाई ता कया देखा कि हाथ में नंगी तलवार 
लिये हुए एक पुरुष साम्हन खड़ा हैं सो यहोश न 
पास जाकर पूछा क्‍या तू हमारो आर का है या 
हमार चेग्यों की आर का | उस न उत्तर दिया कि 
नहीं में यहाया की सेना का प्रधान होकर अभी आया 
छू तब यहाश न प्रथिवी पर मंह के बल गिरके 
गडवत कर उस से कहा अ्रपन दास के लिय मरे 
प्रभ की क्या आज्ञा हैं। यहावा की सेना के प्रधान 
यहाश स॑ कहा अपना जूती पांव से उतार डाल 
क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा हैं सो पवित्र है तब 
यहाशू न चसा ही किया | 


नननननानभननननन.3. चमणम-+>3-++-+ 


गहरपनाह का गिर जाना । 


( यहाश ई ) 


खरोहाः के लब फाटक इस्ल्राएपलियों के डर 

के मार लगातार बन्द रह और कोई 

बाहर भोतर जान आन न पाता था | किर यहाना 
ने यहाश से कहा सुन में यरीहा का उस के राआ 
ओर शरवीरों कु समत तर वश में कर देता हू । सा 
तुम म॑ जितने याद्धा हैं वं उस नगर की चारों आर 
पक बार घूम आएं ओर छुः दिन तक पऐेला ही किया 
करना । शरीर सात याज़क सन्दूक के आगे आगे 
सात नरसिंगे लिये हुए चल | फिर सातवं दिन तुम 
नगर की चारो ओर सात बार घूमना ओर याजक 
भी नरसिगे फंकते चले। ओर जब थे नरसिगे देर 
लो फंकते रहे तब सब ल्ाग नरसिगे का शब्द सुनते 


ही बडी ध्वनि से जयजयकार करें तब नभर की 
शहरपनाह नेव से गिर जाएगी । ह 

सा यहावा का सन्दक एक घार नगर की चारो 
आर घूम आया तब थे छावनी में आकर बहीं टिके। 
बिहान का यहाश्‌ सबेर उठा और याजकी न यहाया 
का सन्दृक उठा लिया । आर वे ही सात याज्क 
सात नरलिंगे लिये यहावा के सनन्‍्दुृक के आगे आगे 
फंकते हुए. चल्ध ओर उन के आगे हथियारबन्ध 
ओर पएसे ही उन्हों ने छः दिन किया | फिर खाते 
दिन वे भार का बड़े तड़के उठकर उसो रीति से 
नगर को चारों ओर सात बार घृम आये। तब खातयीं 
बार जब याजक नरतलिंगे फंकतत थे तब यहोशू न 

गोौसकहा जयज्यकार करा क्योंकि यहोवा न॑ 

बह नगर तुम्हे दे [दया हे तव लागो न जयज्ञयकार 
क्रिया ओर याज़क नरासगे फंक्रते रहे और जब 
लेगो न ज़यज़यकार किया तब शहरपनाह नेव से 
गिर पड़ी और ल्ाग अपन अपने साम्हने से उस 
नगर में चढ़ गये श्रौर नगर को ले लिया । 

ओर व जवान भदिये भीतर जाकर गहाब का 
ओर उस के माता पिता भाइयों और सब को जो 
उस के यहां रहते थे बरन उसके सब कुटुम्बियोँ को 
निकाल लाये ओर इस्प्रापल की छावनी से बाहर बैठा 
दिया । तब उन्‍्हों ने नगर का ओर जा कुल उस में 
था सत्र का आग लगाकर फक दिया केवल चान्दी 
साना ओर जा पात्र पीतल ओर लाह के थे उन को 
उन्हीं ने यहावा के भवन के भगड़ार में रख दिया। 
ओर यहाशू न राहाव और उस के सब लागो को 
जीत छोड़ दिया क्योकि जा दूत यदाश ने यरीहों के 
भेद लेन का भज थे उन को उस न छिपा रक्‍खा था। 

सा यहावा यहाश के संग रहा ओर यहाशु 
को कोत्ति उस सार देश म॑ फेल गई । 


लकडहारे ओर पनिहारे 
( यहेोपा € ) 


सह सुनकर जितने राजा यदन के इस पार 
पहाड़ी देश में ओर नीच के देश में आर 
लबानोन के साम्हने क॑ महासाग र॒ के तीर रहते थे, 
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थे एक मन हाकर यहाश ओर इस्प्रापलियों से लड़ने 
का एवाट हुए । 

जब गिबोन के निवासियों न सुना कि यहोश ने 
क्या क्या किया है, तब उन्‍्हों ने छुछ किया और 
राजदूतों का भेष बताकर अपने गदहों पर पुराने 
बोरे और पुराने फटे जाड़े हुए मदिरि के कुप्पे लाद्‌ 
कर अपन पांवों में पुरानी गांठी हुई जूतियां और 
तन में पुरान वस्त्र पहिने ग्पन भोउ.न के लिये सूखी 
शोर फर्फंदी लगी हुई शाटी ले लिई। से उन्होंने 
गिलगाल की छावनी मे यहोश्‌ के पास जाकर उससे 
कहा तेंर दास बहुत दुर क॑ देश से तर परमेश्वर 
यहावा का नाम सुनकर आये है करोकि हम ने यह 
सब सुना द श्र्थात उस की कीत्ति श्रार जो कुछ 
उस ने पिख्त्र में किया, सा हमार यहां के पुरनियां 
न ओर हमार देश के सब निवासियों न हम से कहा 
कि मार्ग के लिये अपन साथ भाजनवस्तु लेकर 
उन से मिलन का जाओ ओझर उन से कहना कि हम 
तुम्हार दास हू सा अरब हम से वादा वांधा । जिस 
दिन हम तुम्हार पास चलन को निकले उस दिन 
ता हम न अपन अपने घर से यह रोटी टटकी लिई 
थी पर अब देखो यह सूख गई ओर इस में फरफंदी 
लग गई है | फिर य जो मदिरा के कुप्पे हम न भर 
लिये सो तब ते नये थे पर देखा श्रब ये फर्ट हुए है 
ओर हमार य वस्त्र और जूतियां बड़ी दर की यात्रा 
के कारण पुरानी हो गई हैं । 

सा यहाश ने उन से मेल करके उन से वाचा 
बान्धो, तैन दिन पीछे उन का यह समाचार मिला 
कि वे हमार पड़ास के लोग हैं और हमार बीच 
बसे हैं । फिर यहाश्‌ न उन का बुलवाकर कहा तुम 
ता हमार बीच रहनह/र हो फिर तुम न हम से यह 
कहकर ध्या छुल किया हैं कि हम तुम से बहुत 
रहते हैं । सा श्रव तुम स्रापित हा श्रीर तुम में से 
एँसा काइ न ग्हगा जा दास श्रर्थात मेरे परमएचर 
के भवन के लिय त्कड़हारा ओर पनिहारा न हो ! 

उन्हीं न यहाश्‌ से कहा तेर दासां का यह निश्चय 
वबतलाया गया था कि तर परमेश्वर यहावा न अपने 
दास मुसा का थाज्ञा दिए थी कि तम का वह सारा 
देश दे ओर उस के सार निवासियों का तुम्हार 
साम्हन से नाश कर सा दम ने तुम लोगों के कारण 


अपने जोवन फे बड़े डर मे आकर ऐसा काम किया | 
ओर अब हम तेरे वश में है जैसा बर्ताव तुझे भला 
आर ठीक जान पड़े वैसा ही हम से कर । से यहोश्‌ 
ने उसी दिन उन को मगडली के लिये और जो स्थान 
यहावा चुन ले उस में उस की चेदी के लिये लकड़- 
हारे और पनिहार करके टहरा दिया। 


पांच राजाओं की गुफा | 
( यहाणश १९० ) 


ज़ुब यरूशलेम के राजा अदोनासेदेक ने सुना 
कि यहाश ने यरीहा और उस के राज्ञा 
के। ले लिया और कि गिव!न के निवासियां ने इस्प्ता- 
एुलियां से मेल किया श्रीर उन क॑ बीच गहन लगे 
है, तब वे निपट डर गये क्योंकि गिवान बड़ा नगर 
था सा पांचसो एपोरी राजा अश्रपनी अपनी सारी 
सेना लेकर एकट् हा चढ़ गये और गिबोन के 
साम्हन डर डालऋर उस से लड़ने लगे । 
तब गिबान के निवासियाँ न यहाश के पास यो 
कहला भेज्ञा कि अपने दालों से तू हाथ न उठा फुर्ती 
से हमार पास आकर हमें बचा और हमारी सहा- 
यता कर क्योंकि पहाड़ पर वसे हुए एमोरियाँ के 
सब राजा हमार विरुद्ध पकट् हुए है। सो यहाशु 
सारे योद्धाओं . ओर सब शरवीरों को संग लेक 
गिलगाल से उधर गया | और यहोवा न यहाश से 
कहा उन स॑ मत डर क्योंकि में ने उन को तेरे हाथ 
मे कर दिय/ हैं उन में से एक पुरुष भी तर खास्हन 
खड़ा न रह सकेगा। सा यहाश रातोरात एकापएक 
उन पर टूट पड़ा। और बड़ी मार से मारा तब 
गिलगाल की छावनी को लौट गया | ओर चे पांचों 
राजा भागकर मक्कदा के पास की गुफा में छिप 
गये | तब यहोश को यह समाचार मिला ओर 
यहाश न कहा गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर 
लुड़काकर उन की चौंकी देने के लिये मनुष्यों को 
उस के पास बैठा दा | पर तुम मत ठहरों अपने 
शन्नओ का पीछा करके उन्हें अपने अपन नगर मे पेटने 
न दा। तब यहोश न श्राज्ञा दिद कि गुफा का मंद 
खालकर उन पांचों राजाओं का मेरे पास निकाल 


यहोशू सब संसारियों की गति पर जाता । 


ले आओ । उनहों न ऐसा ही किया ओर यहोश्‌ ने 
उन का पांच चृक्तों पर लटखकाया । 
से यहाश्‌ ने उस सार देश को अर्थात पहाड़ी 
देश का उन के सब राजाओं समेत मारा। यहोश्‌ ने 
वह सारा देश ले लिया शोर उसे इस्माएल के गोतो 
श्रोर कुलों के अयुसार भाग करक उन्हें दे दिया । 
श्रोर देश का लड़ाई से शान्ति मिली । 
की प यय आ की का 
यहोशू सब संसारियों की 
गात पर जाता । 
( यहिाश २३,२४ ) 
सके बहुत दिन पीछे जब यहावा ने इस्त्ा- 
प्‌लियों को उन की चारो ओर के शत्रओं 
से विश्वाम दिया और यहोश बूढ़ा और बढद्बत दिनी 
हुआ था. तब यहाश सब इस्म्रापलियों को बचुलवाकर 
कहने लगा में ते बूढ़ा ओर बहुत दिनी हो गया हूं | 
ओर तुम न देखा है कि तुम्हार परमेश्वर यहावा न 
तुम्हार निमित्त इन सब जातियो से कया क्या खिया 
है क्योंकि जो तुम्दारों आर लडता आया है सो 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखे में ने इन बची 
हुई जातियां का चिट्टी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रा 
का भाग कर दिया है| आर तुम अपने परमेश्वर 
यहेवा के बच्चन के अनुसार उन के देश के अधि- 
कारी हा जाओगे | 
से बहुत हियाव बान्चकऋर जो कुछ सूसा की 
व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हे उस के करन में 
चोकली करना उस सन तो दृहिन मुड़ना ओर न 
बाएं | परन्तु अपने परमेश्वर यहावा को भक्ति मे 
लवलीन रहा करना | यहीावा ने तुम्हार साम्हन से 
बड़ी बड़ी ओर बलवन्त जञातियां निकाली हैं ओर 
तुम्हारे साम्हन शआ्राज के दिन लो काई ठहर नहीं 
सका। तुम में से एक मनुष्य हजार मनुष्यों का 
भगाएगा क्यांक्ि तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हारी 
और से लड़ता हे | 
से। अपने परमेश्वर यहे।व। से प्रेम रखन को 
पूरो चौोकसो करना | क्योकि यदि तुम किसी रीति 
यद्देघा से फिरकर इन जातियों फे बाकी लोगों से 
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मिलन लगा और इन से ब्याह शादी करो ता निश्चय 
जाना कि झागे का तुम्हारा परमेश्वर यहावा इन 
जातियाँ को तुम्हारे सामहन से न निकालेगा श्रीर ये 
तुम्हार लिये जाल और फंदे झरोर तुम्हार पांजरों के 
लिये कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठदरंगी और 
अन्त मे तुम इस अच्छी भूमि पर स जा तुम्हारे 
परमेश्वर यहावा न तुम्हें दिए हैं नाश हे जाश्रोगे | 

खुना म॑ ता अरब सब संसारियां की गति पर 
जानहारा हूं ओर तुम सब अपने अपन हृदय और 
मन में जानते दा कि जितनो भलाई को बात हमारे 
परमेश्वर यहावा ने हमारे विषय कहीं उन में से 
एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही वे सब की सब 
तुम पर घट गई हू उन में से एक भो विना पूरी 
हुए नहीं रहो | 

से अब यहावा का भय मानऋर उस को सवा 
खराई ओर सच्चाई से करो श्राज चुन लो कि किस 
की सेचा करागे चाहे उन देवताओं को ज्ञिन की 
सच तुम्हार पुरखा महानद्‌ कं उस पार करते थे 
चाह एसारियां के देघताओं की सेया करा जिन के 
देश में तुम रहते हा पर म॑ ते घराने समेत यदेावा 
ही की सेवा करूंगा । 

तब लागो न उत्तर दिया यहावा फी व्यागकर 
दूसरे दवताओं की सेवा करनी यह हम से दूर रहे । 
यहे।/श ने लागो से कहा यदि तुम यहावा का त्याग- 
कर बिरान देखताओं का सेवा करने लगे। ता यद्यपि 
वह तुम्हारा भला करता आया हे तोभी पीछे 
तुम्हारी हानि करेगा ओर तुम्हारा अ्रन्त भी कर 
डालेगा । 

लोगो न यहे/श्‌ से कहा नहीं हम यहेवा ही की 
सेवा करंगे। 

तब यहेश ने लोगो का अपने अपने निज्ञ भाग 
पर जाने के लिये विदा किया। इन बातो के पीछे यहे।वा 
का दास यहे/शु मर गया। और उस के प्रेम कं 
पहाड़ी देश में मिद्दी दिई गई । फिर यूसुफ की 
हड़ियां जिन्हें इस्लापएली मिस्त्र से ले आये थे सर 
शक्रेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे 
याकूब ने एक सी कसीतौ में मेल लिया था सा वहद्द 
यूसुफ को सन्‍्तान का निज भाग हे। गया । 
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5 बाल बाइवल | 


कक कं 
दबारा नाबशा ।! 
( ग्या यियें १,२,७,० 


य झेपपा के मरने के पीछे इस्त्राएली बह करने 
४ छागे हो यहावा के लेखे मे वुरा है 

और बाल नाम देखताडं की उपासना करने लगे। 
सा यवावा का काप इस्ज्राएलियां पर भड़क उठा 
ओर उस ने उन के चारो ओर फे शत्रुओं के श्रधीन 
कर दिया और थे फिर अपने शत्रओं के साम्दने 
ठहर न सके | जहां कहीं थे बाहर जाते वहां बड़े 
संकट में पड़ते थे । 

ताभी यहाँया उन के लिये न्‍्यायी ठहराता था जा 
उन्हें जूटनेहारों के हाथ से ज़ुदात थे। पर वे अपने 
न्‍्यायियां थी न मानते शर्त प्राय देवताओं के पीछे 
चलते श्रर उन्हें दगड॒वत करते थे ' 

से यदहिवा ने उन को कनान के राज़ा याबीन के 
अथीन दर दिया जिस का सनापति सीसरा था । 
तव इस्ापलियों ने यहावा की दाहाई दिदे क्योंकि 
खीसरा के पास लाहे के नी सी रथ थे और वह 
इस्पापलियां पर बोस बरस लो बड़ा अन्धर करता 
रहा । 
निया थी इस्ज्राएलियों 
का न्याय करती थी। वह एप्रेंम के पहाड़ी देश में 
शमा और बेतल के बीच दवारा के खज़ूर के तले 
बैठा ऋरता थी ओआशर इस्माएशा उस के पास न्याय 
के लिये जाया करते थे | उस न श्रबीनांअ्म कं पुत्र 
बाराफ का बुलवाका कहा तू जाकर ताबार पहाड़ 
पर चअट् ओर दस हज़ार पुरुषों का खंग लेजा। 
तथ में यावीन के सेनापति लीसरा को तेरी ओर 
ख्रींस ले ग्राऊंगा और उस का तेरे हाथ में कर 
दूंगा । तथ बागक और दस हजार पुरुष चढ़ गये 
ग्रोर दब।रा उस के संग चाह गई। तब सीसरा ने 
अपने सब रथ और अपन संग की झारी सेना को 
कीशेन नदी पर बुलवाया । तब यहावया ने सारे रथ 
बरन सारी सना समेत सौसरा को घर रा दिया और 
तलवार से सीसरा की सारी सेना नाश किई गई 
एक भी बचा ने रहा ! 


उस समय दबारा जञ। 


उसी दिन दबोरा और बाराक ने यह गीत गाया 
कि देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर राजा आकर लड़े 
ख्राकाश की ओर से भी लड़ाई हुई । 
ताराओ ने अपने अ्रपन मंडरू से सोसरा से 
लड़ाई किई । 
कीशान नदी ने उन का बहा दिया 
खिड़की में से एक स्त्री कांककर चिल्लाई 
सीसरा की माता ने भिलमिल्रो की ओट से 
पुकारा कि उस के रथ के आने में इतनी 
देर क्यो लगी 
उस के रथां के पहिया को अबेर क्यों हुई हे । 
हे यहावा तेर सारे शत्रु ऐुसेही नाश है। जाएं पर 
उस के प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय 
हाते हुए सूथ्य के समान तेजामय हो । 
फिर देश का चालीस बरस लो शान्ति रही । 
तब मिद्यानी इस्माएलियों पर प्रबल है गये । 
सिद्यानियों के डर के मार इस्लाएलियों ने पहाड़ी में 
के गहिर सख्ड्ढी और गुफाओं ओर दुर्गों का अपने 
निवास बना लिया | ओर जब जब इम्म्राएली बो 
बे।त तब तब मिद्यानी और श्रमालेंकी आर पूरबी 
लोग उन के विरुद्ध चढ़ाई करके. भूमि को उपज 
नाश कर डालने थे आर इस्थाएलियों के लिये न ता 
कुछ भाजनवस्तु छोड़ देते थे ओर न भट्बकरी न 
गाय बैल न गदहा। क्योंकि थे अपने पशुओं ओर 
डेरों के। लिये हुए चढ़ाई करते श्रीर टिड्डियो के 
समान बहुन आते थे और उन के ऊंट भी अ्रनगिनित 
थे और वे देश के उज्जाइन का उस में आया करते 
थे । और मिद्यानियों के कारण इस्राएलो बड़ी दुद्शा 
में पड़े तब इस्ताएलियों न यहावा को दोहाई दिई । 


गशिदान ओर उस के तीन 
सो साथों। 
( न्‍्यायिये। ६,०,८ ) 


फिर यहोवा का दृत आकर बांजबृत्त के तले 
बैठ गया । गिदोन गेछ्ने इस लिये एक 
दाखरस के कुण्ड में फाड़ रहा था कि उसे मिद्या- 


गिदोन श्रोर उस के तीन सो साथी । ०-2 


नियो से छिपा रकखे | उस का यहोवा के दूत ने 
दर्शन देकर कहां हे महाशर यहावा तेर संग हे । 
गिदान ने उस से कहा है मेरे प्रभु बिन्ती सुन यदि 
यहावा हमारे संग होता ता हम पर यह सब 
विर्पत्ति क्यों पड़ती और जितने आश्चय्यकर्म्मों क 
वरणन हमार पुरस्ता यह कहकर करते थे कि का 
यहोवा हम का मिस्र से छुड़ा नहीं लाया वे कहां 
रहे अब ता यहावा न हम का त्यागकर मिच्यानिय! 
के हाथ कर दिया है । तब यहावा न उस पर हा' 
करक कहा अपनों इी शक्ति पर जा और तू इस्त्रा 
पलियां की भिद्यानियों कु हाथ से छुड़ाएगा क्या में 
ने तुझे नहीं भेजा । उस न कहा है मर प्रभु बिनती 
सुन में इस्राएल का फक्योंकर लुड़ाऊं देख मेरा कुल 
मनएश मे सय स कंगाल है फिर मे श्रपन पिता के 
घरान में सब से छाटा है| यहावा ने उस से कहा 
लिशएचय में तर संग रहूंगा। तुके शांति मिल मत 
छर तू न मरेगा। 

फिर उसी रात का यहावा न गिदोन से कहा 
बाल की जा चेदी तर पिता को हैँ उसे गिरा दे और 
४ अशेग देवी उस के एल दे उसे काट डाल, और 
उस ढ़ स्थान को चोटी पर टठहराइ हुई रीति से 
अपन परमेश्चर यहावा की एक वेदी बना सो 
विदान ने अपने दस दाल संग लेकर यहावा के 
वचन के अनुसार रिया पर नगर के लोगों ऊे ड 
के भार वह काम रात में किया । 

विहान का नभर के लोग सचेर उठकर कया 
देग्वत है कि बाल की वेदी गिरी पड़ी ., तब थे आपस 
में कहन लगे यह योआश के पुत्र गिदान का काम 
हैं। सा नगर के मनुष्या ने याआश स॑ कहा अपने 
पुत्र का बाहर ले श्रा कि मार डाला जाए क्यि 
उस ने बाल की चेदी का गिरा दिया। याआश न 
उन सभो से ज्ञा उस के साम्हन खड़े हुए थे कहा 
कया तुम बाल के लिये वाद्‌ विवाद करागे क्‍या तुम 
उसे बचाओंगे जा काई उस के लिये वाद विवाद 
कर सा मार डाला जञापग; विद्दान लो ठहर रहा तब 
लो यदि वह परमश्वर हे ता जिस ने उस की वेदी 
भिराई उस से वह आप ही अपना वाद विवाद करे | 
इस फे पीछे सब मिद्यानी ओर अमालेको और और 
पूरबी एकट्टे हुए और पार आकर यिप्नेल की तराई 


में डेरे डाले। तब यहोवा का शझ्रात्म गिदोन में 
समाया और उस ने नरखिंगा फेंका । तब यहावा 
न भिदोन से कहा ४ लाग #र संग हैं सा इतने 
कि में मिद्यानियों केश उन के हाथ नहीं कर सकता 
नहीं ते इस्राएल यह कहकर मेर विरुद्ध बड़ाई 
मारन लगगे कि में शपन ही भुजबल के द्वारा हट) 
हैं । सो तू हाऊकर लोगो की यह प्रचार करके खुना 
कि जा कऊकाई डर ऊ मारे थरशराता हा वह चला 
ज्ञापु सा बाईस हज़ार लोग लीट गये आर दस 
हजार रह गये। फिर यहावा न शिदान से कहा अब 
भी लाग अविक दे उन्हें सात के पास नीचे ले चल 
वहां में उन्हें तर लिये परखूगा। 

सा बह उन को सात के पाल नीच ले गया तद 
यहावा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते की नाइ जीभ 
से पानी खपड खसपक्त करके पीएं उन को अल्लग 
रख ओर चल ही उन्हें भी जो घुटने टेककर पीएं । 
जिन्‍्हो ने मंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पिया 
उन की ता गिनती तीन सो ठहरी। तब बहावा ने 
गिदान से कहा इन तीन सो चपड़ चपड़ करके 
पीनहारां के द्वारा में तुम का लुड़ाऊंगा और मिद्या- 
नियो को तेर द्वाथ में कर दूंगा! और सब लाग अपने 
अपन रुथान को चले आएं | 

से। उन लागा ने हाथ में सीथा और अपने नर- 
सिंगे लिये श्रीर उस ने इस्माएल के सब पुरुषों को 
अपन अश्रपन डेर की आर भेज दिया पर उन तोन 
सा पुरुषों का श्रयन पाल रख छोड़ा श्र मिद्यान 
की छावनी उस के नीच तरादईें में पड़ी थो | डसी 
रात की यदावा न उस से कहा उठ छावनी पर 
चढ़ाई कर क्योंकि में उसे तेर हाथ कर देता हूं । 
पर यदि तू चढ़ाई करत डरता हो ता अपन सेबक 
पूरा को खंग ले छावनी के पास जाकर, खुन कि 
ये क्या क्या ऋष रह हैं उस #े पीड तुभ उस 
छावनी पर चढ़ाई करन का हियाव बंचग।। सा 
वह अपन सेवक पूरा का संग ले उन हथियार बन्धों 
के पास आ छावनी की छार पर थे उनर गया। 
प्रिद्यानी और अमालेकी और सब पूरवी लाग ता 
टिड्यों के समान बदुत से तराई में पड़े थे और 
उन के ऊंट समुद्ग्तीर की आलू के किनको के 
समान गिनती र॑ं। बाहर थे । 


घ््छ बाल बाश्यल । 


ओर गिदोन ने इस्नलाएल की छावनी में कौटकर 
कहा उठो यहोवा ने मिद्यानी सेना की तुम्हारे वण में 
कर दिया है । तब उस ने उन तीन सां पुरुषों के 
तीन गोल किये श्रोर एक एक पुरुष के हाथ में एक 
नगसिंगा ओर छूछा घड़ा और घड़ी के भीतर पलीते 
थे। फिर उस ने उन से कहा मुझे देखो ओर 
चैसा हो करा सुना जब मे उस छावनी की छार पर 
पहंचे तब जेसा में करू बेसा हो तुम भी करना। 
गअथांत जब में श्रीर मरे सब संगी नरसिंगा फर्क 
तब तुम भी सारी छावनी की चारो आर नरसिगे 
फंकना और यह कहना कि यहावा के लिये और 
गिदोन के लिये । 


बीचवाले पहर के आदि मे ज्योह्दी पहरुओ की 
बदली हो गई थी त्यौहदी गिदोन अपने संग के सोझओों 
पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगों 
का फंक दिया और अपने हाथ के घड़ी को ताड 
डाला | तब तीनो गालों ने नरसिंगा का फंक दिया 
आर घड़ी का ताड़ डाला ओर श्रपन अपने बाएं 
दाथ मं पलीता ओर दहिन हाथ में फूंकन का नर- 
सिंगा लिये हुए यहावा की तलवार गिदान की तल- 
धार पूसा पुकारन लगे। तब वे छावनी की चारो 
आर अपने शझपन सख्थान पर खड़े रहे तब सारी सेना 
के लाग दोड़न लगे ओर उन्हों न चिल्ला चिन्नाकर 
उन्हें भगा दिया । 


सूय्य उदय न होने पाया कि गिदान लड़ाई से 
टा | तब इस्लाएल के पुरुषो ने गिदान से कहा तू 
हमार ऊपर प्रभुता कर, क्योंकि तूने हम को 
मिद्यान के हाथ से छुड़ाया हैँ | गिदोन ने उन से 
कहा म॑ तुम्हार ऊपर प्रश्नुता न करूंगा यहोवा ही 
तुम पर उभुता करगा। से। मिद्यान इस्राएलियां से 
दब गया और फिर सिर न उठाया श्रार गिदोन के 
जीवन मर श्रथात चालीस बरस ला देश चेन से 
रहा । निदान गिदान पूर बुढ़ापे में मर गया ओर 
उस के पिता याश्राश की कबर मे उस का मिद्दी 
दिई गई । 


हु... #ऋ बस 
यिप्रह की बेटी । 
( न्‍्यायथियां ११ ) 
'क्तने दिन पीछे श्रम्मोनी इस्लाणल से लड़ने 
लगे | तब गिलाद के पुरनिये यिप्तहद 

को ताब देश से ले आन का गये, ओर यिप्तह से कहा 
चलकर हमारा प्रधान हा जा कि हम अ्रम्मानियों से 
लड़ सके । 

यिप्तत ने गिलाद के पुरनियां से पूछा यदि 
तुम मुझ अम्भोनियों से लड़ने को फिर मर घर ले 
चलो भीर यहावा उन्हें मरे हाथ कर दे तो क्‍या में 
तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा । 

गिलाद के पुरनियों ने यिप्तह से कहा निश्चय 
हम तेरी इस बात के अनुसार करंगे यहावा हमारे 
तर बीच इन वचन का सुननवाला है । सा यिप्तह 
गिलाद फे पुरनियां के संग चल्ला और लोगों न॑ उस 
का अपने ऊपर मुख्य ओर प्रधान ठहराया । 

तब यप्तह ने श्रम्मोनियां के राजा के पास दूतों 
से यह ऋहला भेजा कि तुमे मुझ से क्या काम कि 
तू मरे देश में लड़न का आया हैं । 

अम्मोनियों के राजा न॑यिप्तह के दूता से कहा 
कारण यह हैँ कि ज़ब इस्त्रापली मिस्त्र से श्राये तब 
अननॉन से यब्बोक ओर यद॑न लों जा मरा देश था 
उस का उन्हों न छीन लिया सा श्रवब उस को बिना 
भगड़ा किये फेर दे । 

तब यिप्तह ने फिर श्रस्मानियों के राजा के पास 
यह कहने को दूत भेजे कि यिप्तह तुझ से यो कहता 
है कि इस्लाएल नंन तो माश्राब का देश ले लिया 
ओर न अमस्मानियां का ' बरन ज्ञब वे मिस्म्र से 
निकले ओर इस्स्लाएल जंगल मे होते ट॒ुए लाल सप्तुद्र 
तक चला ओर कादेश का आया, तब इम्न्नाएल ने 
एदाम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेज्ञा 
कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे ओर एदोम के 
ग़ाज़ा ने उन की न मानी सा इस्लाएल का देश में रह 
गया | तब उस ने जंगल म॑ चलते चल्लते माआब 
देश के पार अपन डेर डाले झोर मोआब के सिवाने 
के भीतर न गया | फिर इस्लाएल ने एमोरियों के 
राजा सीह्दोन के पास दूतों से यद्द कद्दला भेजा कि 
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हमें अपने देश में होकर हमारे स्थान को जाने दे । 
पर सीहोन ने इस्लापल का इतना विश्वास न ऊ्िया 
कि उसे अ्रपने देश में होकर जाने दे बरन अपनी 
सारी प्रज्ञा को एकट्री करके इस्लाएल से लड़ा। श्रीर 
यहावा ने सीहोन को सारी प्रज्ञा समेत इस्न्रापल के 
हाथ में कर दिया । सा इस्लाएल उस देश के निवासी 
एमारियों के सार देश का अधिकारी हो गया। 
अर्थात वह श्रर्नान से यब्बोक लो श्रोर जंगल से 
ले यदंन लो एमोरियों के सार देश का अधिकारी 
हा गया। सा अब इस्राएपञ्न के परमेश्वर यहावा 
ने अपनी इस्राएली प्रज्ञा के सामहने से एमारियों 
का उन के देश से निकाल दिया फिर क्‍या तू 
उस का अधिकारी हाने पाएगा। जिन लोगों को 
हमारा परमेश्वर यहावा हमार साम्हने से निकाले 
उन के देय के अ्रधिकारी हम होगे । 

फिर क्या तू मे।आब के राज़ा सिप्पोर के पुत्र 
बाल्लाक से कुछ श्रच्छा है क्या उस ने ऋभी इस्पाए: 
लियो से कुछ भी झगड़ा किया क्‍या वह उूू से 
कभी लड़ा | जब कि इस्राएल श्रनान के ऊिनारे के 
सब नगरो में तीन सो बरस स॑ बसा हैं ता इतने 
दिनो में तुम लञागा न उस का क्यों नहीं छुड़ा लिया । 
में ने तेरा अपराध नहीं किया तू हो मुझ से लड़ाई 
करक बुरा व्यवहार करता हैं से यहावा ज॑ं। न्यायी 
हे वह इस्रापलियों श्रोर अम्मेनियोँ कं बीच आज 
न्याय करे । 

तोभी अ्रम्मानियों के राज़ा ने यिप्तह की ये बात 
न मानी । 

तब यहोवा का आत्मा यिप्तद् पर आ गया और 
वह अस्मेनियों की श्रार चला । 

ओर यिप्तह न यह कहकर यहावा को मन्नत 
मानी कि यदि तू नि:संदेह अम्मानियों का मेर हाथ 
कर दे, ता ऊब मे कुशल के साथ अम्मानियों स 
लोट झाऊं तब जो कोई मेरी मंट के लिये मेरे घर 
के द्वार से निकले वह यहावा का ठहरगा श्रीर में 
उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा । 

तब यिप्तद अ्रम्मोनियों से लड़ने का उन की 
ओर गया ओर यहावा ने उन को उस के हाथ में 
कर दिया । 


जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उस 
की बेटी डफ बजाती और नाचती हुई डस की भेंट 
के लिये निकल आई वह उस की एकलोती थी उस 
को छोड उस के न बेटा था न बेटी ' 

उस को देखते ही उस ने अपने कपड़े फाइकर 
कहा हाय मेरी बेटी तूने कमर तं(ड दिई तू भी मेरे 

प्रदेनवालो में की हो गई है क्योकि में न यहावा 

का वचन दिया है श्र उसे टाल नहीं सकता । 

उस ने उस से कहा है मेंग पिता तू ने जो 
यहाँवा का वचन दिया है सो जो बात तर मंह से 
निकली है उसी के अनुसार मुझ से वर्ताव कर 
किस लिये कि यहावा ने तेर अ्रम्मानी शत्र्॒मा से 
तेरा पलटा लिया है। फिर उस न अपने पिता से 
कहा मेर लिये यह किया ज्ञाण कि दी महोने तक 
मुझे छोड़े रह कि में अपनी सहेलियों सहित ज्ञाकर 
पहाड़ों पर फिरती हुई रहूं । 

उस ने कद्दा ज्ा सो उस न॑ उसे दा महीने की 
छुट्टी दिए सो वह श्रपनी सहेलियाँ सहित चली 
गई । दो महीने के बीने पर वह अपने पित। के पास 
लोट आई ओर उस ने उस के विषय अपनी मानो 
हुईं मन्नत को पूरी शिया । 

सो इस्प्राएलियों में यह रीति चली कि. इृस्राएली 
स्त्रियां बरस बरस यिप्तद गिलादो को बेटो का यश 
गान का बरस दिन में चार दिन जाया करती थीं | 


ढब नमन. का ल->क>नननन्‍्क 
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वर इलाएली फिर वह करने लगे जो यहोवा 
के लेखे म॑ बुरा हे से यहावा ने उन को 
पलिश्तियों के वश मे चालीस बरस लो रकतस्त्रा । 
सेाराव।सी मानोह नाम एक पुरुष था जिस की 
स्त्री एक बेटा जनी श्रोर उस का नाम शिमशोन 
रकखा और वह बालक बढ़ता गया ओर यहं।वा उस 
को आशीष देता रहा | शीर यहोव।/ का श्रात्मा दान 
की छावनी म॑ उस को उसमारने लगा। 
शिमशोान तिस्ना को गया ओर तिस्ना में एक 
पलिएती स्त्री का देखा | सो उस ने ज्ञाकर श्रपने 


म्र्ध कल याश्थल । 


माता पिता से कहा तिम्ना मे में न एक पलिश्ती 
स्त्री को देखा है से अब तुम उस से मरा ब्याह करा 
दो । उस के माता पिता ने उस से कहा क्या हमार 
सब लोगो में काई स्त्री नहीं है कि तू पलिश्तियों मं 
से ख्री ब्याहन चाहता हैं । शिमशान न अ्रपन ।पता 
से कहा उसी से गेरा ब्याद करा दे क्योंकि मुझे 
वही अज्छी लगती € | उस के माता पिता न जानते 
थे कि यह बात यहावा की आर स हाती हैं कि 
चह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव हूंड़ता हैं। उस समय 
ता पलिश्ती दस्लाएल पर प्रभुता करत थे | 

सा शिमशान अपन माता पिता का खंगले 
तिस्ना का चल कर तिम्ना की दाखबारियां के पास 
पहुंचा वहां उस के सास्टन एक जवान सिंह गरजन 
लगा | तब यहावा का श्रतत्मा उस पर बल सत्र उतरा 
ओर यद्याप उस ऊे हाथ में कुछ न था ता भी उस 
ने उस का एसा फाड डाला जैसा काई बकरी का 
बच्चा फाडे | अपना यह काम्त उस ने झापने पिता 
या माता का न बतलाया | तब उस ने जाकर उस 
ग्रो से बातचीत किई श्रीर बड़ शिमशोन का अच्छी 
लगी | कुछ दिन बीते वह उसे लान को लौट चला 
ओऔर उस सिंह की लं!थ देखने के लिये मार्ग से मुड़ 
गया ते। क्‍या देखा कि खिंह को लाथ मे मधु 
मक्िखियों का पक कुगड अओऔर मधु भी है । सा वह 
उस में से कुछ हाथ में लेकर खाने ख्ात अपने माता 
पिता के पास गया और उन का यह बिना बताये 
कि में न इस का सिंह की लोथ में से निकाला है 
कुछ दिया और उन्हों न उस ख्राया । 

तब उस का पिता उल्ल स्त्री के यहां गया और 
शिमशान न जवानों की रीति के अनुसार वहां जेब - 
नार किई | उस का देखकर वे उस के संग रहन के 
लिये तीस संगियों का ले आये | शिमशान न उन 

[मे तुम से एक पहेली कहता हूं यदि तुम 

इस जवनार के साता दिन के सोतर उसे बूक कर 
अथ बतला दा ते में तुम का तीस कुरते और तीस 
जोड़े कपड़े दूंगा | श्र यदि तुम उसे न बतला 
सका ता तुम को मुझे तोस कुर्ते और तीस जाड़े 
कपड़े देने पड़गे उन्हीं ने उस से कहा श्रपनी पहद्देली 
कह कि हम उसे सुने । उस न उन से कहा । 

खानेहार में से स्ाना 


ओर बलवन्त में से मीठी वस्तु निकली | 

इस पहेली का अर्थ वे तीन दिन के भीतर न 
बता सके | सातवे दिन उनन्‍्हों ने शिमशान की स्त्री से 
कहा अपने पति का फुसला कि वह हमें पहेली का 
अ्रथ बतलाए नहीं ता हम तुझे तर पिता के घर 
समेत आग में जलाएंगे। से शिमशान की स्थी उस 
के सामहन रान लगी तव उस न उस का पहेली का 
अथ बतला दिया तब उस ने उसे अयनो जाति %# 
लागो की बतला दिया। से| सातवें विन सूय्ये ड्ूबन 
न पाया कि उस नगर के मनष्योस शिमशान से 
कहां मच से अधिऊ क्या मीठा श्र सिंह से श्रधिक 
कया बलवन्त हैं । उस ने अश्कलान का जाकर वहां 
के ताल पुरुषा का सार डाला आर उन का धन लूट- 
कर तोख जोड़े कपड़ो का पहेली के बतानेहारां का 
दें दिया ते उस का काप भड़का और वह गया। 
और तोन सी लोमडी पकड़ीं ओर पलीव लेकर दो 
दा लंधड़यों की पूंछ एक साथ बांधी श्रोर उन के 
वीय एक पक्र पत्नीता बांधा । तब पलीतो का वारके 
उस न लाभमडियां का पलिशितयां के खड़े खेता में 
छोड़ दिया और पूलियों के ढेर बरन लड़ खेत और 
जलपाई की वबारियां भी जल गई । 

तथ पलिश्तियाँ ने जाकर उस स्त्री और उस के 
पिता दानो का श्राग से जला दिया | शिमशान ने उन 
से कह। लुम ज्ञा एसा काम करते हा सा में तुम से 
पलटा लकर तब ही चुप रहूुगा | सो उल्ल न उन के। 
अति निदुरता क्र साथ बड़ो मार से मार डात्ता तब 
झाकर एताम सागर ढांय की एक दरार म॑ रहन 
ल्तगा । 

तब पलिशितयां न चढ़ाई करके यहूदा देश में 
डेर खड़ किये और लहो में फेल गये । 

सह यहूदी मनुष्यों ने उन से पूछा तुम हम पर 
क. चड़ाई करते हा उन्ही ने उत्तर दया श॒मशोान 
का वाघन के लिये चढ़ाई करत है +# जैसे उस न 
हम से किया चेसे हो हम भी उस से कर | से तीन 
दआर यहूदी पुरुष एताम नाम ढांग की दरार को 
जाकर शिमशान से कहने लगे क्‍या तू नहों जानता 
किपलिश्ती हम पर प्रभुताकरते ह फिर तू ने हम से 
पूसा क्यो किया है उस न उन से कहा जैसा उन्हों 
ने मुझ से किया था वेसा ही में ने भी उन से किया 
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हैं। उन्‍्हों ने उस से कद्दा हम तुझे बांधकर पलि- 
श्तियों के हाथ में कर देने के लिये आये है। सो वे 
उस को दो नई रस्सियो से बांधकर उच्ल ढांग में से 
ले गये । वह लही तक ञ्रा गया था कि पल्िश्तो 
उस का देखकर ललकारने लगे तब यहोवा का 
आत्मा उस पर बल से उतरा ओर उस की बांहों 
की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो 
गई और डस के हाथों के बच्चन माना गलकर टूट 
पड़े । तब उस को गदहे के जभड़े की एक नई हड़ी 
मिल्लनी ओर उस ने हाथ बढ़ा उस हैकर एक हज्ञार 
पुरुषा को मार डाला । 

शिप्रशो।न ता पलिश्तियों के दिनो मं वीस बरस 
लो इस््ाएल का न्याय करता रहा। 

तब शिमशोन श्रत्ञा का गया जब अश्रञ्ञियों का 
इस का समाचार मिला कि शिमशान यहां आया हे 
तब उन्हीं न उस को श्रेर लिया और रात मर नगर 
के फाटक पर उस की घात में लगे रहे और यह 
कहकर गत भर चुपजाप रहे कि विहान को मार 
हाते ही हम उस को घानल करगे। पर शिमश। 
ग्राथी रात लो पड़ा रहकर आधी रात को उठ चगर 


कर बड़ी समेत उखाड़ लिया ओर अपन कन्धों पर 
रखकर उन्हें उस पहाड़ की चाटी पर ले गया जा 
हेत्रान के साम्हन है | 

इस के पीछे वह सारक नाम नाले में रहने वाली 
दुलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करन लगा। सा 
पलिश्तियाक सर दारों ने उस स्यवी के पास जाके कहा 
तू उस का फुसला कर बूक ले कि उसका बड़ा बल 
काह से है और कोन उपाय करके हम उस पर ऐसे 

बल हा सके कि उसे बांधकर दबा रकख तब हम 

तुझे ग्यारह ग्यारह सी टुकड़े चांदी देंगे । 

तब दलीला ने शिमशान से कहा मुझे बता दे 
कि तेरा बड़ा बल काहे से है ओर किस रीति से 
काई तुझे बांधकर दबा रख सक। शिमशान ने 
उस से कहा यदि में सात ऐसी नई नई तांतो से 
बांधा जाऊं जो खुखाई न गई हो तो मेरा वल्ल 
घट जाएगा शओऔर में साधारण मनुष्य सा हा 
जाऊंगा । 


सो पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसो 
नईे नई सात तांतें ले गये जा सुखाई न गई थीं और 
उन से उस ने शिमशोन को बांधा । 

उस के पास ता कुछ मनुष्य कोठरी में घरात 
छगाये बैठे थे सो उस ने उस से कहा हैं शिमशोन 
पत्षिश्ती तेगी घात में हैँ तब उस ने तांतो को एसा 
ताड़ा जैसा! सन का खूत आग से छूते ही टूट जाता 
हैं ओर उस के बल का भद न खल्ला । 

सा दलीतला न शिमशान से कहा खुन तू न तो 
सुरू से छुल किया ओर मूठ कम हैँ अ्रव मुझे बतला 
दे कि तू काहे से बंध सकता हैँ। उरू न उस से 
कहा यवि में एसी नई नई रस्खियों से जा किसी 
काम में न आर हो कस कर बांधा जाऊं तो मेरा 
बल घट जाएगा और में साथारण मनुष्य के समान 
हा। आऊंगा | सा दलीला न नई नई रम्लियां लेकर 
झौर उस का बांधकर कहां हे शिमशान प॒लिश्ती 
तरी घात में है । तब उस ने उन को खूत को नाई 
अवयना भुजाओ पर से ताड़ डाला । 

सा दलीला ने शिमशान से कहा अब लोतनू 
मुझ से छुल कर्ता और भूठ बालता आया है सा 
मुझ बतला दे कि यू काहे से बंध सकता हैं उस ने 
कहा यदि तू सर सिर की सातो लग ताने मे चुने 
तो बंध सकंगा | सो उस न उस खूंटी से जकड़ा 
तब उल से कहा हू शिमशान पलिश्ती तरो घात म॑ 
हैं तब वह नींद से चौक उठा और खूंटी का धरन 
में से उस्राउकर उसे तान समत ले गया । 

तब दुलीला न उस से कहा तेरा मन तो मुझ 
से नहीं लगा फिर दवू क्यों कहता है कि में तुकू से 
प्रीति रखता हूँ तू न ये तीना बार मुझ सेलछुल किया 
ओर मुझे नहीं बताया कि तेरा बड़ाबल काहदे से है । 

सा जब उस ने दिन दिन बात करते करते उस 
को तंग किया और यहां लो हठ क्रिया कि उस का 
दम नाक में हो गया. तब उसने श्रपने मन का सारा 
भेद खोलकर उस से कहा मेर सिर पर छुरा कभी 
नहीं फिरा यदि में सुड़ा जाऊं ता मेरा बल इतना 
घट आएगा कि में साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा । 
यह देखकर कि उस ने अपने मन का सारा भेद 
मुझ से कह दिया हैँ दलोला न पलिश्तियों के सर 
दारा के पास कहला भेजा कि अब की फिर आशा 


प्८ बाल बाइबल । 


क्योंकि उस ने अपन मन का सब भेद भुझे बतला 
दिया है सो पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया 
लिये हुए उस की पास गये। तब उस ने उस को 
अपने घुटनां पर खुला रक्खा और एक मनुष्य बुल' 
बाकर उस के सिर की सार लगे मुंडवा डालीं और 
घह उस को दवाने लगी और वह निरबल हो गया । 
तब उस न कहा है शिमशान पलिश्ती तेरी घात मे है 
तब वह चॉककर सोचने लगा कि म॑ पहिले को 
नाई बाहर जाकर भटकुंगा वह ता न जानता था 
कि यहावा मर पास से चला गया हे ।से परह्नि- 
श्तियों नें उस को पकड़कर उस की श्रांख फोड़ 
डालीं ओर उसे श्रज्ञा का ले ज्ञाक पीतल की बेड़ि 
से ज़कड़ दिया श्रोर वह बन्दीगृह में चक्की पीसन 
लगा । 

तब पलिश्तियों के सरदार श्रपने दागोन नाम 
देवता के लिये बड़ा यञ्ष ओर आनन्द करन को यह 
कहकर एकट्ट हुए कि हमार देवता न हमारे शात्र 
शिमशान का हमार हाथ में कर दिया हे ' 

जब उन का मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा 
शिमशान का बुलवा ला कि वह हमार लिये तमाशा 
कर सा शिमशोन बन्दीग्ृह मे से चुलवाया गया ओर 
उन के लिये तमाशा करन लगा ओर खंभौ के बीच 
खड़ा कर दिया गया । 

तब शिमशान न उस लड़के से ज्ञा उस का हाथ 
पकड़े था कहा मुझे उन ख भी का जिन से घर संभला 
हुआ है छून दें कि में उन पर टेक लगाऊं | वह घर 
तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था श्र पलिश्तियों के 
सब सरदार भी वहां थे श्रीर छुत पर कोई तीन 
हज्ञार स्त्री पुरुष थे जा शिमशान का तमाशा करते 
हुप देख रहे थे। 

तब शिमशान ने यह कहकर यहेावा की दाहाई 
दिई कि हे प्रभु यहावा मेरी सुधि ले हे परमेश्वर श्रव 
को बार मुझे बल दे हि में पलिश्तियों से शअ्पनी 
दोनों श्रांखो का एक ही पलटा लूं। तब शिमशान ने 
उन दानों बोच वाले खम्भो का जिन से घर संभला 
हुआ था पकड़कर कहा पलिशितयां के संग मेरा 
प्राण भी जाए। ओर वह अपना सारा बल करके 
झुका तब वह घर सब सरदारों ओर उस में क॑ 
सारे लोगो पर गिर पड़ा। से जिन को उसने 


मग्ते समय मार डाला ये उन से भी अधिक थे 
जिन्हे उस ने जीते जो मार डाला था । 
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रूत ओर नाओमा । 


( छूल १ ) 


जि न दिनों न्‍्यायी लोग न्याय करते थे उन 
दिनो देश में अकाल पड़ा से यहूदा के 

बेतलेहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री ओर दोनों पुत्रो 
का संग लेकर मोश्ाब के देश में परदेशी हाकर 
रहने के लिये चला | उस पुरुष का नाम एलोमेलेफ 
ओर उस की स्त्री का नाम नाओमी ओर उस के द। 
बेटों थे: नाम महलान और किल्यान थे। श्रोर नाओमी 
का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और 
डस के दानों पुत्र रह गये और इन्हों ने एक एक 
मोशाबिन ब्याह लिई एक स्त्री का नाम तो आपोां 
ओर दूसरी का नाम रूत था फिर वे वहां काई दस 
बरल रहे | तब महलान ओर किल्योन दोनों मर 
गये से नाओमी अपने दोनों पुत्री और पति से रहित 
हो गई । 

तब वह माश्राब के देश में यह सुनकर कि यहोथा 
ने अ्रपनी प्रजा के लागो की खुधि लेक उन्हें भोजन 
वस्तु दिई है उस देश से अपनी दोनों बहुओ समेत 
लेट जाने का चली | से वह अपनी दोनों बहुओं 
समेत उच्च स्थान से जहां रहती थी निकली और 
वे यहदा देश का लोट जाने के मार्ग से चलीं। तय 
नाओमी ने श्रपनी दोनो बहुओ से कहा तुम अपन 
अपन मेके लौट जाआ ओर जेसे तुम न उन से जो 
मर गये है ओर मुझ से भी प्रीति किई है ऐसे ही 
यहावा तुम्हार ऊपर कृपा कर | यहावा एसा करे 
कि तुम फिर पति करक उन के घरों मे विश्राम 
पाओ तब उस ने उनका चूमा और वे चिल्ला चिह्ला- 
कर रोने लगीं । 

आर उस से कहा निश्चय हम तेर संग तेरे 
क्ञागो) के पास चलेगी। नाश्रामी ने कहा हे मेरो 
बेटियों लोट जाओ तुम काहे का मर संग चलोंगो 
दे मेरी बेटियां लोगकर चल्लो जाओ क्योकि में बूढ़ा 


बोअज का अलुग्नह रूत पर । हर 


हूं मेरा दुस्त्र तुम्हारे दुःख से बहुत बढ़कर हे देखो 
यहे।वा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है । 

तब वे फिर रो उठों और ओपां ने तो अपनी 
सास को चूमा पर रूत उस से श्रलग न हुई रूत 
बे।ली तू मुझ से यह बिनती न कर कि मुझे त्याग 
वा छे/डकर लोट जा क्योंकि जिधर तू जाए. उधर 
में भी जाऊंगी जहां तू टिके वहां में भी टिकंगी तेरे 
लोग मेरे लोग होगे श्रीर तेरा परमेश्चर मरा परमे- 
श्वर होगा | जहां तू मरगी वहां में भी मरूंगी ओर 
वहीं मुझे मिद्टी दिए जाएगी यदि मृत्यु छाड़ और 
किसी कारण में तुक से अलग हेो।ऊं ता यहावा मुझ 
से वैसा ही बरन उस से भी श्रधिक कर | 

जब उस न यह देखा कि वह मेर संग चलने 
का छिथिर है तब उस न उस से झ्रौर बात न कहीं | 
से वे दोनों चल दिई' और बेतलेहेम का पहुंचीं । 

श्रोर उन के बेतलहेम में पहुंचने पर सारे लगर 
मे उन के कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लर्गी 
क्या यह नाओ्रोमी है। उस न उन से कहा मुझे 
नाओमी न कहें। मुझे मारा कहा क्रोकि सवशक्ति 
मान ने मुझ का बड़ा दुःख दिया हैं। में भरी पूरी 
चली गई थी पर यहोवा न मुझे छुछ्ली लोटाया हें 
सा जब कि यहावा ही ने मुझे दुःख दिया हैं फिर 
तुम मुझे क्यों नाआमी कहती हा । 


खत म॑ बीनन वाली 
/ छत २ ) 


नाझआमसी अपनी माआवदिन बह रूत समेत 
लोटी । वे जो कटने के आरंभ के समय 
बतलहम मे पहुंचों ! 
नाओमी क॑ पति के कुल मे उस का एक बड़ा 
धनी कुटंबी था जिस का नाम बोश्ज् था | 
ओर रूत ने नाओमी से कहा मुझे किसी स्तेत 
में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रर को दृष्टि कर 
उस के पीछे पीछे में सिला बीनती जाऊं उसने 
कहा चली जा बेटी | सो वह ज्ञाकर एक खेत मे 
लवनेहारों क पीछे बीनने लगो और जिस खेत में 
तह संयोग से गए थी वह बाझज का था| 


१५ 


ग्रोर वेश्रज़ बेतलेहेम से आकर लबनेहारों से 
कहने लगा यहोवा तुम्हारे संग रहे और ये उस से 
बोले यहावा तुझे आशीष दे । तब बोअ्रज् ने अपने 
उस सेवक से जो लवनेहारों के ऊपर ठहरा था 
पूछा वह किस की कन्या है| जे सेवक लवनेहारों 
के ऊपर ठहरा था उस ने उत्तर दिया वह मोश्रबिन 
कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट 
झाई हे। उस ने कहा था मुझे लवनेटारों के पीछे 
पीछे पूलो के वीच बीनने और बालें बटोरने दे सो 
वह आई ओर भसोर से अब लो बनी है । 
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बाञज का अनुग्रह रूत पर । 


( रूत २ : ८-३ ) 


ब बाज ने रूल से कहा हे मेरी बेटी कया 
तू सुनती है किली दुसर के खेत में बोनने 
का न जाना मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना । 
जिस खत का वे लव॒तो हा उस्ती पर तरा ध्यान बंधा 
रह शरीर उन्हीं क॑ पीछे पीछे चला करना क्‍या में ने 
जवानों का आज्ञा नहों दिई कि तुझू से न बोले ओर 
जब जब तुमे प्यास लगे तब तब तू बरतनों के पास 
ज्ञाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना 
तब वद भूमि लो अक्रककर मुंह के बल गिरी 
ओर उस से कहन लगी क्‍या कारण हैं कितू ने 
मुझ परदेशिन पर अ्रनुश्रह को दृष्टि करके मेरी 
सुधि लिई हैं । 
बाश्रज न उसे उत्तर दिया जा कुछ तू न पति 
मरन के पोछे श्रपनी सास से किया है श्रौर तू किस 
रीति अपन माता पिता और जन्मभूमि का छोड़कर 
पूस कल्ागो में आई है जिन की पहिले तू न जानती 
थी यह सब मुझे; बिस्तार के साथ बताया गया हैं । 
यहावा तेरी करनी का फल दे और इस्लापल का 
परमेश्वर यहोवा जिस के पंख! तले तू शरण लने 
आर हैं तुझे पूरा बदला दें | 
उस न कहा हे मेर प्रभुतर अनुश्रह की दृष्टि मुझ 
पर बनी रहे क्योकि यद्यपि में तरी दासियों में से 
किसो के भी बराबर नहीं हूं तोभी तू ने अपनी दासी 
के मन में पेठनहारी बाते फहकर मुझे शान्ति बिई है । 


&० बाल बाइयलें । 


फिर खाने के समय बाआज़् ने उस से कहा 
यहीं आकर रोटी खा ओर अ्रपना कौर सिरके में 
बोर । से। वह लवनेहारों के पास वेंठ गई और उस 
ने उस का भुनो हुई वाल दिई' ओर वह खाकर 
तृप्त हुई । ह 

जब बह बीनन को उठी तब बाश्रज़ ने अपन 
जवानों का आज्ञा दिई कि उस के पूलो के बीच बीच 
में भी बीनन दो ओर दाप मत लगाओ। बरन 
मुट्टी भर जान पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी 
दिया करा ओर उस के बीनन के लिये छोड़ दो 
ओर उसे घुड़का मत | से वह सांभ लो खेत में 
बीनती रही | तब वह उस उठाकर नगर में गई ओर 
उस की सास ने उस स॑ पुद्धा आज तू कहां बीनती 
ओर कहां काम करती थी धन्य बह हा जिस ने 
तरो सुचि लिए हैं । 

तब उस न अपनी साख का बता दिया कि 
जिस पुरुष के पास में ने आज़ कास क्रिया उस का 
नाम बोश्रम्म हैं। माअमी न अपनी वहू से कहा बह 
यहावा की आर स॑ आशीष पाप क्योंकि उस न न 
ता जीन हुओ पर से और न मर हुआ पर से अपनी 
करुणा हटाई । वह पुरुष ता हमारा एक कुटुम्बी है 
बरन उन में से है जिन को हमारो भूमि छुड़ान का 
अधिकार है । फिर रूत भाश्रााविन बाली उस ने 
मुझ से यह भी कहा कि जब जो मेर सेवक मेरी 
सारी कटनी ने कर चुके तब लो उन्हीं के संग संग 
लगी रह। नाझामी न श्रपनी बहू रूत से कहा मेरी 
बेटी यह अ्रच्छा भी है कि लू उसी की दासियों के 
साथ साथ जाया कर और व तुझ से दुसर के खेत 
मे नमिले। से रूत जी ओर गेहूं दाना की कटनो 
के श्रन्‍्त लो बीनन के लिये बाश्नज़ की दासियाँ के 
साथ साथ लगी रही ओर अपनी सास के यहां 
रहती थी । 

उर; की सास नाओमी न उस से कहा हे मेरी 
बंटी क्‍या में तर लिये टठांव न ढूंढें कि तेरा भला 
हे। । अब जिस की दासियों के पास तू थी क्या वह 
बाश्नज् हमारा कुटुम्बी नहीं है वह ता आज रात को 
खलिहान में जी ओआसापएगा । सा तू रुनान कर तेल 
लगा बस्त्र पहिन कर खलिहान का जा पर जब ला 
वह पुरुष खा पी न चुके तब लो अपने को उस पर 


प्रगट न करना । ओर जब वह लेट जाए तब तू उस 
के लेटने के स्थान का देग्ब लेना फिर भीतर ज्ञा उस 
के पांव उधार के लेट जाना सा उसने अपनी सास 
की आज्ञ। के अनुसार ही किया | 

जब बाश्नज़ खा पी चुका शरीर उस का मन 
ख्रानन्दित हुआ तब जाकर राशि के एक सिरे पर 
लेट गया सा वह चुपचाप गई ओर डस के पांव 
उघारके लेट गई । 

आधी रात की वह पुरुष चौक पड़ा और आगे 
की श्र कुककर कया पाया कि मर पांवो के पास 
काई स्त्री लगी हैं। उस ने पूछा तू कीन है तब वह 
बे।ली में ता तरी दासी रूत हूँ | उस ने कहा हे बेटी 
यहावा की ओर से तुक पर आशीष हो मत डर 
क्योकि मेरे नगर के सब लाग जानते हैं हि तू 
भल्नी स्त्री है । और श्रव सच ता है कि में छुड़ानहारा 
कुटुम्त्रों छूं तोभी एक ओर हैं जिसे मुझ से पहिले 
ही छुड्रान का अधिकार हैं। से रात भर ठहरो रह 
ओर स्ेर यदि बह तर लिये छुड़ानहार का काम 
करना चाह ता अश्रच्छा वही पूसा कर पर यदि वह 
तर लिये छुडडानहार का काम करने को प्रसन्न न हो 
ते। यहावा के जीवन की सांह में ही वह काम करूंगा 
भार लो लटी १ह ! 


बाअज का फादक पास जाना । 


( रूत ३ : १४-४ ) 


सा वह उस के पांचों के पास भर लो लगी 
रही श्रर जब वह उठी तब बाश्रज्न न कहा 

जा चद्दर तू श्रोढ़े है उसे फेलाकर थांम ले और 
जब उस ने उसे थांमा तब उस न छः नपुण जो 
नापकर उस को डठा दिया फिर वह नगर में चला 
गया। जब रूत अपनी सास के पास आईं तब जो 
कुछ उस पुरुष मे उस से किया था वह सब उस 
ने उसे कह सुनाया। फिर उस ने कद्दा यह छः 
नपुए जी उस ने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी 
सास के पास छुल्ले हाथ मत जा। उस न कहा हे 
मेरी बेटी जब लो तू न जाने कि इस बात का कैसा 
फल निकलेगा तब्र लौ चुपचाप बेठ। रह । तब बोअ्रज 


यहावा की सेवा करने वाला बालक । & ९ 


(टक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने- 
हारे कुटुम्बी को चर्चा बाञ्नजज्ञ न किई थी वह भी 
थ्रा गया सा बाश्रज़ ने कहा है फुलान इधर आकर 
यहीं बैठ ज्ञा सो वह उधर जाकर गैठ गया : तब 
उस ने नगर के दस पुरनियां को बुलाकर कहा 
यहीं बैठ जाओ से वे बंठ गये । 

तब वह उस छुड़ानहार कुटुम्बी से कहने लगा 
नाझ्मी जा माआब देश से लीट आइ है वह हमार 
भाई एलीमेलेक क्री एक टुकड़ा भूमि बेचना 
चाहती है। सो में न सोचा हू यह बात तुझ 
का जताकर कहूँगा कि तू उस के इन बैठ हुओ के 
साम्धने श्र मेरे लोगो के इन पुरनियां के साम्हने 
मोल ले से। यदि थू उस्र का छुड़ाना चाह ता 
छुडा ओर यदि तू ल्ुड़ाना न चाहे तो मुझे एऐंसा 
ही बता दें कि मे सममू लें क्योंकि तुक छु 
के छुड़ान का हक और किसी का नहों है आर तरे 
पोछे में हूं उस ने कहा म॑ उसे छुड़ाऊंगा | फिर 
बाश्नज् न कहा जब तू उस भूमि का नाश्रोमी के 
हाथ से माल ले तब उसे रूत माआबिन के हाथ से 
भी जा मर हुए की स्त्री हैं इस मनसा से मोल 
लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उस के भाग में 
स्थिर कर दें। उस छुड़ानहार कुटुम्बी न कहा में 
उस को छुड़ा नहीं सकता न हा कि मेरा निज भाग 
बिगड़ जाए सा मेरा छुड़ान का हक तू ले ले क्योकि 
मुझ से वह छुडडाया नहीं जाता । 


दाऊद का दादा । 


( झूत ४:०9 ) 


इ्यूगले दिनों इस्राएल में छुड़ाने ओर बदलने 

के विषय सब पक्का करने के लिये 

यह व्यवहार था कि मनुष्य अ्रपनो जूती उतारक 

दूसरे का देता था। इस्नाणल में गवाही इस रीति 

हाती थी। से। उस छुड़ानहारे कुटुम्बी ने बाअन्र 

से यह कहकर कि तू उसे मोल ले अपनी जूती 
उतारो । 

से बोश्रज ने पुरनियों श्रोर सब लोगों से कहा 

तुम श्राज इस बात के साक्षी हा कि जो कुछ एली- 


मेलेक का और जा कुछ किल्येन ओर महलान का 
था वह सब में नाश्रोमी के हाथ से मोल लेता हूं । 
फिर रूत माआबिन का भी में अपनी स्त्री करने के 
लिये इस मनसा से माल लेता हूं कि मरे हुए का 
नाम उस के निञज्ञ भाग पर स्थिर करूं न हो कि 
मरे हुए का नाम उस के भाइयों में से और उस के 
रुथान के फाटक से मिट जाए तुम लाग ग्राज़ साक्षी 
ठहर हा । तब फाटक के पास जितन लोग थे उन्हें! 
ने ओर पुरनियों ने कहा हम साक्षी है । 

तब बाश्नज न रूत को ब्याह लिया ओर वह 
उस्र की स्त्री हो गई और बह बेटा जनी | से स्त्रियों 
न नाश्रामी से कहा यहावा धन्य है कि जिस ने तुझे 
आज छुड़ानहारे कुटुम्नी के बिना नहों छोड़ा इस्त्रा - 
पल मे इस का बड़ा नात हो । और यह तेर जी में 
जी ले आ्रानहारा आर तेरा बुढ़ापे में पालनहारा हो 
क्योंकि तेरी बह जा तुम से प्रम रखता ओर सात 
बेटों से भो तेर लिये श्रेष्ठ है उसी का यह बेटा है | 
फिर नाओमी उस बच्चे का श्रपनों गोद में रखकर 
उस की धाई का काम करने लगी । 

आर उस की पड़ासिनों ने यह कहकर कि 
नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है लड॒के का नाप 
आओवेद रक्‍खा | यिशें का पिता श्रीर दाऊद का दादा 
वही हुशा । 


यहाथघा की सवा करने 
वाला बालक । 


( १ शम॒णल १,२ ) 


एप्रम क॑ पहांडी देश का निवासी एल्काना नाम 

पक पुरुष था। ओर उस के दो स्त्रियां 

थीं एक का ता नाम हपत्ना ओर दसरी का पनिन्ना 

था ओर पनिन्ना के ता चालक हुए पर हन्ना के कोई 

बालक न हुआ | से वह राई आर खाना न खाया | 

सा उस के पति एढहकाना ने उस से कहा हे 

हन्ना तू क्यों रोती है ओर खाना क्यों नहीं खाती 

ओर तरा मन क्यो उदास है क्‍या तर जिये में दस 
बेटों से भी श्रच्छा नहीं हू । 


&२ 


बाल बाइबल | 


तब हृष्ला उठी ओर यहोवा से प्राथना करने 


शोर बिलक बविलक रोने लगी। ओर उस ने यह 
मन्नत मानी कि हे सेनाओ के यहावा यदि तू अ्रपनी 
दासी के दुःख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरो सुधि 
ले ओर शअ्रपनी दासो का भूल न जाए ओर अपनी 
दासी के। पुत्र दे तो में उसे उस के जीवन भर के 
लिये यहावा के। श्रपेण करूंगी । 


से हप्ला पत्र ज़नी और ये कहकर कि में न 


च 


इसे यहावा 4 मांगा है उस का नाम शमूएल 
रक्सा । 


फिर एट्काना अपन सार घरान समेत यहाया के 


साम्हने बरस बरस की मेलबलि चढ़ानेओर अ्रपनी 
मन्नत पूरी करने के लिये गया। पर हलक्षा अपने 
पति स यह कहकर धर में रह गई कि ज़ब बालक 


का 
चह 


दूध छुट जाए तब में उस को ले जाऊंगी कि 

यहे।वा का मुंह दिखाए ओर वहां सदा रहे । 

ओर हप्ना न प्रार्थना करके कहा 

मेरा मन यहावा के कारण हुलसता है 

यहे।वा के तुल्य काई पवित्र नहीं 

क्योंकि तुझ का छोड़ काई हैं ही नहीं 

ओर हमार परमश्वर के समान काई चटान 
नहीं है । 

फूलकर श्रहंकार की और बातें मत करो 

अन्धर को वात तुम्हार मुंह से न निकल 

क्यो यहावा जानी इंश्वर हे 

ओर उस के काम ठीक हात है । 

यहावा मारता ओर जिलाता भी हैं 

अधा।लाक में उतारता और उस से निकालता हें। 

यहावा निधन करता हैं श्रीर धनी भी करता हैं 

नोचा करता आर ऊंचा भो करता है । 

वह कड्ञाल का धघूलि में से उठाता 

ओर दरिद्र के। घूर पर से ऊंचा करता हैं 

कि उन का गइईसो के संग बिठापए 

वह अपन भक्तों के पांवोी का संभाले रहेगा 

पर दुए अन्धियार में चुपचाप पड़े रहेंगे 

क्योकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल 
न हागा। 

यहेवा से रगड़नेद्वारे चकनाचूर होगे 

वह उन के विदद्ध आकाश में बादल गरजापएगा 


यहोवा पृथिवी की छोर तक न्याय करेगा । 

तब एल्कराना रामा के अपने घर चला गया 
ओर वह बालक एसी याजक के साम्हने यहावा 
की सेवा टहल करने लगा । 

एलो के पुत्र ता ओछे थे वे यहावा का न जानते 
थे। उस ने उन से कहा तुम ऐसे ऐसे काम क्यो 
करते है। में ते इन सारे लागों से तुम्हार कुकर्म्मों 
की चर्चा सुना करता हूं। है मर बेटा एसा न करा 
क्योंकि जो समाचार मर खुनने में आला हैं वह 
अच्छा नहीं तुम ते यहावा की प्रज्ञा से अपराध 
कराते हा | यदि पक मनुष्य दूसर मनुष्य का अप- 
राघ कर तब ते परमेश्वर उस का न्याय करगा पर 
यदि काई मनुष्य यहावा के विरुद् पाप कर ता उस 
के लिय कोन बिनती करगा | तीभी उन्हों न अपन 
पिता की बात न मानी | 


च # 
रामण्ल आर एला । 
७- 
( ९ शम्॒एल २: २६-३ ) 
पृर शमृएल बालक बढ़ता गया और यहदावा 
ओर मनुष्य दानों उसस॑ प्रसन्न रहते थे। 
ओर परमेश्वर फा एक जन एली के पास जाकर 
उस से कहन लगा यहोवा यों कहता है कि जब तरे 
सूलपुरुष का घराना मिस्र में फिरोन के घराने के 
वश में था तब क्‍या में उस पर निश्चय प्रगटन 
हुआ था । में ने कहा तो था कि तेरा घराना श्रीर 
तेर सूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने सदा लो चला 
करंगा पर अब यह बात मुझ से दुर दे क्योकि जो 
मेरा आदर कर में उन का आदर करूंगा ओर जो 
मुझे तुच्छु ज्ञान वे छोटे समझे जाएंगे | सुन वे द्नि 
आते हैँ कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा न रहेगा। और 
जितन मनुष्य तेर घर में उत्पन्न होगे वे सब जधानो 
हो में मरंगे। और हो।प्ती श्रोर पोनहास नाम तेरे 
दे।नो पुत्रों पर पड़ेगी अश्रथांत थे दोनो के दोनों एक 
ही दिन मरगे । 
ओर वह बालक शमूएल एली के साम्हने यहोवा 
की सेवा टहल करता था । एली की श्रांख ता धंघली 
हान लगी थीं श्रोर उसे न सूक पड़ता था। उस 


बूढ़ा पएली और उस के दे पुत्र । &३ 


समय जब धह अपने स्थान में लेटा हुआ था, ओर 
परमेश्वर का दीपक बुझा न था ओर शम्‌एल लेटा 
था, तब यहावा न शम्रूएल का पुकारा तब उस ने 
ली के पास दोड़कर कहा क्या श्राज्ञा तू ने तो मुझे 

पुकारा वह बाला में ने नहीं पुकारा फिर जा लग रह 
सा वह जाकर लग गया । 

तब यहावा ने फिर पुकारके कहा हे शमृएल । 
सा शम्ूएल उठकर पएली के पास गया श्रोर कहा 
क्या आज्ञा तू न ता मुझे पुकारा हैं उस ने कहा हे 
मर बेटे में न नहीं पुकारा फिर ज्ञा लेट रह । 

फिर तोखसरोी बार यहोवा ने शम्रूएल का पुकारा 
ओर वह उठके एली के पास गया और ऊहा क्या 
आज्षा तू ने ता सुझे पुकारा है । तब एली न समझ 
लिया कि इस बालक का यहावा ने पुकारा होगा। 
से पली ने शमूपल से कहा जा लेट रह और यदि 
वह तुझे फिर पुकार ता कहना कि हे यहावा कह 
क्योंकि तरा दास खुनता हैं। खा शम्ूपल अ्रपन 
स्थान पर जाकर लग गया । 

तब यहावा आ खड़ा हुआ और पहिले की नाइ 
शमएल शमृएल एसा पुकारा शस्ृएल ने कहा कह 
क्योकि तरा दास सुनता है । 

यहावा ने शमूएल से कहा सुन मे इस्राएल में 
एक ऐसा काम करन पर हू जिस के सार सुननहार 
बड़े सन्नाट मे था जाएंगे। उस दिन मे एली के 
बिरुद्ध वह सब पूरा करूंगा जो में ने उस के घराने 
के विषय में कहा है में आरमस्म करूंगा ओर श्रन्त 
भी कर दूंगा | में तो डस का यह कहकर जता चुका 
हूँ कि में उस अधर्म्म का दरड जिसे तू जानता हैं 
तेरे घराने का सदा देता रहूंगा क्योंकि तर पुत्र आप 
स्नापित इुए हूं और तू न उन्हें नहों रोका! इस 
कारण मे न एली के घरान के विषय यह किरिया 
स्लाई कि पली के घरान के अ्रधम्मं का प्रायश्चित्त 
न तो मेलबलि से कभी होगा न अ्प्नबलि से | 

तब शमृएल भोर लो लेटा रहा ओर यहावः के 
भवन के किवाड़ों को खेला | पर शमृएल पएली को 
उस दशंन की बाते बताने से डरता था। सो एली 
ने शमूएल के। पुकारकर कहा हे मेर बेटे शम्ूएल 
वह कोन सी बात हे जा उस ने तुझ से कही उसे 
मुझ से नछिपा जो कुछ उस ने तुझ से कद्दा हो 


यदि तू उस में से कुछ भी मुझ से छिपाए ता पर- 
मेश्वर लुभ से चेसा ही वरन उस से भी श्रधिक 
करे। से शमूएल ने उस का सारी बात कह खुनाईं 
श्र कुछ न छिपा रकखा | वह बोला वह तो यहावा 
हैं जा कुछ वह भला जान वही कर | 

फिर शसप्तूएल बड़ा हतता गया और यहावा उर- 
के संत रहा और उस को कोई बात निशष्फल होन 
न्‌दिद। 


बूढ़ा एलो और उस के 
दा पुत्र 
(९ शमसल ४, ४, ई 


तर पलिशितियों ने इस्लाएल फे विरुद्ध पांति 
बांधी श्रीर जब लड़ाई बढ़ गई तब इस्त्रा- 
एल पतलिश्तियाँ से हार गया। से जब ये लोग 
छावनी में श्राये तब इस्माण्ल के पुरनिये कहने लगे 
यहावा ने आज हमे पल्लिश्तियों से क्यो हरवा दिया 
हैं आओ्रो हम यहावा की वाचा का संदक ले आएं 
कि वह दमारे बीच में आकर हमे शत्रुओं के हाथ 
से बचाए | 
जब यहावा की वाच्या का संदक छावनी में 
पहुंचा तब सारे इस्तराणली इतने बल से ललकार उठे 
कि भ्रूमि गूंज उठी । इस ललकार का शब्द सुनकर 
पलिश्तियों न पूछा इत्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी 
ललकार का क्या कारण हागा। तब उन्हों ने जान 
लिया कि यहावा का संदृक छाबनो में आया हे। 
ब पलिश्ति डरकर कहने लगे उस छावनी में 
परमश्वर आ गया हे फिर उन्हीं ने कहा हाय हम 
पर ऐसी बात पहिले न हुई थी। हाय हम पर ऐस 
प्रतापी देवताओं के हाथ से हम का कोन बचायेगा 
ये ता वे ही देवता दे जिन्हों न मिस्नरियों पर जंगल 
मे सब प्रकार की विपत्तियां डाली थीं। हे पति- 
श्तियों हियाव बांधा और पुरुषाथ करो नहों कि 
जैसे इब्री तुस्हार अ्रधीन रहे हैं वैसे तुम उन के 
अधीन हा जाओ पुरुषार्थ करके लड़ा । 


रद बाल बाइवल । 


से पलिश्ती लड़े और इस्लाएली हारक अपने 
अपन छेरे को भागे ओर एसा हुआ कि तीस हजार 
इस्त्रारली पेदल खेत रहे । और परमेश्वर का संदूक 
ले लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्मी और 
पीनहास भी मार गये। 

तब एक बिन्यामीनों मनुष्य सेना भ॑ से दोड़ 
कर उसी दिन कपडे फाडे सिर पर मिद्टी डाले 
हुये शीलोी में पहुंचा । उस के आते समय पएली जिस 
का मन परमश्वर के सन्दृक की चिन्ता से थरथरा 
रहा था से मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जाह 
रहा था और ज्योही उस मनुष्य ने नगर में पहुंच 
कर वह समाचार दिया त्योही सारा नगर चिन्ना 
उठा | यह चिल्लाने का शब्द सुनकर पलो ने पूछा 
ऐसे इल्लड मचन का क्‍या कारण है सा वह भनुष्य 
झट जाकर पली को बतान लगा | 

पली ता श्रद्टानच बरस का था श्रोर उस की 
आंख घुन्धली पड़ गई थीं और उसे कुछ सूकता न 
था। उस मनुष्य न पली से कहा इस्मराएली पलति- 
श्तियों के साम्हने से भाग गये है और लोगों का 
बड़ा संदार भो हुआ और तेर दो पुत्र होप्नो और 
पानहास मार गये और परमश्यर का सन्दक भो 
छीन लिया गया हे। 

ज्योही उस ने परमेश्वर के सन्दृक का नाम 
लिया त्योही एली फाटक के पास कुरसी पर से 
पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा श्रीर भारी होने 
के कारण उस की गद्‌न टूट गई और वह मर गया। 
बस न तो इम्भ्ापलियों का न्याय चालीस बरस 
किया था। और पलिश्तियों ने परमेश्वर का सन्दूक 
अशदाद मे॑ पहुँंचाकर दागान के मन्दिर में दागोन 
के पास धर दि्या। बिहान का श्रशदोदियां ने क्या 
देखा कि दागोन यहोवा के सन्दृक के साम्हन ऑध 
मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है श्रीर दागोन का सिर 
ओर हथेलियां कटी हुई पड़ी है । 

यहावा का हाथ अशदादियां के ऊपर भारी पडा 
ओर वह उन्हें नाश करने लगा। सो उन्हों ने पर- 
मश्वर का सन्दुक एक्रान को भेजा और परमेश्वर 
का दाथ यहा बहुत भारी पड़ा था। यहावा का 
सन्दूक पलिश्तियों के देश में सात महीन लो रहा । 
तब पलिशितियों ने याजकां और भावों कहनेहारों का 


बुला कर पूछा कि यहावा के सन्दरक से हम क्‍या 
कर हमें बताओ कि क्या प्रायश्वित देकर हम उसे 
उस के स्थान पर भेज । 

वे बाल यदि तुम इस्नराएल के देवता का सन्दूक 
वहां भेजो तो उसे चैसे ही न भेजना । तुम श्रपनी 

लटियो और अपने देश के नाश करनहार चूद 

की भी मरते बनाकर इस्त्राएल के देवता की माँ 
मानो क्या जाने वह अपना हाथ तुम पर से और 
तुम्दार देवताओं ओर देश पर से उठा ले। सो श्रब 
तुम एक नई गाड़ी श्रोर एसी दो दुधार गाय लों 
जो जूए तले न आई हो श्रीर उन गायों को उस 
गाड़ी में जेतकर उन के बच्चो का उन के पास से 
लेकर घर को लोटा दा । तब यहावा का संदक लेकर 
गाड़ी पर घर दा और सान का चस्तुय दूसर सदृक 
में धरक उस के पास रख दा फिर उसे छोड़ 
कर चली जाने दो | 

सा उन मनुष्यां ने बेसा ही किया श्रर्थात दो 

धार गाय लेकर उस गाड़ो में जाती श्लोर उन के 

बच्चों का घर में बन्द्‌ कर दिया, झोर यहावा का 
सन्दूृक और दूसरा सन्दुक और सोने के चूहों ओर 
अपनी गिलटियों की मुरतों का गाड़ी पर रस दिया 
तब गायो ने सीधा मार्ग लिया वे सड़क ही सड़क 
बम्बाती हुई चली गई' ओर न दहिने मुड़ी न बाय 
भग्रोर पलिश्तियों के सरदार उन के पीले पीछे बेतशे 
मेश के सिवान लो गये । 

और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहू काट रहे थे 
आर जब उन्होंने आंख उठाकर सच्दुक का देखा 
तब उस के देखन से आनन्दित हुए। और कहने 
लगे इस पवित्र परमेश्वर यहावा के साम्हने कौन 
स्नरडा रह सकता हैं। तब उन्हां न कियत्यारीम के 
निवासियों के पास या कहने को दूत भेजे कि 
पलिश्तियो ने यहेावा का सन्दृक लोटा दिया है से 
तुम आकर उसे अपने पास ल जाओ। सो किय- 
त्यारीम के लोगो न जाकर यहावा के सन्दृक का 
उठाया और श्रबीनादाब के घर में जो टीले पर बना 
था रक्खा ओर यदेवा के सनन्‍्द॒क को र्तता करने के 
लिये अ्रबीनादाबव के पुत्र एल्लाजार का पविन्न किया। 


शान 7. फुमककनकर,2फफ 





पांचवां ग्रध्याय । 


ट्राएलियां के राज्य का आरमा 
है 0 


मस्ताएलियों का एग्य उस दिन से है जिस 
दिन साल तामक एक जवान 
ड्पने पिता के गदहों का हुंहुन गया श्र सज्य 
पाया । हम इस राज्य का वगन शमएल्र श्रीर राजश्र। 
को पहिली पुस्तक में पाते है। पर उन पुस्तक! मे 
पूरा बयान रहीं है। केवल उन बातों को बयान है 
जिन को लिखनेवात बड़ी बात सम्रभत थे। शरीर 
दंगों के रतिहास की पुस्तकों से हआ आने संकेत है 
कि ग्रहाव राजा के दिनो में इस्राएत एक बहुत बड़ी 
श्र प्रसिद्ध ए्य था | 
यहां हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते है उसा 
कक एल्ली श्र उस के पुत्रों क। कटनी-साऊल् का 
पवन वृत्तान्त जिस में राजकुमार श्रौर सिषाहिये| 
के बयान भो है दोऊद की वेश जो मुझ को 


प्ाड़ पुगने नियम्र के प्रसिद्ध लोगो में सब से 
बड़ा था। 

दाऊद को कहानी सुनने से लोग बहुत खुश 
हाते है। इस कहानी में वह लड़कपन में गहरिया 
कर श्रपता गोफ़त श्रोर पत्थर लकर भ्राता है 
प्रौर राज़ा वन जाता हैं। वह इस वात मे यूसुफ जैसा 

क उन दोनों को उनके पिताओं ते उन के भादयो 
के पास भत्रा था पर दाऊद बततहम नगर के एक 
ग्रोर लखकयाने योशु कापरदादा होने से प्रसिद्ध हैं। 


तीन बातो के लिये मनुध्य उस पुराने बयान 
की पढ़ते श्राय है इत में से यह दो बाते याद करते 
के योग्य है याने युतातन श्रौर दाऊद को मित्रता का 
बयान श्रोर दाऊद के दो विलञाप गौत, एक युवातन 
और पक ग्रविसतृम के लिये | 


६६ बास बाइबल | 


पक 


ट्साएली राजा चाहत 


( १ शमसल ८ ) 


ज्ुब शम्‌ण्ल बूढ़ा इश्ना तब उस न अपन 
पुत्री को इस्राएलियाँ पर न्‍्यायो ठहराया । 
पर उस के पुत्र उस की सी चाल न चले श्रर्थात 
लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ले थे । 
सा सब इस्राएली पुरनिये एकट्टू हाकर शस्तूएल के 
पास जाकर, उस से कहने लगे सुन तू ता बूढ़ा हुआ 
ओर तेर पुत्र तरी सी चाल नहीं चलते अरब हम पर 
न्याय करन के लिय सब जातियो की रोति के अनु- 
सार हमार ऊपर राजा ठहरा दे । 
जा बात उनन्‍्हों ने कहो शम्ृण्ल को बुगी लगी 
से शमरूएल न यहोवा से प्राथना किई। यहोवा ने 
शमृएल से कहा वे लाग जा कुछ तुझ से कहें उस 
सुन ले क्योंकि उन्हों न तुझ को नहीं मुझभी को 
निकम्मा जाना कि में उन पर राज्य न करूं। सा 
ग्रब उन की बात मान यर उन्हे दइढ़ता से चिताकर 
उस राजा की चाल बतला दे ज्ञा उन पर राज्य 
करगा। 
सा शसूएल्ल न उन लागो का जा उस स॑ राज़ा 
चाहत थे यहावा की सारी बात कह सुनाई | और 
उस न कहा ज्ञा राजा लुम पर राज्य करगा उस्र की 
यह चाल हागी श्रथांत वह तुम्हार पुत्री का लकर 
अ्रपन रथों और घोड़ी के काम पर ठहरायेगा श्रौर 
वे उसके रथी के आगे आगे दोड़ा करंगे | फि' वह 
हज्ञार हज़ार श्र पचास पचास के प्रधान कर 
लेगा ओर कितनों स॑ वह अपन हल जुतवाएगा श्रीर 
अपने खेत कटघाएगा ओर श्रपने युद्ध और रथों के 
हथियार बनवाएगा । फिर वह तुम्हारी बंटियां का 
लकर उन से सुगन्धद्रब्य श्र रसाई ओर रोटियां 
बनवाएगा । फिर वह तुम्हार खेती ओर दाख ओर 
जलपाई की बारियां में से जा श्रच्छी से श्रच्छी हो 
उन्हें ले लकर अपने कम्मचारियों का देगा। फिर 
वह तुम्हार बीज और दाख की बारियां का दखवचां 
अंश ले लकर अपने हाकिमों ओर कस्मचारियों का 
देगा । फिर वह तुम्हार दास दासियां का और 
तुम्हार भच्छे से भच्छे जवानों फो भीर तुम्हार 


हें । 


गदहों का भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह 
तुम्हारी भेड़ बकरियां का भी द्सवां अंश लेगा 
निदान तुम लोग उस के दास बन जाओगे। और 
उस समय तुम अपन उस घुने हुए राजा के कारण 
हाय हाय करागे पर यहावा उस समय तुम्डारो न 
सनेगा | 

तोभी उन लागो ने शम्रूपल की बात मानने से 
नाह करके कहा नहीं हम निश्चय अपने ऊपर राजा 
ठहरवाएंगे, इस लिये कि हम भी श्रौर सब जातियाँ 
के समान हा ज्ञापं श्रोर हमारा राज़ा हमारा न्याय 
कर ओर हमार आगे झागे चलकर हमारी और से 
लड़ाई किया करे | लोगो की ये सारो बातें सुनकर 
शमूण्ल ने यहाया के कान में कद सुनाई । यहावा 
न शमृएल से कहा उन की बात मानकर उन के 
लिये राजा ठहरा दे । 


किक पट व्म>न्‍वन 


शाऊल अपन पिता की 
गदहियों को ढ्ंढ़ता । 
(१ शमण्ल €, ९० ) 


ब्िन्या भोन के गात्र का कीश नाम एक 
पुरुष था। उस के शाऊल नाम 
प्‌ऊ जवान पुत्र था जो खुन्दर था और इस्त्ाएलियों 
में काई उस से बढ़कर सुन्दर न था वह इतना लम्बा 
था कि दूसर लोग उस के कांध ही लो हाते थे। 
जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खे गई' 
तब कीश न अपने पुत्र शाऊल से कहा एक सेवक 
के। अपने साथ ले जाकर गद्हियो को हूंढ़ ला । 
से बट पप्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश 
हैाते हुए गया पर उन्हें न पाया तब थे शालोम 
नाम देश भी होकर गये शोर वहां भी न पाया फिर 
बिन्यामीन के देंश में गये पर गद॒हियां न मिलीं । 
जब वे सूप नाम देश में श्राये तब शाऊल ने 
अपने साथ के सेबक से कहा आ हम लोट चल न 
हा कि मेरा पिता गदहियों की चिन्ता छोड़कर 
हमारी चिन्ता करन लगे । उस न उस से कहा सुन 
उस नगर में परमेशवर का एक जन हे जिस का 


इस्तापली राजा चाहते हैं । 3 


बड़ा आद्रमान होता है ओर जो कुछ बह कहता वह 
हुए बिना नही रहता अब हम उधर चलें क्‍या जाने 
वह हम को हमप्तारा मार्ग बताए कि किघर ज्ञाएं। 
शाऊल ने अपने संवक से कहा सुन यदि हम उस 
पुरुष के पास चले ता उस के लिये क्‍या ले चल 
देख हमारो धलियां में की राटो चुक गई ओर भेट 
के थाग्य काई वस्तु नहों जा हम परमेश्वर के उस 
जन के दे हमार पास क्‍या हैं। सेवक ने फिर 
शाऊल से कहा कि मर पास ते एक शेकेल चान्दों 
की चौथाई है वही में परमेश्वर फे जन की दूंगा कि 
वह हम का बताए कि किचर जाएं | सा शाऊल न 
अपने सेव से कहा तू ने भला क॒द्दा हैं हम चल 
सो ये उस नगर का चले ।! 

ओर ज्यों हीं नगर के भीतर पहुंच गये त्योहीं 
शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़न की मनसा से उन के 
साम्हन आ रहा था | 

शाऊल के आन से एक दिन पहिले यहावा ने 
शसृएल का यह चिता रक़खा था कि. कल इसी 
समय में तर पास विन्यामीन के देश से एक पुरुष 
करा भेजंगा उसी का तू मेरी इस्राएली प्रज्ञा के ऊपर 
प्रधान दान का अभिषक करना ओर यह मेरी प्रज्ञा 
की पलिश्तिया के हाथ से छुड़ाएगा । 

फिर जब शाऊल शम्रूएल का देंख्व पड़ा तब 
यहावा ने उस से कहा जिस पुरुष की चर्चा मेन 
तुझे स॒किइ थी वह यही है मरो प्रज्ञा पर यही 
अधिकार जमाएगा। 

तब शाऊल फाटक मे शम्रूएल के निकट झञाकर 
कहने लगा मुझे; बता कि दर्शी का घर कहां हैं। 
उस न कहा दर्शी ता में हूं मर आगे आगे ऊंचे स्थान 
पर चढ़ जा ग्राज मर साथ तुम्दारा भाजन हागा 
ओर बिहान का जा कुछु तेर मन मे है। उसे में तुझे 
बताकर बिदा करूंगा । ओर तेरी गद्हियां जा तीन 
दिन हुए खो गई थीं उन की कुछ चिन्ता न कर 
क्योकि वे मिल गई ओर इस्ताएल में जो कुछ मन- 
भाऊ है वह किस का है क्‍या वह तेरा और तेरे 
पिता के सारे घराने का नहीं हैं । 

शाऊल न उत्तर देकर कहा क्या में बिन्यामीनी 
अझथात सब इस्लाएली गोौतन्रों में से छोट गोत्र का नहीं 
हूं भोर क्या मेरा फुक बिन्यामीन के गान के सार 


१३ 


कुला में से छाटा नहीं हैं सा तू सुर से ऐली बात 
क्यों कहता है । तब शम्ृृएल न शाऊल और उस 
के संवकू का ले काठरों में पहुचांकर नन्‍्यातहरो जो 
काई तीस जन थे उन की पांति के सिर पर ब्रेठा 
दिया। फिर शम्मूएल ने ऊंचे स्थान से उतरकर 
शाऊल से बात किई । 
बिहान का थे तड़के उठे और पह फटते फटत 
शसूएल न शाऊल का छुत पर बुलाकर कहा उट में 
तुम का बिंदा करूंगा से श।ऊल उठा और वह और 
शसूएल दाना बाहर निकल गये | नगर के सिर की 
उतठराडे पर चलते चलते शम्तूपल न शाऊल से कहा 
पने सेवक का हम से आगे बढ़न की शअ्राज्षा दे 
सा बह बढ़ गया , पर तू अभी ठध्रा रह में तु 
परमेश्वर का बचन खुनाऊंगा। 
लव शमूएल न एक कुप्पी तल लेकर उस के 
स्पिर पर उंडला आर उस चूमकर कहा क्‍या इसका 
कारण यह नहीं कि यहावा ने अपने निज शाग के 
ऊपर तब्रधान हाने का तेरा ग्यमपक किया है। आज 
ब तू मर पास से चला ज्ञापगा तब राहल की 
कबर के पास जा बिन्यामीन के देश के सिवाने पर 
सेलसह में हैं दा जन तुझे मिलेंगे ओर कहेंगे कि 
जिन गद्हियोां का तू ढुंडुन यया था चे मिली हैँ और 
खुन तरा पिता गद्हियों को चिन्ता छोड़कर तुम्हार 
कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मे अपने पुत्र के 
लिये क्या करू। फिर वहां से आगे बढ़कर जब लू 
ताबार के बांजवृक्ष के पाल पहुँचा तथ वहां तीन 
जन परमेश्वर के पास वचेतेल के जाते हुए तुभे 
मिलगे जिन में से पक ते। बकरी के तीन बच्च और 
दुसरा तोन रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाखमध्चु 
लिये &प्‌ होगा। और ये तेरा कुशल पूछेंगे और 
तुझे दा राटी दंगे । इस के पीछे तू गिबा में पहुंच॒गा 
जा परमश्वर का कहावता है जहां पलिश्तियों की 
चाका € अर जब तू वहा नगर मे ध्रचश कर तब 
अपन आगे आगे सितार डफ बांसुली ओर बीण। 
वजयबाते और नबूत्रत करते रुए नवियें का एक दत्त 
ऊचस स्थान स उतरता हुआ लत॒ुभे मिलगा। तथ 
यहावा का झात्मा तु पर बल से उतरगा ओर तू 
उन के साथ हाकर नबूवत करन छूगेगा आर बदल- 
कर झोर ही मनुष्य हा जाएगा ! ओर जब ये चिन्ह 


&८ बाल याइबल । 


त॒भे देख पडेगे तब जो काम करने का अवसर तुझे 
मिले उस में लग जाना कृयोंकि पर मेश्वर तेर संग 
रहता ! 

ज्यार्डी उस न शम्रुएल के पास से ज्ञान का पीठ 
फेरी त्योंहीं परमेश्वर ने उस का मन बदल दिया 
ओऔर थे सब स्यन्ट उसी दिन हुए । 


नीता ओ. ननन्‍अल्‍कलओन5, 


नस के 
राजा जीता रह 
( ९ शमणशल १० : ९१ ) 
'ज़ुत उन सभो ने जे। उसे पहिले से जानत 
थे यहे देखा कि वह नवियां के बीच नवू- 
वन कर रहा है तब आपस में कहने लगे कि कीश 
के पुत्र के यह क्या हुआ क्या शाऊल भी नबियों 
में क। है । इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या 
शाऊल भी नवियोां में का है। 
तब शम्रृएल न प्रज्ञा के लोगों का मिस्पा मे 
यहोवा के पास बुलवाया । तब उस ने इस्राएलियो 
से कहा इस्राएल का परमएचर यहावा यों कहता हैं 
कि में ता इस्रापल का मिस्र देश से निकाल लाया 
ग्ोर तम का मिस्नियो के हाथ स॑ और उन सब 
राज्यों के हाथ से ज्ञा तुम पर अधचर करत थ या 
हं।पर तुम न आज अ्रपल परमश्यग का ता सागा 
विपक्षियाँ और कष्टो से तुम्हारा लुड़ानहारा हैं लुच्छ 
ज्ञाना श्रीर उस से कहा है कि हम पर राज़ा ठहरा 
/ । सा अब तम गंज् गात्र ऑर हजार हजार कर 
के यहावा के साम्हने रड हा आओ | तब शमृणल 
२ इस्माएली गाजियों को समीप ज्ञाया आर चिट्टी 
शाऊल के नाम पर निकली और ज्ञब चह स्वांज्ञा 
गया व्य न मिला। सा उनन्‍्हों ने फिर यहावा से 
पूछा क्‍या यहां काई और आनेहारा है यहोवा ने कहा 
हां सुना यह सामान के बीच छिपा हुआ है; तब वे 
दो।डिकर उसे वहां से लाय क्रीर वह लागा के बीच 
खट़ा हुआ और वह कांच स सिर तकसब लागो से 
लम्बा था | 
शघसपत्त ने रब छोगी से कहा कया लतम न 
यहे।वा के चुन इये का देखा ह कि सार लागा में 
बाई उस के बराबर नहा तब रूब स्ाग चलकारक 


बोल उठे राज़ा जीता रहे | तब शम्रूपल ने लोगो से 
राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिस्व 
कर यहोवा फे आगे रख दिया | और शमृपल ने सब 
लोगो का श्रपन अपने घर जाने का बिदा क्रिया ! 
ओर शाऊल गिबा का श्रपन घर चलना गया 
आर उस के साथ पक दल भी गया जिन के मन 
का परमश्वर न उभारा था । पर कई आलछे लोगों ने 
कहा यह जन हम्मारा क्या उद्धार करेगा ओर उन्हों 
न उस को तच्छु जाना ओर उस के पास भेंट न 
लाये तीमी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा | 


शाउल राजा का वृत्तान्त 
( १ झमसल ११, १२ ) 


तल अ्रम्मानी नाहाश ने चढ़ाई ऋरक यावबश 

के विरुद्ध छावनी डालो सा याबंश के सब 

पुरुषो न नाहाश से कहा हम से वाचा बांध और 
हम तरी अधीनता मान लेंगे । 


हाश न उन से कहा में ठुम से वाचा इस शर्ते 
पर बांधंगा कि में तुम सभो की दहिनी आंख फाड़ 
कर इस सार इस्माएल की नामघराई का करण कर 
दूं । याबेश के पुरनियों न इस स॑ कहा हम खात 
दिन का श्रवकाश दे तब लो हम इस्राणएल के सार 
देश में दत सजंगे ओर यदि हम का काई बचान- 
हारा न मिल ता हम तर पास निकल शआयगें । 
दूतोा न लागो के यह संदेश खुताया और सब 
साग चिल्ला चिहला कर रान लगे | 
तब शाऊल ढोर के पीछे पीछे मेदान से चला 
आया और शाऊल न पूछा लागो का क्या हुआ कि 
वे रात हैं सा याबश के लोगो का संदेश उस सुनाया 
गया, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमश्बर का 
आत्मा बल से उतरा और उस का काप बहुत भड़क 
उठा । तब उस न उन्हें बजक में गिन लिया और 
इस्लाएलियों के तीन लाख और यहूदियां क॑ तीस 
हजार ठहर | और उन्होंन उन दूतों से जा श्राये 
थे कद्दा कि केंल जिस समय घाम कड़ा द्वागा तब 


यानातान | && 


छुटकारा पाओगे सो दूृतों ने जाकर याबेश के लोगों 
का संदेश दिया और वे आनन्दित इपए । 

दूसरे दिन शाऊल ने लोगो के तीन दल किये 
शोर उन्होंने रात के पिछले पहर मे छावनी के बीच 
में आकर अम्मोनियों को मारा और घाम के कड़े 
हाने के समय लो एस मारते रह कि जा बच निकले 
ये यहां लो तितर बितर हुए कि दा ज्ञन एक संग 
कहीं न रहे | तब शम्ूएल ने इस्माएलियों से कहा 
ग्राग्रा हम गिलगाल का चले ओर वहां राज्य केा 
नये सिर से स्थापित कर । सा सब लोग गिलगाल 
का चल और वहां उन्‍होंन गिलगाल्न में यहावा के 
साम्हने शाऊल का राज़ा बनाया | 


शसूएल ने सार इस्थ्राएलियों से कहा सुना जो 
कुछ तुम ने मुझ से कहा था उसे मानकर में न एक 
राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया हैं। श्रौर श्रब देखा वह 
राजा तुम्हार खाम्हन काम करता है ओर में 
बूढ़ा हूं और मेरे बाल पक गये हं ओर मेर पुत्र 
सुम्हार पास है ओर में लडकपन से लकर श्राज लो 
तुम्दार सामहने काम करता रहा हूं। में हाजिर हूं 
तुम यहावा के सामहन और उस के अभिषिक्त के 
सामने मुझ पर साक्षी दो कि मेंने किल का बेल ले 
लिया वा किस का गदहा ले लिया वा किस पर 
अंधर किया वा किस को पीसा वा किस के हाथ से 
अपनी आंखे' बन्द करन के लिये घस लिया 
बाल तू न न ता हम पर अ्रंथर किया न हम पासा 
अंर न किसी के हाथ से कुछु लिया है। उसने उन 
से कहा जब तुम न देखा कि नाहाश हम पर चढ़ाई 
फेरता हैँ तब यद्याप तुम्हारा परमश्वर यहावा 
तुम्हारा राजा था तोभी तुम न मुझ स॑ कहा नहीं 
हम पर एक राज़ा राज्य करगा। अ्रब उस राज़ा के 
देखा जिसे तुम न चुन लिया | यदि तुम यहावा का 
भय मानते उस की उपासना करत ओर उस की 
बात सुनते रहा ओर यहावा की आ्राशा टाल उस से 
बलवा न करो और तुम ओर वहद्द जा तुम पर राज़ा 
हुआ है दोनों श्रपन परमेश्वर यहावा के पीछे पीछे 
चलनहार हा यह ता भला होगा । पर यदि तुम 
यहावा की बात न मानों तो यहावा का हाथ तुम्हारे 
विरुद्ध होगा । 


मे ५ 


सा सब लागे ने शमरूएल से कहा अपने दासोी 
के निमित्त अपने परमेश्वर यहावा से प्राथना कर 
कि हम मर न जाएं हमने अपने सार पापों से 
बंड़कर यह बुराई किईे है कि राजा मांग है । 
सूएल ने लागा से कहा डरा पत तुम न तो 
यह सारो बुराई किई हैं पर अब यहावा के पी 
चलन से फिर मत मुड़ा श्रपन सार मन से उस की 
उपासना करा यहावा तो अपन बड़ नाम के कारण 
पना प्रजा का न त्यागेगा | फिर यह मुझ से दर 
हा कि में लुम्हार लिये प्राथना करना छाटकर यहावा 
के विरुद्ध पापी ठहरूं में तो तुम्दें अ्रच्छी और सौधा 
माग दिखाता रहेगा . इतना हो। कि तुम लागय यहावा 
का भय माना और सच्चाई से अपन सार मन के 
साथ उस की उपासना करो और यह सोचो कि 
उस ने हमार लिय केसे बड़े बच्च काम किये हैं | 
पर यदि तुम बुराई करते ही रहो तो तुम और 
तुम्हारा राजा दोनों के दानां प्िट जाओगे । 


यानातान । 
( १ शमसल १४ ) 


एक दिन शाऊल के पुत्र यानातान ने अपने 
पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार 
ढानहार जवान सं कहा झा दम उधर पलिश्तियाँ 
का चाका क पाल चल ! शाऊल ता 'नार 
तल्लाडका हुआ था और उस के संग के लाग काई 
छुः सा थ। पर उन लागां के भालम न था कि 
यानातान चला गया 
सा यानातान न अपन हथियार ढानहार जवान 
से ऋहा आ हम चोकी के पास जाएं क्षा जाने यहोवा 
हमारा सहायता करे क्गोकि यहेावा का कुछ राह 
नहां ।क चाह बहुत ल्ागो के द्वारा चाह थाड़े लागों 
क द्वारा छुटकारा दे। उस के हथियार ढोनहार ने 
उस स॑ कहा जा कुछ तर मन में हा वही कर उधर 
चल में तरा इच्छा के श्रनुसार तर संग रहूगा | 
सो यानातान ने कहा मर पीछे पीछे चढ़ आा 
क्योकि यहेावा उन्हें इस्रापलियों के हाथ में कर 
देगा। सो यान्वतान अपने हाथों और पांचों के बल 
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चढ़ गया और उस का हथियार ढोनेहारा भी उस 
के पीछे पीछे अठढ गया। यह पहिला संहार जो 
याोनातान और उस के हथियार ढोनेहार से हुआ 
उस में आधे बीघे भूमि में बीस एक पुरुष मारे गये । 
ओर छावनी में श्रोर मैदान पर ओर उन सारे लोगों 
में थर्थराहट हुई ओऔीग चोकीयाल ओर नाश कर ने- 
हारे भी थरथरान लगे और भुद्डोल भी हुआ सो 
अत्यग्त बड़ी थरथराहट हुई । और शाऊल के 
पहरुओं न दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटनतो 
जाती है और वे लाग इधर उधर चले जाते हैं । 
से यहोवा न उस दिन इस्राएलियों का छुटकारा 
दिया । 

पर इस्मापलो पुरुष उस दिन तंग हुए क्योकि 
शाऊल न उन लागों का किरिया घराकर कहा 
स्रापित हा वहजा सांझे से पहिले कुछ खाए इसी 
रीति में श्रपन शबत्रओं से पलटा ले सकंगा। से उन 
लोगों में से किसी ने कुछ भोजन न किया। पर 
यानातान न अपन पिता का लोगों का किरिया घराते 
न सुना था सो उस न अपन हाथ की छुड़ी की तो 
बढ़ाकर मधु के छत्ते में बारी ओर अपना हाथ अपने 
मंह तक लगाया तब उस की आंखों से सकने लगा । 
.. तब लागो मे से एक मनुष्य ने कहा तेर पिता 
ने लोगो का टढ़ता से किरिया घराक॑ कहा स्लापित 
हो बह जो श्राज कुछ स्वाए ओर लाग थक मान्दे 
थे ' यानातान न कहा मर पिता न लागो का कष्ठ 
दिया है देखा में ने इस मधु का थोड़ा सा चकसा 
ओर मुझे आंखों से केसा सूमने लगा। सो यदि 
आज लोग अपन शत्चओं की लूट से जिसे उन्हीं न 
पाया मन माना सात ला कितना अच्छा हाता अभी 
ता बहुत पलिश्ती मार नहीं गये । 

फिर शाऊल ने कटा हम इसी रात का पतल्नि- 
श्तियां का पीछा करके उन्हें भार लो लूटते रहे ओर 
उन में से एक मनुष्य का भी ज्ञोता न छोड । सो 
शाऊल ने परमेश्वर से पुछुवाया कि क्‍या में पत्रि- 
श्तियों का पीछा करूं पर उसे उस दिन कुछ उत्तर 
न मिलता | तब शाऊल ने कहा हे प्रज्ञा के मुख्य 
लोग इधर आकर बृझा शोर देखो कि आज़ पाप 
किस प्रकार से हुआ है । क्योंकि इस्राएल के छुड़ा- 
नहारे यहोवा के जीवन को सौह यदि वह पाप मेरे 


बाल बाश्यल | 


पुत्र योनातान से हुआ हो तोभी निश्चय वह मार 
डाला जाएगा पर सब लोगों मेसे किसी न उसे 
उत्तर न दिया। 

तब शाऊल न यानातान से कहा मुझे बता कि 
तू ने क्या किया है येनातान ने बताया और उस से 
कहा! में न श्रपन हाथ की छुट्टी की नाक से थोड़ा 
सा मधु चख ते। लिया है ओर देख मुझे मरना है। 
शाऊल न कहा परमेश्चर एऐसा ही कर वरन इस स्से 
आधिक भो कर हे यानातान तू निश्चय मारा 
ज्ापगा | 

पर लोगो न शाऊल से कहा क्‍या योानातान 
मारा ज्ञाए जिस ने इस्माएलियां का ऐसा बड़ा छुट- 
कारा किया हैँ ऐसा न हागा यहावा के ज्ञीबन का 
सोह उस के सिर का पक बाल भी भूमि पर गिरने 
न पाएगा क्योंकि आज़ के दिन उस ने परमेश्यग के 
साथ हाकर काम किया है। सो प्रज्ञा के लोगो ने 
येनातान का बचा लिया ग्रौर वह मारग न गया । 
सा शाऊल पालशितया का पीछा छोड़कर लोट गया 
श्र पलिशएती भी अपने स्थान का चले गये । 

जब शाऊल इस्लापलियों के राज्य म॑ स्थिर हो 
गया तब वह अपने चारों ओर के सब शत्रश्रों से 
लड़ा और जहां जहां चह जाता बहां जय पाता था | 
ग्रोर शाऊल के जीवन भर पलिश्ियां स भारो 
लड़ाई हाती रही सा जब जब शाऊल का कोई बीर 
घा अच्छा येद्धा देख पड़ा तब उस ने उसे अपन 
पास रख लिया । 


बतलहम का चरवाहा । 


( ९ शमणल ९४: ३५-१६ ) 


खआोर शसृएल ने अपने जीवन भर शाऊल से 
फिर भेंट न किई क्योंकि शमूएल शाऊल 

के विषय बिलाप करता रहा | 
आर यहावा शाऊल का इस्नाएल का राज्ञा करके 
पछुताता था । और शम्र एल से कहा में ने शाऊल को 
इस्न्नराएल पर राज्य करने के खिये तुच्छु जाना है सो 
तू कब लो उस के विषय बिलाप करता रहेगा अपने 
सींग में तेल भरके चल में तुझ के बेतलेदेमी यिशे 
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के पास भेजता हूं क्योंकि में ने उस के पुत्रौ में से 
एक को राजा होने के लिये चुना हे। सा शमूएल 
बेतलेहम का गया | उस नगर कं पुरनिये थरथरातें 
हुए उस से मिलने का गये और कहने लगे क्‍या तू 
मित्रभाव से आया हैं कि नहीं। उस ने कहा हां 
मित्रभाव से आया हूं में यहावा के लिये यज्ञ करने 
को आया हूँ तुम अपने अपने का पविन्न कर के मर 
साथ यज्ञ में आओ । तब उस ने यिशे और उस के 
पुत्रों का पवित्र करके यज्ञ में आन का न्योता दिया 
जब वे श्राये तब यिशे ने अ्रपने सात पुत्रों का शम्त्‌ 
पुल के साम्हने भेजा और शमृूएल यिशे से कहता 
गया यहंवा न इसे नहीं चुना | तब शम्रृएल न यिशे 
से कहा कया सब लड़क शआरा गये वह बाला नहीं 
लहुरा ना रह गया ओर वह भेड़ बकरियों का चरा 
रहा है | शमूएल ने यिशे से कहा उसे बुलवा भेज 
क्योकि जब लो वह यहां न आए तब लो हम खाने 
के न बेठेंगे। सो वह उसे बुलाकर भीतर ले आया | 
उस के ते लाली भूलकती थी ओर उस की आंखे 
सनन्‍्दर ओर उस का रूप सुडाल था। तब यहावा ने 
कहा उठकर इस का अभिषक्त कर यही है । 


सा शमृएल न श्रपना तेल का सींग लेकर उस 
के भाइयों के मध्य में उस का अ्रभिषक कया और 
उस दिन स॑ लकर आगे का यहावा का अ्रात्मा 
दाऊद पर बल से उतरता रहा। 


झोर यहावा का आत्मा शाऊउल पर से उठ नया 
ओर यहावा की ओर से एक दुए आत्मा उसे घब- 
राने लगा । सा शाऊल्ल के कम्मंचारियों न उस से 
कहा हमारा प्रभु श्रपने कम्मंचारियों का जो हाजिर 
है आज्ञा दे क्वि ये किसी श्रच्छे बीदाबजानेहार का 
ठूंढ॒ ले श्राएं श्रार जब जब दुष्ट आत्मा तुभ पर चढ़े 
तब वह अपने हाथ से बजाए आर तू अच्छा हा 
जाए । शाऊल ने अपने कम्मेचारियों से कहा श्रच्छ्ा 
एक उत्तम बजवेया देखे ओर उसे मेर पास लाश्रो । 

तब एक जवान ने उत्तर देके कहा सुन मे ने 
बेतलेहेमी यिशे के एक पुत्र को देखा ज्ञो बीणा 
बज़ाना ज्ञानता है श्रोर वह बीर ओर येोऊ्धा भी गर 
बात करने में बुद्धिमान ओर रूपवान भी हैं ओर 
यहे।वा उस के साथ रहता हे । 


१०२ 


सो शाऊल ने दतों के हाथ यिश के पास कहला 
भेजा कि अपने पुत्र दाऊद का जा भेड़ बकरियां के 
साथ रहता है मेर पास भेज दे । तब यिश ने गोरी 
से लदा हुआ एक गदहा और कुपष्पा भर दाखम्धु 
श्रीर बकरी का एक बच्चा लेकर अपने प॒न्न दाऊद के 
हाथ से शाऊल्ल के पास भज दिया । 

सा दाऊद शाऊल्ष के पास ज्ञाकर उस के 
साम्हन हाजिर रहने लगा ओर शाऊल उस से बहुत 
प्रति करन लगा । 

तव शाऊल न॒यिशे क॑ पास कहला भेज्ञा कि 
दाऊद के मर साम्हन हाजिर रहन दे क्योंकि में 
उस स॑ बहुत प्रसन्न हूं । सा जब जब यह आत्मा 
शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद बोणा लेकर 
बज्ञाता ओर शाऊल चेन पाकर अच्छा हो जाता था 
ओर वह दुए आत्मा उस पर स उत्तर जाता था। 


बे खनन नअफ निज 


दाऊद और गोल्यत । 


( ९ प्रामसल १७ ) 
5 


का 


पलिशितयोा ने लड़ने के लिये अपनी सेनाओ 
का एफट्रा किया और सोकेा 
में पक साथ हाऋर डेरे डाल | 
ओर शाऊल ओर इस्म्रापली पुरुषों ने भी एकट्टे 
होकर पएन्ता नाम तराई में डेर डाले ओर लडाई के 
लिये पलिश्नियों कू विरुद्ध पांति बांधी । पतलिश्ती 
ता एक आर के पहाड़ पर ओर इस्पराण्ली दसरो 
आर के पहाड़ पर खड़े रहे और दानों प्ले बीच 
तराह था । 
तब पलिश्तियाों की छावनी से एक बीर गालल्‍यत 
नाम निकला श्र उस के डील की लम्बाई छु: हाथ 
पक बिक्ता थो। उस के सिर पर प्रीतल का टोप 
था शझ्रोर वह एक पक्तर का भझिलम पहिने हुप था 
जिस का तोल पांच हज़ार शेकंल पीतल का था । 
उस की टांगो पर पीतल के कवच थे ओ्रोर उस के 
कंधों के बीच पोतल ही सांग बन्धी थी। उस के 
भाले को छुड जुल्लाहे के ढेके के समान थी और उस 
भाले का फल छु: सी शेकेल लोदे का था श्रीर बड़ी 
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ढाल लिये एक जन उस के आगे आगे चलता 
था। 

वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों का ललकार के 
बोला तम ने यहां ग्राकर लड़ाई कफ लिये क्यो पांति 
बांधो है कया में पलिश्ती नहीं ह श्रौर तुम शाऊ 
के श्रधीन नहीं हो अपने में से एक पुरुष चुना कि 
वह मेरे पास उतर आप | यदि बह मुझ से लडकर 
मुभे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हा जाएंगे 
पर यदि में उस पर प्रबल हाकर उसे मारूं तो तुम 
को हमार श्रधीन होकर हमारी सेब! करनी पड़ेंगो । 
फिर वह पलिश्ती बाला में आज के दिन इस्नाएली 
पांतियौं का ललकारता द्वूं किसी पुरुष के मर पारस 
भेज्ञा कि हम एक दूसरे से लड़ | 

उस पलिश्ती की इन बातों का सुनकर शाऊल 
ओझोर सार इस्त्रापलियों का मन कच्चा हा! गया और 
व निपट डर गय | वह पलिश्ती तो चालीस दिन 
सो सवेर और सांक के निकट जाकर खड़ा शुआ 
करता था | 

शअ्र[र यिश ने अपने पुत्र दाऊद स कहा यह एपा 
भर चबैना और ये दस रोटियां लेकर छावनी में 
अपन भाइयों के पास दोड़ जा; और पनीर की 
ये दस टिकियां उन के सहस्नपति के लिये ले जा 
ओर अपन भाइयों का कुशल देग्खकर उन की काई 
चिन्हानी ले आना ! 

सा दाऊद बिहान का सचेर उठ भेंड बकरियी 
का किसी रखवालें के हाथ मे छाड़कर वे वस्तुएं 
लेकर चला ओर जब सेना रणभूमि का जा रही 
ओर लड़ने का लल्कार रही थी उसो समय चह 
पहुंचा । तब इस्थ्रापलियों ओर पलिश्तियों ने अपनी 
ब्रपनी सेना आस्हन साम्हन करक पांति बांधी । 

से| दाऊद रणभूमि का दोडा ओर अपने भाइयों 
क॑ पास ज्ञाकर उन का कुशलक्षम पूछा। वह उन के 
साथ बाते कर गहा था कि वह बीर गाल्यत चढ़ 
गया और पहिले की सी बातें कहने लगा और 
दाऊद न उन्हें सुना । 

उस पुरुष का देखकर सब इस्न्राएली श्रत्यन्त 
भय स्वाकर उस के साम्हने से भागे | फिर रृस््राएली 
पुरुष कहने लगे क्या तुम ने उस पुरुष का देखा हे 
जा चढ़ा आ रहा है निश्चय वह इस्लाएलियों का 


पाल बाइबल | 


ललकार ने ऊा चढ़ा श्राता ४ से ज्ञों कोई उसे मार 
डाले उस का राजा बहुत धन देगा ओर अ्रपनो बेटी 
व्याह देगा श्रोर उस के पिता के घराने को इस्माएल 
में स्वाधीन कर देगा | 

जब दाऊद उन पुरुषों से जा उस के आस पास 
खटे थे बातें कर रहा था तब उस का बड़ा भाई 
एलीआब खुन रहा था और एलीआब दाऊद से 
बहुत क्राघधित होकर कहने लगा तू यहां क्यों आया 
है श्रीर जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों का वू 
किस के पास कोड आया हैं तरा श्रमिमान और तेर 
मन का चुराइ मुझ मालूम ह तू ता लड्डाई द्खन के 
लिये यहां आया हैं । दाऊद न कहा में न श्रब क्या 
किया हैं. बद्द ता निरी बात थी। ह 

जब दाऊद को बातों की चर्चा इई तब शाऊल्ष 
का भी खुनाई गई ओर उस ने उसे बुलवा भेजा । 
तब दाऊद ने शांऊल से कहा किसी मनुष्य का मन 
इस के कारण कश्चा न हा तेरा दास जाकर उस 
पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कह्दा दू 
जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं जा सकता 
क्योंकि तू ता लड़का है और वह लड़कपन ही से 
येद्धा है । 

दाऊद न शाऊल स॑ कहा तेरा दास अपने पिता 
की भेड़ बकरियां चराता था और जब काई सिंह 
वा भालू आ भ्रुगड मं से मम्ना उठा ले गया. तब 
में नं उस का पीछा करके उस मारा और मंम्न का 
उस के भुंह से लुड़ाया और जब उस न मुझ पर 
चढ़ाई किई तब मे न उस के केशर का पकड़कर 
उसे मार डाला । तर दास न सिंह ओर भाल दोनों 
के। मार डाला और वह पलिश्ती उन के समान हा 
जाएगा कॉकि उस न जीवते परमेश्वर की सेना को 
ललकार। है। फिर दाऊद ने कहा यहावा जिस ने 
मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया बह 
मुझे उस पलिएती के हाथ से भी बचाएगा | शाऊल 
न दाऊद से कहा जा यहोवा तर साथ रहे । 

तब शाऊल न अ्रपन पम्त्र दाऊद का पहिनाये 
शोर पीतल का टोप उस कं सिर पर रख्न दिया 
और सिलम उस का पहिनाया। ओर दाऊद न उस 
की तलवार वस्त्र के ऊपर कसी ओर चलने का 
यत्ष किया उस ने तो उन का नपरखा था सा दाऊद 
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योनातान ओर दाऊद-सन्नू ।मच । 


यानातान ओर दाऊद की मित्रता | 


ने शाऊल से कहा इन्ददे पहिने हुए मुझ से चलता 
नहीं ज्ञाता क्योंकि में ने नहीं परसख्रा सो दाऊद न॑ 
उन्हें उतार दिया | तब उस ने अपनी लाठी हाथ में 
ले नाले में स पांच चिकने एत्थर छाॉंटकर शपनी 
चरवाही की थेली श्र्थात अपन भोले में रकले श्रोर 
झ्पना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट 
चला | और एलिशती चलने चलते दाऊद के निकट 
पहुँचने लगा ओर जञा जन उस की बड़ी ढाछ लिये 
था वह उस के आगे आ्रागे चला । 
जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद का देखा 
ब उसे तुच्छु जाना क्योंकि बह लड़का ही था 
ओर उस के मुख में लाली कलकती थी और सह 
सुन्दर था। सो पलिश्ती न दाऊद से कहा कया में 
कृकुर हू कि तु ल्ञाठियां लकर मर पास आता हैं | 
मेरे पास आ में तेरा मांस आ्राकाश के पत्तियां और 
बनल पशुआ का द्‌॑ दंगा । 
दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू ता तलवार आर 
भाला और सांग लिये हुए मर पास झआता हैं पर 
में सेनाओ के यहावा के नाम से तेर पास आता हूं 
ज्ञा इस्राए्ली सेना का परमेश्वर दे और उसी का 
तून लल़कारा ह । आज क दिन यहांवा तुझे का 
भर हाथ मे कर दंगा और में तुझ का मारुगा और 
तेरा सिर तर घड़ से अलग करूंगा और मे आज के 
दिन पलिश्ती सना को लाथ आकाश के पत्तियां ओर 
धित्रो के जीव जन्तुओं का दें हूंगा तब सारी पृथिवी 


के लाग ज्ञान लेंगे कि इस्रापल म॑ पर्मश्चग है । 
आर यह लारी मगडलों जान लगी कि यहावा तल- 


बार वा भाले के द्वारा ज़यवन्त नहीं करता। यह 
लड़ाई ता यहावा की है झ्रीर वह तुम्हें हमार हाथ 
में कर देगा। 

जब पलिश्तों उठऋर दाऊद का साम्हना करन 
के लिये निकट आया तब दाऊद सेना की शोर 
पलिश्ती का साम्हना करने के लिये फुरत्ती से दोड़ा। 
फिर दाऊद न अपनी थेल्ी म॑ हाथ डाल उस में से 
पुक्र पत्थर ले गाफन में धर पलिश्ती के मार्थे पर 
ऐसा मारा कि पत्थर उलस्त क माथ के भीतर पंठ 
गया और वह भूमि पर मुह के दल गिरा । 

यों दाऊद न पलिएतो पर भाफन ओर पत्थर 
द्वी द्वारा प्रबल दोकर उसे मार डाला ओर दाऊद 


१०३ 


के हाथ पे ततवयार ने थो। तव दाऊद दोड़कर 
पलिएवो के ऊार खड़ा दुआ और उस की तलवार 
पकड़कर मियान से स्त्रींची और उस का घात किया 
ओर उस का लिर उन्नी ललवार से काट डाला ! 
यह देखकर कि हमारा बोर मर गया पलिश्ती भाग 
गये । 

ग्रोर दाऊद पलिश्ती का सिर यरुशलेम में ले 
गया ओर उस ऊ हथियार अपन डर में धर दिये | 

जब शाऊल न दाऊद का उस पलिएती का 
साम्हना करन # लिये जाते देस््रा तब उस ने अपने 
सेनापति अब्नर स॑ पुछा वह जवान किस का पुत्र 
है अ्ब्नेर ने कहा हें राजा तर जीवन की सोंह में 
नहों जानता । राजा न कहा लू पूछ ले कि वह जवान 
किस का पुत्र हे । सो जब दाऊद पलिश्ती का मार 
के लोटा तब अब्नर न उसे पलिश्ती का सिर हाथ 
में लिये हुए शाऊल के साम्हने पहुंचाया । 


यानातान ओर दाऊद की 
मित्रता । 
( १ ग़ससल १९८ ) 


ज़ूब वह शाऊल से बात कर चुका तब याना 

तान का मन दाऊद पर एंसा लग गया 

झि यानातान उसे अपन प्राण के बराबर प्यार करन 
लगा । ग्रोर उस दिन से शाऊल न उसे अपने पास 
रकला और पिता के घर का फिर लीटन न दिया । 
तब यानातान न दाऊद से वाच्ना बांधी क्योंकि 

वह उस का अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। 
झ्रीर यानातान ने अपना बागा जा वह आप पहिन 
था उत्तार के उसे अपन वम्त्र समत दाऊद का दिया 
बरन अपनी तलवार और घनुप और फटा भ्षी 
उस का द्‌ दिये | ग्रौर जहां कहीं शाऊल दाऊद का 
ता वहां वह ज्ञाकर बुद्धिमानो क साथ काम 
करता था सा शाऊल न॑ उसे याद्धाओं का प्रधान 
किया आर सारी प्रज्ञा के स्लाग उस स॑ प्रसन्न हु? | 
तब सब इस्माएलो नगरांसे ख्रियां न निकलकर 
डुफ ओर तिकान बाज लिये दुए आनन्द कं साथ 


१०७ 


गाती ओर नाचती हुई शाऊल राजा से भेंट किई । 
ओर वे खियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ यद्व 
टेक गाती गई' कि 

शाऊल न तो हजारों का 

पर दाऊद न लाखों का मारा हैं | 

तब शाऊल श्रति क्रात्रित हुआ ओर यह बात 
उस को बुरी लगी और वह कहने लगा उन्हों न 
दाऊद के लिये ता लाखों ओर मेर लिये हजारो ही 
कह राज्य का छोड़ उस का सब ऋछु मिला है । सा 
उस दिन से आग का शाऊल दाऊद की ताक में 
लगा रहा | 
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च्ो 
जाऊल आर दाऊद | 
( १ शमछल १८ ; १०-१९, २० ) 


ठूसरें दिन दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से 
56- उतरा ओर दाऊद दिन दिन की नाई' 
बजा रहा था ओर शाऊल के हाथ में भाला था । 
सा शाऊल न यह से।चकर कि भें एसा मारूंगा कि 
भाला दाऊद का बधकर भीत में श्रल ज्ञाए भाले 
के चलाया पर दाऊद उस के साम्हने सं दा बार 
हट गया । 
फिर शाऊल दाऊद से डर गया क्योंकि यहावा 
दाऊद के साथ रहा आर शाऊल के पास स अश्रन्नग 
हा गया था। सा शाऊल ने उस का अपने पास से 
अलग करके सहस्रपति किया ओर वह प्रज्ञा के 
साम्हन आया जाया करता था। ओर दाऊद अपनी 
सारो चाल म बुद्धिमानी दिखाता था और यहाया 
उस के साथ रहता था | 
सा जब शाऊल ने द्खा कि वह बहुत बुद्धिमान 
ह तब वह उस से डर गया। पर इस्रापल और 
हूदा के सार लाग दाऊद से प्रम रखते थे क्योंकि 
चह उन के द्खत आया जाया करता था। 
आर शाऊल न यह साचकर कि मेरा हाथ नहीं 
पलिश्तियां ही का हाथ दाऊद पर प्ठ इस से कहा 
सुन में अपनी बड़ी बेटी मरब का तुमे ब्याह दूंगा 
इतना ह। कि तू मेर लिये बीरता करके यहोवा की 
आर से लड़ें । 


बाल बाइबल । 


दाऊद ने शाऊल से कहा मे कया हूं. और मेर/ 
जीवन क्या हैं ओर इस्राएल में मेर पिता का कुल 
क्या हैं कि में राजा का दामाद हा जाऊं । अब समय 
ग्रा गया कि शाऊल की बेटी मरब दाऊद से ब्याही 
जाए तब वह श्रद्रीएल से ब्याही गदे। और शाऊल 
की बेटी मीकत्न दाऊद से प्रीति रखने लगी और 
जब इस वात का सम्राथधार शाऊल का मिला तब 
वह प्ररून हुआ , शाऊल ता साचता था कि वह 
उस के लिय फनन्‍दा हा और पलिशितियों का हाथ 
उस पर पड़। फिर शाऊल न अपन कम्मंचारियां 
का श्राज्ञा दिए कि दाऊद से छिंपकर एऐसो बात 
करा कि खुन राजा तुम से प्रसन्न है ओर उस के 
सब कम्मंचारी भी तुर से प्रेम रखते है से अब तू 
राजा का दामाद हा जा | से शाऊल के कम्म चारियोौ 
न दाऊद से एली ही बातें कहीं सा शाऊल ने श्रपनी 
बंटी मीकल का उसे ब्याह दिया । 

जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि 
यहावा दाऊद के साथ है और मेरी बंटी मोकल उस 
से प्रेम रखती हैं, तब शाऊल्न दाऊद से श्रोर भी 
डर गया और शाऊल सदा के लिये दाऊद का बेरी 
बन गया । 

फिर पल्िशितियां फ॑ प्रधान निकल आये और 
जब जब व निकल आये तब तब दाऊद न शाऊल 
के आर सब कम्मंचारियों से अधिक बुद्धिमानी 
दिखाई इस से उस का नाम बहुत बड़ा हा गया। 

सा शाऊल ने अपन पुत्र यानातान ओर अपने 
सब कम्मंचारियां से दाऊद का मार डालन की चर्चा 
किई । पर यानातान दाऊद से बदूत प्रसन्न था । सो 
यानातान न दाऊद का बताया हि मरा पिता तुझे 
मरवा डालना चाहता हैं सा तू बिहान को सावधान 
रहना ओर किसी गुप्त स्थान मं बेठा हुआ छिपा 
रहना। ओर में मेदान में जहां तू होगा वहां जा 
कर अपन पिता के पांस खड़ा हूँगा ओर उस से 
तेरी चर्चा करूंगा आर यदि मुझे कुछ मालूम हो 
ता तु बताऊंगा । 

सा यानातान न अपन पिता शाऊल् ख दाऊद 
की प्रशंसा करके उस स कहा कि हू राजा अपने 
दास दाऊद का अपराधी न हं। क्योकि उस न तेरा 
कुछू अपराध नदों किया बरन ढस कं सब काम तेरे 


येनातान का दाऊद से वाचा बांधना । 


हुत हित के हैं। उस ने अपने प्राण पर खेलकर 

उस पलिश्ती को मार डाला ओर यहावा न सारे 
इस्राएलियां की बड़ी जय कराई इसे देखकर तू 
आनन्द्ित हुआ था सो तू दाऊद को श्रकारण 
मारके निर्दोष के खून का पापी क्‍यों बने । तब शाऊल्ल 
ने यानातान की बात मानकर यह किरिया खाई कि 
यहावा के जीवन की सांह दाऊद मार डाला न 
जापगा। सो येनातान ने दाऊद का बुलाकर ये 
सारी बातें उस का बताई फिर यानातान दाऊद का 
शाऊल के पास ले गया श्रोर वह पहिले की नाई' 
उस के साम्हन रहने लगा । 

ओर फिर लड़ाई होन लगी श्रीर दाऊद जाकर 
पलिश्तियों से लड़ा श्रोर उन्हें बड़ी मार से मारा 
ओ्रोर वे उस के साम्हन से भागे । ओर जब शाऊल 
हाथ में भाला लिय हुए अपने घर में बैठा था ओर 
दाऊद हाथ से बज्ञा रहा था। तब दृष्यट आत्मा 
शाऊल पर चढ़ा ओर शाऊल ने चाहा कि दाऊद का 
मारू पर दाऊद शाऊल के साम्हने से ऐसा बच्च 
गया कि भाला ज्ञाकर भीत ही में धस गया ओर 
दाऊद भागा और उस रात का बच गया। 

सा शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इस लिये 
भेजे कि थे उस की घात में रद्दे आर बिहान का उसने 
मार डाल सा दाऊद को स्त्री मोकज्न न उसे यह 
कहकर जताया कि यदि तू इस रात का शअ्रपना 
प्राण न बचाए ता विहान का मारा जाएगा | तब 
मीकल न॑ दाऊद को खिड़की से उतार दिया ओर वह 
भागकर बच निकला । 

फिर दाऊद योानातान के पास जाकर कहने 
लगा में ने क्‍या किया हे मुझ से क्‍या पाप हुआ 
में ने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन श्रपराध 
किया है कि वह मेरे प्राण की सत्रोज में रहता हे । 

उस ने उस से कहा ऐसी बात नहीं है तू मारा 
न जाएगा खुन मेरा पिता मुझ के बिना ज़ताये न 
तो कोई बड़ा काम करता है और न काई छोटा फिर 
वह ऐसी बात को मुझू से क्यों छिपायेगा ऐसी कोई 
बात नहीं है। फिर दाऊद ने कहा तेरा पिता निश्चय 
जानता है कि तेरी अनुग्रद की दृष्टि मुझ पर हे से 
वह साचता हागा कि यानातान इस बात को न 
जानने पाए न हो कि वह खेद्ति हा ज्ञाए पर यहोवा 


हे हप 
के जोबन की सांह और तेरे जीवन की सांह निःसंदेह 
मेरे ओर सत्यु के बीच डग ही भर का अस्तर हैं । 
यानातान न दाऊद से कहा जा कुछ तरा भी चाहे 
वही में तर लिये करूंगा । 

दाऊद न याजातान से कहा खुन कत्ल नया चांद 
होगा ओर मुझे; उचित है कि राज्ञा कु साथ बेठकर 
भाजन करूं पर तू मुझे विदां कर ओर में परसों 
सांझ ला मेदान में छिपा रहेगा।यांद तरा पिता 
मभरो कुछ चिन्ता कर ता कहना कि दाऊद ने अपने 
नगर बतलहेम को शीघ्र जान के लिये मुझ से विनतो 
करके छुट्टी मांगी क्योकि वहां उस के सार कुल के 
लिये वरस बग्स का यज्ञ है । यदि बह यों कहे कि 
अच्छा तब ता तर दास के लिय कुशल हागा पर 
यदि उस का क्राध बहुत भड़क उठ ता जान लता 
कि उस ने बुराद ठानी हे । 

यानातान न दाऊद से कहा चल हम मेंदान का 
निकल आएं सा से दानो मेदान का चले गये | तब 
यानातान कहने लगा जब मे श्रपन पिता का भंद 
पाऊं तब याद दाऊद को भलाः देखता का में 
उसी समय तेर पास दुत भेजकर नुझ न यताऊंगा 
यदि मर पिता का सेन नरो युराद करने का हो 
आर मे तुझे पर यह प्रगट कर कक तुझभ विदा ने करूं 
कि तू कुशल के साथ चला आप आर यहावा नरे 
साथ बसा हो रह जला बद मर पिता के साथ रहा । 
आर न फल जब तक में जाता रह लय तऋ एक्कत पे 
यहावा को सी क्रपा ऐसा कर ना कि में से सर परम्तु मेरे 
परान पर से भी अपनी क्पाशप्टि कभी न हटाना 
बरन अब यहावा दाऊद के हर एक शत्र को प्रथियी 
पर से नाश कर चुकेंगा तब भी ऐसा न करना । 


किक. यऋिन्ा +हह एड पड 


यानातान का ठाऊद से 
वाचा बांवचना | 


( ९ शमएल ४0 : ५६ ) 


हु 


यानलातलान न दाऊद्‌ के घरान से वाया 
बन्धाई और यानातान दाऊद से 
प्रेम रखता था सा उसने उस का फिर किरिया 
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खिलाई क्योंकि वह उस से अपन प्राण के बराबर 
प्रम रखता था। तब यानातान न उस से कहा कल 
नया चांद होगा और तरी चिन्ता किई जाएगी 
क्योंकि तेगी कुर्सी खाली रहेगी। और तू तीन द्नि 
के बातन पर फूतों करके आना आर पजल नाम 
पत्थर के पास रहना। तंब में उस की अलंग माना 
अपन किसी ठहराय हुए चिन्ह पर तोन तीर 
चलाऊंगा । फिर में अपन छाकर को यह कहकर 
भेजगा कि जाकर तोरोा का ढूंढल् आआ यदि में 
उस छाकर स साफ साफ कहूँ कि देख तीर इधर 
तेरी इस अलंग पर हैं तातू उस ले आ क्योंकि 
यहावा के जीवन की सांह तेर लिये कुशल्ल को 
आर कुछ न हागा। पर यदि में छाकर से या कहूं 
कि सुन तीर उधर तेर उस अलंग पर हूँ ता तू चला 
ज्ञाना क्योंकि यहावा ने तुझे बिदा किया है। और 
उस बात के विषय जिस को चर्चा में ने ओर तू न 
आपस में किई हैं यहावा मरे तेरे बीच में सदा रहे । 

से| दाऊद मेदान में जा छिपा श्रीर ज़ब नया 
चांद हुआ तब राजा भोजन करने का बेठा | पर 
दाऊद का स्थान खाली रहा । उस दिन तो शाऊल 
चुप रहा फिर दूसर दिन दाऊद का स्थान स्त्राली 
रहा सा शाऊल न पूछा क्या कारण है कि यिश का 
पुत्र न ते] कल सोजन पर आया था और न आज 
आया है। यानातान ने शाऊल से कहा दाऊद ने 
वतलहम जान के लिये मुझ से बिनती करके छुट्टी 
मांगी । 

तब शाऊल का कीप येानातान पर भड़क उठा 
आर उस न उस को मारन के लिये उस पर भाला 
चलाया सा यानातान काप से जलता हुआ मेज पर 
से उठ गया विहान का यानातान पक छोटा लडका 
संग लिये हुए मेदान मे दाऊद के साथ टठहराये हए 
स्थान का गया। तब उस न अपने छोकर से कहा 
दोड़कर जा जो तीर में चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। 
छाोकरा दीड़ता ही था कवि उस ने एक तीर उस के 
पर चलाया । जब छाकरा योनातान के चलाये तीर 
के स्थान पर पहुंचा तब यानातान ने उस के पीछे 
से पुकारक कहा तीर ता तेरो परली ओर है | फिर 
येनातान न छाकर के पीछे से पुकारके कहां बड़ी 
फुर्ती कर ठद्दर मत से। येनातान का छोकरा तोरों 


याल बाइबल | 


को बटारक अपने स्वामी के पास ले आया । इस 
का भेद छाकरा ता कुछ न जानता था केवल येना- 
तान श्रीर दाऊद उस बात का जानते थे । 

ओर येानातान ने झपने हथियार अपने छोकरे 
का देकर कहा जा इन्हे नगर के पहुंचा। ज्योहीं 
छाकर। चला गया त्योहीं दाऊद निकला ओर भूमि 
पर आंध मुंह गिरके तीन बार दण्डबत किई तब 
उन्हों ने एक दूसरं को चूमा और एक दूसरे के 
साथ रोण । 

तब योनातान ने दाऊद से कहा कुशल से चला 
जा क्योकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहके 
यहोवा के नाम की किरिया ख्राई हे कि यहोवा मेरे 
तेर बीच और मेर तेरे बंश के बीच सदा लो रहे । 
तब वह उठकर चला गया ओर येोनातान नगर 
मे गया। 


गाल्यत की तलवार । 
( ९ शामसल <१ ) 


ड्प्यूर दाऊद नाव का अहामलंक याजक के 
पास आया और अहामलक दाऊद स॑ 

भेंट करने को थरथराता हुआ निकला श्रौर उस से 
पूछा क्या कारण दे कि तू अ्रकेला है श्रीर तेरे साथ 
काई नहीं । 

दाऊद न कहा राज्ञा ने मुझे एक काम करने की 
आज्ञा देकर मुझ से कहा जिस काम को में तुझे 
भेजता शरीर जा आज्ञा में तुके देता हूं वह किली पर 
प्रगट न होने पाए और में ने ज़वानों को फलाने 
स्थान पर जाने को समझाया हे । 

से श्रब क्या यहां तेर पास काई भाला वा 
तलवार नहों हे क्योंकि मुझे राज़ा के काम की ऐसी 
जल्‍दी थी कि में न तो श्रपनी तलवार साथ लाया 
हूँ न अपना ओर कोई हथियार। याज्ञक ने कहा 
हां पलिश्ती गोल्यत की तलवार कपड़े में लपेटी 
हुई धरी है यदि तू उसे लेना चाहे तो ले उसे छोड़ 
कोई और यहां नहीं है । दाऊद बोला उस के तुल्य 
कोई नहीं वही मुझे दे । 


गुफा का वृषत्तान्त | 


तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर 
के मारे भागकर गत के राजा शआ्ाकीश के पाल 
गया। ओर आकीश के कम्मंचारियों ने आकीश स॑ 
कहा कया वह डस देश का राज़ा दाऊद नहीं है क्‍या 
लागो ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसर के 
साथ यह टेक न गाई थो कि शाऊल ने हजारों का । 

श्र दाऊद न लाखा का मारा हे | 

दाऊद ने ये बात श्रपने मन में रक्छ्लीं शोर गत 
के राजा आ्राकीश से निपट डर गया । से वह उन के 
साम्हन दूसरी चाल चला और उन के हाथ में पड़कर 
ग्रीडहा बन गया । 


न्‍उहब०७-प्ा-+६9-+ अपार 5. 


अठुल्लाम को गुफा । 


( ९ शमणल २९ : १४-२२, २३ ) 


तक आकोश न अपने कम्मंचारियों से कहा 
देखा वह जन ता बावला है तुम उसे मर 

पास क्‍यों लाये हा । क्या मर पास बावला की कुछ 
घटी हैं कि तुम उस का मर साम्हन बावलापन करन 
क लिए लाये हा कया एसा जन मर भवन मे आ्रान 
पाएगा । 

सा द।ऊद वहां से चला ओर अदुल्लाम की गुफा 
में पहुंचकर बच गया और यह सुनकर उस के भाई 
बरन उस फे पिता का सारा घराना वहां उसके 
पास गया | 

झभोर जितने संकट में पड़े ओर जितन ऋणी 
थे ओर जितन उदास थे थे सब उस के पास एक्टर 
हुए और यह उन का प्रधान हुआ और काइई चार 
सो पुरुष उस के साथ हो गय । 

जब शाऊल न सुना कि दाऊद का पता लगा हे 
तब राजा ने अ्रहीमेलक याजक को बुलवा भेज्ञा ओर 
राज़ा ने कहा ह अहोमेलक तू और तर पिता का 
सारा घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर 
राज़ा ने उन पहरुओं से ज्ञा उस के श्रासपास खड़े 
थे कद्दा मुंह फेरके यदहदावा के याजकों के मार 
डालो | पर राजा के सेवक यहावा के याजको का 
मारने के लिये द्वाथ बढ़ाना न चाहते थे। सा राज़ा 
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ने दोएग से कहा तू मुंह फेरके याजकोी का मार 
डाल तव एदीमी दाएग न मुंह फेगा श्रींग उसो ने 
याजकों का मारा पचासो पुरुषा का घात झिया ) 
और याजकों के मगर नाब का उस ने तत्तवार 
से मारा । 
सा दाऊद तो जंगल के गढ़ो में रहन लगा आर 
पहाड़ी देश मे के जीप नाम जंगल मे रहा ओर 
शाऊल उसे दिन दिन हुंद़ता रहा परन्तु परमश्वर 
ने उस उस के हाथ म न प़न दिया। यानातान 
उठकर दाऊद के पास गया ओर उस से कहा मत 
डर क्यांकि तू मेर पिता शाऊल क हाथ में न पड़ेगा 
ओर तू ही इस्नाएल का राजा हागा और में तेर 
नीच हंगा ओर इस बात का मेरा पिता शाऊल् भी 
जानता है । तब उन दानो न आपस में वाचा बांधी 
व दाऊद हारश में रह गया झार यानातान अपने 
घर चला गया । 


गुफा का वृत्तान्त । 
( ९ शुमसल र४ ) 


जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके ले व्टा 
तब उस का यह समाचार मिला कि 
दाऊद पएनगदा क जगल् मंह।सा शाऊल सार 
इस्त्रापुलियों में स॑ तीन हजार का छाोटकर दाऊद 
श्रीर उस फे जनों का बनंल बकरो की चअटानों पर 
स्वाज़्न गया। जब बह माग पर के शडसालो के 
पास पहचा जहां एक गुफा थो तब शाऊल दिशा 
फिरन का उस के भीतर गया और उच्लो गुफा क 
कामा भें दाऊद आर उस के जन बैठ <प थे । 
तब दाऊद के जनों ने उस से कहा खुग आज 
गे दिन हैं जिस के विषय यहावरा थे तु से कहा 
था कि में तेर शत्र के तर हाथ में सांप दूंगा कटू 
उस से मनमाना कर ले। तब दाऊद ने उठकऋर 
शाऊल के बागे की छार का छिपकर काट लिया। 
हल के पीछे दाऊद शाऊल्लन के बागे की छार काटन 
से पछुताया, ओर श्रपन जना से कहन लगा यदावा 
न करे कि में अपन प्रभु से जा यहोवा का अभिषिक्त 
हैं एंसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं फ्योकि 
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वह यहावा का शअ्रभ्िपिक्त हे। ऐसी बात कहकर 
दाऊद ने अपने झनो के घुड़का श्रीर उन्हें शाउल 
की कुछ हानि करने का उठने न दिया। फिर शाऊल 
उठकर गुफा से निकला ओर अपना मार्ग लिया । 

उस दे पीछे दाऊद भी उठकर शुफा से निकला 
श्र शाऊल का पीछे से पुकार बोला है मरे प्रभु 
& राशा | जब शाऊल न फिरके देखसा तब दाऊद ने 
भूमि की ओर सिर क्ुकाकर दगडबत किई। और 
दाऊद थे शाऊल से कहा जा मनुष्य कदते हैं कि 
&ऊद्‌ वेग हानि चाहता हू उन को तू क्या सुनता 

| देख आज तू ने अपनी आंखा से देखा है कि 

यहावा न आज गुफा में तुझे मेर हाथ सांप दिया 
था आर किसो किसी ने ता सुझभ से तुझे मारन को 
कहा था पर हूभे तुझे पर तरस शझआाया आर मेन 
कहा म॑ अपन प्रभु पर हाथ ने चलाऊंगा क्योंद्रि 
वह यहावा का अमभिपिक्त हैं। फिर हे मर पिता 
देख शपन वाग की छार मेर हाथ मे देख में न तर 
वागे की द्वार ता काट लिई पर तुम घात न किया 
पर तू मेरा ध्राणु लन का माना उस का अहर करता 
रहता है । यहावा मरा तरा विचार कर झोर यहावा 
तुझ से मेरा पल्नटा ले पर मेरा हाथ तुझे परन 
उठगा । 

दाऊद शाऊल से ये बात॑ कही चुका था कि 
शाऊल न कहा है मर बट दाऊद क्या यह तेरा बोल 
हूं तब शाऊल चितञ्नाकर रान लगा। फिर उस ने 
दाऊद से कहा तू मुझ से अधिक धर्म्मी हे तू ने 
ता मर साथ भलाई कि ह पर मे ने तेर साथ 
वुगई किई । ज्ञा तू ने श्राज़ मेरे साथ किया है इस 
का अच्छा चदजा यहावा तुझे दे । और अब मे 
माल हुआ एै कि तू निश्चय राज़ा हा जाएगा 
छोर इस्रापल का राज्य तर हाथ मे स्थिर हागा । 
सा अब सुर स यहावा की किरिया खाऊिसमेंतर 
वंश छा तर पीछे नाश न करूंगा ओर तर पिता के 
घरान मे से तरा नाम मिटा न डालूंगा । 

सा दाऊद ने शाऊल से एसी द्वी किरिया स्त्राई । 
तब शाऊल अपन घर चला गया ओर दाऊद अपने 
जनों समेत गढ़ो का चढ़ गया | 


अवननानक५-का- अल... "+पपामनयनकणन्‍ञका कु. 


बाल बाइबल । 


दाऊद और साता हआ राजा।| 


( ९ शमसल २७, २६, २०९, ३० ) 


व्यय शमृएल मर गया ओर सारे इस्राप- 
लियां न एकट्रें होकर उस के लिये 

छाती पीटी श्रीर उस के घर ही में जो रामा में था 
उस की मिद्ठटी दिई। तब दाऊद चलकर पारान 
जंगल का चला गया | 

तब शाऊल उठकर इस्नाएल के तीन हज़ार 
छांटे हुए याद्धा खंग लिये हुए गया कि दाऊद को 
जीप के जंगल मे खाजे | पर दाऊद्‌ न जान लिया 
कि शाऊल मरा पीछा करन का जंगल मे आया 
हे ।सा दाऊद ने भेदियां का भज्ञकर निश्चय कर 
लिया कि शाऊल सचमुच आ गया हे | 

तब दाऊद उठ उस स्थान पर गया जहां शाऊल 
पड़ा था ओर दाऊद ने उस स्थान की देखा जहां 
शाऊल अपने सेनापति नर क पुत्र श्रब्नर समेत पड़ा 
था शाऊल ता गाड़ियां की श्राडड में पड़ा था ओर 
उस के लोग उस को चारो श्जोर छेर डाल हुए थे । 

सा दाऊद ने कहा मर साथ उस छाबनी में 
शाऊल के पास कीन चलेगा अबीश ने कहा तेरे 
साथ में चलूंगा | से दाऊद ओर अ्बीशे रातों रात 
उन लोगों के पास गये ओर क्या देखते है कि शाऊल 
गाड़ियों की आड़ में साया हुआ पड़ा है श्र उस 
का भाला उस के सिहाने भूमि में गड़ा है | 

तब अबीश न दाऊद से कहा परमश्वर ने आज 
तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया हैं सो श्रव में 
उस को मारूं | 

दाऊद न॑ अबोशे से कहा उसे नाश न कर | 
यहावा के जीवन की सोंह यहावा हो डस का मारेगा 
वा वह श्रपनी मृत्यु से मरगा वा वह लड़ाई में जा 
कर मर ज्ञाएुगा | यहोवा न कर कि में अपना हाथ 
यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं अरब उस के सिहोने 
से भाला ओर पानी की भारी उठा ले शओऔर दम 
चले जाएं । 

तब दाऊद ने भाले ओर पानी की भारी को 
शाऊल के सिहाने से उठा लिया ओर वे चले गये 
ओऔर किसी ने इसे न देखता ओर न जाना न कोई 


दाऊद्‌ ओर खोता इओआ राजा | 


जागा क्योंक्रि वे सब सोते थे। तब दाऊद परलोी 
झोर जाकर दूर के पहाड़ की चोटो पर खड़ा हुआ 
श्रोर पुकारने लगा । तब शाऊल ने दाऊद <का बोल 
पहिचानकर कहा हे मेरे बेटे दाऊद कया यह तेरा 
बाल है दाऊद न॑ कहा हां मेर प्रभु राज़ा मेरा ही 
बोल है । फिर उस ने कहा मरा प्रभु अपने दास 
का पीछा क्‍यों करता है में न क्या किया है और 
मुझ से कौन सी बुराई हुई हे । 

शाऊल ने कहा में ने पाप किया हे हे मेर बेटे 
दाऊद लौट आ मेरा प्राण आज्ञ के दिन तेरी दृष्टि मे 
अनमाल ठहरा इस कारण में फिर तेरी कुछ हानि 
न करूंगा सुन में न मूखता किई और मुझ से बड़ी 
भूल हुई हैं । 

दाऊद ने उत्तर देकर कहा ह राजा भाले का 
देख काई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा 
पक एक का अपने अपने धर्म ओर सच्चाई का फल 
दृगा देख आज यहावा न तुभ को मर हाथ में कर 
दिया था पर में न यहावा के अभिपिक्त पर अपना 
हाथ बढ़ाना न चाहा। सो जैसे तेरा प्राण श्राज 
मरी रष्टि में प्रिय ठहरा वेसे ही मेरा प्राण भी 
यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहर और वह मुझे सारी 
विपत्तियों से छुड़ाए । 

शाऊल ने दाऊद से कहा हे मरे बेटे दाऊद तू 
घन्य हे तू बड़ बड़ काम करंगा ओर तरें काम 
सुफल हांगे । तब दाऊद्‌ न अपना मार्ग लिया श्रीर 
शाऊल भी श्रपन स्थान के लौट गया । 

ओर दाऊद साचने लगा श्रव॒ में किसी न किसो 
दिन शाऊल के हाथ से नाश हा जाऊंगा सो मेर 
लिये उत्तम यह है कि में पलिश्तियों क॑ देश में भाग 
जाऊं तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा श्रोर मुझे 
इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढंढेगा 
यो में उस के हाथ से बच निकलूंगा ; से। दाऊद 

पने छः सी शंगी पुरुषो का लेकर चला गया और 

गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया । 
जब शाऊल का यह समाचार मिला कि दाऊद गत 
को भाग गया है तब उस न उसे फिर कभी न 
दूंढ़ा । 

दाऊद ने आकीश से कहा यदि मुझ पर तेरी 
अनुश्नद की दृष्टि द्वो तो देश की किसी बस्ती में मुझे 
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स्थान दिला दे जहां में रहूं तेरा दास तेरे साथ 
राजधानी म॑ क्यों रहे | सो आकीश ने उसे उसी 
दिन सिकलग बस्ती दिई। 

पलिश्तियां के देश मे रहने रहते दाऊद का एक 
बरस चार महीन बीते । 

तीसर दिन जब दाऊद अपने जनोी समेत सिक- 
लग पहुँचा तब उन्हों ने क्या देखा कि श्रमालेकियों 
ने चढ़ाई किई और सिकलग को मारक फुक दिया, 
ओर उस से के स्त्री ्रादि छाट बड़े जितने थे सब 
का बचुआई में ले गये । 

सो दाऊद और वे लाग ज्ञा उस के साथ थ॑ 
चिल्लाकर इतना रोये कि फिर उन्हे राने की शक्ति 
न रही | और द'ऊद को दा स्त्रियां बन्धुशआई में गई 
थीं। ओर दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग 
अपने बटो बेटियों के कारण बहुत शाकित होकर 
उस पर पत्थरवाह करने की चचों कर रहे थे पर 
दाऊद ने अपने परमेश्वर यहावा का स्मरण करके 
हियाव बान्चा । 


तब दाऊद अपने छुः सी साथी जनो को लकर 
पीछा किये चला गया पर दा सो जो एस थक गये 
थे कि न ज्ञा सके वहीं रहे | ज़ब उस ने उसे 
पहुंचाया तब देखने में क्या आया कि वे सारी भूमि 
पर छिड़के हुए खाते पीत श्रीर उस बड़ी लूट के 
कारण जा वे पलिश्तियो कं देश और यहुदा देश से 
लाये थ नाच रहे है । सा दाऊद उन्हें रात के पहिले 
पहर से लकर दूसर दिन को सांझ तक मारता रहा 
यहां लो कि चार सो जवान छोड़ जा ऊंटो पर 
चढ़कर भाग गये उन में से एक भी मनुष्य न बचा । 
ओर जा कुछ अमालेकी ले गय थे वह सब दाऊद न 
छुड़ाया श्रीर दाऊद न अपनी दोनों स्त्रियों का भी 
छुड़ा लिया । 

बरन उन के क्या छोटे क्‍या बड़े क्ष्या बेटे क्या 
बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी 
ले गये थे उस में से केाई वस्तु न रही जा उन को 
न मिली हो क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा 
लाया । 


११० 
दाऊद शोक का समाचार 
पाता 


( ९ शम्सल ३९०२ शमः ९ ) 


पुलिश्ला तो इस्रापलियों से लड़े ओर इस्रा- 
पतली पुरुष पलिश्तियों  साम्हने 

से भागे श्रोर गिलबो नाम पहाड़ पर मार गये। 
श्रोर पलिश्ती शाऊल ओर उस के पुत्रों के पीछे 
लगे रहे ओर पलिश्तियों न शाऊल क पुत्र योनातान 
अबीनादाव और मत्कीश का मार डाला। ओर 
शाऊल के साथ लड़ाई और भारी होती गई ओर 
धनुर्धारियों न उसे जा लिया ओर वह उन के फारण 
अत्यन्त व्याकुल हा गया। 

तब शाऊल ने अपने हथियार ढोनहार से कद्दा 
ब्रपनो तलवार खींचकर मेर भोक दे | पर उस के 
हथियार ढानेंहार न अत्यन्त भय खाकर एसा 
करना नकारा तब शाऊल अपनी तलवार ब्लड़ी 
करके उस पर गिर पड़ा । यह देखकर कि शाऊल 
मर गया उस का हथियार ढोनहारा भी श्रपनी 
तलवार पर आप गिरक उस के साथ मर गया | 

यो शाऊल ओर डस के तोनों पुत्र ओर उस 
का हथियार ढानहारा और उस के सार जन उसी 
दिन एक संग मर गये। यह देखऋर कि इस््राएल्ी 
पुरुष भाग गये और शाऊल ओर इडस के पुत्र मर 
गये इस्राएली मनुष्य अपन अभ्रपन नगर का छोड 
भाग गये ओर पलिश्ती आकर उन में रहने लगे | 

शाऊल के मरने के पीछे जब दाऊद अमाले- 
किया का मारक छोटा ओर दाऊद को सिकलग में 
रहते दा दिन हा गये, तब तोसर दिन छावनी में से 
शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर 
धूलि डाले हुए आया और जब वह दाऊद के पास 
पहुँचा तब भूमि पर गिरके दगड॒वत किईे । 

दाऊद ने उस से पूछा तू कहां से आया है उस 
न उस से कहा में इस्तलाएपलोी छावनी म॑ से बचकर 
आय। है । 

दाऊद ने उस से पूछा वहां क्या बात हुई मुझे 
बता ढस ने क॒द्दा यद्द कि ज्ञाग रणभूमि छोड़कर 


बाल बाहवत | 


भाग गये और बहुत लोग मारे गये श्रोर शाऊउल 
ओर उस का पुत्र यानातान भी मारे गये हैं । 


दाऊद ने उस जवान से पूछा कि वू केसे जानता 
हे कि शाऊल और उस का पुत्र यानातान मर गये । 
जवान ने कहा संयोग से में गिलबों पहाड़ पर था 
तो क्या देखा कि शाऊल श्रपन भाले की टेक लगाये 
हुप है फिर में ने यह भो देखा कि उस का पीछा 
किये हुए रथ श्रोर सवार बड़े बेग से दो ड़ आते है । 
उस न पीछे फिरके मुझे देखा श्रोर मुझे पुकारा में 
ने कहा क्‍या आज्ञा । उस न मुझ से पूछा तू कौन 
हैं मैने उस स॑ कहा मं ता अमालेका हूं।उस न 
मुभ से कहा मेर पास खड़ा होकर मुझे मार डाल 
क्योंकि मेरा सिर ता घृमा जाता है पर प्राण नहीं 
निकलता । सा में ने यह निश्चय करके कि वह गिर 
जान के पीछे नहीं बच्चन सकता उस के पास खड़े 
हंकर उसे मार डाला और में उस के सिर का 
मुकुट और उस क हाथ का कंक्रन लेकर यहां अश्रपने 
प्रभु के पास आया हूं । 

तब दाऊद ने अपने कपड़े पक्रड़कर फाड़े ओर 
ज़ितन पुरुष उस के संग थे उन्हीं न भी चेसा ही 
किया । और वे शाऊल और डस के पुत्र यानातान 
ओर यहावा की प्रज्ञा ओर इस्ताएल के घरान के 
लिये छातो पीटने श्रीर रान लगे श्र सांभ लो 
कुछ न खाया इस कारण कि ये तलवार से मार 
गय थ । 

किर दाऊद न उस समाचार देनेहार ज़वान से 
पूछा तू कहां का है उस न कहा में ता परदेशोी का 
बदा अ्र्थांत अ्पालेक़ी हूं | दाऊद न उल से कहा तू 
यहावा क अ्भिषिक्त का नाश करने के लिये हाथ 
बढ़ान से क्यों नहीं डरा | तब दाऊद ने एक जवान 
को बुलाकर क॒द्दा निकट ज्ञाकर उस पर प्रहार 
कर । से उस ने उसे एसा मारा कि वह मर गया । 
ओर दाऊद ने उस से कहा तेरा खून तेरे ही सिर 
पर पड़े क्योंकि तू न यह कहकर किमे ही न 
यहोवा के श्रभिपिक्त का मार डाला श्रपन मुंह से 
अपने ही विरुद्ध साक्षी दिई हे। 


शाऊंल का पुत्र । ११! 


दाऊद का योनातान के 
विषय बिलापगीत । 
(२ मसल १; १९५ ) 


तक्ष दाऊद ने शाऊल ओर उस के पुत्र योना- 
तान के विषय यह विलाप गीत बनाया, 

हे इस्लापल तेरा शिरोमणि तेर ऊंचे स्थानों पर 
मारा गया 

श्रबीर क्यों कर गिर पड़े हैं । 

गत में यह न बताभो 

ओर न अश्कलोन की सड़को में प्रचारो 

न हा। कि पतलिश्ती स्त्रियां ग्रानन्दित हो । 

न हो कि खतना रहित लोगों को बेटियां हुल- 
सने लगे। 

है गिलया पहाड़ा 

तुम पर न ओस पड़े न बरपचा हो न भेंट के 
याग्य उपज वाले खत पाये ज्ञाय॑ 

क्योक्रि वहां शरवीरों की ढाल अशुर्ूध हो गई' 

शोर शाउल की ढाल बिनां तल लगाये रह गई. 

जूके हुआ के लाहू बहान से ओर शूरवीरां की 
चर्बी खान से 

यानातान का घनुप लीट न जाता था 

झोर न शाऊल की तलचार छूछी फिर आती 
थी। 

शाऊल और यानातान जीते जी ता प्रिय और 
मनभाऊ थे 

ओर सृत्यु के समय श्रलग न हुये 

वे उकाब से भी वेग चलनहार 

ओर सिंह से अधिक पराक्रमी थे | 

हे इस्रापली स्व्ियो शाऊल के लिये गाश्ा 

वह तो तुम्हें लाही रंग के वस्त्र पहिनाकर छुरत 
देता 

ओर तुम्हारे वसत्रो के ऊपर सोने के गहने पहि- 
नाता था । 

युद्ध के बोच शरवीर केसे गिर गये 

हे योनातान हे ऊंचे स्थानों पर जूमे हुये, 

दे मेरे भाई योनातान में तेरे कारण दुःख मे हूं 


तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था | 
पेए प्रेम सुन्य पर अनूप 

वरन स्थत्रियोँ के प्रेम से भी बढ़कर था । 
शरबोर क्योकर गिर गये 

ओर युद्ध के हथियार केसे नाश हो गये हैं । 


शाऊल का पुत्र । 
(२ घमछल २, ३ ) 


स के पीछे दाऊद ने यहावा से पूछा कि 
क्या में यहदा के किसी नगर में जाऊँ 
यहावा न उस से कहा हाँ जा दाऊद न फिर पूछा 
किस नगर म॑ जाऊं उस न कहा हब्नोन में । 
सा दाऊद अपन साथियों का भी एक पक के 
घराने समेंत वहां ले गया ओर वे हेन्नान के गांवा में 
रहने लगे। और यहूदी लोग गये ओर वहां दाऊद का 
अभिषेक किया कि वह यहुदा के घरान का राजा हा । 
झोर दाऊद का यह समाचार मिला कि जिन्‍्हों 
न शाऊज्ञ का मिट्टी दी सो याबेश नगर के लोग है । 
सो दाऊद न दूतों से गिलाद के याबेश के लागा के 
पास यह कहला भेजा यहावा को आशीष तुम पर 
हो क्योंकि तुम ने अपने प्रभु शाऊल पर यह रूपा 
करके उस को मिट्टी दी । सा श्रव॒यहावा तुम से 
कूपा ओर साई का बत्तांव करे ओर में भी तुम्हारी 
इस भलाई का बदला तुम की दूंगा क्योंकि तुम ने 
यह काम किया हैं। और अब हियाव बांधा और 
पुरुषा्थ करो क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया 
औीौर यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को 
मेरा अभिषेक किया हे । 
पर अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था 
उस ने शाऊल के पुत्र इशबाशेत को संग ले सारे 
इस्लाएल के देश पर राजा किया। शाऊल का पुत्र 
इंशबाशेत चालोस बरस का था जब वह इस्माएल 
पर राज्य करने लगा ओर दो बरस लो राज्य करता 
रहा पर यहूदा का घराना दाऊद के पक्त में रहा। 
शाऊल के घराने ओर दाऊद फे घराने के बीच 
बहुत दिन लौ लड़ाई हाती रही पर दाऊद प्रबल हंाता 
गया ओर शाऊल का घराना निबंल पड़ता गया। 


११२ 
दाऊद के हस्राएलियों पर 
राज्य करने का वृत्तान्त । 

(२ शमसल ६, ९, ८ ) 


फिर दाऊद ने एक ओर बार इस्माएल में से 
सब बडे वीरो को जा तीस हज़ार थे 
एकट्रा किया | तब दाऊद और जितन लोग उस के 
संग थे वे सब उठकर चले कि परमेश्वर का संदूक 
ले आए । सो उन्होने परमेश्वर का संदक एक नई 
गाड़ी पर चढ़ाकर घर से निकाला श्रोर दाऊद ओर 
इस्सलाएल का सारा घराना यहावा के आगे सनोबर 
की लकड़ी के बन हुये खब प्रकार के बाजे ओर 
बोणा सारंगियां डफ उमरू भांकि बजाते रहे | ओर 
दाऊद यहावा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। 
सो दाऊद ओर इस्लाएल का सारा घराना यहोवा के 
सन्दृक का जयज़यकार करते ओर नरसिगा फंकते 
हुये ले चला। जब राजा झपने भवन में रहता था 
ओर यहावा न उस का उस के चारों ओर क॑ सब 
शुत्नझो से विधाम दिया था, तब राज़ा नातान नाम 
नबी से कहने ल्गा देख में ता देवदारू के बन हुये 
घर में रहता हू परन्तु परमेश्वर का संदुक तस्‍्वू में 
रहता है। नातान न राजा स॑ कहा जां कुछ तर मन 
में हा उसे कर क्याकि यहावा तर संग है । 
उसी दिन रात के यहावा का यह बच्चन नातान 
के पास पहुँचा कि, जाकर मर दास दाऊद से कह 
यहावा यों कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिये 
घर बनवाएगा। जिस दिन से मे इस्न्ाएलियों का 
मिस्र से निकाल लाया श्राज़ के दिन लौ में कभी घर 
में नहीं रहा तम्बू के निवास में आया जाया करता 
हूं।सा श्रब तू मर दास दाऊद से पेसा कह कि 
सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि में ने तो तुझे 
भेडसाला से और भेडबकरियाों के पीछे पीछे फिरने 
से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रज्ञा इस्रा- 
पल का प्रधान हा जाए। और जहा कहां तू आया 
गया वहा वहा में तर संग रहा ओर तर सार शन्रश्रा 
का तर साम्हने से नाश किया हैं | फिर में तेरे नाम 
को पृथिवो पर कं बड़े बड़े लोगों के नामी के समान 


धालत बाइयतले | 


बड़ा कर दंगा। और में अपनी प्रजा इस्लाएल फे 
लिये एक स्थान ठहराऊंगा ओर उस को स्थिर 
करूंगा कि वह अपने ही सरुथान मे बसी रहेगी श्रोर 
कुटिल लोग उसे फिर दुःख न देने पाएंगे। जब 
तेरी आयु पूरों हो जाएगी ओर तू अपने पुरख्राओं 
के संग सा जाएगा तब में तेरे निञ्ञ वंश को तेर 
पीछे खड़ा करके उस के राज्य को स्थिर करूंगा। 
मेरग नाम का घर वही बनवाएगा ओर में उस को 
राजगद्दी को सदा लौ स्थिर रकक्‍खुंगा। म॑ उस का 
पिता ठहरुंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा यदि वह 
अधम्म॑ कर तो में उसे मनुष्यों के येग्य दृर्‌ड से 
ओर आदमियों के योग्य भार से ताड़ना दुंगा। 
पर मेरो करुणा डस पर से एसे न हटेगी जेसे मे ने 
शाऊल पर से हटाकर उस का तेरे आगे से दर 
किया । बरन तेरा घराना ओर तेरा राज्य तेरे साम्हने 
सदा अटल बना रहेगा तेरी गद्दी सदा लो बनी 
रहेगी । 

इन सब वातों और इस सारे दुशन के अनुसार 
नातान ने दाऊद का समभा दिया । 

तब दाऊद राजा भोतर ज्ञाकर यहोवा के सन्मुख 
वेठा ओर कदन लगा हे प्रभु यहावा में तो क्या कहूँ 
ओर मेरा घराना कया है कितू ने मुझे यहां लो 
पहुंचा दिया है। पर तोभी हे प्रभु यहावा यह तेरी 

एश्ि में छाटी सो बात छुईं क्योकि तू ने अपन दास 

के घरान के विषय आग के बहुत दिनो तक की 
चर्चा किई हे । सा अब हे यहोवा परमेश्वर तू ने 
जा बचन अपन दास के ओर उस के घरान के विषय 
दिया है उसे सदा के लिये स्थिर कर ओर शअ्रपने 
कह के अनुसार ही कर। ओर लोग तेर नाम की 
महिमा सदा किया कर । ओर तेरे दास दाऊद का 
घराना तर साम्हने श्रटल रहे | सा अ्रब प्रसन्न हे। 
कर अश्रपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि 
वह तर सन्‍्मुख सदा लो बना रह क्योंकि हे प्रभु 
यदोवा तू ने ऐसा द्वी कहा हैँ श्रोर तर दास का 
घराना तुक से आशीप पाकर सदा लौ धन्य रहे। 

ग्रोर दाऊद जहां जहां जाता वहां वहां यहोवा 
उस को जिताता था । दाऊद तो सारे इस्राएल पर 
राज्य करता था ओर दाऊद अपनी खारी प्रज्ञा के 


दाऊद का पाप॑ | 


साथ न्याय ओर घम्म के काम करता था। ओर 
प्रधान सेनापति योआब था इतिहास का लिखनहारा 
यहाशापात था, प्रधान याज़क सादाक और श्रहम- 
लक थे मंत्री सरायाह था, श्रीर दाऊद के पुत्र भो 
मंत्री थ । 


दाऊद योनातान का स्मरण 
करता है । 


(श्णा मसल € ) 


ठा[ऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने से से 

' काई अब लो बा है जिस का में 

यानातान के कारख प्रीति दिखाऊं। 

शाऊल के घरान का ता सीबा नाम एक कम - 
चारी था सीवा न राजा से ऊहा हां यानातान का 
एक बेटा ता है जा लाड़ा छ । सो राज्ा दाऊद न 
इत भजकर उस का बुलवा लिया ! 

जब मर्पीबाशत ज्ञा यानातान हा पुत्र और 
धाऊल का पोता था दाऊद के पाल आया नत्र मुंह 
के बल गिरक दगडवत किद। दाऊद ने कहा हे 
सपोवाशेत उल्ल ने कहा नरे दास को क्या आज्ञा | 

दाऊद न उस से कहा मत डर तेर पिता याना- 
तान के कारण में निश्चय तु को प्रोति दिखाऊंगा 
आर तेर दादा शाऊल की सारी भूमि लुभ फेर 
दूंगा ओर लू मेरी मेझ पर नित्य साजन किया कर । 
उस ने दृगडबत ऋरगके कहा तरा दास कया है कि 
तू घुझछ ऐुल मर ऊत्ते की आर दृष्टि कर । 

ब गजा न सोबा के बुलवाकर उस से क 
जा कुछ शाऊल और उस के सार घरान का था सा 
मेन तर स्वामा के पात का दे दिया है | सा तू अपन 
बेटी ओर संवको समेत उस की भूमि पर खतो कर 
के उस की उपज ले आया करना कि तर स्वामी के 
पाते के। भाजन मिला कर पर तर स्वामी का पाना 
मपीबाशेत मेरी मेज्ञ पर नित्य भाजन किया करेगा। 

स्रीया के तो पन्द्रह पुत्र ओर बीख रूवक थे। 
सीबा ने राजा से कहा मरा प्रभु राजा अपन दास 
को जा जा आज्ञा दे उन सभा के अ्रनुसार तेरा दास 
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२ 
करगा | आर मपीबेशत यरूशलम में रहता भा 
क्यो कि बह राजा की मत पर लिश्य माजन सिया। 
करता धथा। 


दाऊद का पाप 


( २ शमसल १५१, १२ ) 


[फूर जिस समय राजा लोग युद्ध करने का 
निकला करते हैं इस समय दाऊद न 
माझाव की आर उस के संग अपने सेवा आर 
सार इस्प्रापूलियाँ का सजा ओर उन्होंन अम्पानियों 
का नाश किया ओर रब्ना नगर का घर लिया। पर 
ब।ऊद यरूणलम में गह गया | सांक के लगय दाऊद 
पृलंध पर से उठकर राजसबन की छुत पर रहत्त 
रहा था और छत पर से उस का एक र्यथी जा अति 
सुन्दर था नहाती उड देख पड़ी । जब दाऊद ने भेज 
क्र उस न्यी का पुछकया तब किसी ने ऋद्ा क्‍या 
यह ऊरिय्याह को सर्द बसशबा नहीं है। बिहान के 
दाऊद न याआब के नाम पर एक चिट्टो लिखकर 
ऊश्य्याह के दाथ से भेज दी | उस चिट्री में यह 
लिखा था कि सब से घार सुफ के सामतन ऊाग्य्याह 
का ठहराओं तब उस छाड़कर लोट आओ कि वह 
घायल हंक्र मर जाप । ओर याश्राब ने नगर के 
अच्छी रीति से दख भाल कर जिस स्थान में बह 
जानता था कि वार हैं उसी मे ऊरिय्याह का ठहरा 
दिया । तब नगर के पुरुष ने निकलकर योञआ्रव 
से युद्ध कया और लोगों में से अर्थात दाऊद के 
सेवकी में से कितने खेत आये ओर उन में हित्ती 
ऊरिय्याह भी मर गया । 
जब ऊरिय्याह की स्प्री ने सुना कि मेरा पति 
मर गया तब वह आउने पतिक लिये राने पीटन 
लगी | और जब उस्र के विल्लाप के दिन बीत चुके 
तंब दाऊद ने भेजकर डस का अपने घर में बुलवा 
रख््र लिया सा वह उस की सी हा गई और बेटा 
सनी । पर यह काम जा दाऊद न किया सो यहावा 
का बुरा लगा | सो यहावा न दाऊद ऊं पास नातान 
का भेजा ओर वह उस के पास जाकर कहने लगा 
पक नगर मेंदा मनुष्य रहते थे जिन में से पक 
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धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत 
सो भेडबकरियां और गाय बैल थे | पर निध्वन के 
पास भेड़ की एक छोटी बच्ची का छंड़ कुछ भी 
न था झर उस का उस ने मोल लेकर जिलाया 
था ओर वह उस के यहां उस के वालबच्चाौं फ साथ 
ही बढ़ी थी वह उस के टुकड़े में सं खाती आर उस 
के कटार मेंस पोतो ओर उस की गाद में साती 
थी झोर बह उस की बेटी सी बनी थो। ओर धनी 
के पास एक बटोही झ्ाया ओर उस न डख बटाही 
के लिये जो उस के पास आया था भोजन बनवाने 
का अ्रपनी भेड़ बकरियां वा गाय बेलो मे से कुछ न 
लिया पर उस निर्घेन मनुष्य की भेड़ की बच्ची 
लेकर उस जन के लिये जो उस के पास आया था 
भाजन बनवाथा । 

तब दाऊद का कोप उस मलुष्य पर बहत 
भड़का श्रीर उस न नातान से कहा यहे।वा के जीवन 
की सोॉंह जिस मनुष्य न एसा काम किया सा प्राण 
दराड के याग्य हे । और उस का वह भंड की बच्ची 
का चोगुणा भर देना होगा इस लिये कि उस ने 
एसा काम किया ओर कुछ दया नहीं किई । 

तब नातान न दाऊद से कहा तू ही वह मनुष्य 
है । इस्रापल का परमश्वर यहावा यां कहता है कि 
मे ने तेरा अभिषक ऋराक उदुके इस्त्राएल का 
गाज़ा ठहगाया ओर में न तुझे शाऊल के हाथ से 
बचाया । फिर में ने तेरे स्वामी का मवन तुझे दिया 
आर तरे स्वामी की स्थ्रियां तर भाग के लिये दिई 
ओर में न इस्लाएल और यहूदा का घराना तुझे दिया 
था ओर यदि यह थोड़ा था ता में तुझे ओर भी 
बहुत कुछ देनवाला था | तू न यहावा को श्राज्ञा 
तुच्छ जानकर क्यो वह काम किया जा उस के 
लेखे बुरा ह दहिक्ती ऊरिय्याह का तू न तलवार से 
घात किया ओर उस की गर्त्री का अपनी कर लिया 
हैँ सा अब तलवार तेर घर से कभी दूर न 
हागी । 

तब दाऊद न नातान से कहा में न यहावा के 
विरुद्ध पाप किया हैं । नातान न दाऊद से कहा 
यहावा ने तर पाप को दूर किया हैं तू न मरेगा। 
तोभी तू न जा इस काम के द्वारा यहावः के शत्रओं 
का तिरस्कार करन का बड़ा अवसर दिया है इस 


खाल बाइबल । 


कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है से अवश्य हो 
मरंगा। 

तब नातान अपने घर चला गया ' श्रोर दाऊद 
उन लड़के के लिये परमेश्वर से बिनतो करने लगा 
गभीर उपचास किया श्रोीर भीतर जाकर गत भर 
भूमि पर पड़ा रहा। तब उस के घराने क पुर निये 
उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिये उस के पास 
गये पर उस न नाह किईं सातव दिन बच्चा मर गया 
अर दाऊद न अपनी स्त्री बतशबा को शांति दिई 
आऔर बह बेटा जनी और उस ने उस का नाम सुले- 
मान रकखा ओर यहावा न उस से प्रेम रक्‍खा | 

ओर याआब न॑ अ्रम्मानियों के रब्बा नगर से 
लडकर राज़ नगर का ले लिया। सब याआब न 
दतो से दाऊद के पास यह कहला भेज्ञा कि में 
रब्या से लडा ओर जलबाले नगर का ले लिया हें। 
सा अब रहे हप्‌ लाना को एकट्र। करक नगर के 
विरुद्ध छावनी डालकर उस भी ल ल। 

सा दाऊद सब लागा का एकट्टा करके रख्त्ा 
को गया और उस से युद्ध करके उसे ले लिया। 
तब उस न उन के राज्ञा का मुकुट को उस के सिर 
पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रक्सखा 
गया । फिर उस ने उस नगर को वहुत ही लूट 
पाई । ओर उस न उस के रहनहारों को निकालकर 
आरो से दो दे टुकड़े कराया और लाहे के हेंगे उन 
पर फिरवाय ओर लाहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें 
कंटवाया और इट के पतञ्ञाव पर से चलवाया और 
अ्म्मानियां के सब नगरो से भी उस ने बसा ही 
किया । 

तब दाऊद सारे लागो समेत यरूशलेम को 
लोग आया । 


पक नर-क० 4-3. फव०+--वादमम्मनक, 


च्क्‌ ५ 
अवबशालाम का वणन | 
( २ शमसखलन १४, १४ ) 
व्यबशालोम तो भाग गया। और दाऊद 
अपन पुत्र के लिये दिन दुन 
चिलाप करता रहा । जब अबशाला।म भागकर गशर 
को गया तब वहां तीन बरस रहा | ओर दाऊद के 


श्रवशालोम का दरान । 


मन में अवशालाम के पास जाने को बडी लालसा 
रही । 

ओर येशझाव ताड़ गया कि राजा का मन अब- 
शालोम की आर लगा है। से| याश्राव उठकर गशूर 
का गया श्रीर अग्रबशालाम को यरूशलेम ले आया । 
तब राजा न कहा वह अपने घर जाकर रहे और मेरा 
दर्शन न पा4 । से। अ्रवशालाम अपन घर जा रहा 
झोर राजा का दर्शन न पाया। 

सार इस्मापल मे सुन्दरता के कारण बहुत 
प्रशंघा याग्य अबशालाम के तुल्य आर कोाई न था 
बरन उस में नस से सिख लो कुछ दाप न था। 
गोर अव्शालं:घ के तीन बेटे ओर तामार नाम एक 
बटी उत्पन्न हुई थी और यह रूपचती स्त्री थी । 

सा अ्वश लाम राजा का दर्शन बिना पाये यरू- 
शलम में दा बरस गहा। तब अबशालाम न याआब 
का बुलवया भेत्ना कि उसे राजा के पाल भेजे पर 
या्याब ने उस के पास आने से नाह किए और उस 
न उसे दूसरी बार बुलवा भेजा पर तब भी उस ने 
ग्रान स॑ नाह किई | तब उचत्त ने अपने संबको स 
कहा सुना याआब का एक खेत मरी सूमि के निकट 
हैं और उस में उस का जब खड़ा है तुम ज्ञाकर 
उस मे आग लगाओ। । सा श्रवशालाम के सवकों न 
उस खेत में आग लगाई । 

तब याआब उठ अबवशालाम के घर में उस के 
पास जाकर उस से पूछन लगा तर सबका न मर 
खेत म॑ क्यों आग लगाई है । 

अबशालाम ने याग्राब से कदा में नता तेर पास 
यह कहला संज्ञा था कि यहां आई में तुमे गाज़ा 
के पास यहद कदन को भज्ज कि मे मशर से क्यो 
आया में अब लो वहां ग्हता ते अच्छा होता सा 
अब राजा मुझे दर्शव दे और यदि में दोषी हूं तो 
वह मुझे मार डाल । 

सा याआवब न राजा क॑ पास जाकर उस का 
यह बात खुनाई और राजा ने अबशालाम का चुल- 
वाया और वह उस के पास गया झोर उस के 
सन्मुख भूमि पर मुंह के बल गिरके दुग्डबत किई 
ओर राज़ा ने अबशालाम का चूमा | 

इस के पीछे भ्रवशालाम न रथ ओर घोड़े और 
अपने आगे आ्रागे दोड़ानवाल्त पचास मनुष्य रख लिये। 
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फिर अवशालोम सबेर उठकर फाटक के मार्ग 
के पास खड़ा हुआ करता था ओर जब जब काई 
मुद्दई राज़ा के पास न्याय के लिये आता तब तब 
अबशालाम उस को पुकारक पूछता था तू किस 
नगर से आता हैं और वह कहता था कि तेरा दास 
इम्प्रापल के फुलाने गोञ् का हैं। तब अबशालोम 
उस से कहता था कि सुन तेरा पक्त तो ठीक ओर 
न्याय का हैं पर राज़ा की ओर से तेरी खुननहारा 
काई नहीं है। फिर अबशालाम यह भी कहा करता 
था कि भला होता कि में इस देश में न्‍्यायी ठहराया 
जाता कि जितन मुकद्दमावाल होते सा सब मर हो 
पास झाते आर में उन का न्याय चुकाता। फिर 
जब काई उसे दगडवत करने को निकट आता तब 
वह हाथ ब(कर उस का पकड़के चूम लेता था । 

ओर जितन इस्माएलो राजा के पास अपना 
मुकदमा ते करन का श्राते उन सभो से श्रवशालोम 
एसला ही व्यवहार करता था ला अबशाललेम न 
इस्न्रापली मनुष्यों के मन का हर लिया। 

चार वरस के बोते पर अ्रवशालोम न राज़ा से 
कहा मुझे हेब्बान ह्ाक्र अपनी उस मन्नत का पूरी 
करन दे जो में ने यहावा की मानी है| तेरा दास 
ते। जब श्रराम के गशूर म॑ रहता था तब यह कहकर 
यहावा की मप्नत मानी कि यदि यहावा मुझे सच - 
मुच यरूशलेम का लीटा ले जाए तो में यहावा की 
उपासना करूंगा राजा ने उस से कहा कुशल्ञक्षेम 
से जा सा वह चलकर हंब्रान का गया । 

तब श्रवशाल्राम न इस्मलाएल के सारे गात्रो में 
यह कट्टन को भंदिय भेज कि जब नरखिगे का शब्द 
लुम की खुन पड़े तब कहना कि श्रबशालाम हेब्रे।न में 
राजा हुआ। ओर श्रवशालाम के संग दा सो नवतहरी 
यरूशलम से गये वे सीध मन से इस का भेद बिना 
जान गये | फिर जब अबशालाम का यज्ञ हुआ तब 
उस न श्रह्दीतापेल का जा दाऊद का मंत्री था बुलवा 
भेजा कि वह अपने नगर गीला से आए। ओर 
राजद्राह की गाष्टी न बल पकड़ क्योकि अबशालाम 
के पच्त के लाग बढ़ते गये । 

तब किसी न दाऊद्‌ के पास जाकर यह समा- 
चार दिया कि इस्लापली मनुष्यों के मन अ्रयशालाम 
को आर हां गये है । तब दाऊद ने अपने सब कर्म्म- 


११६ बाल बाइबल । 


चारियों से जा यरूशलेप में उल के संग थे कहा 
आओ 7स भाग चल्न नहीं तो हम में से कोई अवशा- 
लोग से न सचेगा से फुर्ती कर के चलो एसा न हो 
कि वह फुर्ती ऋर॑- हमे आ ले शीश हसारी हानि 
कर ओर इस नह को तलतार से पाग ले । 


विनर नरस-.. सम कत-मभक-- मे 


दाऊठ का बिश्वासयाग 
दास । 


( २ घमणतल १४ : १७) 


हि. 
राज के कम्सचाग्यों ने उस से कहा जैसा 
8१8 न्‍ | ५ [] 7 हि क। अर | 7। स्प््ध्यां जन] 
करने के ल्थि ता दाख नेयार है | तय रझा निकल 


गया शोर उस के पोहे उस का सारा घराना निद सा 
धर ये नतम्क में छझठग गय 
तब गाजा ने गली इसे से पड़ा हमार म्यंग लू वे 


को खाता है लीटआर राजा ऊू पार ग. क्योकि तू 
परदेशी और अयन देश से दढग है सा अपस संतान 
का लोड भा । यू ता ऋल ही आया है का में आज 
न के अपने साथ सारा साथ फिर में ता अहां 5४ 

के वहाँ जाऊगा तू लोट जा आर अप माइया का 
भी जोटा। दे :श्यर की ऋरुणा ओरर पर 
संग रह । इसे ने गाजय के सर दे ७र कहा यदाव। 
के जलन की सो और मेरे प्रश्त॒ राजा के जीव 
की साह 5. किसी स्थान में झथा प्रभु गाया रहे 
चाह मब्न के खिय हा चाहे जीते रहन के लिय 
उसा स्थान में तब! द।स रहगा । तब दाऊर मे इस 


सकता पार आह सा जता इचक्त श्रवनत साण जंना 
ग्रार अपने साथ # सब वाज्ष बडयों समत पार 
ह। गया | 

सब रहनहार चअिज्ञा चझिल्लाकर गे ग्हे थे और 


साल लाग पार हैए आर राआा मा कद्ग|/न नाम्त नाल 
फ पार शह्या सौर सब लाग काल के पार ऊंगल क 
गगे का श्रार पार हकर चल | तथ कया देखन मे 
आया कि सादाक भी और उस के रु। सब लेवीय 
परमेश्वर की बचा का खंदक उठाये हुए हैं और 
उनन्‍्हों न परमेश्वर के संदूक को धर दिया तब एब्या- 


तार चढ़ा और जब लो सव लोग नगर से न निकले 
तब लो यहीं रहा । 

तब राजा न सादोक से कहा परमेश्वर के 
संदुऊ को नगर में लीटा ले ज्ञा यदि यहोवा की 
अनुश्नह को द॒र्शि भुक पर हो तो वह मुभे लीटाकर 
उस्यका ओर छझापने गसस्थान को भी दिखाएगा | पर 
रदि वह मुझ से ४सा कहे कि मे तुझ से प्रसन्न 
नहों तौशी में हाफिर हूं सा उस को भाप वेसा हो 
तह मेरे साथ चचसाब कर | फिर राज्ञा ने सादाक 
याक्ृक से कहा क्या नू दर्शी नहीं है सा कुशलक्तम 
से नगर में लोट जा और तरा पुत्र श्रह्दीम्ास और 
यनातान दानी तुम्हा> संग लोट | 3ना म॑ जंगल 
के घाट के पाल तब छा ठहरा ग्हेगा जब लो तुम 
छागी से मुझ हाल का समाचार न मिले 

सा साधाक ओर एब्यातार ने परमेश्चर क 
संदक का यरुूशला मे लोटा दिया और आप बहाँ 
ग्ह । तब दंऊद अलपाउया) के पा का चढ़्ाए पर 
सिर ढांपि 5 गे पांच रोता चलन लगा ओर 
जितन लाभ उस के संग थे से भी सिर ढांपे रात 
गये । 

सब दाऊद को यह समायार मिला दि श्रवशा 
हाम के संगी राजद्राहियों के साथ अदहीतापल है । 
दाऊद ने कहा है य वाया अहोतापतल्न का सम्परति के 
मुखता की बना दे । 


सदा 


क++ कत आज 
हुए सय 
ञ््मी 


दाऊद का मित्र । 
( २ शमख्ल १४ : ३२-१६ ) 


जब दाऊद चाटो लो पहंचा जहां परमेश्वर 

का दगडबत किया करते थे तब एरकी 

हशे अंगरख। फाड़ सिर वर मिट्टी डाले हुए उस से 

मिलने की आया। दाऊद ने उस से कहा यदि तू 
गर संत आगे जाप तब तो मेर लिये भार टहरगा | 
पर यदि तू नगर का लोटकर श्रवशालाम से 
कहने लगे है राजा में तेरा कम्मचारी दंगा जेसा में 
वहत दिन तरे पिता का कंम्मंचारी रहा चेखा ही 
व तेग हूंगा तो तू मेर हित के लिये अरहीतापेल 
की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। ओर क्या 


हु की सम्मति । 


वहां तेरे संग सादाक और एब्यातार याजक न रहेंगे 
सा राजभवन में सजा हाल तुमे सुन पड़े उस 
याजको को चताया करना | उन के लाथ तो उन के 
दे। पुत्र वहां रहेंगे से जो समाचार तुम लोगों को 
मिले उसे मर पास उन्हों के हाथ भेजा करना । 

सा द।ऊद का मित्र हशे नगर में गया आर 
अबशालाग भी यरूशलेम में पहुँच गया । 

दाऊद चाटी पर से थाडी दर बढ़ गया था कि 
मपीबाशत का कम्मंचारी सीता एक जोड़ी जीन 
बाँध हुए गदहों पर दो सी रोटी क्रिशमिश की पक 
सो टिकियां घषकाल के फल को एक सा टिग्यां 
ओर कुष्पी भर दाखमधु लादे हुए उससे आ 
मिला | सोचा न कहा गदहे तो राजा के घरान की 

बारी के लिये है आर गारी और घपकाल के फछ 

जवाना क॑ खाने के लिये है आर दाखमचु (स लिये 
है कि जं। काई जंगल में थक्र जाए सा उरू पीए | 


| 


रा ने पूछा फिर तेरे स्वामी का बेटा कहां है 
सीबा ने राजा से कहा वह ता यद कहकर यरूशलण 
में रह गया कि अब इस्लापल का घराना मुझे मर 
पिता का राज्य फर देगा। राजा ने खीदा से कहा 
जा कुड मपोबाशेत का था सा सब तुझे मिल गया 
सीबा न कहा प्रशाम हे मर प्रभ् हे शाता सम्ध पर 
तरी अनु वह को हा बनी रह ' 

अ्रवशालाम सब इस्राश्लोी लोगो ससत यरू- 
शलेम को आया आर उस के संग पग्रटीनोपेल भी 
शथ्राया । जब दाऊद का भिन्न हशे श्रवशालाम क पास 
पहुंचा तब हुए न अवशालाम से कहा राजा ज्ञाता 
रह राज्ञा जीता रहे । अ्वशाला!म न उस से ऋहा 
कया यह तरी प्रीति ह ज्ञा तू अपने मित्र से रखता 
हैं तू अपन मित्र के संग क्यो नहां गया। हशेन 
अबशालाम से कहा एसा नहीं जिस का यहावा ओर 
ये लाग क्या बरन सव इस्त्राणली लाग चाहे उसी 
का में हूं ओर उसो # खंग मे ग्हगा। आर फि 
में किस की सेवा करूँ कया उस के पुत्र के साम्हन 
रहकर सेवा न करूं जला में तर पिता के साम्दन 
रहकर सेवा करता था वसा ही तेर साम्हन रहकर 
सेवा करूंगा । 


११७ 
है) को सम्मात ! 
(२ शमसत्न १०७ ) 


[फूर अहाफाद न अबराय कझोयति रखी पशा सभा 
बारह उज़्ार पुरुष छाटिन द्‌ आर मे 
उठकर आज़ ही रान # दाऊद का पोड्ठा करूगा । 
ग्रीर ज़ब वह थका आर निर्चेल हागा तब में उसे 
पकडंगा और डराऊंगा और जितने लाग उस्र 
साथ हैं सब भागेंगे श्रीौर में राज़ा ही को मारूंगा। 
८ र में सब हागो की हर पारा लाठा लाऊंगा सा 
रूगे प्रज्ञा कुशलत्तेम से रहेगी | 
फिर अवबशालास ने क्त एरेकी हुशे को सी 
युला ला उसे भी सुर | 
उशे न अवशार्वाम से कह अहीतापल 
नें इस वार दो से अच्छी न हालत 
ता अपन पिता झोग उस ऊ उनता हे 
कि थे शरयोर हैं और दच्या लछु्ी हि छ्नो व 
ससान कोधित होगे औरश सेरा पिता 
छोर लागा 3 साश गत नहीं दिलाता । 
ता वह किली गडहे वा किसी घटा रभगान मे छिपा 
गासा जब इन में संपहिल पहिछ काई 
मार जाएं तब इस के सब सुननहा|र ऋहने लगेगे 
कि अबशालाम ऊ पत्तवाले हार गये। तब बीर का 
हृदय ज्ञा सि्॒ठ का साहा उस का भी सारा शियाव 
"2 झायगा, सारा इस््राएल रू जानता है ४ तरा 
पता बाग % आग उस ह# खसगा बडे याफा ह | सो 
मंगी सस्मति यह है कि दान मो ले दशंबा ले रहने 
हागा सार इमस्जाएसा ला पार रुएत दरतार का बाल के 
क्रिनको के समान पकट्ट किये जाएं आर तू आप ही 
जड़ का जाए | सा ऊत्र हम उस का किसी न किसी 
स्थान में झाहीां चह मिल्ल का पकड़से तब जले आस 
भूमि पर गिरती दे चेसे हो हम उस्च पर टूट पड़ेगे 
तब न ता वह बद्यगा न उस के लाॉगयों में सं काई 
बचेगा। ओर यदि वह किसी नगर में घुलाहे। ता 
सब इस्नापली उल्त नगर के पास रस्सियां ले श्राप गे 
ग्रौर हम उसे नाले में खींचगे यहां तक कि उस का 
एक छोटा सा पत्थर न रह जाएगा । 


अप न 
धर रा खंल कहता हे9 
(. 
"व सव्पांत 
[।॥फ 


घट 
द्भर्ल्ा पक्का 
है 8 


धर 


«३ इपहाग स 


[ ्ध्त । हे 


१९४ 


तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने 
कहा परकी हशे की सम्मति श्रह्वतापेल को सम्मति 
से उत्तम है । 

तब हशे न सादेाक शरीर पब्यातार याजकों से 
कहा फर्ती कर दाऊद के पास कडला भेजा  श्राज 
रात जंगली घाट के पास न ठहरना श्रवश्य पार ही 
हे। जाना पूसा न हा कि राजा ओर जितन लोग 
उस के संग हो सब नाश हा ज्ञाएं । 


दो मनुष्यों का एक कूंश 
में उतर जाना | 


( २ शमघल १७ ४: १9 ) 


योनातान आर अ्रहीमास एनरागेल कफ 
पास ठहर रह आर एक लाडी 
जाकर उन्हें संदेशा दे आती थी और ये ज्ञाकर राजा 
दाऊद के संदेशा देते थे क्योकि वे किसी के देखनत 
नगर में नजा सकते थे। एक छाकर ने ता उन्हें 
देखकर अवशालाम को बताया पर वे दाना फुर्ती 
से चले गये आर एक मनुष्य के घर पदुंचकर जिस 
के ग्रांगन में कआ था उस में उतर गये | तब उस 
की स्त्रीन कपड़ा लेकर कूंए के मुंह पर बिछाया 
और उस के ऊपर दला हुआ श्रत्न फेला दिया से। 
कुछ मालूम न पड़ा । तब अबशालाम के सेवक्र उस 
घर में जाकर कहन लगे अद्दीमास ओर यानातान 
कहां हैं।सा उन्हीं न उन्हे ढूंढ और न पाकर 
यरूशलम का लोट । 
जब ये चले गये तब ये कंए म॑ स॑ निकले और 
जाकर दाऊद राजा का समाचार दिया ओर दाऊद 
से कहा तुम लाग चला फुर्ती करक नदो के पार 
हो जाओ क्योंकि अरहोतापल न तुम्हारा हानि की 
एसी एसी सम्मति दिई है । 
तब दाऊद श्रपन सब संगियों समेत उठकर 
यदन पार हा गया ओर पह फटने लो उन मं से 
पक भी न रह गया जा यदन के पार न हो गया हो। 
जब अहोतापेल न देखा कि मेरो सम्मति के 
अनुसार काम नहीं हुआ तब उस ने अ्रपने गद्द्दे 


बात यबाइबसत । 


पर काठी कसी ओर अपने नगर जाकर अपने घर 
में गया और अपन घरान के विषय जो जो थ्राज्ञा 
देनी थी से देकर अपने फांसी लगाई से वह मरा 
ओर अपने पिता के कबरिस्तान में उसे मिद्टी दिई 
गई । 

दाऊद तो महनेम में पहुंचा । ओर शअबशालोम 
सब इस्प्राएली पुरुषों समेत यर्दन के पार गया | 
आर अ्रवशालाम न अमासा का याोआब के स्थान पर 
प्रधात सेनापति ठहराया। ओर इस्म्रापलियोँ और 
श्रवशालाम न गिलाद देश मे छावनी डाली । 


अबशालोम को मृत्यु । 
( २ शमसल ९9 : 


जबदा नेम में आया तब नाहाश का 
पुत्र शाबी आर श्रम्मोणल का पुत्र माकीर 


२९-१५ ) 


आर गिलादी बजितल्‍्ले, चारपाइयां तसले मसिद्दी के 
बतेन गेट्ठं जब मेंदा लोबिया मसूर चबना, मधु 


मक्खन शड़ वबकरियां ओर गाय के दही का पनोर 


दाऊद और उस के संगियाों के खान का यद सेच 


कर ले गाय कि जंगल मे ये लाग भूख शक प्यास 
हंगे। 
तब दाऊद न अपन सग के लागा। को गिनती 
लिई शोर उन पर सहस्नपति श्रार शतपति ठहराय। 
फिर दाऊद न लागो को एक तिहाई तो याआब के 
ओर पक तिहाई याआब के भाई अबीशोें के और 
क तिहाई गतो इत्तें के झधिकार में करके युद्ध 


में भंज दिया | ओर राजा न लागो से कहा में भी 


वश्य तुम्हार साथ चलूंगा। लोगो ने कहा तू जाने न 


पापुगा क्योकि चाहे हम भागजाएं तो भी वे हमारी 
चिन्‍ता न करगे वरन चाहे हम में से आभध मारे भी 
जाएं तोभी थे हमारी चिन्ता न करगे क्योंकि हमारे 


सरीखे दस हज़ार पुरुष हैं सा उत्तम यह हे कि तु 


नगर में से हमारो सहायता करने को तैयार रहे। 


राजा न उन से कहा जो कुछु तुम्दे भाण सोई में 
करूंगा । से राजा फाटक की एक और खड़ा रहा 
आर सब लाग सो सो ओर हज़ार हज़ार करके 
निकलने लगे। 


दाऊद का- श्रवशालाम के लिये बिल्लाप करना |! 


ओर राजा न योश्राब अबीशे और इस्ते को 
श्राज्ञा दिए कि मर निमित्त उस जवान श्रथांत श्रव- 
शालोम से फॉमलता करना । 

सो लाग इस्माएल का साम्हना करने का मैदान 
में निकले और एप्रेम नाम बन में युद्ध हुआ | वहां 
इस्न्रापली लाग दाऊद के जनो से हार गये ओर उस 
दिन एसा बड़ा खंहार हुआ कि बीस हज़ार खेत 
श्राये | 

अ्रवशालाम ते एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा 
रहा था कि खच्चर एक बड़ बांज वृक्त की घनी 
डालियों के नीचे से गया श्रीर उस का सिर उस 
बांज वृतक्त में श्ररक गया ओर वह अधघर में लटका 
रहा ओर उस का खचनच्चर निकल गया । 

इस का देखकर किसी मनुष्य ने याश्राब का 
बताया कि में ने अ्बशालोम को बांज चृत्त में टंगा 
टुआ देखा | याआ्ाब ने बतानेहारे से कहा वू ने यह 
देखा फिर क्यो उस वहीं मारक भूमि पर न गिरा 
दिया ता मे तुझे दस टुकड़े चांदी और एक फटा 
दता । उस मनुष्य न याआब से कहा चाह मर हाथ 
में हजार ठुकड़े चांदी तोलकर दिये जाएं तोभी 
राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा क्यांक्रि हम 
लोगो के सुनते राजा न तुभे ओर अबीशे ओर दइत्ते 
का यह आज्ञा दिई कि तुम में संकाई क्यो न हो 
उस जवान अथांत अबशालाम के।| न छुए । 

याआब न कहा में तरे संग एसा ठहर नहों 
सकता । सो उस न तीन लकड़ी हाथ में लेकर अब - 
शालाम के हृदय में जा बांज वृक्ष में जीता लट॒का 
था गाड़ द््‌ई । तब याश्राब के दस हथियार ढोन- 
हार जवानों ने श्रवशालाम का घेरक एसा मारा कि 
धह मर गया । 

फिर येआब न नरस्िंगा फका ओर लाग इस्ज्रा- 
एल का पीछा करने से लोगटे क्योकि याश्रात्र प्रज्ञा 
का बचान चाहता था। तब लोगो न अबशालोम 
का उतारक उस बन में के एक बड़े गड़ह मं डाल 
दिया ओर उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर 
छल्गा दिया ओर सब इस्लाएली अपने श्रपन डेर को 
भाग गये । 

तब याआब न एक कूशी से कहा जा कुछ तू 
ने है से जाकर राज़ा को बता दे। सो वह 
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कूृशी ये।आब का दराडबत करके दोड़ा गया । फिर 
अहोमास ने याश्राब से कहा मुझे भी कृशी के पीछे 
दोड़ जान दे । याआब न कहा दोड़ तब श्रहीमास 
दोड़ा ओर तराई से होकर कूृशी के आगे बढ़ गया । 


किन अरिभायाओ नए जाणीाओ 


दाऊद का अबशालाम क 
लिये बिलाप करना । 


( २ शमसल १८ ; २४-१९ ) 


दाऊद ते दे। फाटको के बीच बैठा था कि 
पहरुआ जा फाटक को छुत से हाकर 
शहरपनाह पर चढ़ गया था उस न॑ आंख उठाकर 
क्या देखा कि एक्र मनुप्य अकला दोड़ा आना है । 
जब पहरुए न पुकारक राज़ा का यह बता दिया तब 
राज़ा न कहा यदि अ्रकला आता हा ता रून्दश लाता 
हागा | वह दौड़त दोड़त निकट आया | 
तब श्रहीमास न पुकारके राजा से कहा कल्याण 
फिर उस न भूमि पर मुंह के बल गिर राज्ञाका 
द्राडबत करके कहा तेरा परमेश्वर यहावा धन्य हे 
जिस ने मर प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठानहार 
मनुष्यों का तर वश कर दिया है । 
राजा ने पूछा क्या उस जवान अबशालाम का 
कल्याण हैं अहीमास न कहा जब योाओआब न राजा 
के दास का भंज दिया तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी 
पर मालूम न हुआ कि क्‍या हुआ था। राजा न 
कहा हटकर यहों खड़ा रह सा वह हटकर खड़ा 
रहा। तब कृशी भी आ गया शरीर कृशी कहन लगा 
मर प्रभु राजा क लिये समाचार है. यहावा न श्राज 
न्याय करके तुझे उन सभा के हाथ से बचाया है 
जा तर विरुद्ध उठे थे। राज़ा ने कृशी से पूछा कया 
वह जवान अ्रथोत अबशालाम कल्याण से है. कृशी 
न कहा मेर प्रभु राजा के शत्र और जितन तरी हानि 
के लिये उठ हे उन को दशा उस जवान को सा हा । 
तब राज्ञा बहुत घबराया ओर फाटक के ऊपर 
की अटारी पर रोता हुआ चढ़न लगा ओर चलते 
चलते यों कहता गया कि हाय मेर बेट अ्रबशालोम 
मर बेटे हाय मरे बेटे श्रवशालाम भला द्वाता कि में 
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शाप तेरी सन्‍ती सरता हाय शवशालोम मेरे बेट 
मर बट । 

तब यादव का यह समाचार मिला 'क राजा 
अवशालाप के छिये से रहा और विलाप कर रह 
है। से उस दिन का विज्ञय सब क्ागो की समकक 
भे चिलाप हो रा कारण चन गया क्याकि लागा ने 
उस दिन खुना कि राजा अपने बट के लिये खेदित 
हैं । आर उस दिन लागय पुसा मुंह चुराकर तगर में 
घुल जैला जाग युद्ध से भाग आन से लज्जित होकर 
धुंह चुगात हैं । 

ओर राजा मह ढांप दप चिन्ना चिल्लाकर पुका- 
रखा रहा कि हाय मर बट अवशालाम हाय अबशा- 
लाप मेर बट मर बट । 

सा याञ्राब धर म॑ राजा ऋ पास जाकर ऋटटन 
लगा तेश कस्मेयारियों ने आम के दिन तेरा आर 
तरे बंटी बटियों का और तरी स्थियो ओर रखलिया 
का प्राण ता बचाया हैं. पर तू ने आज के दिन उन 
सभा का मुंह काला दिया हैं । पूं ने आनभ यह प्रगः 
किया कि तु्के हाहिमा ओर कम्मचारियां का कुछ 
चिन्ता नहीं बरन में ने श्राप्ष जान लिया कि यदि 
हम सब श्रांज मार जात ओर अबशानाम जीता 
रहता ता तू बहुत प्रस्क्ष होता। से। श्रव उठकर 
बाहर आ और अपने कम्मेचारयों का शांत दें 
नहीं तो मे यहावा की किरिया खाकर ऋहता हू 
कि यदि लू बाहर न जाए ता आज्ञ रात का एक 
मनुय भी तेर संग न रहेगा ओ्रोर तेरे बचपन स्त 
लंकर अब लो जितनी विपाक्तयां तुझे पर पड़ी हो 
उन सत्र स॑ यह विपत्ति बड़ी हागी। 

से राज़ा उठकर फाटक में जा बेठा शोर जब 
सब लागो का यह बताया गया कि राजा फाटक 
में वेंठा है. तब सब लाग राज़ा के साम्दन आये । 
आर इस्पापली अपन अपन डेर का भाग गये थे । 

ओर इस्लाएल के सब गोभो में सब लाग आपस 
में यह कहकर मगड़त थे कि राज्ञा न हमें हमार 
शत्रआं के हाथ स॑ बचाया था ओर पलिश्तिया क 
हाथ से उसी न हमें छुड़ाया पर अब वह अवशालाम 
के डर के मार देश छाड़कर भाग गया। ग्और 
ग्रवशालाम जिस का हम ने अपना शाज्ञा हाने का 
अभिषेक किया था सा युद्ध में मर गया हैं. से अ्रब 


बाल बाइबल । 


तुम क्यों चुप रहते ओर राजा का लौटा ले आने की 
चर्चा क्यों नहीं करते । 

तब राजा दाऊद ने सादाक ओर एब्यातार 
याज्ञकी के पास कहला भेजा कि यहूदी पुरनियों से 
कहा कि तुम लाग राजा का भवन पहुंचाने के लिये 
सब से पीछे क्यो हाते हा । तुम लाग ता मेरे भाई 
बरन हांड ही मांस हा सा तुम गाज़ा का लाटान में 
खब के पीछे ज्यों डाते हा। फिर अभ्रमास! से यह 
कहा कि क्‍या लू मरा हाड़ मांस नहीं हैं और यदि 


तू याआब के स्थान पर सदा के लिये सेनापति न 
र॒ ता परमेश्वर मुझ से चेसा ही बरन उससे 
| अधिक कर | से उस ने सव यहूदों पुरुषों क 


गन एस अपनों आर सच लिया कि माना एक ही 
पुरुष था आर उन्हां न राजा के पास कदला भंज्ा 
कि लू अपन खब कम्मचारियों का संग लेकर 
लीट शा । 


यानातान का बेटा । 
(२ पामसत्न १६:१७ ) 


राजा लीटकर यददेन तक आ गया ओर 
यहदी लोग मगिलगाल गये कि उस से 
मिलकर उसे यदन पार ले आएं। आर एक बेड़ा 
राजा & परिवार का पार ले आन ओर जिस काम 
में वह उसे लगान चाहे उसी में खगन के लिये 
पार गया । तब मपीबाशत राज़ा से भेंट करने को 
ग्राया उस ने राजा के चले ज्ञान कफ दिन से उस के 
कशलक्षम से फिर आन के दिन लो न अपने पांवो 
के नखून कार्ट न अपनी डाड़ी बनवाई ओर न अपने 
कपड़े चुलवाय थे । 
सा जब यरूशल्तेमी राजा से मिलन को गये तब 
राजा न उस से पूछा है मपीबाशेत तू मेर संग क्यो 
न गया था। उल्ल न कहा ह मेर प्रभु है राज्ञा मर 
कम्मचारी न मुझे घाखा दिया था तेरा दास जो 
पंगु हैं इस लिये तेरे दास ने सोचा कि में गददे पर 
काटी ऋसाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला 
जाऊंगा | ओर मर कस्मंचागे न मर प्रभु राजा के 


छू 


साम्हने मेरी चुगली ख्राई हू पर मेरा प्रभु राजा 


नगर की एक बुद्धिमान स्थ्री । 


परमेश्बर के दूत के समान है से जो कुछ तुझे भाण 
वही कर । मेरे विता का सारा घराना तेरी आर से 
प्राशदगड के योग्य था पर तू ने अपने दास को 
अपनी मेज पर खानहारों म॑ गिना हैं मुझे क्या ६दक 
हैं कि में राजा को और दाहाई 

राजा ने उस से कहा तू अपनी बात को चर्चा 
क्यों करता रहता है मेरी आ्राज्ञा यह है कि उस भूपि 
का तू और सीबा दोनों आपस में बांट लो । मपी - 
बाोशेत ने राजा से कहा भंग प्रभु राजा जा कुशलक्षेम 
से अपने घर आया हैं इस लिये सीबा ही सब कुछ 
ग्क्ख ; 


एक बढ़ का राज़ा स बिठा 
हाना 
( २ भमरछलज ९६:३१ ) 


लू गिलादी वबॉजिल्‍ले रोगलीम से आया और 
गाज के यदंत पार पहुंचाने का राजा के 
संग यजन पार गया। बजित्ले ता बहुत पुरनिया 
होल शस्सी वरस का था और जब लो राजा 
सशरनेतत भ रहता शातव ला वह उस का पाह्नन 
पापण ऋरता रहा क्योंकि चह बढ़त घनी था । 
स्त राज़ा न बजिएल से कहा मर संग पार चल 
आर म॑ तुर्के यझशलम में अपने पास रखकर तेरा 
पालन पापण करूंगा | बजिल्‍ले न राजा से कहा 
मुझे कितने दिन जीना हैं कि में राजा के संग यरू- 
श्लेप का जाऊं। आज में अ्रस्सी बरस का हूं क्या 
मे मल बुर का वियेक कर सकता हूं क्या तेरा दास 
जा कुछ खाता पीता हैं उस का स्वाद पहिचान 
सकता कया मुझ गानहारों वा गानेहारियों का शब्द्‌ 
अब खुन पड़ता हैं सा तरा दास अ्रव अपन प्रभु 
राज़ा ऊ लिये भार क्यों ठहर । तेरा दास राजा के 
ग यदन पार ही तक जाएगा राजा इस का एसा 
बड़ा चदुल्ा धुझे क्‍यों दे । अपने दास को लोटने दे 
कि भें अपन ही नगर मे अपन माता पिता के कब- 
रिस्तान के पास सझूं। पर तेरा दास किम्हाम 
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हाजिर हे मर प्रभु राजा के संग वह पार जाए आर 
जैसा तुभ भाण तंसा हो उस से ब्यवहार करना | 

राजा न कहा हां क्रिम्हाम मर संग पार चलेगा 
ओर जसा तुझे भाए चेसा ही में उस से ज्यवष्टार 
करूंगा बरन जो कुछ तू मुझ स चाहदेगा सा में 
लिये करूंगा । 

तब सब लोग यर्देन पार गये ओर राजा भी 
पार हुआ तब राजा ने वजिल्‍ले को खूपऋर आशी- 
चांद दिया ओर वह अपने स्थान की लोड गया। 

से राजा गिएगाल की आर पार गया ओर उस 
के संग किम्हाम पार इआ ओर सब यहदी लोगों 
ने और आध इस्रापली लोगो नराज्ञा का पार 
किया । 

तब सब इस्लाएली पुरुष राजा # पारा श्ाये 
ओर राज्ञा से करने लगे क्या कारण है कि हमार 
यहूदी भाई तुके चागी स ले आये आर परिवार 
समत राज़ा का और उस के सब जानो का भी यदन 
पार लाये हं । राब यहूदी पुरुष न इम्प्ापली पुझषां 
का उत्तर दिया कारण यह हद कि राजा हमार गांन्र 

। इस्रापली पुकधा न.यहेँदी पुरुषों का उत्तर 

दिया राजा मे दस अ्रंश हमार दे आग दाऊद में 
हमारा भाग तुम्हार साग से बड़ा है। आर यहूदी 
पुरुषों न इस्म/एली पुरुषों से आविए कड़ी बाते कहीं । 


नगर को णक बुद्धिमान खझ्त्री । 
(प्रा सूसत २० ) 


छयुहां संयोग से शेव्र नाम पत्र आछा यथा 

वह नर्रास््ग/ फंककर वाहन छगा दाऊद्‌ 

में हमारा कुछ अंश नहीं आर मन यिशं के पत्र में 

हमारा कोई भाग हैं है इस्त्रापलियां अपने अपने डेरे 

का चले जा&। सा सब इस्न्ाएलो पुरुष दाऊद के 

पीछे चलना छोड़कर शेवा के पीछ हो लिये पर सब 

यहदी पुरुष यदन से यरूशलेघम लो अपने राजा के 
संग लगे रहे । | ह 

तंब दाऊद गरूशल्तम का लपन भवन से आया | 

तब राजा ने अमासा से कहा यहूदी पुरुष के! तीन 

दिन के भीतर सेरे पास चुला ला और सृ भो यहां 


१६ 


१२२ 


हाजिर होना। सो अमासा यहूदियों को बुला लाने 
गया पर उस के ठहराये हुए समय से अधिक रहा | 
से दाऊद ने श्रबोशे से कहा अरब शेबा अबशालोम 
से भी हमारी भ्रधिक हानि करेगा सो तू अपने प्रभु 
के लोगों का लेकर उस का पीछा कर ऐसा न हो कि 
घह गढ़वाल नगर पाकर हमारी दष्टि से छिप जाए । 
तब सार शरबीर उस के पीछे हे। लिये ओर शेबा 
का पीछा करन का यरूशलेम से निकल । 

वे गिबान में के भारो पत्थर के पास पहुँचे ही 
थे कि अश्रमासा उन से आ पिला । याआ्राब ता याद्धा 
का वस्त्र फट से कसे हुए था और उस फटे में एक 
तलवार उस की कमर पर अपनी मियान में बन्धी 
हुई थी ओर जब वह चला तब वह निकलकर गिर 
पड़ी । सा याश्राव ने अ्रमासा से पूछा ह मर भाई 
घ्या तू कुशल से है तब याआब ने श्रपना दहिना 
हाथ बढ़ाकर अमासा का चूमन क॑ लिये उस की 
दाढ़ी पकड़ी | पर अ्मासा न॑ उस तलवार की कुछ 
चिन्ता न किई जा याआब के हाथ में थी से। उस न 
उसे अमासा के पेट में भौककर मारा और वह 
मरा । तब येआब ओर शअ्रबीशे शबा का पोछा करने 
का चले | तब उन्हों ने उस को झआबेल्त में घेर लिया 
ओर नगर के साम्हन ऐसा धुल बांधा कि वह काट 
से सट गया ओर येाआब के संग के सब लाग शहर- 
पनाह के गिराने के लिये धक्का दने लगे । 

तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा 
सुना सुना याश्राब से कहा कि यहां ञआ्रा एक स््रो 
तुझ से बात करना चाहती है । जब येाश्राब उस के 
निकट गया तब स्त्री न पूछा क्‍या तू ये।आ्राब हें उस 
ने कहा हां में वहा हुं फिर उस ने उस से कहा 
अपनी दासी के वचन सुन | में तो मेलमिलापवाले 
ओर विश्वासयेग इस्न्राएलियों में से हूं पर तू एक 
प्रधान नगर नाश करन का यत्न करता है तू यहावा 
के भाग का क्‍यों निगल जाएगा । 

योआब ने उत्तर देकर कहा यह मुझ से दूर 
हा दूर कि मे निगल जाऊं वा नाश करूं। बात ऐसी 
नहीं है शेबा नाम एप्रैम के पहाडी देश का एक 
पुरुष जो बिक्रो का पुत्र हे उस ने दाऊद राजा के 
विरुद्ध हाथ उठाया हैं सो तुम लाग कंबल उसी 
का सौप दा तब में नगर का छोड़कर चला 


बाते बाइबल | 


जाऊंगा | सत्रीने योआब से कहा उस का सिर॑ 
शहरपनाह पर से तेरे यास फक दिया जाएगा। 

तब स्त्री श्रपनी बुद्धिमानी से सब लोगो के पास 
गई से उन्हों ने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर 
योआब के पास फंक दिया । तब याआब ने नर- 
सिंगा फंका श्रोर सब लोग नगर के पास से अपने 
अपने डेरे का गये ओर याश्राब यरुशलेम के राजा 
फे पास लौट गया | 

योआब तो सारी इस्नाएलो सेना के ऊपर रहा। 
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दाऊद का एक भजन । 
( > ग़्मस्ल २२ ) 


व्यर जिस समय यहावा न दाऊद की उस 
के सार शत्रश्नरो आर शाऊल के हाथ 
से बचाया था तब उस न यहावा के लिये इस गीत 
के बचन गाये, उस ने कहा 
यहोवा मेरी ढांग ओर मरा गढ़ ओर मेरा 
छुड़ानेहारा 
मरा चटानरूपी परमेश्वर है जिस का में शर- 
णागत हूं 
मेरी ढाल मेरा बचानेहारा सींग मरा ऊंचा गढ़ 
ओर मरा शरणस्थान हे । 
हे मेर उद्धारकतां तू उपद्रव से मेरा उद्धार 
किया करता हैं । 
सत्यु के तरंग तो मेरी चारो ओर आये 
नीचपन की धाराओ्रो ने मुझ को घबरा 
दिया था। 
अधोलोक की रस्सियां मेरी चारो ओर थीं 
सत्यु के फन्‍्दे मेरे साम्हने थे। 
अपने संकट में में ने यहावा का पुकारा 
ओर उस ने मेरी बात को खुना 
तब प्रथिवी हिल गई और डॉल उठी 
ओर आकाश की नव कांपकर 
बहुत ही हिल गइ 
क्योकि वह क्राधित हुआ था। 
ओर वह स्वर्ग का नीचे करके उतर आया और 
ओर डस के पावों तले घोर अन्धकार था। 


दाऊद के पिछले यचन | १०३ 


ओर यह करूब पर चढ़ा हुआ उड़ा 

ओर पवन के पंखों पर चढ़कर दिस्राई दिया । 

यहोवा आकाश में गरजा 

झीर परमप्रधान ने अपनी वाणी सुनाई । 

उस ने तोर चला चलाकर मेरे शत्रु औ को तितर 
बितर किया 


श्रीर बिजली गिरा गिराकर उन को घबरा दिया 

तब समुद्र की थाह देख पड़ी 

जगत की नंचे खुल गई' 

यह तो यहावा की डॉट से हुआ । 

उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थांभ लिया 

ओर गहिर में से खींच लिया । 

उस ने मुझे मरे बलवन्त शन्र से 

मेर बैरियां से जा मुझ से अधिक सामर्थी थे 
मुझे लुड़ाया 

उन्‍्हों ने मेरो विपत्ति के दिन मेरा साम्हना तो 
किया पर यहोवा मेरा आश्रय था | 

हे यहावा तू ही मेरा दीपक है 

ओर यहोवा मेरे अ्रन्धियारे का दर करके उज़ि- 
याला कर देता है । 

तेरी सहायता से में दल्ल पर धावा करता अपने 

परमेश्वर की सहायता से में शहरपनाह को 
लांघ जाता हूं । 


ईश्वर की गति खरी है यहावा का वचन ताया 
हुआ हें 

वह अपने सब शरणागतौ की ढात्त ठहरा हे । 

यहावा का छोड़ क्या कोई इंश्वर हे 

हमारे परमेश्वर का छाड़ क्या ओर काई चटान 
हैँ । 

यह वही इंश्वर हे जो मेरा अ्रति दृढ़ स्थान ठददरा 

चह्‌ श मनुष्य का अपने माग म॑ लिये चलता 

| 

वह मेर पेरों का हरिणियों के से करता हे और 
मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता हे। 

और तू न मुझ के अपने बचाव को ढाल दिई 

शोर तेरी नम्नता मुझे बढ़ातो है। 

तू मेर पेरो के लिये स्थान चौड़ा करता है 

ओर मेरे टखने नहीं डिगे। 


में अपने शत्रुओं का पीछा करके उच्हें सत्यानाश 
करूंगा 

ओर में ने उन का अन्त किया ओर उन्हें ऐसा 

मारा कि वे उठ न सकगे 

वे मेरे पांवां के नीचे पड़े हें । 

इस कारण में जाति जाति के सागहने तेरा 
धन्यवाद करूंगा 

ओर तेरे नाम का भजन गाउंगा | 

वह अपन ठहराये हुए राजा का बड़ा उद्धार 
करता है 

वह अपने अ्रभिषिक्त दाऊद और उच्द के वंश पर 
युग युग करुणा करता रहेगा । 


७०-+>०-_-नकन्‍्क.... ५ "धनथताशण 


ठाऊठ के पिछले बचन 


( २ शस्एल २३ ) 


दाऊद क पिछले बचन ये है । 
यिशै क पुत्र की यह चाणी है 

उस पुरुष की वाणी हे जा ऊंचे पर खड़ा किया 
गया 

ओर याकूब के परमेश्वर का अ्रभिषिक्त 

ओर इस्त्राणएल का मधुर भजन गानहारा है । 

यहावा का श्आत्मा मुझ में हाकर बोला 

ओर उसी का बचन मर मुंह म॑ झाया 

इस््नाएल के परमेश्चर ने कहा 

इस्त्नाएल की चटान ने मुझ से बात किई हैं कि 

मनुष्यों में प्रभुता करनेहारा एक धर्म्मी होगा 

जा परमश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता 
करंगा । 

वह मानो भार का प्रकाश होगा जब सूर्य 
निकलता है 

ऐसा भार जिस में बादल न हो 

जैसा वर्षा के पीछे के निम्मंल प्रकाश के ऋारणु 

भूमि से हरी हरी घास उगती है। 


जा कण 


१२४ 
दाऊद के वार । 
( २ शससल २३ :८-रह ) 


टु[ऊद के शरबीरों के नाम ये हैं अर्थात तह- 
ह कमोानी जी सरदारों मे मुख्य था वह 
ए्सनी अदीनो भी कहलाता था उस से एक हो समय 
में आठ सी पुरुष मार डाले गये। उस के पोछे 
दोदे का पुत्र एलाज़ार था वह उस समय दाऊद के 
संग के तीनो बीरो में सं था जब उन्हों न युद्ध के 
लिय बटुर शुए पलिश्तियों का ललकारा झीर इस्रा- 
परी पुरुष चले गये थे। वह कमर बांधकर पलि- 
शिनयों का तब लो मारता रहा जब लो उस का 
हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न 
गई उस के पीले झ्रागे का पुत्र शस्मा था। पलि- 
शितयों ने दल बान्धा श्र लोग उन के डर के मारे 
अगे। तब उस न खेत के बीच खड़े हाकर उसे 
बचाया और पलिश्तियों का मार लिया । 
फिर तीलो सुख्य खरदारों में से तोन जन 
कटनी के दिनां में दाऊद के पास श्रदुल्लाम नाम 
गुफा में आये और पलिश्लियों का दल रपाईम 
नाम वराई में छावनी किये हुए था। उस समय 
दाऊद गढ़ में था ओर उस समय पलिश्तियों की 
की बेतलेहेम में थो। तब दाऊद न बड़ी अ्रभि- 
कापा के साथ कहा कौन मुझे बेतलेहेम के फाटक 
के पास के कप का पानी पिलाएगा | से थे तीनो 
धीर पलिश्तियों की छायनी में टूट पड़े श्रीर वेतलहेम 
के फाटक के कप. से पानी भरक दऊद्‌ के पास ले 
आ्राये पर उस ने पीन से नाह किई और यहावा के 
साम्हने अ्घ करके उगडेलकर, कहा हे यहोवा मुझ 
से ऐसा करना दूर रहे क्या में उन मनुष्यों का लोह 
पीऊ॑ं जा अपने प्राय पर खेलकऋर गये थे से उस ने 
वह पानी पोन से नाह किई | इन तीन बीरो ने तो 
ये ही काम किये । और अबीशे जो येश्राब का भाई 
था बह तीनों में से मुख्य था। उस ने अपना भाला 
चलाकर तीन सी का मार डाला। फिर यहोयादा 
का पुत्र बनायाह था जो एक बड़े काम करनेहारे 
बीर का पुत्र था। उस ने लिंद सरीखे दो मोझाबियों 


बाल बाइबल । 


के मार डाला और बरफ के समय उस ने एक 
गडहे में उतरके एक सिंह का मार डाला । उस को 
दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद्‌ किया। 


बीी---+-> जी जज वजन 


राजा सुलेमान जीता रहे । 
(१ राजा १) 


दाऊद राज़ा बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया हुआ 
और यद्यपि उस का कपड़े श्रोढ़ाये 
जाते थे तौभी वह गर्माता न था | तब अदानिय्याह 
सिर ऊंचा करके कहने लगा कि में राजा हूँगा सा 
उस ने रथ और सवार और झपने आगे आगे दोड़ने 
को पचास पुरुष रख लिये। और उस ने येाश्रात 
से और एब्यातार याजक से बातत्रोत क्रिई ओर 
उन्हों ने उस के पीछे ह।कर उस की सहायता कि । 
पर सादाक याजञक यहायादा का पुत्र बनायाह 
नातान नयी शिमी रई श्रोर दाऊद के शरबीगे न 
ग्रदोनिय्याह का साथ न दिया | 
ओऔर श्रदानिय्याह न झहेलेत नाम पत्थर के 
पास भेड़ बैल ओर तेयार किये हुए पशु बलि किये 
ओर अपने भाई सब राजकुमार्रों का ओर राज़ा के 
सब यहूदी कम्म चारियां को तुला लिया । पर नातान 
नबी ओऔर बनायाह और शबबीरों का ओर अपने 
भाई सुलैमान के उस ने न बुलाया | तब नांतान ने 
सुलेमान की माता बतशंबा सर ऊहा क्‍या तू न खुना 
हैँ कि अदोनिय्याह राजा बन बेठा है ओर हमारा 
प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। सा श्रव तू दाऊद 
राजा के पास जाकर उस से या पूछ कि ह मर प्रभु 
हूँ राजा क्या तू ने किरिया स्वाकर अपनी दासखी से 
नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेक्षान मेरे पीछे राजा 
होगा ओर वह मेरी राजगद्दी पर बिराजेगा फिर 
अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है। और जब तू 
वहां राज्ञा से ऐसी बाते करती रहेगी तब में तेरे 
पीछे ग्राकर तेरी बातों को पुष्ट करूंगा । 
तब बतशेबा राज़ा के पास कोठरी में गई | और 
भुककर राज़ा को दूर॒ड॒वबत किई ओर राजा ने पूछा 
तू क्‍या चाहती है । उस ने उत्तर दिया हे मेर प्रभु 
तू ने तो अपने परमेश्वर यहं।वा की किरिया खाकर 


राजा सुलेमान ज्ञीता रहे । 


अपनो दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे 
पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। 
अब दूख अदानिय्याह राजा बन बैठा ऐ और अब 
लो मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता | और उस ने 
बहुत से बैल तेयार किये पशु और भेड़ चलि किई' 
आर सब राजकुमारों की ओर एब्यातार याजक 
ओर याआब सेनापति को बुलाया है. पर तेरे दास 
सलमान का नहों बुलाया | ओर हे मरे प्रभु हे राजा 
बे इस्रापली तुझे ताक रहे है कि तु उन से कहे कि 
हमार प्रभु राजा की गद्दी पर उस के पीछे कौन 
बंठगा। नहीं ते जब हमारा प्रभु राजा अपने पुर- 
खात्रो क सगे साएगा तब मे ओर मंरा पुत्र सुले 
मान दानों अपराधी गिने जाएंगे । 
या यतशबा राजा स बात कर गही थो कि नातान 
नदी भी आया। और मुंह के बल गिरके राज़ा का 
दूगडवत किए। और नातान #हने हूथा हे मेरे प्रभु 
हे रात अ्दानिश्याह ने आज नीचे आकर बढ़त से 
बेल तैयार किये हुए पशु और भेहे पल किई 
र॒ सब राजकुमारों और संनापलतियां के श्रीर 
प्यातार याज़क का भी बुला लिया है आर थे उस 
के रन्मुस खात पोते हुए कह रह हूं कि अ्रदानि- 
य्याह गज़ा जीता गह। क्या यह मर प्रभु गाज़ा की 
ओर से हुआ | तू ने तो अ्रपने दास का यह न 
जताया हैं कि प्रश्चु राजा की गद्दी पर कोन उस के 
पीछे बिराजेगा 
दाऊद राजा न कहा बतशेबा का मरे पास चुला 
लाओ तब वह रांजा के पास आकर उस के साम्हने 
हुई | राजा न किरिया खाकर कहा यहोवा के 
जीवन की सौह, तेरा पुत्र सुलेमान मर पीछे राजा 
होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा। 
ब बतशेवा ने भूप्ति पर मंहरके वल गिर राजा 
का दृगडवत करके कहा मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा 
ला जाता रहे। तब दाऊद राजा न कद्दा मेर पास 
सादाक याजक नातान नबी और यहायादा के पत्र 
वनायाह +#ा बुला लाओं से वे राजा के साम्हने 
आये । 
राजा ने उन से कहा अपने प्रभु के कम्मंचारियों 
का सोथ लेकर मेर पुत्र सुलेमान को मर निजञ्ञ खच्चर 
पर चढ़ाओ और गीहोन का ले जाओ । और वहां 
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सादाक याजक ओर नातान नबी इस्प्राएण्ल का राजा 
होने के उस का अभिषेक करे तब तुम सब नर सिंगा 
फूककर कहना राजा सुलेमान जीता रहे | और तुम 
उस के पीछे पीछे इधर आना ओर वह शाकर मेरे 
लिहासन पर बिराजे क्योकि मेर बदले में वही राजा 
होगा और उसी को मैंने इस्पराण्ल और यहरा का 
प्रधान हाने का ठटदराया हे ! 

तेब बनायाह ने कहा आमेन जिस रीनि यहावा 
मेर प्रभु राजा के संग रहा उसी रीति बह सलैयान 
के भी संग रह आर डस का राज्य मेरे प्रश दाऊद 
राजा के राज्य से भी श्राध्िक बढ़ाए | 


सा सादाक याजक और नतान नबी और यहो- 
यादा का पुत्र बनायाह करतियां और पललेतियाँ का 
संग लिये डुए नीचे गये और सुलेमान का राजा 
दृ।ऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन का ले चले | 
तब सादाक याजञ्ञक ने यहावा के तस्वू में से तेल 
भरा हुआ सींग निकाला और सुलैयान का राज्या- 
सिपक क्रिया और वे नरसिगे फंकने लगे ओर सब 
लाग बाह्य उठ राज़ा सुलमान जीता रह | तब सब 
लोग उस के पांछे पोछे बांसुली बजाने और इतना 
बड़। आनन्द करत हुए ऊपर गय कि उन की ध्वनि 
स॑ पृथ्वी डाल उठी । 


जब अद्ानिय्याह और उस के सब नवतहरी 

खा चुके थे तव यह ध्यनि उन का सुनाई पड़ी और 

याश्राय ने नरखिगे का शब्द सुन कर पूछा नगर में 
र का शब्द क्या हाता है । 


वह यह कहता हो था कि एब्यातार याज़क का 
पुत्र यानातान आया और शअ्रदानिय्याह न उस से 
कहा भातर आ तूता भल्ता मनुष्य हे ओर भला 
समाचार भी ज्ञाया होगा | योनातान ने श्रदोनिय याह 
से कहा सचमुच हमार प्रभु राजा दाऊद न सुले 
मान का राजा बना दिया। और उन्होंने उस को 
राजा कफ खच्चर पर चढ़ाया। और सादाोक याजक 
ओर नातान नबी ने गीहान में उस का राज्याभिषंक 
किया है भ्रोर वे वहां से एसा आनन्द करते हप 
ऊपर गये हूं कि नगर में हौरा मचा जो शब्द तुम 
का खुन पड़ा सा वहां है । ओर सुलेम्तान राजगद्दी 
पर विराज भी रहद्दा है । 
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तब जितने नेवतहरी श्रदोनिय्याह के संग थे सो 
सब थरथरा गये और उठकर श्रपनां अ्रपना माग 
लिया । श्रौर श्रदोनिय्याह सुलेमांन से डरकर उठा 
भ्रौर जाकर वेदी के सींगो को पकड़ा | तब सुलेमान 
के यह समाचार मिला कि श्रदोनिय्याह सुलेमान 
राजा से ऐसा डर गया है कि उस ने वेदी के सींगो 
का यह कहकर पकड़ लिया है कि श्राज्ञ राजा सुले- 
मान किरिया खाए कि श्रपने दास के तलवार से न 
मार डालंगा | सुलेमान ने कहा यदि वह भलम्नसी 
दिखाए तो उस का एक बाल भी भूमि पर गिरने 
न पाएगा पर यदि उस में दुष्टता पाई जाए तो वह 
मारा जाएगा । 


तब राजा सुलेमान ने कितनो के भेज दिया जो 
उस का वेदी के पास से उतार ले श्राये तब उस न 
आकर राजा सुलैमान के दृशडबत किई और सुले- 
मान ने उस से कहा अ्रपन घर चला जा | 


बाल बाइबल । 


दाउद को मृत्यु । 
(१ राजा २) 


जब दाऊद के मरने का समय निकट आया 

तब उस ने अ्रपन॑ पत्र सुलेमान से कहा 

कि, में लोक की रीति पर कच करनेवाला हूं से तू 
हियाव बांधकर पुरुषा्थ दिखा | ओर जा कुछ तेर 
परमश्वर यहावा ने तुझे सौपा है उस की रक्षा 
करक उस के मागा पर चल कर श्रोर जैसा मूसा 
की व्यवस्था म॑ लिखा हे वसा हो उस की विधियों 
आ्राशाओं शोर नियमों श्र बितोनियों का मानता 
रह जिस से जो कुछ तू कर श्रौर जिधर तू फिरे 


उस में तू बुद्धि से काम कर । 
तब दाऊद श्रपन पुरखाओं फे संग सेया श्रौर 
दाऊदपुर में उसे मिद्टी दिरदे गई | दाऊद ने इस्रापत्न 


पर चालीस वरस राज्य किया सात बरस तो उस 
नें हत्रान म॑ और ततोस बरस यरुशत्ञम में राज्य 
किया था 

तब सुलेमान अपन पिता दाऊद की गद्दी पर 
विराजा श्रौर उस का राज्य बहुत दृढ़ हुआ । 


कठवां अध्याय। 


सुलमान का अदृ्भत मन्दिर । 


>पक्र की. 


बार बार इस्राएली लोग पराये देवताओं की २. उन्हों ने वेदी बनाना श्रोर बलिदान चढ़ाना 
पूजा करन लगते थे। उन के राजाओं सेउनकों.. आरम्प जिया | 
लाभ न हुआ। उनके घराने श्रक्षग श्रल्ग हुए ओर. ३ थे नवियों कौ बाते मानते थे जो यह सिखाते 
वे एक दूसरे से लड़ने लगे जैसा कि वे पहिले साथ... थे कि ईश्वर हर एक मनुष्य से सस्वन्ध रखता 
होकर दुशमनों से लड़ते थे।पर उन की सब है श्रोर संब का पिता है। 
यात्राश्रों में श्रोर सब ठ्ख के दिनों में वे एक ही ४. तब पुजारी आये श्रीर धम्म की सब रीति श्रीर 
सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते थे गो कि उन म॑ रस्में स्थापित कीं और वह पूजा भी जारी हुई 
से काई काई उस देश के रदन वालां के देवताओं. जो कि सुलेमान के श्रद्धुत मन्दिर में होती थी। 
की पूजा भी करते थे। धीरे घीर उन्होंने यद सौख्ा... हों हम इस मन्दिर को सब बनावट और 
कि परमेश्वर एक पिता है जो अ्रपने बालकों से उैनहरी सजावट के विषय में पढ़ते हैं। 
प्रेम रखता है श्रोर पक न्‍्यायी भी है जो पाप का इस भाग में हम यह भी पढ़ते हैं कि श॒वा को 
दगड श्रवश्य देता है । रानी सुलेमान की महिमा देखने आई थी । इस में 
हक पन्नियाह श्रोर एलीशा के बयान हैं। दम यह भी 
हम उनके धम्म में चार दर्ज देखते हैं । देखते है कि लोगों को दशा ऐसी बिगड़न त्गी कि 
१. वे मानते थे कि हर देश का ईश्वर अलग श्रलम जिससे वे फिर दासत्व में पड़ गये और उनका 
है जो कंबल उसी देश की रक्ता करता है । राज्य नष्ट हो गया | 





पाक चैक ? + जधाक हुक 


शक 


सलमान बृद्ठि मांगता है 
( ९ राजा ३ / 


[फूुर राजा सलमान मिस्र के राजा फिरान की 
बेटी ब्याह कर उस का दामाद हो गया 
और उल का दाऊदपुर में ल ग्राकर जब लो अपना 
भवन और यहावा का भवन शओर यरूशलेम को चारो 
ग्रोर शहरपनाह न वनवा चुका तब ला उस को 
वहीं रकता। क्योंकि प्रज्ञा के लोग तो ऊंचे स्थानों 
पर बलि चढ़ाते थे उन दिना तक यहाँवा के नाम 
का फाई भवन ने बना था | 
ओर सुलेमान यहावा से प्रेम रखता और अपने 
पिता दाऊद की विधियां पर चलता तो रहा पर वह 
ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाया ओर धूप जलाया 
ऋरता था । 
ओझोर राज्ञा गिबोन के! बलि चढ़ाने गया क्यौकि 
मुख्य ऊंचा स्थान वही था ला वहा की चेदोी पर 
सुलेमान ने एक हज्ञार हामबलि चढ़ये ! 
गिवान में यहावा ने रात का स्वप्त के द्वारा 
सलेमान के। दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाह कि 
में तुझे दूं सा मांध | सुलमान ने कहा तू अपन दास 
मेर पिता दाऊद पर बड़ी करुणा ऋरता रहा इस 
कारण से कि वह अपन के तर सन्मुख जानकर तेर 
साथ सचाई ओर धम्म और मन की सीधाई से 
चत्तता रहा ओर तू ने यहां तक उस पर करुणा 
किई थी कि उसे उस की गद्दी पर विराजनहारा 
पक पुत्र दिया है जेसा कि आज हं। ओर अब हे 
मरे परमेश्वर यहावा तू न अपने दस का मर पिता 
दाऊद # स्थान पर राज़ा किया है पर में छोटा 
लड़का सा है जो भीतर याहर आना जाना नहों 
जानता । फिर तरा दास तेरी चुनी हुई प्रज्ञा के बहुत 
से लोगो फे बीच है जिन को गिनती बहुतायत के 
।र नहीं हाती । सा अपने दास का अश्रपनी प्रज्ञा का 
पाय करन के लिये समभने की एसी शक्ति दे कि 
में भल बुर का विवेक कर सके क्योंकि कौन एंसा 
है कि तेरी इतनी बड़ी प्रज्ञा का न्याय कर सऊडे । 
इस बात से प्रभु प्रसन्न दुआ कि खुलेप्रन ने 
पूसा बर मांगा । से परमेएवर न उस् से कहा इस 


बाल बाइबल | 


लिये कि तू ने यह वर मांगा हे और न तो दीर्घायु न 
घन न अपने शत्रओं का नाश मांगा पर समभन के 
विवेरू का वर मांगा है, सुन में तर बचन के श्रनु 
सार करता हूं में तुके बुद्धि और विवेक से भरा 
मन देता हूं यहां लो कि तेरे समान न ता तुरू से 
पहिले काई कभी हुआ आर न तेर पीछे काई होगा । 
फिर ज्ञा तू न नहों मांगा श्रथांत घन और महिमा 
सा भी म॑ तक यहां ला देता हें कि तर जोवन सर 
काई राजा तेर तुल्य न हागां। फिर यदि तू अभ्रयन 
पिता दाऊद को नाई मरे मार्गों म॑ चलता हुआ 
मेरो विधियों शरीर श्राज्ञाओ का मानता रहेंता में 
तेरी आयु यड़ाऊंगा । 


25+--+--.हैं। बिन 


सुलमान का न्याय चुकाना 
( १ राजा ३ : १७ ) 


तः सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह 
स्वप्न हुआ फिर वह यरूशलेम का गया 
ओर यहोवा को चाचा फे संदक के साम्हने खड़ा 
होकर हामवलि ओर मेल्बलि चढ़ाये ओर अपने 
सब कस्मं यारियोँ के लिये जबनार किए । 
उस समय दा स्त्री राजा के पास आकर उस के 
सनन्‍्पुख खड़ी हुई! । उन में से एक स्त्री कहन लगी 
ह मर प्रभु में ओर यह ख्री दानो एक ही घर में 
रहता हूं आर इस के संग घर भ रहत मे लड़का 
जनी ! फिर भरे जनने के तोन दिन बीते पर यह 
ख्रीभी लड़का ज़नी हप्र तो संग ही संग थों हम 
दोनो का छाइड घर में और काई न था। ओर रात 
मं इस स्त्रो का बालऋ इस के नीच दवकर मर गया । 
तब इस ने आयी रात का उठकर जब तरो दासी 
से रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लकर 
पृना छाती मे रकुखा और अपना मरा हआ बालक 
मेरो छातो में लिया दिया। भार का जब में अपना 
बालक दूध पिल्लान को उठी तब उसे मरा पाया पर 
भोर की में न चित्त लगाकर यह देखा कि जो पुत्र 
में ज़नी थी से यह नहीं है। तब देखो स्त्री ने कहा 
जीता मरा पुत्र हे और सरा तेरा पुत्र पर वह 


सोर का राज़ा हौराम । 


क्रहती रही नहों मरा हुआ तेरा पुत्र ओर जीता मेरा 
पुत्र है । 

राज़ा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ सो 
एक तलवार राजा के साम्हन लाई गई | तब राजा 
बोला जीते हुए बालक का दा टुकड़े करके आधा 
इस के आधा उस का दे। | तब जीते हुए बालक की 
माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया ओर 
उस ने राज़ा से कहा हे मर प्रभु ज़ोता हुआ बालक 
उल्ली को दे पर उस का किसी भांति न मार । दूसरी 
स्त्री न कहा वह न तो मेरा हा न तेरा वह दो टुकड़े 
किया जाए। तब राजा ने कहा पहिली को जीता 
हुआ बालक दे। किसी भांति उस के न मारो क्योकि 
उस की माता वही है । 

ज्ञा न्याय राजा ने चुकाया था उस का समाचार 
सारे इस्न्राएल का मिला ओर उन्हों ने राजा का भय 
माना क्योंकि उन्हों ने यह देखा कि उस के मन में 
न्याय करने का परमेश्वर की बुद्धि है । 


आधी लाश नयओ 


बक 
सलमान का कात्त 
( ९ राजा ४ ) 
लेमान के बारह भगडारी थे ज्ञा सार 
>> इस्माएलियों के अभ्रधिकारी हाकर 


राज़ा और उस के घराने के लिये भाजन का प्रबन्ध 
करते थे एक एक पुरुष बरस दिन मे अपने अपने 
महीन में प्रबन्ध करता था। ओर खुलेपान को एक 
दिन की रसाई में इतना उठता था अश्रथात तीस 
कार मेदा साठ कार आटा, द्स नेयार किये हुए 
बेल ओर चराइयो में से बीस बैल ओर सो भेड़ 
बकरी ओर इन के छोड़ हरिन चिकारे यखसूर 
ओर तेयार किये हुए पत्ती | क्योकि महानद के इसस 
पार के सार देश पर ज्ितन राज़ा थे उन सभो पर 
सुलेमान प्रभुता करता ओर अपनी चारों आर के 
सब रहनेहारो से मेल रखता था । 

और दान से बेशंबा लो के सारे यहूदी और 
इस्त्राएली अपनी अ्रपनो द/खलता ओर अंजीर के तृत्त 
तल्ले सुलेम्ान के जोवन घर निडर रहते थे । 


श्र्& 


फिर उस के रथ घाड़ा के लिये खुलेमान के 
चालीस हजार थान थे ओर उस के बारह हज़ार 
सवार थे। और वे भगडारी अवन अपन महीन में 
राजा सुलेमान के लिये ओर जितने उस को मेज 
पर आते थे उन सभा के लिये भोजन का प्रबन्ध 
करते थे किसी वम्तु की घटी होने न पाती थो। 
ओर घोड़ी आर ब्रेग चलनेहार घाड़ों के लिये जब 
ओर पुआल जहां प्रयोजन पड़ता था वहां आज्ञा के 
अनुसार एुऊ एक जन पहुंचाया करता था । 

ओर परमेश्वर ने सुलेपान का चुद्धि दि और 
उस की समझ बहुत हो बढ़ाई ओर उस के हृद्‌ 
म॑ समुद्रतीर की बालू के किनको के तुल्य श्रनगिनित 
गुण दिये। चह तो और सब मनुष्या से श्रधिक्र 
बुझ्धिमान था ओर उस की कीतक्ति चारों आर की 
सब आतियो में फेल गई । उस ने तीन हजार नीति- 
बचन कहे आर उस के एक हज़ार पांच गीत भी 
हैं । फिर उस ने लबानान के देवदासरुओी से लेकर 
भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की 
चना ओर पशुओं पत्तियों रंगनहार जन्तुओ और 
मछलियों ही चर्चा किई। ओर देश देश के लोग 
प्रथिवों के सब राजाओं की आर से उस की वृद्धि 
की बाते सुनन का आते थे । 


अन अजतत। बज 


सार का राजा होराम । 


( ९ राजा ५9 ) 


हा स्ाजान अयन इत खुजपरद क फस 

भज्ञ क्याकि उस ने खतरा था कि वह 

आअभिविक्त हाकर आअवने पिता के रुथान पर राज़ा 
हुआ है और दाऊद के जीवन भर होराम उस का 
प्रित्र बना रहा | आर सुलैधान न होराम के पास 
या कहला भेतज्ञा कि. तुके मालूम हैँ कि मेरा पिता 
दाऊद अपने परमश्यर यहावा के नाम का एक सवन 
इस लिय न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ा- 
इयो में तब लो बरका रहा जब लो यहावा ने उस के 
शत्रओ का उस के पांव तले न कर दिया। पर श्रव 
मेरे परमेश्वर यहावा ने मुझे चारों आर से विश्र/म 
दिया ओर न ते। काई विराधी हैन कुछ विपत्ति 


५७ 
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देख पड़ती है। सो में ने अपने परमेश्वर यहोवा 
के नाम का एक भवन बनवाने का ठाना हैं श्रथात 
उल्ल बात के अनुसार जा यहावा ने मर पिता दाऊद 
से कही थी। सा अब तू मर लिये लबानान पर स 
देवदारू काटन की आज्ञा दे ओर मर दास तर दासो 
के संग रहेंगे और जा कुछ मजूरी तू ठहराए वही 
में तक तर दासों क लिये दंगा तुके मालम ता ह 
कि सीदानिया के वराबर लकड़ो काटन का भेद हम 
लोगो मे से काई नहीं जानता । 

सलमान की ये बातें सुनकर हीराम वहुत आन- 
न्द्ति हुआ और कहा आज यहावा घन्य है जिस न 
दाऊद का उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिये 
एक बुद्धिमान पत्र दिया है । सा हीराम न सुलेमान 
के पाल था कहला भजा कि दवदार आर सनोॉबर 
की लकड़ी के विषय जा कुछ तू चाह सा में करूंगा 
मर दास लकड़ी का लबानान से समुद्र ला पहचा- 
एंगे फिर में उन के बड़े बनवाकर जा ख्ूथान तू मेरे 
लिये ठहराए वहां समुद्र के मार्ग से उन का पड 
यवा दूंगा वहा में उन का खालकर डलवा दूंगा 
आर तू उन्हें ल् लना ओर तू मेर परिवार क॑ लिये 
भाजन द॒#र मरा भी इच्छा पूरो करना। 

सा हीराम सुलेमान की सारो इच्छा के श्रनुसार 
उस का दवदारु और सनांबर को लकड़ी दन लगा। 
ओर सुलेमान न हीराम के परिवार के खान के लिये 
उसे बीस हजार कोर गेंहूं श्रार बांस कार परा ुआ 
तल दिया या सुलेभान हीराम का वरल बरस दिया 
करता था। आर उन दानौ न आपस म॑ बाचा भी 
बांधी । 

ओर राजा खुलेमान न सार इस्राणएल मंस 
तीस हजार पुरुष बेगारों लगाय, ओर उन्हें लबा- 
नान पहाड़ पर पारी पारी करके महीन महीन दख 
हजार भेज दिया एक महीना तो थे लबानान पर 
आर दा महीने घर पर रहा करते थ । और सुले- 
मान के सत्तर हज़ार बंक ढानहार और पहाड़ पर 
अस्सी हज़ार चूद्त काटनहार आर पत्थर निकालन 
हार थे। इन का छोड सुलेमान के तीन हजार तीन 
सी सुखियेथे ज्ञा काम करनहारों के ऊपर थे। 
फिर राजा की आज्ञा स बड़े बड़ अ्रनमाल पत्थर 
इस लिये खादकर निकाले गये कि भवन को नव 


घाल बाइबल । 


गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए ओर सुलेमान के 
कारीगरों ओर हीराम के कारीगरो ओर गबालियाँ 
ने उन को गढ़ा ओर भवन क बनाने के लिये लकड़ी 
ओर पत्थर तेयार किये । 


€मबामायकथबताायन. अनीता डिक, 


मन्दिर की बनावढ । 


( ९ राजा ६ ) 


हस्नासलया के मिस्र दशस निकलन का 
सार सी अस्सोीयां बरस जो 
सुलेमान के इस्लापल पर राज्य करन का चोथा 
बरस था उस जीव नाम दुखर महान में वह यहावा 
का भवन बनान लगा । और जा भवन राज़ा सुलमान 
न यहावा के लिये बनाया उस की लम्बाई साठ हाथ 
चाॉडाई बीस हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की थी 
फिर उस न भवन में रिथिर मिलमिलोद।र खिड्ध- 
कियां बनाई | ओर उस न रूवन के आसपास कोट- 
रियां बनाई । किर उस न सवन के आसपास भीत 
का बाहर की आर कुर्सींदार बनाया इस लिय कि 
कड़ियां भवन की भीता में घुसरी न जाएं। और 
यनते समय भवन एसे पत्थरों का बनाया गया जा 
वहां ले आन से पहिल गढ़कर ठीक क्रिय गये थे 
ओर भवन के बनते समय हथाड़ बसूली या और 
किसी प्रकार के लोखर का शब्द कभी सुनाई न 
पड़ा । उस ने सवन के बनाकर पूरा किया और 
उस की छुत देवदारू की कड़ियों ओर तख्तों से 
बनी । 
तब यहोवा का यह बचन खुल॑मान के पास पहुंचा 
कि, यह भवन तो तू बना रहा है यदि तू मेरी 
विधियों पर चलेगा ओर मेरे नियमों का मानेगा 
ओर मरी सब आज्षाओं पर चलता हुआ उन्हे मानेगा 
ता जो बचन में न तर विषय तेरे पिता दाऊद को 
दिया उस के। में पूरा करूंगा । ओर में इस्माएलियों 
के बीच बास करूंगा श्रोर अपनी दृस््र/एली प्रज्ञा को 
न त्यागगा | 
सा सुलेमान न समवन को बनाकर पूरा किया । 
ओर उस न भवन की भीतोी पर भीतरवार दवदाझ 
की तखताबन्दी की । ओर भवन के फरश को उस ने 


सुलेमान का घर । 


सनौबर के तखतो से बनाया | और भवन की भीतो 
पर भीतरवार देवदारु की लकड़ी की तखताबन्दी थी 
ओर उस में इन्द्रायन ओर खिले हुये फूल खुदे थे 
देवदारु ही देवदार था पत्थर कुछु न देख पड़ता था। 
शरीर उस न सार भवन का सान से मढ़ाया । 

ओर उस ने करूबों का भीतर वाले स्थान में 
धरवा दिया ओर करूबो के पंख एस फेल थे कि 
पक करूब का एक पंख एक भीत से और दूसर का 
दूसरा पंख दूसरी भीत से लगा हुआ था फिर उनके 
दूखर दा पंख भवन के बीच एक दसर से लगे हुये 
थे । और करूबो का उछ ने सान से मढ़ाया। और 
उसने भवन का भीता में छाहर ओर भीतर चारों 
ओर करूच खजूर और खिले हुये फ़ल खुदाये । 

दोनी किवाडइ रसूतावर की लकड़ी के थे | श्ार 
उन पर भो उत्त न करूब खजूर के वृद्ध ओर खिले 
हुये फ़्ल खुदाय ओर खुद ह़्य कास पर उसने 
साना मढ़ा | शरीर उस्न न भीतर वाल आंगन के घेर 
का गढ़े हुये पत्थरों के तोन २द्दे और एक परत देव- 
दारू की कड़ियां लगाकर यनाया। 


सुलमान का घर । 


( + राजा ६ : ३५-०७, ५) 


) 


पृथ बरस से यहोवा के भवन की नव डाली 

गई, आर ग्यारहव बरस में वह भवन 

बन झुका इस रोति सुलेमान का उस के बनान में 
सात बरस लगे ओर सुलेमान न अपने भवन का 
बनाया ओर उस के पूरा करने में तरह बरस लगे | 
ओर उस ने लबानानी बन नाम भवन बनाया जिस 
को लम्बाई सो हाथ चीडाई पचास हाथ श्रीर ऊंचाई 
तीस हाथ की थी वह ता देवदारू के खंधों की चार 
पांति पर बना और खंभौ पर देवदारु की कड़ियां 
घरी गई । तीनो महल में खिड़कियां आम्हन साम्हन 
बनीं । ओर सब द्वार भी चोकार थीं ओर तीनो 
महतो में खिड़कियां आम्हन साम्हन बरनीं। और 
उस ने एक खंभे वाला आसारा भी बनाया जिस की 
लम्बाई पचास हाथ ओर चोडाई तीस द्वाथ की थो । 
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फिर उस ने न्याय के सिहासन के लिये भी 
पक ओसारा बनाया जा न्याय का ओआखारा कहलाया 
ओर उल में एक फरश से दूसर फरश लो देवदारु 
की तखताबन्दी थी । 

फिर उसी आखार के ढब से सुलेमान न फिरोन 
की बेटी के लिये जिस का उस ने ब्याह लिया था 
एक और भवन बनाया। ये सब घर बाहर भीतर 

वे से मंडेर लो ऐसे श्रनमान और गढ़े हुए पत्थरों 

के बन जा नापकर ओर आरा से चारक तैयार 
किये गये थ आर बाहर के आंगन से ले बडे आंगन 
तक लगाये गये | उन की नेच ता बड़ माल के बड़ 
बड़ श्रथांत दस द्रा झोर आठ आठ हाथ के पत्थरा 
की डाली गई थी। 

फिर राज़ा सुलमान न सार से हीराम को बुलवा 
भेजा । वह नप्तालो के गात्र को किसी विधवा का 
बटा था श्रीर उस का पिता एक सारबासो ठठेरा 
था ओर वह पीतल की सब प्रकार को कारीगरी में 
पूरो वुद्धि निपुणता श्रीर समझ रखता था से बह 
राजा सुलमान के पास आकर उस का सारा काम 
करने लगा । 

उस ने पीतल ढालकर श्रठारह अठारह हाथ 
ऊंचे दे। खंभे बनाये ऑर उस न खंभो के लिरो पर 
लगान के। पीतल ढालकर दे। कंगनी बनाई और 
खंसा के सिरा पर की कंगनियों फे लिये च्यारस्ाने 
की जालियां ऋोर सांकलो की भझालर दनीं। और 
पक एक खंसे के सिर पर उस गालाई के पास जा 
जाली से लगी थी एक श्रोर कंगनी बनी ओर एक 
एक कंगनी पर ज्ञा अनार चारा आर पांति पांति 
करके बने सा दा सी थे। झरर खंसा के सिरो पर 
सासन फूल का काम बना | फिर उस मे एक ढाला 
हुआ गंगाल बनाया जा एक लछार से दूसरी छार लो 
दस हाथ चोंडा था उस का आकार गोल था आर 
उस की चारो आर माहड़ के नीचे इन्द्रायन बन जा 
गंगाल का घेर थीं जब वह ढाला गया तब ये इन्द्रा- 
यन भी दे। पांति करके ढाले गये | ओर वह बारह 
बन हप बलों पर घरा गया जिन मे से तोन उत्तर 
तीन पब्छिम तीन दक्ख्तििन ओर तोन पूरब की ओर 
मुंह किय हुए थे ओर उन ही के ऊपर गंगाल था 
और उस का दत्ल चौवा भर का था ओर उस का 
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मोहड़ा कटोर के मोहड़े की नाइई' साोसन के फूलो के 
काम से बना था ओर उस में दा हज्जार वबत समाता 
था। फिर उस न पीतल क॑ दस पाये बनाये उन 
पायों की पटरियां थीं शरीर पटरियां पर सिद्द बेल 
ओर करूव बने । 

सो हीराम न राजा सुलैमान के लिये यहांवा के 
भवन में जितना काम करना था सो सब निपटा 
दिया. श्रर्थात दा खंभे और उन कंगनियां की गाल्ता- 
इयाँ ज्ञा दोनो खंभो के सिर पर थीं और दोनों खंभो 
के; सिरो पर की गालाइयाोँ के ढांपन का दो दो 
जालियां, ओर दानों जालियाँ के लिये चार चार सो 
शनार अथोत खंसो के सिरों पर ज्ञा गोलाइयां 
थीं उन के ढपनहारी एक एकऋ जालो के लिये 
अनारों की दो दा पांति, दस पाये शर इन पर की 
दस होदी,. एक गंगाल ओर उस के नीच के 
बारह बैल, और हंडे फावडियां ओर कटोार वन । 
ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहावा के मबन के 
निममित्त राजा सुलमान के लिये बनाया सा भलकाय 
हुए पीतल के बने | राजा ने उन का यर्देन की तराई 
में अर्थात सुक्कात ओर सारतान के बीच की चिकनी 
मिद्टीवालोी भूमि में ढाला। ओर सुलमान न सब 
पात्रों का बहत अधिक होने के कारण विना तोले 
छोड़ दिया पोतल् के ताल का कुछ लेखा न हुआ । 
यहावा के भवन के जितन पात्र थे सलमान न सब 
बनाये श्रर्थात साने की चेदी श्रीर सान की मेज्ञ श्रोर 
चोखे साने की दीवट ओर साने के फूल दीपक 
ओर चिमट और चोख सान के तसले कचियां 
कटार घृषदान और करलछे और भातरवाला सवत जो 
परमपवित्र स्थान कहावता है आर भवन जा मन्दिर 
कहावता हैं दानो के किवाड़ी के लिये सान क॑ कबजे 
वन । 

निदान जा जो काम राजा सुलमान ने यहावा के 
भवन के लिये किया से। सब निपट गया । 

तब राजा सुलंमान ने इस्न्राएली पुरनियों का 
और गान्रो के सव सुख्य पुरुष जा इस्राएलियो के 
पितरों के घरानो के प्रधान थे उन का भो यरूशलेम 
में अपने पास इस मनसा से एकट्रा किया कि वे 
यहोवा को वाचा का संदृक दाऊदपुर से ऊपर लिवा 
ले आप्ं । सा सब इस्माएली पुरुष राज़ा सुलेमान 


बाल बाश्बल । 


के पास एकट्रे हुण। जब सब इस्त्राएली पुरनिये 
धाये तब याज्कों ने संदुक का उठा लिया। और 
यहाबवा का संदृक और मिलाप का तंबू और जितने 
पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सभौ का याज़क ओर 
लवबीय लाग ऊपर ले गये । 

ओर राजा खुलमान और सारी इस्त्राणली मंडली 
ज्ञा उस के पास एकट्टी हुई थी वे सब सखंदूक के 
साम्हन इतनी भेड़ ओर बेल बलि कर रहे थे जिन 
की गिनती किसी रीति से न हो सकती थी । तब 
याजकी न यहावा की वाचा का संदक उस के स्थान 
का श्रथांत भवन की भीतरी काठरी में जा परम 
पवित्र स्थान हैं पहुंचाकर करुबाो के पंखो के तले 
रख दिया | संदक में कुछ नहीं था, उन दो पटि- 
याश्रों का छाड़ जा सूसा न हारंव में डस के भीतर 
उस समय रकखोीं ज्ञब यहावा ने इस्त्राएलियां के 
मिस्र से निकलहूने पर उन के साथ वाया वांधी थी। 

जब याज़क पवित्र स्थान से निकल तब यहावा 
के भवन में बादल भर आया । और बादल के कारण 
याज्ञक संबा टहल करन का खडे न रह सके क्योंकि 
यहावा का तज्ञ यहोवा के भवन में भर गया था। 


सुलमान को प्रार्थना । 
( ९ शजा ८५४ १२ ) 


तृब सलमान कहने लगा यहावा ने कद्दा था 

कि में घार अंधकार में बास किये रहूगा। 

सचमुच में ने तर लिये एक वासस्थान बनाया है 
जिस में तू युगयुग रहे । 

आर राज़ा ने इस्ंत्नापल को सारी सभा की श्रोर 

मुंह फेरके उस का आशीवांद दिया और उस ने 

कहा धन्य हे इस्मराएल का परमेश्वर यहोवा जिस ने 

अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह बचन दिया 

था कि, जिस दिन से में अपनी प्रज्ञा इस््नाएल को 

मिस्र से निकाल लाया तब से में ने किसो इस््राणपली 

गोत्र का काई नगर नहों चुना जिस में मेरे नाम के 

निवास के लिये भवन बनाया जाए पर मेंने द।ऊद्‌ 

का चुन लिया कि वह मेरो प्रज्ञा इस्स। एल का अ्धि- 


बड़ा पथ | 


कारो हो । मेरे पिता दाऊद की यह मनसा तो थी 
कि इस्लाएल के परमेश्वर यहावा के नाम का एक 
भवन बनाऊं । पर यहावा न मर पिता दाऊद से 
कहा यह ज्ञो तेरी मनसा है कि यहावा के नाप का 
एक भवन बनाऊं ऐसी मनसा करके तू ने भला 
तो किया । तो भी तू उस भवन को न बनाएगा तेरा 
जो निज पुत्र हांगा वही मेरे नाम का सवन बनाएगा। 

ह जा बचन यहीावा न कहा था उसे उस न पूरा 
भी किया हैं श्रोर में श्रएने पिता दाऊद के स्थान पर 
उठकर यहावा के बचन के अनुसार इस्प्राएल की 
गद्दी पर बिशाजञता हूं और इस्मराएल के परमेश्वर 
यहोवा के नाम के इस भवन के। बनाया ओर इ 
में में न एक स्थान उस संदुक के लिये ठहराया है 
जिस में यहावा की वह वाच्ा है जा उस ने हमार 
पुरखाओं का मिस्र देश से निकालन के समय उन 
से बांधी थी । 

ब सुलेमान इस्त्रापएल की सारी सभा के देग्वते 
यहोवा की वेदी के सामहन खड़ा हुआ ओर अपन 
हाथ स्वग की आर फेलाकर कहा | 

है यहावा है इस्नाएल के परमेश्यर तेर समान 
न ता ऊपर स्वर्ग में प्रोर न नोच प्रथिवों पर कई 
इेए्वर हैं तर जा दास अपन सारे मन से अपन का 
तर सन्मुख जानकर चलत है उन कलिय तू अपनी 
वाचा पालता आर करुणा करता रहता है। सा अरब 
दे इस्त्नाएल के परमेश्वर अपना जा बच्चन तू न अपन 
दास मेर पिता दाऊद का दिया था उसे सच्चा कर | 

क्या परमेश्वर सचमुच पृथिवी पर बास करगा 
स्वग में बरन सब से ऊंच म्वर्ग में भी तू नहीं 
समाता फिर मेर बनाय हुये इस भवन में क्योंकर 
समाएगा | तो भी है भेर परमेश्वर यदहावा अपन 
दास को प्रथना की शराार कान लगाकर यह प्राथना 
खुन जा में आज तर साम्हन कह रहा हूं, कि तेरी 
आंख इस भवन की ओर रात दिन खुली रहें ओर 
अपनो प्रजा इस्राएल की प्राथना जिस का वेइस 
रुथान की ओर गिड़गिड़ाक कर उसे सुनना, म्वर्ग 
में जे। तेरा निवास स्थान हे सुन लेना ओर सुनकर 
त्तमा करना | 

फिर जब तेरी प्रज्ञा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप 
करने के कारण अपने शत्र॒ओं से हार जाए ओर तेरी 
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ओर फिरकर इस भवन में तुर से प्रार्थना कर, तब 
तू स्‍्वग में खुनकर अपनी प्रजा इस्प्रापल का पाप 
चक्मा करना। 
जब आकाश बन्द हा जाए कि वर्षा न है।ए यदि 
वे इस स्थान को ओर प्रार्थना करके तेर नाम केा 
माने ता तू स्वर्ग में सुनकर क्वमा करना । जब इस 
देश में काल वा मरी वा कुलस है| वा गेरुई वा टिड्यां 
वा कीड़े लगे वा उन के शन्न उन के देश के फाटको 
में उन्हें घेर रकख , काइ विर्षात्त वा राग क्यो न हो 
तब यदि काई मनुष्य वा तेरी प्रज्ञा इस्त्नाएल अपने 
अपने मन का दुःख जान लें श्रेर गिड़गिड्ाहट के 
साथ प्राथंना करक॑ अपने हाथ इस भवन की ओर 
फैलाएं, ता तू अपने स्वर्गीय. निवास स्थान में सुन 
कर क्षमा फरना। निष्पाप ता काई मनुष्य नहीं हैं 
सा यदि ये भी तर घिरुद्व पाप कर और तू उन पर 
काप कऋरके उन्हे शत्रओं के हाथ कर दे ओर थे 
उन का बंचुआ करके अपने देश का चाहे वह दर 
हा चाह निकट लें जाएं, ना यदि ये सान चिचार 
कर आभार फिरकर तुझे से गिड़गिडाकर कहें कि 
हम ने पाप किया और कुटिलता ओर दुश्टता की है, 
ओर यदि वे अपन सार मन ओर सार जीव स तेरी 
र फिर ओर अपने इस देश को ओर जातू ने 
उन क पुरखाओं का दिया था ओर इस नगर की 
आर जिसे तू न चुना है ओर इस भवन की ओर 
जिसे में न तर नाम का बनाया हैं तभ से प्रार्थना 
कर, ता तू अ्रपन्ते स्वर्गीय. निवास स्थान में उन को 
प्राथना सुनना ओर उन का न्याय करना, ओर तेरी 
प्रज्ञा का क्षमा करना | क्योंकि थे तरी प्रजाओर तेरा 
निज भाग ह । 


बड़ा पत्र । 


( ९ राजा ८५४: ७४ ) 


ब सलमान यहावा से यह सब प्राथना 
गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका तब वह 

यहोवा की चेदी के साम्दने से उठा, ओर खड़ा हो 
सारी इस्राएली सभा को ऊंचे स्घर से यह कहकर 
आशोीर्वाद्‌ दिया कि, धन्य हैं यहावा जिस ने ठीक 


रैरे४ 


अपने कहे के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को 
बिश्राम दिया है जितनी मलाई की बातें उस ने कही 
थीं उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहों रही। 
हमारा परमेश्वर यहोवा जेसे हमार पुरखाओं के 
संग रहता था चेसे हो हमार संग भी रह वह हम 
को न त्यागे श्रीर न हम का छोड़ दें । वह हमारे मन 
अपनी आर एसा फंर रकखे कि हम उस के सारे 
मार्गों] पर चला करें ओर उस की आश्ञाएं माना 
कर । और मरो ये बातें सा दिन रात हमार पर मेश्वर 
यहावा के मन म बनी रहे ओर ज्ेसा दिन दिन 
प्रयाजन हा वसा ही वह अपन दास का श्रीर अपनी 
प्रजा इस्ताएल का न्याय किया कर, ओर इस से 
पृथिवी की सब जांतियां यह जान ल कि यहावा ही 
परमेश्वर दे ओर काई दूसरा नहीं । सा तुम्हारा 
मन हमार परमेश्वर यहावा को और एसी पूरो 
रोति से लगा रहे कि आज की नाई उस की विधियों 
पर चलते ओर उस की शआजश्चाएं मानते रहो । 


तब राजा सार इस्त्राएल समंत यहावा के संमुख 
मेलबलि चढ़ान लगा | और जो पशु सुलेमान ने मेल- 
बाल करके यहोवा के चढ़ाये स। बाइस हजार बेल 
ओर एक लाख बीस हजार भेड़ थीं । इस रीति 
राजा ने सब इस्प्रापलियां समंत यहावा के भवन की 
प्रतिष्ठा किई । 


ओर सुलमान न और उसके संग सार इस्लाएतल 
की एक बड़ी सभा न ज्ञा हमात की घाटी से ले मिस्त्र 
के नाल तक के सार देश से एकट्टी हुई थी दा 
ग्रठवार तक हमार परमश्वर यहावा के साम्हन 
पे के माना । आठव दिन उस न प्रजा के लागो 
का बिदा किया और वे राजा का धन्य घनन्‍य कहकर 
उस भ्रब भलाई के कारण जा यहावा न अपने दास 
दाऊद ओर अपनी भजा इस्माएपल से किई थी आन- 
न्द्िति ओर मगन हाकर अपने अपने डेर का चले 
गये । 


बाल बाश्यल । 


परमेश्वर सलेमान को 
बचन देता । 
(९ गाजा < ) 


जब खुलमान यहावा के भवन और राजभवन 
का बना चुका तव यहावा ने दूसरी बार 
उसे दशन दिया । शरीर यहावा ने उस से कह्दा जो 
प्राथना तून मुझ से सिई हें उसका में ने खुना 
है यह जा भवन यू न बनाया हैं उस म में ने अपना 
नाम सदा के लिये रखकर उस पवित्र किया 
ग्रःर मरी आंख ओर मरा मन नित्य वर्हां लगे रहेगे । 
ओर यदि तू अपन पिता दाऊद की नाइ मन को 
खरगाई और सीधाई से अपने का मेर साम्हन जान- 
कर चलता रहे ओर मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार 
किया करे और मेरी विधियों ओर नियमों को 
मानता रह ता में तेरा राज्य इस्म्राएल के ऊपर सदा 
के लिये स्थिर करूंगा, जैसे कि मेन तर पिता 
दाऊद का बचन दिया था कि तरे कुल म॑ इस््ाएल 
की गद्दी पर विराजनहार सदा बन रहेगे। पर यदि 
तुम लाग वा तुम्हार वंश के लाग मर पीछे चत्तना 
छाड द आर मंरो उन आज्ञाओ्री को न मान और जाकर 
पराये दवताओो की उपासना करन लगें, तामे 
इस्म्मापल का इस देश मं से जा मे न उन का दिया 
हूं काट डालूंगा और इस भवन के जा में ने श्रपन 
नाम के लिये पवित्र किया है अपनी दृष्टि स उतार 
दंगा आर सब देशों # लागा म॑ इस्तनापएल की उपमा 
दिई जाएगी और उस का रष्तानन्‍्त चलगा | श्रीर यह 
भवन जा ऊंच पर रहेगा सा जा काई इस के पास 
होकर चलेगा वह चकित हागा ओर ताली बजाएगा 
कर वे पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन 
के साथ क्यों ऐसा किया हैं, तब लाग कहेंगे कि 
उन्हों ने झवने परमेश्वर यहावा का जा उन के पुर- 
खाझो का मिस्र देश से निकाल लाया था तज़कर 
पराये देवताओं का पकड़ लिया इस कारण यहावा 
ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दिई । 
सुलेमान का तो यहावा के भवन और राजभवन 
देनो के बनाने में बीस बरस लगे। तब सुलेमान ने 


सुलेमान का धन | 


सार के राजा हीराम के गालील देश के बीस नगर 
दिये। सो गेजेर का खुलेमान न दृढ़ किया ओर 
नीचेवाल बेथे।रान, बालात ओर तामार का जो जंगल 
में है । फिर सुलमान के जितने भगडार के नगर थे 
ओर उस के रथो ओर सवारों के नगर उन सब का 
उस ने टढ़ किया । 

जा मुल्य हाकिम सुलेमान के कार्मो के ऊपर 
ठहरक काम करनहारों पर प्रभुता करते थ सा पांच 
सी पचास थे। फिर राजा सुलेमान न॑ एदाम देश 
में लाल समुद्र के तीर जहाज बनाये | श्रार जद्दाजां 
में हीराम न अपन अधिकार के मन्नाही का जा समुद्र 
के जानकार थे सुलेमान के सेवकों के संग भेज 
दिया । उन्हों ने शौपोर का उ।कर वहां से चार सा 
बीस किक्कार सोना राजा सुल्मान के ला दिया। 


शबा की रानी । 


( ९ राजा ५० ) 


शाआ की रानी ने सुलेमान को कीत्ति सुनी 
तब वह कटित कठिन प्रश्नों से उस 
को परीक्षा करन का चली । वह ता बहुत भारी दल 
ओर मसाले अर बहुत साने झ्रार मणि स लदें ऊंट 
साथ लिये हुए. यरूशलेम का आई ओर सुलेमान 
के पास पहुँचकर अपन मन की सारी बाता के 
विषय उस से बात करन लगी। सुलेमान ने उस के 
सब प्रश्नो का उत्तर दिया काई बात राज़ा की बुद्धि 
से ऐसी बाहर न रही कि वह उस का न बता 
सका । 
जब शब। की रानी न सुलेमान को सब बुद्धि- 
मानी ओर उस का बनाया हुआ भवन, ओर उस 
की मेज पर का भाजन देखा ओर उस के कम्मंचारो 
किस रोति बैठत और उस के टहलुएण किस रीति 
खड़े रहते भर केसे केसे कपड़े पहिन रहते है ओर 
उस के पिलानहारे केसे हैँ ओर वह केसी चढ़ाई हे 
जिस से वह यहोवा फे भवन को जाया करता है यह 
सब जब उस ने देंखा तब वह चकित दा गई । सा 
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उस ने राजा से कहा तेरे कामो ओर वुद्धिमानी को 
जो कीत्ति में न अपन देश में खुनी से सच ही हें । 
पर जब लो में न आप ही आकर अपनी आंखों से 
यह न देखा तब लो में न उन बातों को प्रतीति न 
किई पर इस का आधा भी मुझे न बताया गया था 
तेरी बुद्धिमानो ओर कल्य/ण उस कीत्ति स भी बढ़ 
कर है जा में न सुनी थी । धन्य हूं तर ज्ञन धन्य हें 
तेर य सवक जा नित्य तर सन्म्रुस्त हाजिर रहकर 
तेरी बुद्धि की बाते सुनते है | धन्य है तरा परमेश्वर 
यहावा ज्ञा तुक से एस प्रसन्न हुआ कि तुमे इस्त्रा- 
एल की राज़गद्दी पर विराजमान किया यहावा 
इस््रापल से सदा प्रेम रखता है इस कारण उस न 
तुके न्याय और घम्म करन का राजा कर दिया है । 

ओर उस न राजा का एक सी बोस किक्कार 
साना बहुत सा सुगंधद्रव्य श्रोर मणि दिये जितना 
खुगंधद्रव्य शबा की रानी न राजा सुल॑मान का दिया 
उतना फिर कभी नहीं आया । 

फिर हीराम के जहाज भी जा शआपीर स सोना 
लाते थे से बहुत सी चन्दून की लकड़ी और मणि 
भी लाये | ओर राजा न चन्दन की लकड़ी के यहावा 
के भवन आर राजभवन के लिये जंगले ओर गाने- 
हारो के लिये बीणाएं ओर सारगियां बनवाई ऐसो 
चन्दन की लक्रड़ी आज लो फिर नहीं आई और न 
देख पड़ी हं। श्रीर शबा की रानी न जा कुछ चाहा 
वही राजा खुलमान ने उस की इच्छा के अनुसार 
उस केा दिया फिर राज़ा सुलेमान न उस का अपनो 
उदारता से बहुत कुछ दिया तव वह अपने जनों 
समेत श्रपन देश का लॉट गई । 


अपर... कान जाओ 7. 


सुलेमान का घन । 


( ९ राजा १०: १४ ) 


जा सेना बरस दिन में सुलेमान के पास 

पहुंचा करता था उस का तोल छः सौ 
छियासठ किक्कार था । इस से अधिक सोदागारों से 
ओर ब्योप(रियों के लन देन से ओर दे।गली ज्ञातियां 
के सब राजाओं ओर अपने देश क॑ गवनरो से भी 
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बढदुत कुछ मिलता था। ओर राजा सुलेमान ने सोना 
गढ़ाकर दे सो बड़ी बड़ी ढाल बनाई एक एक 
ढाल में छः छः सो शकल साना लगा । फिर उस न 
सोना गढ़ाकर तीन सो छाटी ढालें भी बनाई एक 
एक छाटी ढाल में तान माने सोना लगा ओर राजा 
ने उन के लबानानी वन नाम भवन में रखवा 
दिया | श्र राजा न हाथीदांत का एक बड़ा सिहा- 
सन वनाया श्रोर उत्तम कुन्दन से मढ़ाया | उस 
सिहासन में छः खसीढ़ियां थीं ओर सिहासन का 
सिरहाना पिछाड़ी की आर गोल था और बटने के 
स्थान की दोनों अ्लंग टेक लगी थीं श्रौर दोनो टेकों 
के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। ओर 
छुट्टी सीढ़ियां की दोनो श्रलंग एक एक सिंह खड़ा 
हुआ बना था स्रा बारह हुए. । किसी राज्य में ऐसा 
कभी न बना । 

ओर राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने 
के थ आर लवबानानां चने नाम संवन के सब पात्र भा 
चाखे साोन के थे चांदी का काइ भी न था सुलेमान 
क दि्ना में उस का कुछ लेखा न था । क्योंकि समुठ 
पर हीराम के ज़हाजो के साथ राज़ा भो तर्शीश के 
जहाज रखता था और तीन तीन बरस पीछे तर्शीश 
क जहाज साना चान्दी हाथोदांत बन्दर ओर मार 
ले आते थे । 

से राजा खुलेमान धन ओर बुद्धि मे प्रुथिवा 
के सब राजाओं से बढ़कर हा गया । ओर सारी 
पृथिवी के लाग उस्र की बुद्धि की बात खुनने का 
जा परमेश्वर न उस के मन म॑ उपज्ञाई थीं सुलेपान 
का दशन पान/! चाहते थे। ऑर वे बरस बरस 
अपनी अपनी भेट अथांत चांदी ओर साने के पात्र 
वस्त्र शस्त्र सुगधद्रव्य घड़े आर खच्चर ल आत थ । 
ओर खुलेमान नं रथ और सवार एक्ट कर लिये 
सा उस के चोदह सो रथ और बारह हजार सवार 
हुए और उन को उस ने रथो के नगरां में ओर 
यरूशलम में राज़ा के पास ठहरा रकखा। ओर 
राज़ान एसा किया कि यरूशलम मे चांदी का 
लखा पत्थरों का सा ओर देवदारू का लेखा बहुता- 
यत के कारण नीचे के देश के गूलरा का सा हो 
गया । 


बाल बाइबल । 


सुलेमान की मृत्यु । 
( ९ राज! ९१ ) 


र राजा सुलैमान बहुतेरी ओर बिरानो 
स्त्रियां से प्रीति करने लगा । ओर उस के 
सात सा रानियां हो गई | से। जब सुलेमान बूढ़ा 
हुआ तब उस की स्त्रियों न उस का मन पराये 
देवताओं की ओर बहका दिया और सुलेमान ने बह 
किया जा यहोवा के लेखे में बुरा हे से यहावा ने 
सुलेमान पर काप किया । 
ओर यहावा ने सुलेमान से कहा मेरी बन्ध,ई 
8४ वाचा ओर दिई हुई विधि तू न नहीं पालो इस 
कारण मे॑ राज्य का नश्यय तु स छीनकर तेर 
एक कम्मंचारी का दुंगा। तोसी में सारा राज्य ता 
न छीन लूंगा पर अपन दास दाऊद के कारण ओर 
अपन चुने हुए यरूशलेम के कारण में तेर पुत्र के 
हाथ में एक गात्र छोड गा । 
फिर नवात का ओर एक बिधवा का पुत्र यारो- 
बाम नाम जा सुलेमान का कम्मंचारी था उस ने 
राजा के विरूद्ध लिए उठाया | यागाबाम बड़ा शर- 
बीर था ओर जब सुलेमान ने जवान का देखा कि 
यह कामकाजी हैं तव उस न उस का यूखुफ के 
घरान के सब परिश्रम पर सुखिया ठहराया। उन्हों 
दिनो म॑ याराबाम्त यरुशलम स॑ निकलकर जा रहा 
था कि अहिय्याह नबी नई चादर ओड़े हुए माग पर 
उस से मिला ओर केबल वे हो दानो मैदान मे थे । 
ओर श्रहिय्याह ने अपनी उस नई चद्दर काले 
लिया ओर उसे फाड़कर बारह टुकड़े कर दिये । 
तब उस ने याराबाम से कहा दस ठुकड़े ले ले 
क्योंकि इस्त्रापल का परमेश्वर यहांवा यो कहता है 
कि सुन में राज्य की सुलेमान के हाथ से छीनकर 
दस गोज्ञ तेर हाथ कर दूंगा । 
ओर सुलमान न याराबाम का मार डालना 
चाहा पर यारोबाम मिस्र में भाग गया ओर सुले 
मान के मरने तक वहीं रहा सुलंमान का यरुशलेम 
में सार इस्म्रापल पर राज्य करते हुए चाल्लीस बरस 
बोते । ओर खुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया 


राज्य का दो भाग हो जाना | 


श्रोर उसके उसके पिता दाऊद के नगर में मिद्ठी 
दिई गई और उसका पुत्र रहबाम उस के स्थान पर 
राज़ा हुआ | 


राज्य का दा माग हा जाना। 
( १ दबाजा १२, १४ ) 


उद्दब्ाम तो शक्ेम का गया क्योकि खारा 
इस्म्रापल उस को राज़ा करने के 
लिये वहों गया था । और नबात के पुत्र याराबाम ने 
यह खुना ओर याराबाम शरीर इस्मराणल को सारी 
सभा रहबाम के पास जाकर यों कहने लगी कि, 
तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भाराो जूआ डाल 
रक्‍खा था सो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा 
का ओर उस भारी जूए का जा उस ने हम पर 
डाल रक्‍गवा है कुछु हलका कर तब हम तेरे अधोन 
ग्देंगे। 
उस ने कहा अभी तो ज्ञाआ और तोन दिन 
पीछे मर पास फिर आना से ये चले गये। तब 
राज्ञा रहवाम ने उन बूड़ो से जो उस के पिता सुले- 
मान के जीवन भर उस के साम्हन ह।जिर रहा करते 
थे सम्मति ली कि इस प्रज्ञा का कैसा उत्तर देना 
उचित हैं इस मे तुम कया सम्मति देते हो | उन्हों ने 
उल को यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी प्रज्ञा के 
लोगो का दाल वनऋर उन के अवोन हो और उन से 
मचुर बात कहे ता वे सदा लो तर अधीन बने रहेंगे । 
रहवाम न उस सम्मति का छोड़ा जा बूढ़ो न 
उस का दी थी शरीर उन जवानो से सम्मति लो आा 
उस के संग बड़े हुये थे | जवानों न यह उत्तर दिया 
तू उन से यो कहना कि मेरी छिणुलिया मेरे पिता 
की कटि से सी मोटी ठहरगो | मेर पिता ने तुम पर 
जो भारी जूआ रघखा था उसे में ओर भी भारो 
करूंगा मेरा पिता लो तुम का काड़ो से ताड़ना देता 
था पर में बिच्छुओं से दूगा। 
तीसर दिन जेस राजा ने ठहराया था यारोबाम 
ओर खारो प्रजा रहबाम के पास हाजिर हुई। तब 
राजा ने प्रजा से कड़ी बाते कीं और बूढ़ी को दी हुई 
सम्मति छाड़कर, जवानों की सम्मति के अझनुसार 
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उन से कहा कि मेरे पिता ने ता काड़ो से तुम का 
ताड़ना दी पर में तुम का विच्छूओं से ताड़ना दूंगा । 

जब सार इस्राएल ने दखा कि गाज़ा हमारी 
नहीं सुनता तब ये बोले कि दाऊद के साथ हमारा 
क्या अंश हमारा तो यिशे के पुत्र में कोई भाग नहीं 
है इस्मापल अपन अपने डेरे का चले जाओ शअ्रत हे 
दाऊद श्रपन ही घराने की चिन्ता कर । सो इस््ाएल 
ग्रपन अपने ड्ेर का चले गये | तब राज़ा रहवाम ने 
अदाराम की जा सब बेगारां पर अधिकारी था भेज 
दिया श्रीर सब इस्माएलियों न उस पर पत्थरवाह 
किया बह मर गया से रहबाम फुर्तों से श्रपन रथ 
पर चढ़कर यरूशलेम केा भाग गया | सा इस्त्राएल 
दाऊद के धरान स फिर गया। 

यह खुनकर कि याराबाम लोट आया है सारे 
इस्म्नापल न उस का सगडली में बुलया भेजकर सारे 
इस्ाएल के ऊपर राजा किया और यहूदा के गोन्र 
के छी इकर दाऊद के घरान से का ई *: [। 

जब रहवाम यरुशलेम का आया तब उसने यहदा 
के सार घरान का आर बिन्यामीन के सांत्र का जो 
मिलकर एक लाग् अस्सी हज़ार अच्छे याद्धा थे 
एकट्रा किया इस लिये कि इस्माएल के घराने के 
साथ लड़ने से राज्य खुलैपान के पुत्र रहबाम के बश 
मे फिर आए | 

ब याराबाम सायन लगा कि अथय राज्य फिर 

दाऊद के घरान॑ का हो जाएगा | यदि प्रज्ञा क ये 
लाग यखूशलेम में बलि करने का जाप॑ं ता उन का 
मन अपने रवामी यहूदा के राजा रहदाम को ओर 
फिरेगा ओर ये मुझे घरात करके यहूदा के राजा 
रहबाम के है। ज्ञाएंगे | सा राजा न सम्मति लेकर 
सोान के दी बछुठे बनाये ओर लागो से कहा यरूशलेप 
का तो बहुत बेर गये हे। सा है इस्राएस अपने 
इंश्वरो का देखा जा तुम्दे मिस्र देश से निकाल लाये 
हैं । से उस्च ने एक बछुड़ का बेतेल आर दुसरे का 
दान में स्थापित किया। ओर यह बात पाप के 
कारण हुई । 

इस के पीछे याराबाम अपनी बुरी चाल से न 
फिरा । उस न फिर सब प्रकार के लागा में से ऊंचे 
स्थानों के याज़क बनाये बरन जा काई चाहता था 
याजक द्वोने के ठहरा देता था। ओर यह बात 


श्छ 
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यारोबाम के घराने का पाप ठहरी इस कारण उस 


का बिनाश हुआ ओर वह धरती पर से नाश 
किया गया। 


ओर यहेवा ने अ्रहिय्याह से कहा तू जाकर 
यारोबाम से कह इस्राएल का परमेश्वर यहावा तु 
सेयो कहता हैं किमेनता तुझ का प्रजामसे 
बढ़ाकर अपनी प्रज्ञा इस्त्राएल पर प्रधान किया, और 
दाऊद के घरान से राज्य छीनकर तुझ का दिया पर 
तू ने उन सभा से बढ़ऋर जा तुझे से पहिले थे 
बुराई किई है।इस कारण यहावा इस््ाएल का 
ऐसा राजा कर लेगा जा उल्ली दिन याराबाम का 
घराना नाश ऋर डालेगा यहावा इस्माएल का ऐसा 
मारेगा जैसा जल की घारा से नगकट दिलाया जाता 
है शोर वह उन का इस अच्छी भूमि मे से जे उस ने 
उन के पुरखाओं का द्र थो उख्राड़कर महानद्‌ के 
पार तित्तर बित्तर करगा । 


यारोबाम के ओ्रोर काम अर्थात उस ने केसा 
कैसा युद्ध किया और केसा राज्य किया यह सब 
इस्रापल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा 
है। यारावाम बाईस वरस लो राज्य करके अपने 
पुरखाश्रों के साथ साया ओर उस का नादाब नाम 
पुत्र उस के स्थान पर राजा हुआ । 


राजा रहवाम के पांचवे बरस में मिम्त्र का राज़ा 
शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके, यहावा के सवन 
की अनमाल वस्तुएं ओर राजभवन को श्रनमाल 
वस्तुएं सब की सब उठा ले गया ओर सान की जो 
फरियां सुलेमान ने बनाई थीं उन सब का वह ले 
गया । सो राज़ा रहबाम न॑ उन के बदले पीतल की 
ढाले बनवाई' ओ्ोर उन्हें पहरुआ के प्रधानों के हाथ 
सोप दिया जो राजभवन के दर की रखवाली करते 
थे | रहबाम ओर यारोबाम के बीच ते लड़ाई सदा 
हेती रही | ओर रहवाम अपने पुरसखाओं के साथ 
से! गया ओर उन्हीं के पास दाऊदपुर में उस को 
मिद्दी दिई गई । 


बाल बाइबल । 


अहाब राजा | 
( ९ राजा ९६ : २३ ) 


यूहूदा के राजा आसा के इकतीसवं बरस में 
आओप्री इस्साएल पर राज्य करने लगा 
ओर बारह बरस लो राज्य करता रहा उस ने छः 
बरस तो तिसखां में राज्य किया । ओर उस ने शेमेर 
से शामरान पहाड़ का दा किक्कार चांदी में मोल 
लेकर उस पर एक नगर बसाया ओर नगर का नाम 
शामरान रक्‍कखा। ओर ओम्री न वह किया जो 
यदहदावा के लेखे वुरा है| चरन उन सभा से भी जो 
उस से पहिले थे अधिक बुराई किईद। वह नबात 
के पुत्र याराबाम को सी सारी चाल चला और उस 
के सार पापा के श्रनुसार ज्ञो उस न इस्राएल से 
एसे कराये कि उन्हो न इस्साएल के परमेश्वर यहावा 
का श्रपनी व्यथे बातों से रिस दिलाई। निदान 
आम्री अपन पुरखाओं के संग साथा ओर शामरोन 
में उस का मिट्टी दिई गई और उस का पुत्र अ्रहाव 
उस के स्थान पर राजा हुआ । अहाब ने वह किया 
जा यहावा के लखे थुरा है । 
उस न ते। नबात के पुत्र याराबाम के पापों में 
चलना हलको सी बात जानकर इंजेबेल के ब्याहकर 
बाल देवता की उपासना ओर उस के। दगडबत 
किई | और उस ने बाल का एक भवन शामरोन में 
बनाकर उस में बाल की एक चेदी बनाई। ओर 
अहाब ने उन सब इस्त्राणली राजाओं से बढ़कर जो 
उस से पहिले थे इस्माएल के परमेश्वर यहावा को 
रिस दिलानहार काम किये। 


4 बे च क 
एलिय्याह ओर कोव । 
( १ राजा १९ ) 
५ है 

व्यूर तिश्वी एलिय्याह जे गिलाद के परदेश 
रहनेहारों में से था उस ने अहाब से 
कहा इस््राएल का परमेश्वर यहेावा जिस के सन्मुख 
में हाजिर रहता हूं उस के जीवन की सौह इन बरसों 


में मेरे बिना कह्दे नते मेंह बरसेगा ओर न ओस 
पड़गी । 


नयी श्र राजा | 


तब यहावा का यह बच्चन उस के पास पहुंचा 
कि, यहां से चल पूरव ओर मुख करके करोत नाम 
नाले में जे! य्दन के साम्हन हैं छिप जा । उसी नाले 
का पानी तू पिया कर ओर में ने कोवो के आज्ञा 
दिई है कि वे तुझे वहां खिलाएं | यहेवा का यह 
बचन मानकर वह यदेन के साम्हने के करीत नाम 
नाले में जा रहा। ओर सवेरे ओर सांभ का कोचे 
उस के पास रोटी ओर मांस लाया करते थे और 
वह नाले का पानी पीता था । 

कुछ दिन बीते पर उस देश में वर्षा न हाने के 
कारण नाला सूख गया । तब यहेावा का यह बचन 
उस के पास पहुँचा कि, चल सीदेन में के सारपत 
नगर का जाकर वहां गह सुन में ने वहां की एक 
बिघवा के तेरे खिलाने की आज्ञा दिई है । 


बिववा के तल को कृष्पो । 
( पे जा १७: १९७ ) 


सा *ह चल दिया ओर सारपत का गया । 
नगर के फाटक के पास पईंचकर उस न 
कया देखा कि एक बिधवा लकड़ी बीन रही है उस 
का बुलाकर उस ने कहा किसी पात्र में मेर पीन की 
थाड़ा पानो ले आ . वह उसे ले शआने का जा रही 
थी कि उस न उसे पुकारके कहा अपने हाथ में एक 
टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ । 
उस न कहा तेर परमेश्वर यहावा के जीवन की 
सोह मर पास एक भी रोटी नहीं है केवल घड़े में 
मुट्ठी भर मेदा ओर कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और 
में दे एक लकड़ी बीनकर लिये जाती हूं कि अपने 
ओर अपने बेटे के लिये उसे पकाऊं ओर हम उसे 
खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह न उस से कहा 
मत डर जाकर अपनी बात के अनुसार कर पर 
पहिले मेरे खिये एक छाटी सो राटो बनाकर मेरे 
पास ले आ फिर इस के पीछे श्रपन ओर अपने बेटे 
के लिये बनाना। क्योंकि इस्लाएल का परमेश्वर 
यहावा यों कहता हे कि ज़ब लो यहेावा भूमि पर 
मेह न बरसाए तब लौन ते उस्र घड़े का मैदा 
चुकेगा श्रोर न उस कुप्पी का तेल घट जाएगा । 


१३६ 


तब वह चली गई ओर एलिय्याह फे बचन के 
अनुसार किया तब से वह ओर स्त्री ओर उस का 
घराना बहुत दिन लो खाते रहे । न तो उस घड़े का 
मेदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया । 


बिधवा का पुत्र । 
( ९ शाजा १9:१9 ) 


क्वन बातो के पीछे उस स्त्री का बेटा रोगी हुआ 
ओर उस का राग यहां तक बढ़ा कि उस 
का सांस लेना बन्द हे! गया | तब वह एलिय्याह से 
कहने लगी है परमेश्वर के जन मेरा तुभ से क्या 
काम कया तू इस लिये मेरे यहां आया हे कि भेरे बेटे 
की मृत्यु का कारण हाए। उसन उस से कहा श्रपना 
बेटा मुझे दे तब वह उसे उस को गोद से लेकर उश् 
अगारी में ले गया जहां वह श्राप रहता था भ्रीर 
अपनी खाट पर लिटा दिशा | तब उस ने यहोंवा को 
पुकारके कहा हे मेर परमेश्वर यहांवा श्या तू इस 
विधवा का बेटा मार डालकर जिस के यहां में टिका 
हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है | हे मेरे परमेश्वर 
यहावा इस बालक का प्राण इस में फिर डाल दे ॥ 
पुलिय्याह की यह बात यहाव!। ने सुन लिई से 
बालक का प्राण उस में फिर श्राया ओर वह जी उठा। 
तब एलिय्याह न यह कहकर उस की माता के द्वाथ 
में सॉंप दिया कि देख तरा बेटा जीता है। स्त्री ने 
पुलिय्याह से कहा अब सुभझे निश्चय हो गया है कि 
तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो बचन 
तेर मुंह से निकलता है से सच होता है । 


नबी ओर राजा । 
( ९ राजा ९८ ) 


बहुत दिनो के पीछे तीसरे बरस में यहोवा 

का यह बचन पलिय्याह के पास पहुंचा 

कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा ओर में 
भूमि पर मेंह बरखा दूंगा । 


१४० 


तब एलिय्याह अपने आप का श्रहाय फो दिखाने 
गया | 


उस समय शामरान में श्रकाल भारी था। सो 
श्रहाच न ओवद्याह का जो उस के घराने के ऊपर 
था वुलवाया | ओर अहाब ने ओबद्याह से कहा कि 
देश में जल के रूब सातों ओर सब नदियां के पास 
ज्ञा क्या जाने कि इतनी घास मिले कि घोड़ो और 
खच्धचरों का जीते बचा सके ओर हमार सब पशु न 
मर जाएं । 


झोर उनन्‍्होन आपस में देश बांशा कि उस में 
हाकर चले एक ओर शअ्रहाब श्रोर दूसरी ओर 
ग्राबयार चला ! 


ग्रावद्याह मार्ग में था कि एलिय्याह उसका 
मिला उसे चोन्हकर वह मुंह के बल गिरा ओर कहा 
है मर प्रभु पलिय्याह क्‍या तू है। उस ने कहा हां 
में ही है जाकर श्रपने स्वामी से कह कि पलिय्याह 
मिला है | उस न कहा मे न एसा क्या पाप किया हैं 
क्ितू मुझे मर्वा डालने के लिये अहाब के हाथ करना 
चाहता है। तर परमश्वर यहावा क॑ जीवन की सांह 
एसी ज्वति वा राज्य नहों जिस में मरे स्वामी 

ने तुझे ढंढ़न का न भेजा हो ओर जब उन लागों ने 
कद! कि वह यहाँ नहीं है तब उस न उस राज्य वा 
ज्ञाति का इस की किरिया सिलाई कि एलिय्याह 
नहीं मिला । ओर अब तू कहता है कि ऊाकर अपने 
स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला। फिर ज्यों ही 
में तर पासा से चला जाऊंगा त्यां ही यहोवा का 
आत्मा तुमे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा सो जब 
में जाकर श्रहाव का बताऊंगा और तू डसे न मिलेगा 
तब वह मुभे मार डालेगा पर में तेरा दास अपने 
लडकपन से यहावा का मय मानता आया हूँ। क्या 
मरे प्रभु का यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल 
यह।वा के नबियों का घात करती थी तब में ने क्या 
किया कि यहावा के नवियों में से एक्र सो लेकर 
पच्चास पचाल करके गुफाओ में छिपा रकखे और 
उन्हें शक्न जल देकर पालता रहा। किर अ्रब तू 
ता है ज्ञाकर अपर स्वामी से कह कि एलि- 

य्याह मिला दे । तब वह मुझे घात करेगा | 


बात्त याश्यल | 


पलिय्याह ने कहा सेनाओ का यहोवा जिस के 
साम्हने में रहता हं उस के जीवन की सॉंह श्राज में 
अपने आप को उसे दिख्त्राऊंगा । 

तब आओवद्याह अहाब से मिलने गया ओऔर उस 
का बता दिया सो श्रहाब एलिय्याह से मिलने चला । 


आल 


कम्मल पबत । 
( ९१ राजा ६८ ८: 40 ) 


ए लिय्याह का देखते ही अ्रहाव न कहा हे 
इस्ताएल के सतानेहार क्‍या तू 

ही है। उस ने कहा में ने इस्न्‍्राएल का कष्ट नहीं 
दिया पर तू ही ने और तेरे पिता के घराने न दिया 
है कि तुम यहोवा की श्राज्ञाओ का टालकर बाल 
देवताओं के पीले हा लिये | अ्रव भेजकर सार इस्रा 
पल का ओर बाल के साढ़े चार सो नबियों ओर 
ग्रशेरा के चार सो नबियों का जा ईजेबेश की मेज 
पर खात हैँ मेर पास कम्मेंल पबत पर पकट्टा 
कर ले । 

तब अहाब ने सारे इस्रापल्ियों में भेज्जकर 
नबियां का कम्मेंल पर्चत पर एक्टर| किया। और 
पएलिय्याह सब लागी के पास आकर कहने लगा 
तुम कब ला दो विचारों मे लटके रहोगे यदि यहावा 
परमश्यर हो ता उस के पांछे हा लेझआ और याँदि 
बाल हा ता उस के पोछे हा लगा लागो न उस के 
उत्तर में एक भी बात न कहा । 

तब पुलिय्याह न लोगों से कहा यहावा के 
नबियों मे से कंबल में हो रह गया हूं ओर बाल 
के नबो साढ़े चार सा मनुष्य हं, से। द। बड़े 
लाकर हमे दिये जाएं, और वे एक श्रपन लिये चुन 
उसे टुकड़े टुकड़ें काटकर लकड़ी पर रख द और 
कुछ आ्राग न लगाएं ओर में दसर बछड़े का तैयार 
करके लकड़ी पर रकखूंगा और कुछ आग न लगा- 
ऊंगा | तब तुम ता अपने देवता से प्राथना करना 
ओर में यहावा से प्राथंना करूंगा ओर जो आग 
गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहर । 

तब सब लाग बोल उठे अच्छी बात। ओर 
पएलिय्याद्द ने बाल के नबियों से कद्दा पहिले तुम 


एक दबा हुआ धीमा शब्द । 


पक बठुंडा चुनकर नैयार कर ले क्योकि तुम तो 
बहुत हो तब अपने देवता से प्राथना करना पर आग 
न लगाना । 

सा उन्हीं ने उस बछुड़े का जा उन्हे दिया गया 
लेकर तैयार क्रिया और भोर से ले दो पहर लो यह 
कहकर बाल से प्राथता करते रहे कि हे वाल हमारी 
सुन हे बाल हमारी खुन पर न काई शब्द न कोई 
उत्तर देनेहारा हुआ तब वे अपनी बनाई हुई बेदी 
पर उछुलन कूदन लगे | 

दोपहर का एलिय्याह नेयह कहकर उन का टट्टा 
किया कि ऊंचे शब्द से पुकारा वह देवता तो है वह 
ता ध्यान लगाये होगा वा कहीं गया वा यात्रा में 
होगा वा कया जानिये साता हो ओर उसे ज्ञगाना 
चाहिये। और उन्‍्हों ने बड़े शब्द से पुकार पुकारके 
अपनी रीति के अनुसार छुरियों ओर बछ्ियों से 
अपने अपने का यहां लो घायल किया कि लाह 
लुहान हो गये | थे दोपहर के पीछे बरन भर चढ़ाने 
के समय लो नबुचत करते रहे पर काई शब्द खुन 
न पड़ा ओर न ता किसी न उत्तर दिया न कान 
लगाया । 

तब एलिय्याह न सब लोगों से कहा मर निकट 
आओ्रो ओर सब लोग उस के निकट श्राये तब उस 
ने यहोवा की बेदी का जा गिराई गई थी मरम्मत 
किई | फिर एलिय्याह नयाकूब के पुत्री की गिनती 
के अनुसार बारह पत्थर छांटे, ओर उन पत्थरों से 
यहावा के नाम की एक वेदी बनाई और उस की 
चारो ओर इतना वड़ा एक गड़हा खोद दिया कि 
उस में दो सआ वोज्ञ समा सके | तब उस ने चेदी 
पर लकड़ी का सजाया ओर बछुड़े को टुकड़े टुकड़े 
काटकर लकड़ी पर धर दिया ओर कहा चार घड़े 
पानी भरफे हामबलि पशु और लकड़ी पर उगडेल 
दा ; तब उस ने कहा दूसरी बार वेसा ही करो से 
लोगों न दूसरी बार वैसा ही क्रिया फिर उस ने 
कहा तीसरी बार करो से लोगों ने तोसरी बार 
भी किया | ओर जल बेदी की चारो ओर बह गया 
और गड़दहे को भी उस ने जल से भर दिया। 

फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप 
जाकर कहने लगा हे इब्नाहीम इसहाक ओर इस्त्रा- 
एस के परमेश्वर यद्दोवा आज़ यह विदि्त हो कि 


१४१ 


इस्प्राएल में तू ही परमेश्वर हे ओर में तेरा दास 
है| हे यहाथा मेरी सुन मेरो खुन कि ये लोग जान 
लें कि हे यहावा तू ही परमेश्वर है और तू ही उन 
का मन लोटा लेता है । तब यहावा की आग आकाश 
से पड़ी ओर होमवलि को लकड़ी और पत्थरों 
ओर धूलि समेत भस्म कर दिया और गड़हे में का 
जल सखला दिय। | यह देख सब लाग मुंह के बल 
गिरके बाल उठे यहोवा ही परमेश्वर है यहावा ही 
परमेश्वर हे । 

एलिय्याह ने उन से कहा बाल के नवियों को 
पकड़ ला उन में से एक भी छूटन न पाए सो 
उन्हों न उन को पकड़ लिया ओर एलिय्याह ने 
उन्हें नीच कीशोन के नाले म॑ ले जाकर वहां मार 
डाला । 

फिर एलिय्याह ने श्रहाब से कहा उठकर स्त्रा 
पी क्योकि भारी वर्षो की सनसनाहट खुन पड़ती 
है। से। अहाब खाने पीने चला गया ओर एलिय्याह 
कम्मंल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिर 
अपना घुंह घुटनों के बीच किया। ओर उस ने 
अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर ताक ! 

सा उस ने चढ़कर ताका और लोटकर कहा 
कुछ नहीं दाखता एलिय्याह ने कहा फिरके सात 
बार जा । 

सातवीं बार उस ने फहा कि सुन समुद्र में से 
मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है 
पएल्िय्याह ने कहा श्रह्मब के पाल जाकर कह रथ 
ज़ुतवाकर नोचे जा न हो कि तू वर्षा से रूक जाए। 
थं।ड़ी ही बेर भें आकाश वायु से उड़ाई हुईं घटाओं 
ओर वायु से काला हा गया ओर भारी वर्षा होने 
लगी ओर अहाब सवार होकर यिद्खनेल को चला । 


एक दबा हुआ थामा शब्द । 
( १ राजा ५< ) 


तु+ यहोवा को शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई 
कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे 
आगे यिप्नेल लो दौड़ता गया । 
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अहाब न इजेबेल का एलिय्याह के सारे काम 
विस्तार से बताये कि उस ने सब नबियों का तल- 
बार से केसे मार डाला | तब इंजेबेल ने एलिय्याह 
के पास एक दूत से कहला भेजा कि यदि में कल 
इसी समय लो तेरा प्राण उन का सा न करूं तो 
देवता मर साथ चेसा ही बरन उस से भी अधिक 
कर । 

यह देख एलिय्याह अपना प्राण खेकर ज्ागा 
ओर बेशंबा का पहुंचकर अपना सेवक वहीं छाड 
दिया, और आप जंगल में एक दिन का मार्ग जा 
पक भाऊ के पड़ तले बैठ गया वहां उस न यह कह 
कर अपनो मृत्यु मांगी कि ह यहावा वलत है श्रव मेरा 
प्राण लल क्योंकि में अपने पुरखाओं से अच्छा 
नहीं हू । 

वह लटकर सो रहा था कि णक्क दुत न उसे 
छूकर कहा उठकर स्वा। उस ने हट करके कया 
देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पक्की छुई पक राटो 
शोर एक सुराहीो पानी धरा हैं से उस ने खाया और 
पिया ओर फिर लेट गया। दूसरी बार यहें।वा के 
दूत ने आ उसे छूकर कहा उठकर खा क्यांकि तुझे 
बहुत भारो यात्रा करनो हैं। तब उस ने उठकर 
खाया पिया ओर उसी भाजन से बल पाऋर चालीस 
दिन रात्त लो चलते चलते परमश्वर के पंत हारब 
का पहुँचा । वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और 
यहावा का यह बचन उस के पास पहुंचा कि हे 
पुलिय्याह तरा यहां कया काम । उस ने उत्तर दिया 
सेनाश्रों के परमेश्वर यहावा के निमित्त मुझे बड़ी 
जलन डुई हैं क्योंकि इस्त्ापलियां न तरी वाचा टाल 
दिई तेरी चदियां का गिरा दिया ओर तेरे नबियों को 
तलवार से घरात किया हैं श्रीर में ही श्रकंला रह 
गया हू श्रीर वे मरे »ी प्राण के खाज़ी है कि उसे 
हर ल। 

उस ने कद्दा निकलकर यहांवा के सन्म्रुख पबेत 
पर खड़ा हा । 

ओर यहावा पास से हाकर चला और यहोवा 
के साम्हने एक बड़ा प्रचणड वायु से पहाड़ फटने 
ओर ढांग टूटन लगीं तोभी यहावा उस वायु में न 
था फिर वायु के पोछे भुईडोल हुआ तौभी यहावा 


बाल याहवबल । 


उस भुदडोल में न था । फिर भुद्ंडोल के पीछे आग 
दिखाई दिई तोभी यहावा उल आग में न था फिर 
आग के पीछे एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई 
दिया | यह खुनते ही पलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर 
से ढांपा ओर बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा 
हुआ । 


एलिय्याह को चद्र | 


फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलि- 
य्याह तेरा यहां क्या काम। लीटकर 
दमिएकर के जंगल का जा ओर वहां पहुंचकर श्रराम 
का राज्ञा हान के लिये हजापल का. ओर इस्नराणए्ल् 
का राजा होने का निमशी के पाते येह का और अपने 
स्थान पर नवी द्वाने के लिये शापात के पुत्र एलीशा 
का अभिषेक करना । श्रोर हज्ञापएल की तलवार से 
जो कोई बच जाए उस को येहू मार डालेगा और 
जी काई येह की तलवार से बच्च जाए उस को एलीशा 
मार डालेंगा। तोमभी में सात हजार इस्नाएलियों 
का बचा एकखूंगा।य तो वे सब हैं जिन्होंने न 
तो वाल के शआ्रार्गे घुटन 2के और न मंह से उसे 
चूमा है । 
से। वह वहां से चल दिया श्रोर एल्तौशा उसे 
मिला जे। बारह जोड़ी बल्च अपने श्ागे किये हुए 
आप बारहवीं के साथ हाफर हल जात रहा था उस 
के पास जाकर एलिय्य'ह ने अपनो चद्दर उस पर 
डाल दिई । तब ब्रह बेली का छाड़कर पलिय्याह 
के पीछे दोड़ा और कहने लगा मुझे अपने माता 
पिता के चूमने दे, तब में तेरे पीछे चलूंगा उस ने 
कहा लौट जा में न तुझ से क्या किया है । तब वह 
उस के पीछे से लोट गया ओर एक जोड़ी बैल लेकर 
बलि किये और लागें का दे दिया ओर उन्होंने खाया 
तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला ओर 
उस की सेवा टद्दल करने लगा । 


नाबोत की दाख की बारो | 


नाबोत की दाख की बारी । 


( ९ राजा २१ ) 


नाकोत नाम एक यिज्जेली की एक दाख की 
बारी शामरान के राजा अहाब फे 
राज़मन्दिर के पास यिद्जल में थी | इन बातो के 
पीछे, अहाब ने नाबोत से कहा नेगी दासख्र की बारी 
मेरे घर के पास है सा उसे मुझे दे कि में उस में 
साग पात की बारी लगाऊं और में उस के बदले 
तुझे उस से अच्छी एक बारी दूंगा नहीं ते तेरी 
इच्छा हा में तुझे उस का मोल दे दूंगा। नाबात ने 
अहाब से कहा यहावा न करे कि में अपने पुरखाओं 
का निज भाग तुके दूं । 
नाबात के इस बच्चन के कारण अहाब उदास 
ओर अनभना हेकर अपने घर गया ओर बिलोने 
पर लेट गया ओर मुंह फेर लिया और कुछ भाजन 
न किया | तब उस की स्त्रो इजेबेल न उस के पास 
आकर उस से कहा क्या तू इस्माएल पर राज्य करता 
है कि नहीं उठकर भाजनन कर और तेरा मन आन- 
न्द्ति हाए यिद्जेली नाबोत की दाख की बारी में 
तुझे दिलवा दूंगी। तव उस न अहाब के नाम से 
चिट्टी लिखकर उस को श्रंगूटी की छाप लगाकर 
उन पुरनियों श्र रईसो के पास भेज दिई जा उसी 
नगर मे नाबात के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्टी 
में उस न यों लिखा कि उपचास का प्रचार करा 
ओर नाबोत का लागो के साम्हन ऊंचे स्थान पर 
बैठाना। तब दो ओलछे जनों का उस के साम्हने 
बैठाना जा साक्षी देकर उस से कहें तू ने परमेश्वर 
झोर राजा दोनो की निन्दा किई तब तुम लोग उसे 
बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवाह करना कि वह 
मर जाए । ईजेबेल की चिट्टी में की आज्ञा के श्रनुसार 
करके नगर में रहनहारे पुरनियों श्रोर रईसो ने, 
उपवास का प्रचार किया शरीर नाबोत को लागों के 
साम्हने ऊंचे स्थान पर बेठाया | तब दो श्रोछ्ले जन 
आकर उस के सनन्‍्मुख बेठ गये ओर उन ओलछे जनो 
ने लोगों के साम्हने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी 
दिए कि नाबोत ने परमेश्वर और राज़ा दोनो की 
निन्‍दा किई इस पर उन्हों ने उसे नगर के बाहर ले 
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जाकर उस पर पत्थरवाह किया और वह मर गया। 
तब उन्हों ने ईजेबेल के पास यह कहद्दला भेजा कि 
नाबोत पत्थरबाह करके मार डाला गया है। 

यह खुनते ही कि नाबात पत्थरवाह करके मार 
डाला गया हे ईजेबेल ने अहाब से कहा उठकर 
यिद्ञेली नावोत की दाग्व की बारी को जिसे बह 
तुभे रुपेया लेकर देने से नर गया था अपने अधि- 
कार में ले क्योकि नाबोत जीता नहीं वह मर गया 
है। अहाब उस की दाख की बारो अपने अधिकार 
में लन के लिये वहां जाने को उठा | 

तब यहोवा का यह बचन तिशबी एलिय्याह के 
पास पहुंचा कि, चल शोमरान में रहनहार इस्ज्राएल 
के राजा अहाब से मिलने को जा वह ते नाबोत की 
दाख फी बारो में है उस अपन अ्रधिकार मे लेन के 
वह वहां गया है । और उस से यह कहना कि यहोवा 
यों कहता है कि क्या तून घात किया और अधिकारी 
भी बन बठा फिर तू उस से यह भी कहना कि 
यहावा यां कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने 
नाबात का लाह चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा 
भी लाहू चांरटेंगे। 

पलिय्याह का देखकर श्रह्यव न कहा हे मेरे 
शत्रु क्या तू न मेरा पत्ता लगाया है उस न कहा हां 
लगाया तो हैं ओर इस का कारण यह है कि जो 
यहावा के लेखे बुरा हैं उसे करने के लिये तू ने अपने 
का बेच डाला हैं । में तुक पर पेसी विपत्ति डालूंगा 
कि तुमे यूरी रीति से मिटा डालूंगा और अहाब के 
घर के हर एक लड़के का भी नाश कर डालंगा । 
ओर ईजबेल के विपय यहोचा यह कहता है कि 
यिज्लेल के चुस कं पास कुत्ते ईजेबेल का खा डालेंगे। 
अहाब का जा काई नगर में मर जाए उस को कुष्ते 
खा लेंगे श्रोर जो काई मैदान में मर जाए उस का 
आकाश के पक्ती खा जाएंगे। सचमुच अहाब के 
तुल्य और काई न था जो अपनी स्त्री ईजेबेल के 
उसकाने से वह करने को जो यहोवा के लेखे बुरा 
हे अपने का बेच डाला है । 

पलिय्याह के ये बचन सुनकर अहाब ने अपने 
बस्तर फाड़े और अपनी देह पर दाद लपेटकर उप- 
वास करने ओर टाट ही ओढ़े पड़ा रहने और दबे 
पांवों चलने लगा । ओर यहोवा का यह बचन तिशबी 
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पलिय्याह के पास पहुंचा कि. 'या तू नेदेस्ता हे 
कि श्रह्मब मेरे साम्दने दबा रहता है सो इस कारण 
कि वह मेर साम्हने दबा रहता है में वह विपत्ति 
उस के जीते जी न डालूंगा उस के पुत्र के दिनों में 
में उस के घरान पर वह विपत्ति डालूंगा । 


सनक टन्‍ीटन.. क सममक«»्»बमम«क 


शोमरोन के फाठक में दोनों 
राजा बिग़ाजमान हैं । 
( ९१ राजा २२ ) 


झारामी और इस्राएली तीन बरस लो आपस 
में बिन लड्ें रहे । तब तीसर बरस 
में यहूदा का राजा यहाशाप्ात इस्नाएल के राज़ा के 
यहां गया । तब इस्राएल के रात्ा ने अपने कम्मे- 
चारियोां से कहा का तुम का मालूम हें कि गिलाद्‌ 
का रामोत हमारा है फिर हम क्यों चुपचाप रहते 
ओऔर उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन 
लेते । ओर उस ने यहेाशापात से पूछा क्‍या तू मेरे 
संग गिलाद के रामात स लड़ने के लिये जाएगा 
यहोशापात न॑ इस्लाएल फे राजा का उत्तर दिया 
जैसा तू वैसा में भी हूं जेसी तरी प्रज्ञा चेसी मेरी 
भी प्रज्ञा और जेसे तर घाड़े वसे मेरे भी घाड़ हं । 


से इस्लाएल के राजा ने नबियों का जो कोई 
चार सी पुरुष थे एकट्टा करके उन से पूछा कया में 
गिलाद्‌ के रामात से युद्ध करने का चढ़ाई करूं वा 
रुका रहू उन्हों ने उत्तर दिया चढ़ाई कर काोौकि 
प्रभु उस को राजा के हाथ कर देगा | पर यहोशा- 
पात ने पूछा क्‍या यहां यहावा का ओर भो कोई 
नबी नहीं है जिस से हम पूछ ले । 


इस््राएस के राजा ने यहोशापात से कहा हां 
एक पुरुष ओर हे जिस के द्वारा हम यहोवा से पूछ 
सकते है पर मे उस से घिन रखता हूँ क्योकि वह 
मेरे विषय कल्याण की नहों हानि ही की नबृब॒त 
करता है । यहाशापात ने कहा राजा ऐसा न कहे | 
तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर 
कहा यिस्ला के पुत्र मीकायाद को फुर्तो से ले आ । 


याले बाइचयले | 


इस्नाएल का राजा ओर यहुदा का राजा यहो- 
शापात अपने अपने राजवस्त्र पहिने हुए शोमरोन 
के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने लिद्दा- 
सन पर विराज़् रहे थे और मीकायाह ने कहा मुझे 
सारा इस्राणएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की 
नाई पहाड़ी पर तित्तर बित्तर देख पड़ा ओर 
यहावा का यह बचन आया कि वे तो अनाथ है सो 
अपने श्रपन घर कुशलक्षेम से लोट जाएं । तब 
इस्राएपल के राजा ने यहाशापात से कहा क्या में ने 
तुक से न कहा था कि बह मेर विपय कल्याण को 
नहीं हानि ही की नबूबत करगा। मीकायाह ने कहा 
इस कारण तू यहाव। क्रा यह बचन खुन मुझे सिहा- 
सन पर विराजमान यहावा और उस के पास दहिने 
बाये खड़ी हुई स्व की सारा सेना देख पड़ी । तब 
यहावा न पूछा अरहाब का कोन ऐसा बहकाएगा कि 
वह गिलाद के रामात पर चढ़ाई करके खेत शआआाए 
तब किसो न कुछ और किसी न कुछ कहा । निदान 
एक आत्मा पास आकर यहांवा के सन्मुख खड़ा 
हुआ और कहने लगा में उस के बहकाऊंगा यहोवा 
ने पूछा किस उपाय से । उस न कहा में जाकर उस 
के सब नबियाों में पेठकर उनसे भूठ बुलवाऊंगा 
सो श्रब सुन यहावा न तर इन सब नब्ियों के मंह में 
पक मूठ बोलनहारा आत्मा पैठाया है और यहोवा 
न तर विपय हानि की कही है । 

तब खसिद्किय्याह न मीकायाह के निकट जा 
उस के गाल पर थपेड़ा मारके पूछा यहावा का 
आत्मा मुझे छाड़कर तुम से बातें करने का किधर 
गया । मीकायाह न कहा जिस दिन तू छिपने के लिये 
कीठरी से कोठरी में भागेगा तब जानेगा | इस पर 
इस्राएसक राजान कहा मीौकायाह को नगर के हा किम 
के पास लोटाकर, उन से कह राजा यो कहता है कि 
इस का बन्दीगृह में डालो ओर जब लो म॑ कुशल से 
न श्राऊं तव लो इसे ठख की राटी श्रीर पानी दिया 
करा। ओर मीकायाह न कहा यदि तू कभी कुशल 
से लोटे तो जान कि यहावा ने मेर द्वारा नहीं कहा। 
फिर उस ने कहा हैं देश देश के त्तागो तुम सब के 
सब सुन रक्‍खा । 


श्रग्निमय रथ । 


अहाब को मृत्यु । 


( ९ राजा २२ : २९ ) 


तर इस्लाप्ल के राजा ओर यहदा के राजा 
यहाशापान दोनो ने गिलाद के रामोत 

पर चढ़ाईदे किई | ओर इस्लापल के राज़ा ने यहा- 
शापात से कहा में तो भेप बदलकर लड़ाई में जाऊंगा 
पर तू अ्रपने ही वस्म॒ पहिन रह से इस्राणल का 
राज़ा भेष बदलकर लड़ाई में गया | श्रोर अराम के 
राजा न ता अयन रथा के बत्तीसो प्रधानों का आज्ञा 
दि थी किन ता छाटे से लड़ा न बड़े से कंवल 
इस्त्रापल के गाज़ा से लड़ा । 

से। ज़ब रथो के प्रधानों ने यहोशापात को देश्बा 
तब कहा निश्चय इस्पराणल का राज़ा वही है और ये 
उसो स लड़ने का मुड़े सा यहाशापात चिहला उठा | 
यह देखकर कि वह इस्प्राएल का राजा नहीं है रथौं 
के प्रधान उस का पीछा छोडकर लौट गये । 

तब किसी ने श्रटकल से एक तीर चलाया और 
वह इस््राएल के राज़ा के मिलम श्रीर निचले वस्त्र 
के बीच छेदकर लगा सा उस न श्रपने सारथी से 
कहा में घायल हुआ सा बाग फेरके मुझे सेना में से 
बाहर ले चल | 


ओर उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राज्ञा 
अपने रथ में ओरो के सहारे अरामियों के सन्मुस्त 
खड़ा रहा ओर सांक का मर गया ओर सूय्य डबते 
ए सेना में यह पुकार हुई कि हर एक अपने नगर 
ओर अपने देश को लोट जाए । 
जब राजा मर गया तब शोामरोन का पहुंचाया 
गया अहाब के और सब काम जा उस ने किये 
ओर हाथीदांत का जा भवन उस ने बनाया और जो 
जो नगर उस ने बसाये यह सब क्या इस्राएली 
राज़ाओ्रों के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । 
निदान अ्रहाब अपने पुरख्नाओं के संग साया 
ओर उसका पुत्र अहज्याह उस के स्थान पर राजा 
हुआ | ओर उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे 
बुरा हे ओर उस की चाल उस के माता पिता की 
सी थी। जैसे उस का पिता बासख्त की उपासना 
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करने से इस्नाएल फे परमेश्वर यहावा का रिस 
दिलाता रहा वेसे ही श्रहज्याह भी करता रहा । 


विकिनल- “२२०5. >समक०॥७० का, 


“अग्निमय रथ 
( २ रजा २ ) 


जब यहावा पलिय्याह का बबंडर के द्वारा 
वर्ग में उठा लेने को था तब एलिय्याह 

ओर पलीशा दोनों संग खंग गिलगाल से चले। 
एलिय्याह ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेतल तक 
भेजता हे से तू यहीं ठहरा रह एलीशा ने कहा 
यहोवा क॑ और तेरे जीवन की सांह में तुझे नहीं 
छाडन का से वे बेतेल का चले गये | 

ओर बेतेलवासी नबियों के चेले एलीशा के पास 
आकर कहने लगे क्या तुके मालम हे कि आज 
यहावा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है 
उस ने कहा हां मुझे भी यह मालूम हे तुम चुप 
रहा | श्रोर एलिय्याह न उस से कहा है एलीशा 
यहावा मुझे यरीहा को भेजता है से तू यहाीं ठहरा 
रह उस ने कहा यहावा के ओर तेरे जीवन की सोह 
में तुझे नहों छाड़ने का 

से ये यरीहा को आये। श्र यरीहोवासी 
नबियां के चेले एसीशा के पास आकर कहने लगे 
क्या तुझे मालूम है कि आज यहावा तेर स्वामी को 
तेर ऊपर से उठा लेने पर है उस ने उत्तर दिया हां 
मुझे भी मालूम है तुम चुप रहो | किर एलिय्याह 
ने उस से कहा यहोवा मुझे; यदेन तक भेजता हे से 
तू यहीं ठहरा रह डस ने कहा यहोवा के और तेरे 
जीवन की सौह में तुझे नहीं छोड़ने का से। वे दोनों 
आगे चले | 

श्रोर नवियो फे चेलों मे से पचास जन जाकर 
उन के साम्हने दूर खड़े हुए ओर वे दोनों यर्दन के 
तीर खड़े हुए । तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़- 
कर एंठ लिई शोर जल पर मारी तब वह इधर 
उधर दो भाग हो गया ओर वे दोनों स्थल ही स्थल 
पार गये । 


१& 
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उन के पार पहुँचने पर एलिय्याह ने पलोशा 
से कहा उस से पहिले कि में तेरे पास से उठा लिया 
जाऊं जो कुछ तू चाहे कि में तेरे लिये करूं से मांग 
पल्लोशा ने कहा तुम में जा श्रात्मा है उस में से दुना 
भाग मुझे; मिल जाए । एल्िय्याह ने कहा तू ने 
कठिन बात मांगी है तोमी यदि तू मुझे उठा लिये 
ज्ञान के पीछे देखन पाए ते तेर लिये ऐसा ही हागा 
नहीं तो न होगा। 

वे चलते चलते बाते कर रहे थ कि श्रचानक 
पक अप्िमय रथ ओर श्रग्मिमय घोड़ों न उन का 
झलग अ्रलग किया ओर एलिय्याह बबंडर में हाकर 
स्वगें पर चढ़ गया | श्रीर इस एलीशा देखता शोर 
पुकारता रहा कि हाय मेर पिता हाय मर पिता हाय 
इस्त्नापल के रथ और सवारा | जब वह उस केा 
फिर देख न पड़ा तब उस ने अपने वस्य पकड़े ओर 
फाडकर दे भाग कर दिये । फिर उस न एलिय्याह 
की चद्दर उठाई जा उस पर स॑ गिरो थी और वह 
लौट गया और यदन के तोर पर खड़ा हो. एलि- 
वय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़- 
कर जल पर मारो ओर कहा एलिय्याह का परमेश्वर 
यहोवा कहां है। जब उस न जल पर मारा तब वह 
इधर उधर दो भाग हुआ आर एलीशा पार गया । 

उसे देखकर नबियों के चेले जो यरीहो में उस 
के साम्हने थे कहने लगे एलिय्याह मेजों शअ्रत्मा 
था यही एलीशा पर ठहर गया हे से| उन्हों न उस 
से मिलने का जाकर उप्त के साम्दने भूमि लो म्ुे- 
कर दराडवत किईं। तब उन्होंने उस से कहा खुन 
तेरे दासों के पास पचास बलवान पुरुष है वे ज्ञाकर 
तेरे स्वामी को हूंढ़े क्या जाने यद्दावा के आत्मा ने 
उस फीा उठाकर किसी पहाड़ पर वा किसी तराई 
मे डाल दिया हा। उस ने कहा मत भेज्ञो। जब 
उन्होंने उस का दबाते दबाते निरुत्तर कर दिया 
तब उस ने कहा भेज दे। सो उन्हें ने पचास पुरुष 
भेज दिये और वे उसे तीन दिन ढूंढ़ते रहे पर 
न पाया । 


बाल याशइबल | 


नामान को ठहट॒इन । 


लए 


( २ राजा ४ ) 


अ्यराम के राजा का नामान नाम सेनापति 

अपने स्वामी के लेखे बड़ा ओर प्रति- 

प्टित पुरुष था क्यों हि यहावा ने उस के द्वारा 

अराधियों का विजय किया था ओर यह शरबीर था 
पर काढ़ी था । 


अरामी लोग दल बांध इस्राएल के देश में 
जाकर वहां से एक छोटी लड़की दंचुर करके ले 
आये थे श्रीर वह नामान की स्त्री की टहलुशन हे। 
गई । उस ने अपनी स्वामिन से कहा जा मेरा स्वामी 
शोमरान के नबी के पास हाता तो क्‍या ही अच्छा 
हे।ता क्रौकि वह उस का फाढ़ से चंगा कर देता । 
सा किसी ने उस के प्रभु के पास जाऋर कह दिया 
कि इस्रापली लड़की यों यो कहती हे। अराम के 
राजा ने कहा तू जा में इस्रापल के राज़ा के पास 
एक पत्र भेजगा से बह दस क्रिक्कार चानदी और 
छः हजार टुकड़े सोना और दस जाड़े कपड़ साथ 
लेकर चल्ल दिया। श्रोर वह इस्राएल के राजा के 
पास वह पत्र ले गया जिस म॑ यह लिखा था कि 
जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि में ने नामान 
नाम अपन एक कम्मचारी का तेर पास इस लिये 
भेजा है कि तू उस का काढ़ दूर कर दें । 

इस पत्र के पढ़ने पर इस्माएल का राजा श्रपने 
घचस्त्र फांडकर बोला क्या में मारनेहारा ओर जिलाने- 
हारा परमेश्वर हूं कि उस पुरुष न मेरे पास क्रिसी 
के इस लिये भेजा है हि में उस का काड़ दूर करूं, 
सेच विचार करा कि वह मुझ से झगड़े का कारण 
दूं ढ़ता होगा । 


यह सुनकर कि इस्राएल के राज़ा ने अपने वस्प 
फाड़े हैं परमेश्वर के जन एलीशा न राजा के पास 
कद्ला भेजा कि तू ने क्‍यों अपने बस्त्र फाड़े हैं वह 
मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्रापल में नदी 
तो हे। 

से नामान घोड़ो ओर रथौ समेत एलीशा फे 
द्वार पर आकर खड़ा हुआ | तब एलीशा ने एक% 


गेहजी, कपटी दास | 


दूत से उस के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर 
यदंन में सात यार डुबकी मार तब तेरा शरीर ज्यों 
का त्योँ हे जाएगा ओर तू शुद्ध होगा । 

पर नामान कापित द्वो यह कहता हुआ चला 
गया कि में ने तो साचा था कि अवश्य वह भेरे 
पास बाहर आएगा ओर खड़ा हो अपने परमेश्वर 
यहावा से प्राथना करके कोढ़ के स्थान पर अपना 
हाथ फेरकर काढ़ के दूर करेगा। क्या दर्समिश्क की 
अबाना ओर पपर नदियां इस्राएल के सब जला- 
शो से उत्तम नहीं हैं क्‍या में डन में स्नान करके 
शुद्ध नहीं हो सकता | सो वह फिरके जलजलाहट 
से भरा हुआ चला गया। तब उस के सेबक पास 
झाकर कहने लगे हे हमारे पिता यदि नबी तुझे 
फाई भारो काम बताता तो क्या तू उसे न करता 
फिर क्यों नहाँ जब वह कहता हे कि स्नान करके 
शुद्ध हो । 

तब उस ने यदंव का जाऋर उस में सात दार 
डुबकी मारी ओर उस का शरोर छोटे लड़के का सा 
ही गया ओर यह शुद्ध दशा । 

तब वह अपने सब दूल बल समेत परमेश्वर के 
जन के यहां लोट गया और उस के सनन्‍्मुख खड़ा 
होकर कहने लगा सुन श्रव में ने जान लिया हे कि 
सारी पृथिवी में इस्रलापल का छोड़ और कहां पर- 
मेश्वर नहों हे सा अब अपने दास की भंट ग्रहण 
कर | पलीशा ने कहा यहंवा जिस के सन्मुख में 
हाभिर रहता हू उस के जओवन की सांह में कुछ भेट 
न लूंगा शरीर ज़ब उस ने उस का बहुत दबाया कि 
उसे ग्रहण करे तब भी वह नाह ही करता रहा। 
तब नाप्ाान ने कहा श्रच्छा ता तेरे दास को दो 
खच्चर मिद्टो मिले क्योंकि आगे का तेरा दास यहोवा 
का छोड़ और क्रिसी इंश्चर का हेामबलि वा मेल्बाल 
न चढ्ोएगा। पक बात तो यहावा तेर दास के 
लिये ज्ञमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के 
भवन में दृश्डवत करने का जाए श्रोर वह मेरे हाथ 
का सहारा ले श्रोर या मुझे भी रिम्मोन के भवन में 
दृर्डवत करनो पड़े तब यदावा तेरे दास का यह 
काम क्षमा करे कि में रिम्मोन के भवन में दएडवत 
करूं । उस ने उस से कहा कुशल से बिदा हो । 


१७७ 


गहजा, कपदता दास । 
( > राजा ७:२० ) 


ल्ुह उस के यहां से थोड़ी दूर चला गया था 
कि, एलीशा का सेवक गेहजी सोचने 
लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को 
ऐसा ही छोड़ दिया है कि जा वह ले आया था उस 
का उस ने न लिया पर यहोवा के जीवन की सोह 
में उस के पीछे दोडकर उस से कुछ न कुछ लूंगा । 
तब गेहजी नामान के पोले दोड़ा । ह 
ओर नामान किसी के श्रपने पीले दौड़ता हुआ 
देखकर उस से मिलने को रथ से उतर पड़ा और 
पूछा सब कुशल ज्ञेम तो हे | उस ने कहा हां सब 
कुशल हे पर मेरे स्वामी ने मुझे यद कहने का भेजा 
है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से नवियों के चेलो में 
से दा जवान मेरे यहां अ्रभी श्राये हे सो उन के लिये 
एक किककार चानदी और दो जोड़े वस्च दे | नामान 
ने कहा दो किक्कार लेने को प्रसन्न हो तब उस ने 
उस से बदत बिनती करके दा किक्कार चानदी श्रलग 
थैलियों में बांधकर दो जोड़े दस्त समेत अपने दो 
सेवकी पर लाद दिया ओर वे उन्दें उस हे आगे ले 
चले | ज़ब वह टीले के पास पहुंचा तब उन वस्तुओं 
का उन से लेकर घर में रख्य दिया और उन मनुष्यों 
के बिदा किया सो चे चले गये । 
ओर यह भीतर जाकर अपन स्वामी के साम्दने 
खड़ा हुआ। एलोशा ने उस से पूछा हे गेहजी तू 
कहां स थ्राता है उस न कहा तेरा दास तो कहीं 
नहीं गया । उस ने उस से कहा जब वह पुरुष इधर 
मुंह फेरकर तुझ से मिलने का अपने रथ पर से 
उतरा तब वह सारा दाल घ्रुझे मालूम था क्या यह 
समय चान्दी वा व्यय वा जलपाई वा दाख को 
वारियां भड़ पकरियां गाय बेल ओर दास दासो 
लेन का हैं । इस कारण से नामान का काढ़ तुझे 
झीर तर वंश का सदा लगा रहेगा। से वह हिम 
सा एवेत काढ़ी हाकर उस ऊ स|र्द्ने से चला गया। 
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यह का अभिषेक । 
( २ शाजा ८) 


तक एलीशा नबी ने नबियों के चेलो म॑ से 
एक का बुलाकर उस से कहा कमर बांध 

हाथ मे तेल की यह कुप्पो लेकर गिलाद के रामात 
के। जा | और वहां पहुँचकर येहू का जा यहाशापात 
का पुत्र ओर निमशी का पोता हे ढूंढ़ लेना तब 
भीतर ज्ञा उस का खड़ा कराकर उस के भाइयों से 
अलग एक भीतरी कोटठरी में ले जाना । तब तेल की 
यह कुप्पी लकर तेल के उस क सिर पर यह कह 
कर डालना कि यहावा यां कहता है कि में इस्साएल 
का गाज्ञा हान के लिये तेरा श्रमिषेक कर देता हूं 
तब द्वार खाल्कर भागना विलम्ब न करना । 

से वह जवान नबी गिलाद के रामात को गया | 
घहां पहंचकर उस ने क्‍या देखा कि सनापति बैठे 
हुए. हू तब उस ने कहा हे सेनापति मुभे तुझ से 
कुछ कहना है । जब वह उठकर घर में गया तब 
उस न यह कहकर उस के सिर पर तेल डाला कि 
इ्स्लापत्त का परमेश्वर यहावा यो कहता है कि में 
अ्रपनी प्रजा इस्तनापल पर राज़ा होने के लिये तेरा 
अभिषेक कर देता हूं । से तू अपने स्वामी अ्रहाव 
के घराने का मार डालना ऊिंस से मुझे अपन दास 
नबियों के बरन अपने सब दासों के खून का जा 
इजेबेल ने बहाया पलटा मिले। अहाब का सारा 
घराना नाश हं। जाएगा | तब वह द्वार खालक 
भाग गया । 

तब येहू श्रपन स्वामी के कम्मंचारियों कं पास 
निकल आया ओर एक ने उस से पूछा क्या कुशल है 
वह बाचला क्यो तेरे पास आया था उस ने उन से 
कहा तुम का मालूम होगा कि वह कोन है और उस 
से क्या बातचीत हुई | उन्होंने कहा भूठ है हमें बता 
दे उसने कहा उसने मुझ से कहा ता बहुत पर मत- 
सब यह कि यहोवा यो कहता हें # में दस्लापल 
का राजा होन के लिये तेरा अ्रभिषेक कर देता हूं । 

तब उन्हों ने कट श्रपना अपना वस्त्र उतारकर 
उस के नीचे सोढ़ी ही पर बिछाया ओर नर सिंगे 


बाल बाइबल । 


फंक्रकर कहने लगे कि येहू राजा है। सा येहू ने कहा 
यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से काई 
निकल कर यिद्धेल म॑ सुनाने का न जाने पाए । तब 
येहू रथ पर चढ़कर यिश्ञेल का चला जहां याराम 
पड़ा हुआ था और यहूदा का राज़ा अ्रहज्याह येराम 
के देखने का वहां आया था । 


गुम्मट पर पहरुआ । 
१४ ) 


[येजल मे क गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा 
“ था उस न येह के सग आत हुए 
दल का देखकर कहा मुझे एक दल दोखता है, 
यहोराम ने कहा एक सवार का ,लाकर उन लोगो 
से मिलने का भेज श्र वह उन से पूछे क्‍या 
कुशल हे । 
से एक सवार उससे मिलने का गया और उस 
से कहा राज़ा पूछुता हैं क्या कुशल हे येह ने कहा 
कुशल से तेरा क्‍या काम हट१र मरे पीछे चल तय 
दूसरे सवार ने उन के पास पहुँचकऋर कहा राजा 
पूछुता है क्या कुशल है यह ने कहा कुशल से तेरा 
कया काम हटकर मेर पीछे चल | तब पहरुए न 
कहा हांकना निमशो के पोते येह का सा हैं वह 
ता बाडहे की नाई हांकता है । 
याराम न कहा मेरा रथ जुतवा जब उस का 
रथ जुत गया तब इस्माएल् का राजा यहेाराम ओर 
यहूदा का राजा अहज्याह दाना अपने अपने रथ पर 
चढ़कर निकल गये। येहू का देखते ही यहाराम 
ने पूछा हे येद्ट क्या कुशल है येहू ने उत्तर दिया जब 
लो तेरो माता ईजेबेल बहुत सा छिनात्ला और टोना 
करती रहे तब लो कुशल कहां । तब यहाराम रास 
फेरके श्रीर अहज्याह से यह कहकर कि हे अ्रहज्याह 
बिश्वासघात है भाग चला | तब येहू ने धनुष को 
कान तक खींचकर यहोराम के पखोड़ां के बीच ऐसा 
तीर मारा कि वह उस का हृदय फोड़कऋर निकल 
गया श्रीर वह अपने रथ में कुककर गिर पड़ा। 
तब येहू ने अपने एक सरदार से कहा उसे उठाकर 
यिज्ञेली नाबोत की भूमि में फक् दे स्मरण तो 
कर कि जब में और तू हम दोनो एक संग सवार 


( २ राजआा €: 


येह बाल का फक देता । 


होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे 
तब यहोवा ने उससे यह भारी बचन कहवयाया कि, 
यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रां 
का जो खून हुआ उसे में ने देखा हे ओर यहोवा को 
यह वाणी है कि में उसो भूमि में तुके बदला दूंगा । 
से। अब इसे उठाकर इसी भूमि में फेक दे । 

यह देखकर यहूदा के राजा अहज्याह बारी के 
भवन के माग से भाग चलत्ता और येट्ट ने उस का 
पीछा करके कहा उस को भी रथ ही पर मारो सो 
वह मारा गया। 


इजबेल की मृत्यु । 
( २ राजा €६:४३० ) 


ज़ब येहू यिद्जेल को श्राया तब ईजेबेल यह खुन 
अपनो आंखों में सुर्मा लगा अपना सर 

संचारकर खिड़की में से फांकने लगी। से जब येहू 
फाटक होकर आ रहा था तब उस ने खिड़की की 
ओर मुंह उठाकर पूछा मेरी ओर कौन है कौन । 

इस पर दो तीन खोज़ो ने उस की झोर भांका । 
तब उस ने कहद्दा उसे नीचे गिरा दोसो उनन्‍्हों ने उस 
का नीचे गिरा दिया । 

तब वह भीत्तर जाकर खाने पीने लगा झोर कहा 
जाओ उस स्थापित स्री को देख लो और उसे मिद्ठी 
दो वह तो राजा की बेटी हे । जब वे उसे मिट्टी देने 
गये तब उस की खापड़ी पांचों ओर दृथलियों का 
छोड़कर उस का और कुछ न पाया । 


येहू बाल का फूंक दता । 
( २ राजा १० : १८ ) 


तब येह ने सब लोगों का एकट्टा करके कहा 
अद्दाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना 

किई थो अब येट्ट उस की उपासना बढ़के करेगा। 
से अरब बाल के सब नबियों सब उपासकों और सब 
याज़को को मेरे पास बुला लाओ उन में से काई भी 
न रह जाए क्योकि बाल के लिये मेरा एक बड़ा 
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यज्ञ होनेवाला हे जो काई न आए सो जीता न 
बचेगा । येह ने यह काम कपट करके बाल के सब 
उपासको को नाश करने के लिये किया | तब येहू ने 
कहा बाल की एऋ पवित्र महासभा का प्रचार 
करो सो लोगा ने प्रचार किया । 

ओर येहू न सारे इस्ल्राएल में दूत भेजे से बाल 
के सब उपासक श्राये यद्वां लो कि ऐसा कोई न रह 
गया जो न आया हो। ओर वे बाल के भवन में 
इतने आये कि वह एक सिरे से दूसरे सिर लो भर 
गया । तब डस न उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर 
का अधिकारी था कहा बाल के सब उपासको के 
लिये वस्त्र निकाल ले आ से वह उन के लियें वस्त्र 
निकाल ले आया । तब येहू बाल के भवन में गया 
ओर बाल फे उपासकों से कद्दा ढूंढ़कर देखो कि 
यहां तुम्हारे संग यहावा का कोई उपासक तो नहों 
है केवल बाल ही के उपासक है | 

तब वे मेलबलि और हं।मबलि चढ़ाने का भीतर 
गये येहू ने तो अस्सी पुरुष बाहर ठहराकर उन से 
कहा था यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें में तुम्हारे 
हाथ कर दूं काई भी बचने पाए ता जो उसे जाने दे 
उस का प्राण उस क॑ प्राण की सनन्‍ती जाएगा | फिर 
जब होमबलि चढ़ चुका तब येह ने पदरुओं ओर 
सरदारों से कहा भीतर जाकर उन्हें मार डालो कोई 
निकलने न पाए सो उन्हीं ने उन्हें तलवार से मारा 
और पहरुए ओर सरदार उन का बाहर फेककर 
बाल के भवन के नगर का गये। ओर उन्हों ने याल 
के भवन में की लाठे निकालकर फुंक दिईं । 

पर येहू न इस्माएस फे परमेश्वर यहावा की 
ब्यवस्था पर सारे मन से चलने की चौकसी न किई 
बरन यार!बाम जिस ने इस्माएल से पाप कराया था 
उस के पापी के अनुसार करने से वह अलग न 
हुआ | येह के श्रोर सब काम जो कुछ उस ने किया 
और उस की सारी बीरता यह सब क्या इस्लाएल 
के राजाओ के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा 
है । निदान येह अपने पुरखाओं फे संग सोया ओर 
शामरोन में उस का मिद्दी दिदे गई। येह के शोम- 
रोन में इस्साएल पर राज्य करने का समय तो 
अट्ाईस बरस का था । 


सािसदुक्ञकासन्पाफसमाद्ाव्पलो कर 
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छोटा राजा जो छिपाया 
गया था | 
( २ राजा ११ ) 


जब अहज्याह को माता अतल्याह ने देखा 
कि मेरा पुत्र मर गया तब उस ने सारे 
राजवंश को नाश कर डाला | पर यहंशेबा जो राजा 
योराम की बेटी ओर अहज्या की बहिन थो उस ने 
अहज्याह के पुत्र याआश को ऐसा छिपा रकखा कि 
वह मार डाला न गया | शरीर वद्द उस के पाख 
यहोवा के भवन में छुः बरस छिपा रहा ओर अतत्याह 
देश पर राज्य करती रही । 
सातथें बरस में यहोयादा न जज्लञादों ओर पह- 
रुओ के शतपतियों का बुला भेजा श्रोर उन के 
यहोवा के भवन में अपने पास ले आया ओर उन से 
वाचा बान्धी और यहावा के भवन में उन का किरिया 
ख्रिलाकर उन के राजपुत्र दिखाया। श्रोर उस ने 
उन्हे आशा दिई कि यह काम करा श्रर्थात तुम में से 
पक तिहाई के लोग जो विभ्रामदिन को शआनवाले हो 
से राजभवन के पहरे की चोकसी कर | और एक 
तिहाई के लोग सूर नाम फाटक में ठहर रहें ओर 
एक तिहाई के लोग पहरुओ के पीछे के फाटक में 
रहे यों तुम भवन की चोकसी करके लोगो को रोके 
रहना । और तुम अपने अपने हाथ में हथियार 
लिये हुए राजा की चारो ओर रद्दना ओर जो कोई 
पांतियों के भीतर घुखना चाहे वह मार डाला जाए 
ओर तुम राजा के आते जाते उस के संग रहना । 
यदोयादा याजक की इन सारो आज्षाओ्री के श्रनु सार 
शतपतियों ने किया । 


तब याज़क ने शतपतियों को राजा दाऊद के 
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बछे ओर ढाल जो यहोवा के भवन में थीं दे दिई । 
सो वे पहरूुए अपने अपने हाथ में हथियार लिये 
हुए राजा की चारो ओर उस की आड़ करके खड़े 
हुए । तब उस ने राजकुमार को बाहर लाकर उस 
फे सिर पर मुकुट और साक्षीपन्र धर दिया तब 
लोगों ने उस का अभिषेक करके उस को राज्ञा 


बात याहयले । 


बनाया फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे शज्ञा 
जीता रह । 

जब अ्रतल्याह को पहरुओ और लोगों का हौरा 
सुंन पड़ा तब वह उन के पास यहोघा के भयन में 
गई। और उस ने कया देखा कि राज्ञा रौति फे 
अनुसार खम्भे के पास खड़ा हे ओर राजा के पास 
प्रधान और तुरही बजानेहारे खड़े है ओर सब खोग 
आनन्द करते और तुरहियां बज़ा रहे है तब अत 
ल्याह श्रपने बस्र फाडकर राजद्रोह राजद्रोह यो 
पुकारने लगी । से उन्‍्द्रीं ने दोनी ओर से उस को 
जगह दिई ओर वह उस मार्ग से चली गई जिस से 
घोड़े राजभवन में जाया करते थे और वहां वह मार 
डाली गई । 

तब यहायादा ने यदेावा के ओर राजा प्रज्ञा के 
बीच यहोवा की प्रजा होने की यवाचा बन्धाई। तब 
सब लोगों ने बाल के भवन का जाऋर ढा दिया ओर 
उस को वेदियां शोर मूरत भली भांति ताड़ दिई 
और मतान नाम बाल क॑ याजक को वेदियों के 
साउहन ही घात किया तब वह राज़ा का यहांवा के 
भवन से नीच ले गया और पहरुओ एफ फाटक के 
माग से राजभवन का पहुंचा दिया और राजा राज- 
गद्दो पर विराजमान हुआ । 

ज़ब यहाआश राजा हुश्रा तब वह सात बरस 
का था | येहूं के सातव बरस में यहाआश राज्य 
करन लगा ओर यरुशलेम में चालीस बरस लो 
राज्य करता रहा श्रोर यहाग्राश वही काम करता 
रहा जां यहावा के लेखे ठीक है। तो भी प्रज्ञा 
के लाग ऊंचे रूथानों पर बलि चढ़ाते और धूप 
जलाते रहे । 


एलीशा को मृत्यु । 
( २ राजा १२ : १७-१३ ५ १४ ) 


प्र ग्रराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर 

चढ़ाई करके उसे ले लिया तब उस ने 

यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने का श्रपना मुंह किया 
तब यहोआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें 
उस के पुरखा; राजाओं ने पविश्न किया था और 


पल्लौशा की मूृत्युं 


श्पनी पच्ित्र किई हुई वस्तुओं को भो ओर जितना 
सेना यहोवा के भवन के मण्डारों में श्रीर राजभवन 
में मिला उस सब को लेकर हजाएल के पास भेज 
दिया भ्रौर घह यरूशलेम के पास से चला गया । 
याश्राश के श्रोर सब काम जो उसने किये से। क्या 
यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखे है । योश्राश के कम्मंचारियों ने राजद्रोह की 
गोष्टी करके उस का मिललो के भवन में मार डाला । 
तब उसे उस के पुरखाओं के बीच दाऊदपुर मे मिट्टी 
दिई और उस का पुत्र श्रमस्याह उत् के स्थान पर 
राजा हुझा | 
और एलीशा को वह रोग लगा गया था जिससे 
वह पीछे मर गया से याझ्राशा उस के पास गया 
और उसके ऊपर राकर कहने लगा हाथ मरे पिता 
हाय मेर पिताहाय इस्राएल के रथ और सवारो। 
पलीशा ने उस से कहा धनुष श्रोर तीर ले था 
जब वह उस के पास धनुष और तीर ले श्राया, तब 
उसने इस्राएल के राजा से कहा धनुप पर अ्रपना 
हाथ लगा। जब उसने श्रपना हाथ लगाया तब 
एलोशा ने अपने हाथ राज़ों के हाथो पर घर दिये | 
तथ उस ने कहा पूरव को खिड़की खोल् | जब उस 
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ने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा तौर छोड़ दे 
सो उस ने तीर छोड़ा श्रीर एलौशा ने कहा वह तीर 
यहावा की श्रोर से छुटकारे श्रथांत श्रराम से छुट- 
कारे का चिन्ह है सो तू अ्पेक में भराम को यहां 
ले। मार लेगा कि उनका अ्रन्त कर डालेगा | 


फिर उस ने कह। तीरों को ले श्रोर जब उस ने 
उन्हें लिया तव उसने इस्राएल के राज़ा से कहा 
भूमि पर मार। तथ वह तीन बार मारकर ठहर 
गया। और परमेश्वर के ज़न ने उस पर क्रोधित 
होकर कहा तुमे तो पांच छुः बार मारना चाहिये 
था ऐसा करने से तो तू श्रराम को यहां लो मारता 
कि उन का श्रन्त कर डालता पर श्रव तू उन्हे 
तोन ही बार मारगा | 


से पलीशा मर गया शरीर उसे मिट्टी दिई गई । 
्रराम का राजा हताएल इस्राएल पर अ्ंधेर करता 
रहा | पर यहोवा ने उन पर श्रनुग्रह किया और 
उन पर दया करके उन पर कृपादृष्टि किदे। से 
हजाएल मर गया श्रौर उस का पुष्र उसके खान पर 
राजा हुआ । औ्रौर योश्राश ने उसका तीन बार जीत 
कर इस्राएल के नगर फिर ले लिये | 


सातवां गअ्ध्याय। 


टस्राण्लियां का दासत्व में पढ़ना । 


जओक कि # 


टट स्नाण्लो बहुत दिन तक श्रपनो पहिली दशा 
में न रहे श्रोर वह प्रताप जो श्रा 
को रानी ने देखा था जलदी मिट गया । 


राज्य में बहुत भगड़ों के पीछे फूट पड़ गई 
और दो राजा हुए। रहयाम यहूदा का राजा था 
यारोबाम इस्राएल का राजा बन गया यहूदा के दो 
ही घरान थे श्रोर इस्लाएल के दस ! 

जब इस्राएल्ल पर उप्नोस राजा राज़ कर चुके 
तब श्रश्शूर के राज़ा शलमनेसर ने उन को जीत 
लिया श्रौर इस्राएल के राजा का बन्दिग्नह में डाल- 
कर बहुत लोगों का श्रपन देश में ले गया। उस ने 
अपने देश के लोगो को इस्रापल देश में रहने को 
कहा । वे श्रश्शूर के लोग भोर इस्राएली जो रह 
गये थे धोरे धोरे एक जाती बन गये। ये वे लोग 
है ज्ञो यीशु के दिनों में सामरी कहलाये श्रोर उन में 
से एक ने उस आदमी की सहायता की जो डाकुओो 


में जा पड़ा। इस्लाएली लोग इस बन्धुवाई से लौट 
नहीं सके | 

यहुदा के लोग भी दासत्व में पड़ गये। नवृकद्‌- 
नेसर न यरूशलेम पर चढ़ाई की श्रोर उन के बड़े 
बड़े लागो के बाबेल को ले गया । थे पचास बरस 
के लगभग बन्धन में रहे श्रोर जब फारस के राजा 
कुख्र ने उन के यरूशलेम का फिर से बनाने का भेजा 
तो उनको बहुत हो खुशी हुई । पर कुछ दिन पीछे 
मिस्र का राजा उन में से बहुतों के दासत्व में ले 
गया | 

इस के पीछे एक यहूदी स्वदेश#क्त घराना उठा, 
पर यह बहुत दिन तक न रहा श्रोर यीशु के श्रेसठ 
बरस पहिले रोमी लोगों ने यरुशलेम को ले लिया 
शोर थे उस देश मे राज़ करते थे जब कि बेतलहम 
में यह सुसमाचार आया कि वह झाया है जो “चर- 
वाहे की नाई श्रपने भुए्ड के चराएगा श्रौर भेड़ो के 
बच्चो का गोदी में लिये चलेगा।' 


हिजकिय्याह जो अच्छा राजा थां । 


अशर्शूर का राजा इस्राएल 
- का ल जाता है । 


( ४ शाजः ९० ) 
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अपनो इच्छा से बिक गये | इस कारण यहोवा 
इस्म्रनापएल से अति क्रोघधित हुआ ओर उन्हें अपने 
साम्हने से दूर कर दिया, यद्वरा का गंत्र छाड़ और 
काई बचा न रहा | 

सा इस्लाएल अपने देश से निकाल कर अश्शूर 
को पहुँचाया गया। भोर अश्शूर के राजा न बाबेल 


यहुदा के राजा आहाज़ के बारहव बरस मे कूता अब्वा हमात और सपधम नगरों से लागो को 


होशे शामरान में इस्माएल पर राज्य 

करने लगा उस ने वही किया जा यहाया के छसे 
बुरा है । 

उस पर अण्शर के राजा शब्मनेसेर ने चढ़ाई 
किई श्रीर हशे उस के अधीन होकऋर उस को भेद 
देने लगा | पर श्रश्शुर के राजा ने होशे को राज्द्राह 
की गाछ्ो ऋनेद्ररा जान लिया क्योकि उसन सो 
नाम मिस्त्र के राजा के पास दुत भेजे ओर अश्शर 
के राजा के पा सालिय,ना सेंट भेजतो छोड़ दिई 
इस कारण अपइशर के राजा ने उस का बन्द किया 
और बेडी डालकर बन्दोगृह में डाल दिया। 

तब अश्शुर के राजा ने सार देश पर चढ़ाई 
कि ओर शामरान का जाकर तीन बरस लो उसे 
घेरे रहा । 

होशे के नोय बरस में अर्णर के राजा ने शाम- 
रोन को ले लिया ओर इस्लापल का अश्शर में 
ले गया । 

इल का यद काएज हे ड्ि इस्माएलियोौ ने पर- 
मेश्वर के विरुद्ध पाप किया और पर,ये देवताओं 
का भय माना था, और सब ऊंची पहाडियोौ पर 
ओर सब हर वृत्तो के तले लाठ ओर अशेरा खड़े 
कर लिये थे. ओर वे निऊम्मी बातो के पीछे हा लिये 
ओर श्रानी चारों आर की उन ज्ञातियां के पीछे भी 
जिन के विषय यहावा न उन्हे शआाक्षा दिदेथो कि 
उन के से काम न करना | बगर्न उन्हों ने अपने 
परमेश्वर यहावा की सत्र आज्ञाश्रों का त्याग दिया 
और दे। बछुओं की मूरतें ढा/लऋर बताई । श्रीर 
आकारां के सार गण का दगड॒वत फिई ओर बाल 
की उपासना झरिई, शरीर अपने बेटे बटियों को आग 
में हाम करके चड़ाया और भावी कहनदारों से पूछने 
और टाना करने लगे ओर जो यहोवा क॑ लेखे बुरा 
है ज्ञिस से वद रिलियाता भो है उस के करने को 


बर्‌क 


साकर दस्त्नापलियों के स्थान पर शामरान के नगरों 
में बसाया सो वे शोयरान के %थिकरारो हाकर उस 
के नगरों मे रहन लगे। 


हिजकिय्याह जो अच्छा 
राजा था | 


( २ र।जा ५५) 


दस्र।सल के राजा हंशे के तोसरे बरल में 

ज यहूदा के राज्य आाहाज्न का पुत्र 
हिजकिय्याह राजा हुआ | जब व राज्य करन लगा 
तब पच्रास बरस का था ओर उनतीस बरस लो 
यरूशलेम में राज्य करता रहा ओर उस ने वही 
किया था जो यदाव। के लेखे ठोक है । 

उस न ऊंचे स्थान गिरा रिये लाठों को तोड़ 
दिया अशेरा के काट डाता और पोतल क सांप 
का ड्स ने चूर चूर कर दिया | यह इस्त्रःएल के 
परमेश्वर यहावा पर भरासा रखता था, और उस 
के पोछे यहूद' के सब राजाओं में कार उप के बरा- 
बर न हुआ ओर न उस से पहिले भी ऐपा केई 
हुआ था! और वह यहावा से लगा रहा थौर उस 
के पोछे चलनान छाडा। से यदवा उस ऊं संग 
रहा और जहां कहीं वह ज्ञाता था वहां उस का 
काम सुफल हाता था और उप ने अश्शूर के राजा 
से बलवा करके उस की अधोनता छोड़ दिदे। उस 
ने आस पास के देश समेत श्रज्ञा लो क्या पहरुओँ 
के गुम्मटण क्यों गढ़वाले नगर फे खब पलिश्तियों 
के। मार लिया । 
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सम्हेरोब । 
( २ राजा १८:५ ) 


राजे हिजकिय्याह के चोथे बरस में अश्श्र 

'... गाज़ा शब्मनसेर न शामरोन पर चढ़ाई 

करके उसे घेर लिया। हिज्ञकिय्याह राजा के चोद्दथे 
बरस में अश्णर के राज्ञा सन्हेरीव न यहदा ऊ सब 
गढ़वाल नगरो पर चढ़ाई करके उनकी ले लिया तब 
हिजकिय्याह न अश्शर के राज़ा के पास लाकीश को 
कहला भेज्ञा कि मुझ से श्रपराघ हुआ मेर पास से 
लौट जा और जो भार तू मुझ पर डाले उस का में 
उठाऊंगा | से अश्रश्शर के राज़्ा ने यहूदा के राजा 
हिजकिय्याह के लिये तीन सो किक्कार चांदी आर 
तोस किक्कार साना ठहरा दिया । तब शभित्तनी चांदी 
यहोवा के भवन ओर राज़सवन के भगडारों म॑ मिली 
उस सब का हिजकिय्यादह न उसे दे दिया | उस 
समय हिजकिय्याह ने यहावा के मन्दिर के किवाड़ो 
से ओर उन खंभो से भी ज्ञिन पर यहूदा के राजा 
हिजरिय्याह ने सोना मढ़वाया था साोन का छीलकर 
अश्शर के राजा का दे दिया। तो भो अश्यर के 
राज़ा ने तत्तान रबशारीस और रबशाके का बड़ी 
सेना देकर लाकोश से यरूशलेम के पास हिज्- 
किय्याह राज़ा के विरुद्ध भेज दिया सो ये यरुशलेम 
की गये | तब हिलकिय्याह का पुत्र एल्याक्रीम जो 
राजघरान के काम पर था ओर शेब्ना जे। मन्त्री या 
ओर श्रासाप का पुत्र याआह जो इतिहास का 
लिखनहारा था ये तीनो उन क पास बाहर निकल 

गये। 

रबशाक ने उन से कहा हिजकिय्याह से कहो 

कि महाराजाधिराज्ञ श्रथांत अश्शर का राज्ञा या 
कहता है कि तू यह क्या भरोसा करता है। तू जो 
कहता है कि मेर यहां युद्ध के लिये युक्ति और परा- 
क्रम है सो कंचल बात ही बात है तू किस पर भरोसा 
रखता है कि तू ने मुझ से वलवा किया है । यदि 
तुम मुझ से कहे। कि हमारा भरोसा अपन परमेश्वर 
यहे।वा पर हे तो क्या वद वहो नहीं है जिस के ऊंचे 
स्थानों ओर वेदियों के हिजकिय्याह ने दूर कर 
दिया दे । से श्रब मेरे स्वामो अश्शर के राजा के 


बाल बाहबल | 


पास कुछु बंधक रख तब में तुझे दो हज़ार घोड़े 
दूंगा क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं । 

तब रबशाऊ ने खड़ा हे! यहरी भाषा में ऊँचे 
शब्द से कहा महाराजाधिराज श्रथांत शअ्रश्शर के 
राजा की बात सुनो | राजा यो कहता है कि हिज- 
किय्याह तुम का भुल्लाने न पाए क्योकि वह तुम्हे 
मेरे हाथ से बचा न सकेगा | हिव्रक्िय्याह को मत 
सुनो अश्शूर का राजा कहता है कि सेंट भेजकर 
मुझे प्रसन्न करा ओर मेरे पास निकल आओ तब 
अपनो अपनी दाखलता ओर अश्रंज़ीर के वक्त के फल 
खाक और अपन श्रपन कुगड का पानी पीआ। पौछे 
में आकर तुम का एसे देश में ले जाऊंगा जा तुम्हारे 
देश के समान अनाज्ञ और नये दाखपरथु का देश, 
राटी और दाखबारियों का देश, जलपाइयों और 
मधु का देश है वहां तुम मरागे नहीं जीते रददेगे से 
जब हिजकिय्याह यह ऋहकर तुम का बहकाए कि 
यहावा हम का बचापवया तब उल को न सुनना | 
क्या ओर जातियों के देवताओं न अपने अपने देश 
का श्रश्शर के राज़ा के हथ से कभी बचाया है। 
देश देश के सब देवताओं में से ऐूला कोन है जिसने 
शअ्रयन देश का मरे हाथ से बचाया हे फिर क्‍या 
यहे।वा यरूशलेम का मेर हाथ से वचाएगा । 

पर सब लोग चुय रहे ओर उसके उत्तर मे एक 
बात न कही क्योंकि राज़ा की एसो आज्ञा थी कि 
उस का उत्तर न देना । 


कब ल+. आओ पजी+ऋ 


यशायाह लोगां का दिलासा 
देता । 


( २ राजा १६) 


तब एल्याक्रीम ओर शेब्ता ओर ये।आह इन्हों ने 
हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए 
ज्ञाकर रबशाक को बाते कह सुनाई । 
ज़बराज़ा हिनशिय्याह ने यद सुना तब वह अपने 
वख्र फाड़ टाट ओढ़ कर यहावा के भवन में गया । 
ओर उसने पढ्याकीम का और शेब्ना को और 
याजको के पुरनियों का जो सब टाट श्रोढ़े हुए थे 


हिजकिय्याह को प्रा्थना । 


यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्हों ने उस से 
कद्दा हिजकिय्याह यों कहता है कि श्राज़ का दिन 
संकट ओर उलहने ओऔर निनन्‍दा का दिन है, बच्चे 
जन्मने पर हुए पर जननी का जनने का बल्त न रहा | 
से तू इन बचे हुओ के लिये जो रह गये हूँ प्राथना 
कर । 

तब यशायाह ने उन से कहा अश्रपने स्वामी से 
कद्दी कि यहोवा यो कहता है कि अश्शर के राजा के 
कारण मत डर। सुन में उस का उसी के देश में 
तलवार से मरवा डालूंगा । 


सा रख्शाक ने लोटकर अश्शर के राजा का 
लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया ओर हिजकिय्याह 
ने यहोवा से यद्द प्राथना किई कि हे इस्राएल के 
परमेश्वर यहावा हे करूबोी पर विराजनेहारे प्रथिवी 
के सार राज्यों के ऊपर केवल तू द्वी परमेश्वर हे 
आकाश ओर प्रृथिवी का तू ही ने बनाया हे | हे 
यहावा कान लगाकर खुन हे यहाया आंख खासकर 
देख और सन्हेरीब के बचना का खुन ले है यद्दोवा 
सच तो है कि अश्शर के राज्ञाओं ने जातियों को 
ओर उनके देशों का उज़ाडा है, सा अब हे हमार 
परमेश्वर यहोवा तू हमे उसके हाथ से बचा कि 
प्थिवी के राज्य राज्य के लाग जान ले कि कंवल 
तू ही यहोवा हैं । 

तब यशायाह न हिजक्रिय्याह के पास यह कहला 
भेज्ञा कि इस्लाएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं 
किजो प्राथना तू न श्रश्शर के राजा सम्हेरोब के 
विषय मुझ से किई उसे में ने सुनी हे। उस के 
विषय में यहोवा ने यह बचन कहा है कि वह इस 
नगर मे प्रवेश करने बरन इस पर पक तीर भी 
मारने न पाएगा ओर न वह ढाल लेकर इस के 
साम्हने आने वा इस के विरुद्ध दमदमा बनान 
पाएगा । जिस मार्ग से वह शञ्राया उसी से वह लोट 
भी जाएगा ओर इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा 
ओर में अपने निमित्त श्रोर अपने दास दाऊद के 
निमित्त इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा । 


उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दुत ने 
निकलकर अश्शरियों की छावनी में एक लाख 
पचासो हजार पुरुषों के मारा ओर भोर का जब 
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लोग सवबेर उठे तब का देखा कि लोथ ही लाथ 
पड़ी हैं। से। सन्हेरीब चल दिया ओर खोटकर 
नीनवे में रहन लगा। वहां वह अपन देवता के 
मन्दिर मे दश्डबत कर रहा था कि शअ्रद्रम्मेलक 
ओर शरेसेर ने उस का तलवार से मारा । 


हिजकिस्याह की प्राथना । 
( २ राजा २० ) 


उुन दिनों में हिजकिय्याह ऐथा रोगी हुआ कि 
मरा चाहता था ओर यशायाह नबी ने उच्त 

के पास जाकर कहा यहोवा यो कहता है कि अपने 
घरानें के विषय जो आज्ञा देनी हो से दे क्यो|झि तू 
नहीं बचेगा मर जाएगा। 

तब उस ने भोत की ओर मुंह फेर यहोवा से 
प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा में बिनती करता हूं 
स्मरण कर कि में सच्चाई ओर खरे मन से अपने 
का तेरे सन्‍्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो 
त॒ुभे अभ्रच्छा लगता है साई में करता आया हूं तब 
दिज्ञकिय्याह बिलऋ बिलक रोया । 

यहावा का बचन उस के पास पहुंचा क्रि मेने 
तेरी प्राथना सुनी शोर तेरे आंसू देखे दे खुन में तुभे 
चंगा करने पर हूं परसों तू यहाव्रा के भवन में जाने 
पाएगा । ओर में तेरी आयु पन्द्रद् बरस ओर बढ़ा 
दूंगा ओर अ्रश्शर के राजा के हाथ से तुझे ओर 
इस नगर का बचाऊंगा । 

उस समय बलदान का पुत्र जा बावल का राजा 
था उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुन 
कर उस के पास पत्रो ओर भेद भेज्ञो । उन के लाने- 
हारो की मानकर हिजकिय्याह ने उन को अपने 
अनमोल पदार्था' का सारा भगडार ओर चान्दी और 
सेना ओर सुगन्ध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने 
हथियारों का सारा घर ओर अपने भगडारों में जो 
जा वस्तुएं थीं से सब दिखाई' हिजकिय्पाह के 
भवन ओर राज्य भर में काई ऐसी वस्तु न रही 
जा उस ने उन्हें न दिखाई हो | 

तब यशायाह नबो ने हिजकिंय्याह राजा के पास 
जाकर पूछा वे मनुष्य क्या कह गये ओर कहां से तेरे 
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पास आये थे हिज़किय्याह ने कहा वे तो दूर देश से 
अर्थात बाबेल से आये थे । फिर उस न पूछा तेरे 
भवन में उन्होंने क्‍या क्‍या देखा हे हिजकिय्याह ने 
कहा जो कुछ मेर भवन में हे सो सब उन्हों ने देखा 
मेरे भगडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मेन उन्हें 
न दिखाई हो। 

यशायाह ने दिजकिय्याह से कहा यहावा का 
बचन सुन ले । ऐसे दिन शआ्राने चाले है जिन में जो 
कुछ तेरे भवन मे हे श्रोर जा कुछ तेरे पुरखाओं का 
रक्‍खा हुआ आज के दिन लो भगडारों में हे सो सब 
बाबेल को उठ ज्ञाएगा यहोवा यह कहता है कि कोई 
वस्तु न बचेगी | 

हिजकिय्याह ने यशायाह से कटद्दा यहोवा का 
बचन जो तू ने कहा है सो भला ही है फिर डस ने 
कहा क्या मेरे दिनो में शांति श्रोर सच्चाई बनी न 
रहेगी । 

हिजकिय्याह के और सब काम श्रोर उस की 
सारी वीरता ओर किस रीति उस ने एक पाोखरा 
ओर नाली खुदवाकर नगर में पानी पहुँचा दिया 
यह सब क्या यहदा के राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखा है | निदान दिजकिय्याह अपने 
पुरखाओं के संग से गया श्रीर उस का पुत्र मनश्शे 
उस फे स्थान पर राजा हुआ ) 


मनश्श ! 
( २ राजा २१ ) 


ज़्ब ममनश्शे राज्य करन लगा तब बारह बरस 

का था ओर यरूशलेम में पचपन बरस 

लो राज्य करता रहा ओर उस न॑ वह किया जा 

यहोवा के लेखे बुरा हे सा यहोवा ने अपने दाख 

नबियों फे द्वारा कद्दा कि यहदा के राज्ञा मनश्श न 

जो ये घिनोने काम किये सुने में यरूशलेम ओर 

यहूदा पर ऐसी बिपत्ति डाला चाहता हूं किजों 

के।ई उस का समाचार सुने वह बड़े सन्नाटे में आ 
जापगा। 

मनणश्श के शोर सब काम जो उस ने किये ओर 

जो पाप उस ने किया यह सब क्या यहूदा के राजाओं 


बाल बाइबल । 


के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा हे । निदान 
मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सोया और उसे अपने 
भवन की बारी में मिद्दी दी गई । 

जब याशिय्याह राज्य करने लगा तब आठ वरखस 
का था और यरुशलेम में एकत्तीस बरस लौ राज्य 
करता रहा । उस ने वह किया जो यहावा के लेखे 
ठीक है और जिस मार्ग पर उस का सूल पुरुष 
दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला और उस 
से न ता दहिनी ओर मुड़ा ओर न बाहँ ओर । 


वश े 
एक पुस्तक जो मन्दिर में 
श्ः (5 
पाई गई । 
( २ राजा २२:३ ) 
धआ्यनेराब्य के अठारहव बरस में राजा 
याशिय्याह शापान मंत्री का यहोवा 
के भवन में यह कहकर भेजा कि, दिलकिय्याह 
भहायाजक के पास जाकर कह कि जो चान्दो 
यहावा के भवन में लाई गई है ओर डेबढ़ीदारों ने 
प्रज्ञा से एकट्टी कि हैं उस के जोड़कर, उन काम 
करानेहारों का साप दे श्र्थांत बढ़इयों राजां ओर 
संगतराशों को दे ओर भवन की मरम्मत के लिये 
लकड़ी श्रीर गढ़ हुए पत्थर माल लेन म॑ लगाएं । 
ओर हिलकिय्यादह महायाज़्क नें शापान मंत्रों 
से कहा मुझे यद्दावा के भवन में ब्यवस्था की 
पुस्तक सिल्ली हैं तब हिलक्रिय्याह ने शापान को 
वह पुस्तक दर तब शापान उसे राजा का पढ़कर 
सुनाने लगा । 
ब्यवस्था की उस पुस्तक की बात सुनकर राज़ा 
ने अपने वस्त्र फाड़े।फिर उस न हिजकिय्याह 
याजक को आज्ञा दिई कि, यह पुस्तक जा मिलो है 
उस की बातो के विषय तुम जाकर मेरी ओर प्रज्ञा 
की ओर सारे यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछी 
क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस 
कारण भड़की हे कि हमारे पुरखाओ ने इस पुस्तक 
को बाते न मानी थीं और जो कुछ हमार लिये 
जसिखा है उस को न माना था । 


मूक्तियों का जलाया जाना । 


से हिलकिय्याह याजक ने हुल्दा नविया के पास 
जाकर उस सेबातें किई । वह स्त्री यरूशलेम के नये 
टोले में रहती थी। उस न उन से कहा इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने 
तुम का मेरे पास भेज्ञा उस से यह कहो कि, यहावा 
या कद्दता हैं कि सुन में इस स्थान ओर इस के 
निवासियों पर विपत्ति डाला चाहता हूँ । उन खोगो 
न मुझे त्याग करके पराये देवताझों के लिये धूप 
जलाया है । पर यहूुदा के राजा से तुम यो कहो 
कि इस्लाएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है इस 
लिये कि तू वे बात सुनकर, दीन हुआ ओर तू ने 
यद्दावा के सामहन श्रपना सिर नवाया श्रौर श्रपने 
वस्त्र फाडकर मेरे साम्दने राया है इस लिये सुन में 
ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाश्रों के संग मिल 
जाएगा और तू शांति से अपनी कबर के पहुंचाया 
जाएगा । तब उन्होंने लोटकर राजा का यही 
सन्दश दिया । 

राजा ने यहुदा श्रीर यरुशलेम के सब पुरनियां 
का झपने पास पकट्टा बुलवा भेज्ञा। और राजा 
यहूदा के सब लागों और यरुशलेम के सब निवा- 
सियो और याजकों ओर नबियां बरन छोटे बड़े 
सारी प्रज्ञा क लागो के संग लेकर यहोवा के भवन 
का गया तब उस ने ज्ञो वाच्या की पुस्तक यहोवा के 
भवन में मिली थी उस की सारी बाते न की 
पढ़कर सुनाई । 


अन्‍य फयाकापटननप-ापत वकन नी 


मूृत्तियों का जलाया जाना। 
( २ राजा २३:३ ) 


तब राजा ने खंभे के पास खड़ा होकर यहावा 

से इस आशय को वाचा बांधोकि में 

यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा ओर अपने सारे मन 
और सारे ज्ञीव से उस की आज्ञापंं चितोनियां 
झीर विधियां पाला करुंगा ओर सारो प्रजा वाचा 
में भागी हुई । तय राजा ने अजशा। दिई कि जितने 
पात्र बाल के लिये बने हैं उन सभा का यहोवा के 
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मन्दिर में से निकाल ले आओ तब किद्रोन के खेतों 
में फंककर उन की राख वेतेल का पहुंचा दिई | और 
उन पुजारियों वा जो बाल और सूख्ये चन्द्रमा राशि- 
चक्र श्रोर आकाश के सारे गण का धूप जलाते थे 
उन को भी राज्ञा ने दूर कर दिया। और उस ने 
लाठो के। तंड़ दिया और अशेरां का काट डाला 
ओर उन के स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिये। 
फिर ओमभे भरूतसिद्धिवाले ग्रहदेवता मरते और 
ज्ञितनो घिनोनो वस्तुएं यहूदा देश ओ्रीर यरूशलेम 
में जहां कहों देख पड़ी उन सभो के योशिय्याह ने 
इस मनसा से नाश किया कि ब्यवस्था की जा बाते 
उस पुस्तक में लिखों थीं जा हिलकिय्याह याजक 
को यहावा के रूवन में मिलती थीं उन फा वह 
पूरी करे। 


और उस के तुल्य न तो उस से पहिले फोई 
ऐसा राजा हुआ और न इस के पीछे ऐसा कोई 
राजा उठा जे अपने सारे मन श्रोर सार जीव और 
सारी शक्ति से यहावा की आर फिरा हा । 


योशिय्याह के श्रोर सब काम जो उस ने किये 
से कया यहूरा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में 
नहीं लिखे हैँ | उस के दिनों में फिरोन नको नाम 
मिस्न का राजा अश्शर के राजा के विधघद्ध परात 
महानद लो गया सा योशिय्याह रशात्ता उस का 
साम्हना करने का गया ओर उस न उस का मगिद्दों 
में देखकर मार डाल्ा। तब उस के कम्मचारिया 
ने उस की लोथ एक्र रथ पर रख मगिद्दों से ले 
जाकर यरूशलेम का पहुंचारे और उस की निञ्ञ 
कबर में रस दि | तब साधारण लोगो न ये शिय्याह 
फे पुत्र यहोआहाज का लेकर उस का अभिषेक कर के 
उस के पिता के स्थान पर राजा क्रिया | जब यहो- 
आहाज़ राज्य करने लगा तब वह तेद्रेस बरस का 
था उस ने वही क्रिया जा यहावां के लेखे बुर है । 
तब फिरोन नको ने येशिय्याह के पुत्र एल्याकीम 
का उस के पिता के स्थान पर राजा किया और 
डस का नाम बदलकर यहोयाकीम रक्खा और यहो- 
अआ्राद्दाज का ले गया । 


श्प८ 


बाबेल का राजा चढ़ाह़ 
करता है । 


( २ राजा २३:३६-२४ ) 


प्र यहायाकीम राज्य करने लगा तब वह 
पच्चोस बरस का था ओर ग्यारह बग्स 
तक यरुशलेम में राज्य करता रहा उसने वह किया 
जो यहोवा के लेखे बुरा है। उस के दिनो में बाबेल 
के राजा नघृकदनेस्सर ने चढ़ाई किई और यहोया 
कोम तीन बरस लो उस के अधीन रहा पीछे उस 
न फिरके उस से बलवा किया। निदान यहायाकीम 
अपने पुरखाओ के संग सोया ओर उसका पुत्र 
यहायाकीन उस के स्थान पर राज़्ा हुआ । 


उस के दिनो में बाबेल के राजा नवूकदनेस्सर 
के कम्मंचारियाों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर 
का घेर लिया। ओऔर यहूदा का राज़ा यहोयाकीन 
अपनी माता ओर कस्मेचारियों हाकिमों और खोजो 
को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया ओर 
बाबेल क राजा ने उन का पकड़ लिया | तब उस न 
यहावा के भवन में और राजभवन में रकखा हुआ 
सारा धन वहां.से निकाल लिया ओर साने के जा 
पात्र इस्लाएल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा 
के मन्दिर मे रकखे थे उन सभो के उसन टुकड़े 
टुकड़े कर डाला जैसे कि यहावा ने कहा था। फिर 
घह सारे यरुशलम को श्रथांत सब हाकिमो 
ओर सब घनवानों को जो मिलकर दस हज़ार थे 
ओर सब कारीगरों और लोहारों का दंचुआ करके 
ले गया यहां लो कि साधारण लागो म॑ से कंगालों 
का छाड और कोई न रह गया। और वह यहोया- 
कीन को बाबेल में ले गया ओर उस की मांता और 
स्त्रियों ओर खाजों का और देश के बड़े लागौ को 
वह बंचुश्रा करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। 
ओर सब धनवान जा सात हजार थे ओर कारीगर 
ओर खोहार जो मिलकर एक हजार थे और वे सब 
बीर ओर युद्ध के योग्य थ उन्हें बाबेख का राजा 
बंचुआ करके बाबेल का ले गया । 


बात बाइबल । 


ओर याबेल के राजा ने उस के स्थान पर उसके 
चचा का राज़ा ठहराया श्रोर उस का नाम बदलकर 
सिदकरिय्याह रक्‍खा | जब सिदकिय्याह राज्य करने 
लगा तब वह इक्कीस बरस का था ओर यरूशलेम 
में ग्यारह बरस लो राज्य करता रहा । उस ने वद्दो 
किया जा यहोवा के लेखे बुरा हे । 

ओर सिद्किय्याह ने बाबेल के राजा से बलवा 
किया । ओर बाबेल के राज़ा नवूऋदनेस्सर ने अपनो 
सारी सेना लेकर यरूरालेम पर चढ़ाई किई और 
उस के पास छावनी करके उस की चारों ओर कोट 
बनाये। और नगर सिद्क्रिय्याह राजा के ग्यारहवे 
बरस लो घेरा हुआ रहा। 


सुन 2७ 4धलाटाककमपकक+ रन. 


यरूुशलम का विनाश । 
( २ राजा २५७ ) 


चोपे महीन के नोव दिन से नगर में महंगी 
यहां लो बढ़ गई कि देश के लागो के 
लिये कुछ खान का न रहा । तब नगर की शहर- 
पनाह में दगार किई गई ओर दोनों भीतोौ के बीच 
जा फाटक राजा की बारी के निकट था डस मार्ग 
से सब याद्धा रात ही रात निकल भागे । तब कस- 
दिया की सेना ने राज्मा का पीछा किया और उस 
को यरीहो के पास के अराबा में जा लिया सा वे 
राजा का पकड़कर रिबला में बाबेल के राज़ा के 
पास ले गये ओर उनन्‍्हों ने सिदक्रिय्यादह के पुत्रों 
का उस के साम्हन घात किया ओर सिद्क्रिय्याह 
की श्रांख फोड़ डालीं ओर उसे पीतल को बेड़िया 
से ज़कड़कर बाबेल को ले गये । 
बाबेल के राजा नवृऋदनेस्सर के उन्नीसवे बरस 
को ऊल्लादो का प्रधान नबुजरदान जो बाबेल के 
राजा का पक्र कम्मंचारो था सो यरुशलेम में 
श्राया | ओर उस ने यहावा के भवन और राजभवन 
झोर यरुशलेम के सब घरो को श्रर्थात हर पक्र बडे 
घर को आग लगाकर फंक दिया। ओर यरुशलेम 
की चारों ओर की सब शहरपनाह का कसदियो की 
सारी सेना न ढा दिया । 


घनन्‍्धुओं में दानिय्येल है | 


श्रोर जो लोग नगर में रह गये थे और ज्ञो 
सोग बाबेल के राज़ा के पास भाग गये थे और 
साधारण लोग जो रह गये थे इन सभो को जज्नादो 
का प्रधान नबूज़रदान वंचुआ करके ले गया । पर 
जल्लादो के प्रधान ने देश के कंगालौ में से कितनों 
को दाख की बारियाँ की सेवा श्रीर किसनई करने 
को छोड दिया । ओर यहावा के भवन में जो पीतल 
के खंभे थे ओर पाय शऔोर पीतल का गंगाल जो 
यहावा के भवन में था इनको कसदी तोहकर उन 
का पीतल बाबेल को ले गये। और हरणिडयौ फाव- 
डियो चिमटाओं घृपदानों और पीतल के सब पात्रौ 
को जिन से सेवा गदल होती थी वे ले गये। और 
करछे श्रोर करारियां जा सोने की थीं और जो कुछ 
चान्दी का था सा सब साना चांदी जजन्नादों का 
प्रधान ले गया । और जज्नादों के प्रधान ने सरायाह 
महायाज़क ओर उस के नोच के याज़क सपन्याह 
ओर तोनों डेवढ़ीदारों को पकड़ लिया । और नगर 
में से उस न एक हाकिम पकड़ लिया जो याद्धाओं 
के ऊपर ठहरा था शोर जो पुरुष राजा के सन्‍्मुख 
रहा करत थे उन में से पांच जन जा नगर में मिल 
और सेनापति का मुंशी जो लगी को सेना में भरती 
किया करता था ओर लागोी में से साठ पुरुष जो 
नगर में मिले, तब बाबेल के राज्ञान उन्हें ऐसा 
मारा कि वे मर गये। 

यो यहूदी बंधुआ करके अ्रपन देश स निकाल 
लिये गये । 


सर्दक्रामामानलपापकमास 


गजा की बंबुआइ। 
( २ राज। २७, £<» ) 


फिर यहदा के राजा यहोयाक्रीन की वंचुआई 
के संतीसवब बरस मे अर्थात जिल बरस 

मं बाबेल का राजा एवील्मरादक राजगद्दी पर विराज- 
मान हुआ उस ने यहूदा के राह्ा यहायाक्रोन का 
बन्दीगृह से निकालकर बड़ा पद्‌ दिया, ओर डस से 
मधुर मधुर बचन कहकर ज्ञा राजा उस के संग 
बाबेल में बन्चुए थे उन के सिंहासनों से उस के 
सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, ओर उस के 
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बन्दौग्ृह के वस्त्र बदला दिये ओर उस ने जीवन 
भर नित्य राज़ा के सन्मुख भोजन किया | श्रोर दिन 
दिन के ख्च के लिये राजा के यहां से नित्य का 
ख् ठहराया गया सो उस के जीवन भर लगातार 
मिलता रहा । 


5३ ७.५ लि कक कक 
बन्च॒ुआा मे दानब्यल ह | 
( दानिय्येल ५ ) 


यहूदा के राजा यहोयाक्रीम के राज्य के 
तीसरे बरस में बाबेल के राजा नवबू- 

कदनस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उस का 
घेर लिया। तब प्रभु ने यहदा फे राजा यहोयाक्रीम 
ओर परमेश्वर के भवन के कितन एक पात्रों को 
उस के हाथ में कर दिया श्रोर उस ने उन पात्रों को 
शिनार देश अपने देवता के मन्दिर में ले जाकर 
अपने देवता के भगडार में रख दिया । 

तब उस राज़ा ने श्रपने स्राजां के प्रधान अश- 
पनज्ञ का आशा दिई कि इस्प्रापली राजपुत्रो और 
प्रतिष्ठित पुरुषों में से, एसे ऋई जवानों के ले आकर 
जे बिन खेट सुन्दर ओर सब प्रकार की बुद्धि में 
प्रयोण ओर ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज- 
मन्द्रि में हाजिर रहन के योग्य हो कसदियाँ के 
शास्त्र ओर भाषा सिखवा दे । श्र राज़ा ने आश्षा 
दिई कि मेरे भोजन ओर मेरे पीने के दाखमधु में से 
उन्हें दिन दिन खाने पौन का दिया जाए और तीन 
बरस लो उन का पालन पोषण होता रहे फिर उस 
के पीछे वे मेर साम्हने हाजिर किये ज्ञाएं । 

से इन में से दानिय्येल हनन्याह मीशाएल और 
अजर्याह नाम यहदी थे। ओर खोज्ञों के प्रधान 
ने उन के दूसर नाम रक्‍खे अर्थात दानिय्येत्र का 
नाम उस ने बेलतशस्सर ओर हनन्याह का शद्रक 
ओर मीशाएल का मेशक ओर अ्ज्ञर्याद का अबे- 
दूनगा नाम रकखा | दानिय्येत्ञ ने अपने मन में ठाना 
कि में राजा का भोजन खाकर और उस के पोौने का 
दाखमधु पोकर अ्रपवित्न न होऊं से उस ने खोज्ञो 
के प्रधान से बिनती किई कि मुझे श्रपवित्र होना 
न पड़े । 
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परमेश्वर न खाज्ञों के प्रधान के मन में दानि- 
य्येल पर कृपा ओर दया बहुत उपजाई | सो खोजो 
के प्रधान न दानिय्येल से कहा में श्रपन स्वामी राजा 
से डरता हूँ फ्याकि तुम्हारा खाना पीना उसी न॑ 
ठहराया हैं वह तुम्हार मुंह तुम्हारी जाड़ी के जवानों 
से उतरा हुआ क्या देखे तुम मेरा सिर राजा के 
साम्हन जाखिम मे डाल्यागे । 


तब दानिय्येल न उस से कहा, अपने दासोी का 
दू्स दिन ली जांच, हमार सख्वाने के लिये सागपात 
ओझोर पीन के लिये पानी दिया जाए | फिर दस दिन 
के पीछे हमार मुंह का श्रोर जा जवान राज़ा का 
भोजन खात हे उन के मंह का देख आर जंसा तुमे 
देख पड उसी के अनुसार अपने दासो से व्यवहार 
करना । उन की यह बिनती उस ने मान लिई और 
द्स दिन लो उन का जांचता रहा। दस दिन के 
पोछु उन क मंद राज़ा क भाजन के खानहार सब 
जवानों से अधिक अ्रच्छे और चिकन देख पड़े। सो 
वह मुखिया उन का भाजन ओर उन के पाने के 
लिये ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाऋर उन को 
सागपात देने लगा। श्रॉर परमेश्वर ने उन चारो 
जवानों के सब शास्त्री ओर सब प्रकार की विद्याओं 
मे बुद्ध ओर प्रवोणता दिई ओ्रोर दानिय्येल सब 
प्रकार के दर्शन ओर स्वप्न क॑ श्र्थ का जानकार 
द्वो गया । 


से जितने दिन नवृूकदनस्सर राजा ने जवानों 
के भीतर ले आन की श्राज्ञा दिई थो उतने दिन 
बीतन पर खाजा का प्रधान उन्हें उस क साम्हने ले 
गया, और राज्ञा उन से बातचीत करने लगा तब 
दानिय्येल हनन्याह मीशाएल ओर अ्न्नर्याह के तुल्य 
उन सब में से कार न ठहरा से वे राज़ा फे सन्प्ुख 
हाजिर रहने लगे | ओर बुद्धि श्रोर समझ के जिस 
किसी विषय में राजा उन से पूछता डस में वे राज्य 
भर के सब ज्यातिषियों और तन्त्रियों से द्सगुणे 
ओर निपुण ठहरते थे। 


बाल बाइबल । 


नब॒कदनस्सर राजा का स्वप्न | 
( दानिय्येल २ ) 
झ्यपने राज्य फे दूसरे बरस में नवृूकद्नेस्सर 
ने एसा स्वप्न देखा जिस से उस का 

मन बहुत ही व्याकुल हा गया ओर डस को नींद 
नआई। 

तब राज़ा ने आज्ञा दिई कि ज्योतिषी तन्त्री 
टोनह ओर कसदी बुलाये जाप कि वे राजा को उस 
का स्वप्त बताएं से। वे आकर राज्ञा के साम्हने 
हाजिर हुए | तब राज़ा ने उन से कहा में ने एक 
स्वप्त देखा है' और मेरा मन ब्याकुल है कि स्वप्त का 
कैसे समझ | कसदियों ने राजा से कहा हे राजा तू 
सदा ला जोता रहे अपन दासो के। स्वप्त बता और 
हम उस का फल बताएंगे । 

राजा ने कसदियाँ का उत्तर दिया यह बात मेरे 
मुख से निकली कि यदि तुम फल समेत स्वप्न का 
न बताओ ता तुम टुकड़े टुकड़ किये जाओगे और 
तुम्हदार घर घूर बनाये जाएगे | ओर यदि तुम फल 
समेत स्वप्त के बताश्रा तो मुझ से भांति भांति के 
दान ओर भारी प्रतिष्ठा पाआगें | उन्हीं ने दूसरी 
बार कहा हे राज़ा स्वप्न तेर दासो का बताया जाप 
झोर हम उस का फल समझा देंगे। 

राज़ा ने उत्तर दिया में निश्चय जानता हूं कि 
तुम यह देखकर कि आज्ञा राजा के मुंह खे निकल 
चुकी समय बढ़ाने चाहते हो। सो यदि तुम मुझे 
स्वप्न न बताओ्रो ता तुम्दारे लिये एक ही श्राज्ञा है 
क्योंकि तुम ने पका किया होगा हि जब लो समय 
न बदल तब लो हम राज्ञा के साम्हने भूटठी और 
गपसप की बातें कहा करंगे इस लिये मुझे स्वप्न 
को बताओ तब में जानूंगा कि तुम उल का फल 
भी समझा सफते हं।। कसरियों ने राजा से कहा 
पृथिवी भर में को: ऐसा मनुष्य नहीं जो राज्ञा के 
मन कौ बात बता सके ओर न कोई ऐसा राज़ा वा 
प्रधान वा हाकिम कभी दुआ जिस ने किसी ज्यों 
तिषी वा तन्‍्त्री वा कसदो से एसी बात पूछी हो | 
और जो बात राजा पूछता है सो श्रनोखी हे और 
देवताओं को छोड़कर जिन का निवास प्राणियों के 


नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न । १६१ 


संग नहीं है कोई दूसरा नहीं जा राजा को यह 
बता सके । 

इस से राजा ने स्तीभककर ओर बहुत ही क्रोधित 
होकर बाबेल के सार पणिडतो के नाश करने को 
आक्षा दिई। से यह आज्ञा निकली श्रीर परिडत 
लोगो का घात होन पर था और लोग दानिय्येल्त 
ओर उस के संगियों का ढूंढ़ रहे थे कि वे भो घात 
किये जाएं। तब दानिय्येल ने भीतर जाकर राज्ञा से 
बिनती किई कि मेरे लिये कई समय ठहराया जाए 
ता में महाराज का सरुवप्न का फल बताऊंगा | 

तब दानिय्येल न अपन घर ज्ञाकर अपन संगी 
का यह हाल बताकर, कहा इस भेद के विषय में 
स्वगग के परमेश्चर की दया के लिये प्रार्थना करो। 
तब वह भंद्‌ दानिय्येल का रात के समय दर्शन के 
द्वारा प्रगट किया गया तब दानिय्येल ने स्वर्ग के 
परमेश्चर का यह कहकर घन्यवाद किया ऊफक्ि, 
परमेश्वर का साम सदा से सद्दा लो घन्‍्य है कृयोंकि 
बुकझि श्र पराक्रम उसी के हैं। और सम्यो और 
ऋतुशो को वही पलटता है राजा का अ्रस्त और 
उदय भी वही करता है ओर विमानों का वद्धि 
शोर समभझवाला का समझ वहो देसा है। वह सूड़ 
आर गुप्त बाती का प्रगट करता है चह उानता है कि 
शन्धियारे में क्या क्‍या हैं आर उस्र के संग सदा 
काश बना रहता हैं। है मरे पितरो के परमेश्वर 
भें तेरा धन्यवाद ओर स्तुति करता है कि तू से मुझे 
बुद्धि और शक्ति दिई है और जिस भंद का स्वुछना 
हम लागो ने तुझ से मांगा था सो तू ने समय पर 
सुझ पर प्रगट किया है तू ले हम को राज्ञा की बात 
बताई है । 

तब दानिश्येल ने राजा के उत्तर दिया ज्ञो भंद्‌ 
राजा पूछता है से न तो परणिडत राजा को बता 
सकते है न तंत्री स ज्यातिषी न दूसर होनहार 
बतानेहारे । पर भेदों का खोलमनेद्वारा स्वर मे परमे 
एयर हे और उसी ने नवुकऋदनस्सर राजा का जताया 
है कि अंत के दिना में क्या क्या हानवाला हैं । 

हे राजा जब तू देख रहा था तब एक बड़ो मूत्ति 
देख पड़ी ओर वह. मूत्ति जा तर साम्हने खड़ी थी 
से। लम्बी चोड़ी थो और उस की चम्रक श्रनुपम थो 
ओर उस का रूप भयंकर था। उतस्त मूत्ति क। सिर 
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तो चाखे सोने का था उस की छाती ओर भुजाएं 
चांदी की उस का पेट और जांघ पीतल की, उसकी 
टांग लोहे को ओर उस्र के पांव कुछ ता छाहे के 
ओर कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तू ने कया 
दस्ता कि एक पत्थर न शफिसी के बिना खाद आप ही 
श्राप उख्ड़कर उस सूलि के पांचों पर जा लोहे और 
मिद्ठटी के थे लगकर उन को चूर चूर कर डाला । 
तब लाहा सिद्ठधी पीतल चांदी ओर साना भी सब 
चूर चूर हा गये ओर घूृपकाल में खलिदहानों के भूसे 
की नाई बयार से एंसे उड़ गये कि उन का कहीं 
पता न रहा ओर वह पत्थर जो मूक्ति पर लगा था 
सा बड़ा पहाड़ बनऋर खारी पृथिवी में भर 
गया | 
स्वप्न ताोयों ही हुआ ओर अ्रव हम उस का 
फल राजा का समझा देते हैं। हे राजा तू ता महा- 
राजाथिराज़ है क्योकि स्वर्ग के परमेश्यर ने तुझ 
का राज्य सामथ्यं शक्ति और महिमा दिई है । और 
जहां कहीं मनुष्य पाये जाते हैं वहां उस न उन सभा 
का ओर मेदान के जीवजन्तु और आकाश के पत्नी 
भी तेर वश मे कर दिये हैं और लुभ का उन सब 
का अश्रधिकारी ठहराया है वह सोने का लिगर तू ही 
है। झीर तर पीछे एक राज्य और उदय दहागा फि 
एक आऋोर तीसरा पीतल का सा राज्य हागा जिस में 
सारा पृथिवी आ जापगी। श्रौर चोथा राज्य ल्ाहे 
के तुल्य पोढ़। होगा लोहे से ता सब चह्तुएं चूर 
चूर हा जाती आर पिलख जाती हैं सा जिल भांति 
लाहे से वे सब कुचली जाती है उसो भांति उस 
चीथे राज्य से सव॒कुड चूर चूर होकर पिस आएगा 
आर तू न जा मात के पांवा ओर उन की अ्रंगु लियो 
का दस्था जा कुछ कुम्हार की मिटद्ठों की और कुछ 
लाह की थीं इस से वह चौथा राज्य बटा हुआ 
हागा तोभी उस में लाह का सा कड़ापन रहेगा जैसे 
किवून कुम्हार की मिद्ठटी के संग लोहा भी मिला 
हुआ देखा। ओर पांचों की अंगुलियां जो कुछ तो 
लोह को और कुछ मिद्ठो की थीं इस का फल यह 
कि वह राज्य कुछ ता दृढ़ और कुछ निर्बंल होगा । 
ओर तू न जो लाद्द का कुम्हार की प्रिद्दो के संग 
मिला हुआ देखा इस का फल यह है कि उस राज्य 
के लोग नीच मनुष्यों से मिले जुले तो रहँगे पर 
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जैसे लाहा मिट्टी के साथ मिलकर एक दिल नहीं 
होता तेसे ही वे दोनो भी एक न बने रहेंगे । 

शरीर उन राजाओं के दिनो में स्वर्ग का परमेश्वर 
पक ऐसा राज्य उदय करेगा जो सदा लौ न टूटेगा 
ओर न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया 
जाएगा परन्तु वह उन सब राज्यों को चूर चूर 
करंगा ओर उन का श्रन्त कर डालंगां ओर वह आप 
स्थिर रहेगा। तू न जा देखा कि एक पत्थर किसी 
के हाथ के बिन स्ोदे पहाड़ में से उख्नडा और लोहे 
पीतल प्रिट्टी चांदी ओर साने को चूर चूर किया 
इस्गे रीति महान परमेश्वर न राजा को जताया है कि 
इस के पीछे क्‍या कया दानवाला हे श्र न स्वप्न 
में न उस के फल में कुछ संदेह है । 


सान की मूरत । 
( दानिय्येल २ : पक ) 


तृब राजा न दानिय्येल का पद बड़ा किया 
आर उस का बहुत से बड़े बड़े दान दिये 

भीर यद्ध आज्ञा दिई कि वह बावेल के सारे प्रान्त 
पर हाकिम और बावेल के सब पण्डितों पर मुख्य 
प्रधान बन। तब दानिय्येज्ञ के बिनती करन से 
राज़ा ने शद्रक मेशक ओर अवदनगं। को बाबेल के 
प्रान्त के काय्ये क ऊपर ठहरा दिया पर दानिय्येल 
आप राजा के दरबार में रहा करता था| 
.. नवृकदनेस्सर राज्ञा ने सान को एक मूरत 
बनवाई ओर उस न उस का वाबेल के प्रान्त में के 
दूरा नाम मेदान में खड़ा कराया । 

तब नवूकदनेस्सर राजा ने श्रधिपतियों हाकिमों 
गवनेरों जजों खज्ञांचियोँ न्‍्यायियों शास्त्रियों आदि 
प्रान्त प्रान्त के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा 
कि वे उस म्रत को प्रतिष्ठा मंज्ो उस ने खड़ी 
कराई थी श्राएं । 

तब ढंढोरिये ने ऊंच शब्द से पुकारक कहा हे 
देश देश ओर जाति जाति के लोगो और भिन्न मिन्न 
भाषा बोलनहारों तुम को यह आज्ञा सुनाई जाती 
है कि, जिस समय तुम नरसिंगे बांसली वीणा 
सारंगी सितार पूंगी आदि खब प्रकार के बाजो का 


बाल बाइबल । 


शब्द सुनो उसी समय गिरके नबूकद्नस्सर राजा 
की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत का द्रगड॒वत 
करो । ओर जो कोई गिरके दरणडबत न करे सो 
उसी घड़ी घधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया 
जाएगा | इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति 
के लोगो के बाजों का शब्द सुन पड़ा त्यों ही देश 
देश ओर जाति जाति के लोगों ओर भिन्न ल्‍रिप्न 
भाषा बालनेहारों ने गिरके उस सोने की मूरत 
को जो नबूऋदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी 
द्राडवत किई । 


शद्रक मशक और अबदनगोा । 


( दानिग्येल ३ : ८) 


उस समय कई एक कसदी पुरुष नवुकद्नस्सर 
राजा स॑ कहन लगे ह राजा तू सदा लो 
जीता रहे। हे राजा तू न ता यह श्राज्ञा दिई है कि 
जो जो मनुष्य बाज का शब्द खुने से गिरके उस 
सेने की मूरत को दुग्डवत कर। आर जा कोई 
गिरके दुग्डबत न कर से घधकूत हुए भट्टू के वीक 
में डाल दिया जाएगा। खुन शद्रक मेशऊ श्रीर अरब 
दूनगा नाम कुछ यहदी पुरुष ह॑ जिन्हें तू न बावल के 
प्रान्त के काय्यें कु ऊपर ठहराया हैं उन पुरुषों न ह 
राजा तरी श्राज्ञा की कुछ चिन्ता नहीं किई वे तेर 
देवता की उपासना नहीं करते और जा सोने को मूरत 
तू ने खड़ी कराई हैं उस को दगड॒बत नहीं करते । 
तब वे पुरुष राजा के साम्दन हाजिर किये गये । 
नवूऋद्नस्खर न उन से पूछा है शद्रक मेशक 
ओर अबदनगों तुम लाग जो मर देवता की उपा- 
सना नहीं करते क्या तुम जान बूककर एसा करते 
हो | यदि तुम श्रमी मेरो बनवाई हुई सूरत का 
दरग्डवत करो तो वचोगे ओर यदि तुम दरडवत न 
करो तो इसी घड़ी घधकते हुए भट्ट के बीच में 
डाले जाओगे फिर एसा कोन देवता है जा तुम का 
मर हाथ से छुड़ा सके । । 
शदक मशक ओर अबेदनगों न राज़ा से कहा 
हे नवूऋद्नस्लर हमारा परमेश्वर जिस की “हम 
उपासना करते हैं हम को उस घघकते हुए भट्टे से 


नबूकदनेस्सर का नीचा किया जाना । 


छुडा सकता है बरन हे राजा वह हमे तेर हाथ से 
भी छुड़ा सकता है। और जो हो से। दे पर है राजा 
तुझे विदित हो कि हम लाग तेरे देवता की उपासना 
न करंगे श्रीर न तेरी खड़ी कराई हुई से।ने की मूरत 
का दूरडवत करे । 


जा चर 


घचकाया हआ मद्ठा 
( दानिः ३: २० ) 


लुक नवृकदनस्सर जल उठा और उस न आज्ञा 
दि्‌ई कि भट्टे को रोति से सातगुणा अधिक 

धंधका दा। फिर अपनी सेना में के कई एक बल- 
वान पुरुषों का उस न आज्ञा दिई कि शद्रक मशक 
ओर अवेदनगो को बांधकर उस घधकने हुए भट्टे 
में डाल दा । 

ज्ञिन पुरुषों न शद्रक मेशक ओर अवदनगों का 
उठाया से। आग की आंच ही से जल मर | ओर 
उसी घधकते शुए भट्टू के बीच शद्रक मेशक ओर 
अबेदनगो बंध छहुण गिर पड़े । 

तब नबूकद्नस्सर राज़ा श्र॑ंसित हुआ आर 
घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपन मंत्रियों से 
पूछुन लगा क्या हम मे उस आग के बीच तोन ही 
पुरुष बंध हुए नहों डलवाये अब क्या दूखता हूं कि 
चार पुरुष आग क बाच खुल दुए रहल रह ह आर 
उन की कुछ भी द्वानि नहीं भासती आर चाँथ पुरू 
का स्वरूप किसी इंश्वर क पुत्र का सा दे । फिर 
नबूकदनस्सर उस धधऊते हुए भट्टे के द्वार के पास 
जाफर कहन लगा हे शद्रक मशक आर अबदनगा 
है परमप्रधान परमेश्वर के दासा निकलकर यहां 
आओ । 

जब अधिपति हाकिम गवनेर ओर राज़ा के 
मंत्रियों न जा एकटू हुए थे उन पुरुषों की आर 
देखा तब क्या पाया कि इन की देह में आग का कुछ 
लुवाव नहीं ओर न इन के सिर का एक बाल भी 
भुलसा न इन के माज कुछ बिगड़ न इन म जलन 
की गंध कुछ पाई जाती है । 

लबूऊदनेस्सर कहने लगा धन्य हे शद्गरक मेशक 
ओर अबदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दृत 
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भेजकर अपने इन दासों को इस लिये बचाया कि 
इन्हो न उसी पर भरोसा रकखा सा में यह आज्ञा 
देता है कि देश देश ओर जाति जाति के लोगो और 
भिन्न भिन्न भाषा बोलनहारों में से जो कोई शबद्रऋ 
मेशक ओर श्रबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निन्‍्दा 
कर से टकड़ टुकड़े किया जाए श्रोर उस का घर 
घूरा बनाया जाए । तब राज़ा न बाबेल के प्रान्त में 
शदक मेशक ओर अबेदनगं का पद बढ़ाया | 


नबुकदनेस्सर का नीचा 
किया जाना | 


( दानिः ४ ) 


टुश देश के ओर जाति जाति के लोग और 
सिन्न मिन्न भापा बालनहार जितने सारी 
पृथित्री पर रहत हैं उन सभो से नवूकदनस्सर राजा 
का यह बचन हुआ कि तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े । 
मुझ का श्रच्छा लगा कि परमप्रधान परमेश्वर 
ने मुझे जा जा चिन्ह और चमत्कार दिखाये हे उन 
के प्रगट करूं। इस के दिखाये हुए चिन्ह क्‍या हो 
बड़े ओर उस के चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति 
प्रगट होतो हैं उस का राज्य ता सदा का और उस 
की प्रभता पीड़ी से पीढ़ी लो बनी रहती है। में 
नवूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से ओर प्रफुल्लित 
रहता था | में न ऐसा स्वप्न देखा जिस के कारण में 
डर गया जो दर्शन में ने पाया से यह है । प्रथियो 
के वीचाबीच एक चृत्त लगा है जिस की ऊंचाई बड़ी 
है। वह वृत्त बढ़ बढ़कर टढ़ हो गया उस कौ ऊंचाई 
स्वर्ग लो पहुँची ओर वह सारी प्रथिवों की छोर ला 
देख पड़ता हैँ । डस के नीच मैदान के सब पशुओं 
का छाया मिलती हैं, ओर उस की डालियो में सब 
आकाश की चिड़ियां बसेरा करती हैं और एक 
पवित्र पहरुआ स्वग से उतर आया । उस ने कहा 
कि वृक्त का काट डालो उस की डालियाँ को छांट 
दो उस के पत्ते काड़ दो ओर उस के फल छितरा 
डाली तोीझी डस क टूंठ का जड़ समेत भूमि मे 
छोड़े श्रीर उस के लोहे ओर पीतल के बन्धन से 


१६७ 
बांधकर मेंदान की हरी घास के बीच रहने दो वह 
आकाश की ओस से भीगा करे आर भूमि की घास 
खान में मेंदान के पशुओं के संग भागी हो । उस का 
मन बदले ओर मनुष्य का न रहे पशु ही का सा बन 
जाए । मुझ नबूकदनस्सर राज़ा ने यहो स्वप्न देगा । 


ब दानिय्येल ने ऋहा ह मर प्रभु जिस वृक्ष क 
तू न देखा जा बढ़ा और हृढ़ हो गया ओर उस की 
ऊंचाई स्वग ला पहनी वह 3थिवों भर पर देख 
पड़ा, हे राज्ञा उस का अर्थ तू ही है तू तो बढ़ा श्रीर 
सामर्थी हं। गया तेरी महिमा बढ़ी ओर स्वर्ग लो 
पहुंच गई ओर तेरी प्रभ्ञुता प्रथिव्री की छोर लो 
फेली है । 

है राज़ा इस का फल जो परमप्रधान भे ठाना हे 
कि राजा पर घटे सो यह है कि. तू मनुष्यों के बीच 
से निकाला जाएगा आर मेदान के पशुआं के संग 
रहगा ओर बेली का नाई धास चरगा वर आकाश 
की श्रास से भीगा करंगा जब लो कि तू न जान ले 
कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता करता 
अ्रीर उस का जिसे चाहे उसे दे देता है । ओर उस 
वृत्त के ठंठ के जड़ समेत छाड़न की श्राज्ञा जो हुई 
इस का फल यह हैं कि तरा राज्य तर लिये बना 
रहेगा ओर जब तू जान ले कि जगत का प्रश्षु स्वर्ग 
ही में हैं तब से तू फिर राज्य करने पाएगा। इस 
कारण हे राजा भरी यह सम्मति तुझे मसानन के 
योग्य ज्ञान पड़े कि तू पाप छीड़कर धम्म करने लगे 
आर अथम्म छोड़कर दीन होनों पर दया करन लगे 
क्या जानिये एसा करने से तर। चैन बना रहे । 

यह सब कुछ नवुकदनस्सर राज़ा पर घट गया । 
बारह महीने के बीत पर वह बाबत के राजभवन 
की छुत पर टहल रहा था | तब वह कहने लगा क्या 
यद्द बड़ा बाबेल नहीं है जिस में ही ने अपने बल 
आर सामथ्य से राजनिवास होने का अपने प्रताप 
की बड़ाई के लिये बसाया हैं | यह बचन राजा के 
मुंह स निकलन न पाया कि यह आकाशवाणी हुई 
कि हे राजा नवुकद्नस्सर तेर विषय श्राश्ञा निकलती 
ह राज्य तर हाथ से छूट गया। और तू मनुष्यों के 
बीच स॑ निकाला जाएगा ओर मेदान कफ पशुओं के 
संग रहेगा ओर बेलों की नाई' घास चरंगा। उसी 


बाल बाइबल । 


घड़ी यह बचन नबुकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ 
अथात वह मनुष्यों में से निकाला गया ओर बेलो 
की नाई' घास चरने लगा ओर उस की देह आकाश 
की श्रोस स॑ भींगती थी यहां लो कि उस के बाल 
डकाब पक्षियों के परो के और उस के नाखून 
चिड़ियो के चंगुली के समान बढ़ गये। 

उन दिनो के बीते पर मुझ नवृकदनस्सर ने 
अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई शरीर मरी बुद्धि 
फिर ज्यों को त्यों हो गई तब में ने परमप्रधान के। 
घन्य कहा ओर जा खदा लो जीता रहता है उस की 
स्तुति और महिमा यह कहकर करन लगा कि उसकी 
प्रभुता सदा को हैं ओर उस का राज्य पीढ़ी से पोढ़ी 
लो बना रहनहारा है। आर पृथिवां के सार रहनहार 
उस््र के साम्हन तुच्छ गिन जाते है आर यह स्वर्ग 
को सना आर पृथिवी के रहनहारों के बोच अपनो 
ही इच्छा के असुसार काम करता है आर केाई उस 
के। राककर उस से नहीं कह सकता कि तू न यह 
क्या किया हैं । 

उसी समय मेरी बुद्धि किर ज्यों की त्यों हो गई 
ओर मेरे राज्य की महिमा के लिये मेगा प्रताप श्रीर 
थो सुझ में फिर आ गई! और मेर मंत्री ऑर आर 
प्रधान लोग मुझ से भेंट करने का आन लगे ओर में 
अपने राज्य में स्थिर हो गया ओर सरी विशेष 
बड़ाई हाने लगी | 

सा अब मे नवृकद्नम्सर स्वगं के गाज्ञा का 
सराहता ओर उस की स्तुति ओर महिमा करता हूं 
क्याकि उस के सब काम सच्च शोर उस के सब 
व्यवहार न्याय के है आर जा लोग गठ्य से चलते 
हं उन का वह नीचा कर सकता है । 


बलशास्सर का जवबनार | 
( दानि: ४ ) 
ब्लशस्सर नाम राजा ने अपने हजार प्रधानों 
कं लिये बडी जवनार किई श्रौर 
बेलशस्सर ने आाज्षा दिर कि सोने चांद के जो पात्र 


मरे पिता नवृकद्नस्सर ने यरूशलेम के मन्द्रि मे से 
निकाले थे सा ले आओ कि राजा अपने प्रधानों भोर 


दानिय्येल भीत पर लिखी हुई बात को पढ़ता । १६५ 


रानियों श्रोर रखेलियो समेत उन से पीण। थे 
दाखमधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काट 
ओर पत्थर के देवताओं की रुतुति कर रहे थे । 

उसो घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कइ अंगुलियां 
निकलकर दीवट के साम्हन राजमन्दिर की गीत ऋ 
चून पर कुछ लिखने लगीं श्रीर हाथ का ज भाग 
लिश् रहा था सा राजा का देख पड़ा। उसे देखकर 
गज्ा की श्रीहत हा गई औझोर वह साचत सोचत 
घबरा गया ओर उस की कट्टि के ज्ञाड ढील हा 
गये ओर कांपले कांपते उस के घटने पक दसर से 
लगन लगे | तब राज्ञा न ऊंच शब्द से पुकारके 
तन्त्रियां कसदियों और शोर हानहार बतानहारों का 
हाउिर करान की आज्ञा दिद | तब राजा उनसे 
कहने लगा जा काई वह लिखा हा बांच श्रौर उस 
का अर्थ मुझे समझराए उसे बेंडनी रंग का वस्त्र 
श्रोर उस के गले में सोने का कऋंगठ़ा पदिनाया 
जाएगा झीर मर राज्य में तीसरा वही प्रभुता करवा । 

तब गाज़ा के सब परिडत लोग भीतर नो शआये 
पर उस लिख डुप का बांच न सके आर न राजा 
का उस का श्रथ समझा सके । इस पर वेलशह्सर 
राज्य निपट घबरा गया ओर उस की धशीहन 
ही। गई । 

रानी जबनार के घर में आई ओर कहन लगी 
हें राजा तू युगयुग जोता रहे भन में न घबरा और 
न तरी श्रोहत हं। | क्योकि तर राज्य में एक पुरुष हैं 
जिस मे पचित्र इश्चरा का आत्मा रहता है ओर उस 
राजा के दिनो मे प्रकाश प्रवोीणता और इश्वगा के 
तुल्य बुक्धि उस में पाई गई' ओर हे राजा तेरा पिता 
ज्ञा राज़ा था उस का सब ज्यातिपियों तन्त्रियों कस- 
दिया ओर ओर हानहार बतानेहारों का प्रधान 
ठहराया था । क्योंकि उस में उन्षम आत्मा ज्ञान ओर 
प्रयोणता ओर स्वप्तों का फल बताने और पहेलियां 
खेलन अआर संदेह ठर ऋरन की शक्ति पाई गई। 
सो अब दानिय्येल चुत्नाया जाए ऑर वह इस का 
अधथ बतापगा । 

तब दानिय्येल राजा के साम्हन भीतर बुलाया 
गया । राजा न दानिय्येल से कद्दा यदि तू उस लिखे 
हुए का बांच सके ओर उस का अर्थ भी मुझे 
समभा सके तो तुझे बेजनी रंग का वस्त्र ओर तरे 


गले में साने का कंठा पहिनाया जापगा ओर राज्य 
में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा । 


दानिय्यलल मीत पर लिखी 
ह॒ुड बात का पढ़ता । 
( दानिः ७ : १७ ) 


ठा निय्येल न राजा से कहा अपन दान अपने 
ही पास रख ओर जा बदला तू 
देन चाहता है सो दल्लर का दे में वह लिखों हुई बात 
राजा का पढ़ सुनाऊंगा । 
हे राता परम प्रधान परमेश्वर न॑ तर पिता 
नवृूकद्नेस्लर की राज्य बड़ाई प्रतिष्ठा और प्रताप 
दिया था | और उस बड़ाई के कारण जो उस ने 
उस का दी थी देश देश ओर जाति जाति के सब 
लाग भीर भिन्न मिन्न भाषा बालनडार उसके साम्हने 
कांपते और थरथरात थे जिस का वह चाहता उस 
बह घात कराता था और जिस का वह चाहता उसे 
वह जीता रखता था जिल की वह चाहता उसे वह 
ऊंचा पद देता था ओर जिस का वह चाहता डसे 
वह गिरा देता था। 
निदान जब उस का मन फूल उठा ओर उस का 
आत्मा कठार हा गया जब वद्द अपने राज्सिहासन 
पर से उतारा गया ओर उस को प्रतिष्ठा भड़ किई 
गई, और वह मलुष्यों में से निकाला गया और उस 
का मन पशुओं का सा श्रोर उस का निवास बनेले 
गदहा के बीच हा गया वह बेलो को नाई” घास 
चरता और उस का शरीर आकाश की श्रोस से 
भीगा करता था जब ला कि उस ने जान न लिया 
कि परम प्रधान परमेश्वर मनुथां के राज्य में प्रभुता 
करता ओर जिस चाहता उसी का उसपर श्रथि- 
कारो ठहराता है । तो भी हे वल्शस्सर तू जो डस 
का पुत्र हे यद्यपि यह सब कुछ जानता थातीौ भी 
तेरा मन नम्न न हुआ | बरन तू ने स्वग के प्रभु के 
विरुद्ध सिंगय उठा उस के भवन के पात्र मंगाकर 
अपने साम्हने धरवा लिये शोर अपने प्रधानों और 
रानियों ओर रखेलियो समेत तू ने उन से दाव्नमधु 
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पिया और चांदी सोने पीतल लाहे काठ ओर पत्थर 
के देवता उनकी तो स्तुति किई परन्तु परमेश्वर जिस 
के हाथ में तेरा प्राण है श्रीर जिस के बश में तेरा 
सब चलना फिरना है उस का सन्‍्मान तू ने नहीं 
किया | तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की 
आर से प्रगट किया गया ओर वे शब्द लिखे गये | 

र जा शब्द लिख गये से ये है श्रथांत मन मने 
तकल ऊपसीन | इस वाक्य का शअथ यह है मन 
परमेश्वर न तर राज्य के दिन गिनकर उस का 
अन्त कर दिया हे। तकल तू माना तुला मे नोला 
गया ओर हलका जचा हैं | परस तेरा राज्य बाॉटकर 
मादियां श्रोर फारसियों का दिया गया है। तब 
यलशम्सर ने आज्ञा दिः और दानिय्यल को येंजनों 
रंग का वस्त और उस के गल में सान का कंठा 
पहिनाया गया ओर ढंढोरियों ने उस के विपय में 
पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिय्येल हो प्रभुता 
करगा । 


दानिस्येल का राज्य के ऊपर 
अध्यक्ष 5हराया जाना । 


२0०-६ ) 


उसो रात का कसदियों का राजा बेलशस्सर 
मार डाला गया । और दायरा मादी राज- 
गद्दी पर विराज़न लगा । 
दारा का यह भावा कि अश्रपन राज्य के ऊपर 
पक सी बीस ऐसे अधिपति ठहराण ज्ञा सार राज्य 
में अधिकार रकख । श्रोर उन के ऊपर उस ने तीन 
अ्रध्यक्ष जिन में सं दानिय्येल एक था ठहराये | ज्ञब 
यह देखा गया कि दानिय्यल मे उत्तम आत्मा रहता 
है तब उस का उन अ््यक्षो ओर शअ्रथिपतियाँ से 
अधिक प्रतिष्ठा मिली बरन राज़ा यह भी साचता था 
कि उस का सार राज्य के ऊपर ठहराऊंगा। तब 
अध्यक्त श्रोर अ्रधिपति दानिय्येल के विरुद्ध राज- 
काय्य के विपय गां ढूंढ़ने लगे पर वह जो बिश्वास- 
येग्य था ओर उस के काम में काई भूल वा दोष न 
निकला से व एसी काई गो वा दोष न पा सके । 


( दानिः ५ : 


वाल बाइबल । 


तब वे लोग कहने लगे हम डस दानिय्येल के 
परमेश्वर की व्यवस्था का छोड़ ओर किसी विषय 
में उस के विरुद्ध काई गो न पा सकंगे | 

से वे अ्रध्यक्ष श्रीर ग्रधिपति राजा के पास 
उतावली से आये शोर उस से कहा हे राज़ा दारा 
तू युगयुग जीता रहे राज्य के सार अश्रध्यक्षों ने 
ओर हाकिमों अभ्रधिपतियां न्‍्यायियों श्रोर गवरनरा ने 
भी आपस में संमति किई है कि राजा एसी श्राज्ञा 
दे ओर एसी सखत मनाही करे कि तीस दिन लो 
जा कोई हे राजा तुझे छोड़ छिली ओर मनुष्य से 
वा देवता स॑ बिनती कर से सिंहों के गड़हे में डाल 
दिया जाए | सा अब है राजा पेसी मनाहो कर दे 
श्रोर इस पत्र पर दस्तखत कर जिस से यह बात 
मादियों ओर फारसियों की अटल व्यवम्था के अनु- 
सार अ्रदत्त बदल न हा। तद दारा राज न उस 
मनाही के लिये पत्र पर दस्तखत किया । 

ज़ब दानिय्येल के मालूम हुआ कि उस पत्र 
पर दमस्तस्नत किया गया है तब अपन घर में गया 
जिस की उपरादी काठरी की खिड़कियां यरूशल्लेम 
फ साम्हन खुली रहती थीं और अपनी पहिली रीति 
के अनुसार जसा वह दिन सें तीन बार अपन पर- 
मश्वर के साम्हन छुटने टककर प्राथना और धन्य 
वाद करता था बसा ही तब भी करता रहा। सो 
उन पुरुषा न उतावली से आकर दा निय्येल का अपने 
परभसए्यर के साम्हन दिनती करते ओर गिडगिडाते 
हेप पाया। तव उरही न राजा के पास जाकर उससे 
कहा दानिय्येल ने ह राजा न ता तरी ओर कुछ ध्यान 
दिया न तेर दस्तखत किए हुए मनाही के पत्र की 
ओर | वह दिन में तोन बार बिनती किया करता है | 

यह बचन सुनकर राज्ञा वहुत उदास हुआ और 
द्रनिय्येल के बचाने के उपाय साचन लगा ओरोर 
सूस्य के अस्त होने लो उस के बचाने का यत्न 
करता रहा । 

तब वे पुरुष राजा के पात्र उतावली से आकर 
कहने लगे हे राज़ा यह ज्ञान रख मादियाँ और 
फारसियां मे यह व्यवस्था है क्रिज़ा ज्ञा मनाही 
वा आज्ञा राजा ठहराये सा नहीं बदल सकती । 


प्रा का बन्चुआई से लोट जान का वर्णन | 


सिंहां का गड़हा । 
( दानिः ई : १५६ ) 


तृब राजा न आज्ञा दिई और दानिय्येल लाकर 
सिहां के गडह म॑ डाल दिया गया । 

उस समय राज़ा ने दानिय्यल से कहा तेरा पर- 
मेश्वर जिस की तू नित्य उपासना करता है साई तुझे 
बचाएगा । तब पक पत्थर लाकर उस गड़हे के मुंह 
पर रकखा गया ओर राजा न उस पर अपनोी अंगूठी 
से आर अपन प्रधाना की अंगूठियां से छाप दिई कि 
दानिय्येल के विषय में कुछ बदलने न पाए | 

तब राज़ा श्रपन मन्दिर म॑ चला गया ओर उस 
रात के बिना भोजन बिताया ओर न उस के पास 
सुख विलास की कोई वस्तु पहंचाई गई ओर न 
नींद उस का कुछ भी आई । 

भार का पह फटते राजा उठा और सिंहों 
गड़ह की आर फुर्ती करक॑ चला। जब राजा गड़हे 
के निकट आया तब शाकभरी याणी से चिन्नान लगा 
ओर दानिय्यल से कहने लगा है दानिय्येल हे जीवतले 
परमेश्वर के दास क्‍या तेरा परमेश्वर जिस की 
पू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहा से बचा 
सका है । 

तब दानिय्येल न॑ राजा से कहा है राजा तू यग- 
युग जाता रह । मर परसंश्वर न॑ श्रपना दूत भेजकर 
लिहों के मंह के ऐसा बन्द कर रकता है कि उन्हों 
न मरी कुछु भा हानि नहीं किई । 

व राजा ने दानिय्येल के विषय मे बहुत आन- 
न्दित हाकर उस को गड़हे में से निकालने की आज्ञा 
दिई। सी दानिय्येल्ल गड़हे में से निक्नाला गया ओर 
उस मे हानि का काई चिन्ह पाया न गया इस 
क्रारणु कि वह अपन परमेश्वर पर विश्वास रखता 
था। तब जिन पुरुषों न दानिय्येल की चुगली खाई 
थी लाक्षर सिहां के गडहे में डाल दिये ओर सिंहों 
ने उन का छापकर सब हड़िया समेत उन का 
चंबा डाला । 

तब दारा राजा न सारी प्रथिवी के रहनहार देश 
पशु और जाति जाति के सब लागां ओर भिन्न मिन्न 
मापा बोलनेहारों के पासयह लिखा कि तुम्हारा बहुत 


श्च् 


कुशल हा | भे यह आज्ञा दता हू कि जहां जहां मर 
राज्य का अधिकार है वहां वहां के ज्ञाग दानिय्येल 
के परमश्वर के सन्मुख कांपत ओर थग्थरातें रहे 
क्योंकि जीबता और युगयुग ठहरनहारा परमेश्वर 
वही है और उस का राज्य अविनाशी और उस की 
प्रभता सदा स्थिर रहेगो। जिस न दानय्येल्न का 
सिह्ठों से बचाया हैँ सा बचाने ओर छुड़ानहारा ओर 
स्वग में और पृथिवी पर चिन्हों ओर चमत्कारों का 
करनहारा ठहरा है । 

ओर दानिय्येल दारा और कुस्त फारखी दोनों 
के राज्य के दिनो में साग्यवान रहा । 


एवम ककाकी। +>>-+ना तट 


णजा का बन्धुआढह से 
जान का वणन । 
( एजा ९ ) 


फुरस क राजा कुझ्न क पाइल बरस मे 
यहावा न फारस के राकज्षा कुस्र का 
सन उभ्ारा कि उस न अपने सार राज्य में यह 
प्रचार कराया श्रार लिखा भा दिया कि, फारस का 
राजा कुस्त्र यो कहता हैँ कि स्वग के परमश्वर यहावा 
पूृथिवा भर का राज्य मुझ दिया हैं ऑर उसने 
मुझे आ्राज्ञा दिए कि यहदा के यरुशलम म मरा पक 
भवन बनवा । उस की खारो प्रज्ञा के लोगो में से 
तुम्हार बीच जा काई हा उस का परमेश्वर उस के 
संग रहे आर वह यहूद। के यरूशलम को जाकर 
यहावा का भवन बनाए । ओर जा काई किसी स्थान 
में रह गया हा जहां वह रहता हा उस स्थान के 
मनुष्य चांदी साना घन ओर पशु देकर उस को 
सहायता करें और इस से अधिक परमंश्वर के 
यरूशलम म॑ के भवन के लिये अपनी अश्रपनी इच्छा 
से भी भेट कर । 
तब यहदा आर बिन्यामीन क॑ जितन ।पतरा क 
घराना के मुख्य पुरुषों ओर याजकां झीर लवबाया 
का मन परमेश्चर न उभारा कि जाकर यहावा के 
यरूशलेम में के भवन का बनाएं से। सब उठ खड़े 
हुए | और उन के आलप/स सब रहनवालों ने चांदी 
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के पात्र सोना धन पशु ओर अ्रनमोल वस्तुएं देऋर 
उन की सहायता किई । 


फिर यहोवा के भवन रू जो पात्र नवृूकदनेस्सर 
न यरूशलेम से निकालफर अपन देवता के भवन में 
रकखे थे उन को कुस्त राजा ने. मिथूदात खज्लंची से 
निकलवाकर यहूदियों के शेशबस्सर नाम प्रधान को 
गिनकर सौप दिया | उन को गिनतो यह थी शअर्थात 
सान के तीस ओर चांदी के एक हजार परात और 
उनतीख छुरो, साने के तीस और मध्यम प्रकार के 
चादा के चार साँ दस कणटार और और प्रकार क॑ 
पात्र एक हजार | सान चांदी के पात्र सब मिलकर 
पांच हज़ार चार सो हुए । 


इन सभो को शेशबस्सर उस समय ले आया 
जब बंघुए बाबेल से यरूशलेम का आये। 


सारो मगडली मिलकर बयालीस हज़ार तीन 
सा साठ की थी | इन को छाड्ड इन क॑े सान हजार 
तीन सो सतीस दास दासियां और द सी गानवाले 
ओर गानवालियां थीं। उन के घाड़ सात सा छुत्तीस 
खच्चर दा सी पेतालीस, ऊंट चार सो पतीस ओर 
गदहे छः हजार सात सी बीस थे। और पितरो के 
घरानो के कुछ मुख्य मुख्य पुरुषा ने जब यहोवा के 
यरूशलेम मे के भवन का आये तब परमेश्वर के 
भवन का उसी के म्थान मे खड़ा करने के लिये 
पनी श्रपनी इच्छा से कुछ दिया । उन्हीं न अपनी 
पनी पूंजी के अनुसार इकसठ हज़ार दकंमोन 
सोना ओर पांच हजार मान चांदी श्रीर याजकों के 
योग्य एक सो अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस 
काम के खजाने मे दे दिये | सो याज़क और छेवीय 
ओर लोगों मे से कुछ ओर गयेये और सेवढ़ीदार 
ओोर नतोन लोग अपने अपने नगर में और सब 
इस्रापली अपने अपन नग ८ म॑ फिर बस गये । 


जब सातवां महीना आया ओर इस्पााणएली अपने 
अपने नगर में बसे थे तब लोग यरुशलेम मे एक 
मन होकर पकट्ें हुए । तब अपने भाई याज्ञको 
समेत येश ने श्रोर अपने भाइयो समेत जसुब्वाबेल ने 
कमर बांधकर इस्माएल के परमेश्वर की वेदी का 
बनाया कि उस पर दिन दिन सभेरे ओर सांझू के 


बाल बाइबतल । 


होमबलि चढ़ाने लगे | ओर उनन्‍्हों ने पत्थर गढ़ने 
हारो ओर कारीगर्रों को रुपेया ओर सीदानी ओर 
परी लोगो को खान पीने को वस्तुएं ओर तेल दिया 
कि वे फार्स के राजा कुस्त के परवान के अनुसार 
दवदारू को लकड़ी लबानान से यापो के पास के 
समुद्र में पहुंचाएं । 


मन्दिर की नवह्ाली जानी । 
( सजा ३ 


परमेश्वर के यरुशलेम मेक भ न को आने 
के इसर बरस के दूसर महोने में 
जरुब्वाबेल ने ओर जो येश न श्रीर उन के और 
भाइयों ने ज्ञा याज़क आर लेबीय थे ओर जितन 
बंचुआई से यरूशलस में आये थे उन्हों ने भी काम 
का आरस्स किया ओर जब राजा ने यहावा के 
गन्दिग को नव डाही तब अपसे बन्चर पहिन हुए 
शोर लुगहियां लिये हुए याजक और भांक लिये हुए 
लवीय इस लिये ठटराये गये कि दाऊद को अलाई 
टुइ राति के अनुस्थार यहावा की स्तुति कर । ला से 
यह गा गाकर यहाया की स्तुति और धन्यवाद करने 
लगे कि वह भला है और उल को करूणा इस््राएज़ 
पर सदा की है। और जब में यहावा की स्तति 
करन लगे तब सब लागा ने यह जानकर कि यहावा 
के भवन को नये अब पड़ रहो है ऊंचे शब्द से जय- 
जयकार किया | परन्तु बहतेर यात्रक और लेवीय 
ओर पितरों के घरानों के सुख्य पुरुष अर्थांत वे बूढ़े 
जिन्हों ने पहिला भवन देखा था जब इस भवन की 
नव उन को आंखों के लास्हन पड़ी तब फूट फूटकर 
राये ओर बहुतर आनरद्‌ के मारे ऊंचे शब्द से जय- 
जयकार कर रहे थे। सा लाग आनन्द के जय जय कार 
का शब्द लागो के रान के शब्द से झलग पहिचान 
न सके क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जयज्ञवयकार कर 
रहे थे ओर वह शब्द दर लो सुनाई देता था। 


चिट्टी जो राज्ञा को लिखी गई । 


चिट्रो जा राजा का लिखों 
गह 
( सजा ४, ४) 


जुजुछ यहदा ओर बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह 
खुना कि वंचुआइई से छूट हुए लाग इस्त्रा- 
एल के परमेश्वर यहाया के लिये मन्दिर बना रहे 
हैं, तब थे जरुब्याबेल और पितरों के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषा के पास आकर उन से कहन लगे हमें 
भी अपन संग बनाने दो करांकि तुम्हारों नाई हम 
| तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे ह | जरब्वावेल 
येश और इस्जाए्ल के पितरोी के घरानो के सुख् 
पुरुषो न उन से कहा हमार पर मश्वर के लिये सन 
बनाने में तुम का हम से कुछ काम नहीं हम ही 
लोग एक खंग हाकर फारस के राजा कुम्तर की शआश्षा 
के अनुसार इस्मएल के परमेश्वर यहावा के लिये 
उस चनाएगे | 
तब उस देश के लाग यहूदियों के हाथ ढीले 
करने और उन्हें डराकर बनाने में रोकने लगे, ओर 
रुपेया देकर उन का विराध करने का वक्नील करके 
फारस के राजा कुर्र के ज्ञीवन सर बरन फारस के 
राजा दारा के राज्य के समय लो यह॒दियां को युक्ति 
निष्फल कर रक्‍खी । 
क्लयप के राऊ। के पहिल दिन्ना में तो उन्हो न 
यहदा ओर यरूशलेम के निवासियी का देाप पत्र 
लिख भजा फिर शअ्रतत्तनत्न के दिनों में रहम राज़मंत्री 
ओर शिमशे मंत्री ने यरूुशलम के विरुद्ध राज्ञा अते- 
क्षत्र का इस आशय की चिट्टी लिखी | 
जो चिट्टी उन्हों ने अ्रतक्षत्र राजा का लिखी उस 
की यह नकला है । 
राजा का यह बिदित है। कि जो यहूदी तेरे पास 
सेचल आय सा हमार पास यरुशलम का पहने हैं 
थे उस दंगेत और भिनोन नगर का बसा रहे हैं बरन 
डस की शहरपनाह का खड़ा कर चुक और उस की 
नव का जोड़ चुके है । 
ग्रब राज़ा के विदित हे! कि यदि वह नगर 
बसाया जाए और उछ्च को शद्रपताह बन चुके ते 
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वे लाग कर चंगी ओर राहदारी फिर न देंगे और 
अन्त मे राजाओं की हानि होगी । 

हम लोग तो राजमन्दिर का नमक खाते हैं और 
उच्चित नहीं कि राज़ा का अनादर हमार देखत हा 
हस कारण हम यह चिट्टी भेजकर राज़ा को चिता 
देते हैं, इस लिये कि तेरे पुरखाओं के इतिहास की 
पुस्तक में खाज की आए तब इतिहास को पुस्तक 
में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा 
करनहारा है ! आर इस कारण वह नगर नाश भो 
किया गया। 

हम राजा का चिता रखत हूँ कि यदि वह नगर 
बसाया जाए ता इस कारण से महानद के इस पार 
तरा काई भाग न रह जाएगा। 

तब राज़ा ने रहूम राज़मंत्री कं पास यह उत्तर 
भंजा कि कुशल इत्यादि | जो चिट्टी तुम लोगों ने 
हमार पाल भजी सा मर साम्हने पढ़कर साफ 
साफ सुनाई गई | श्र मरी श्राज्ञा से खाज़ किये 
ज्ञान पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीनकाल से 
राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया श्रोर उस में 
दंगा ओर बलवा हाता आया है । सा अब श्राज्ञा 
प्रचारों कि ये मनुष्य राके जाएं ओर वह नगर 
बनाया न ज्ञाप | और चोकस रहे। कि इस बात में 
ढीले न हाना राज़ाओ की हानि ऋरने बालो वह 
बुराई क्यो बढ़न पाए । 

जब राज़ा श्र्तक्षत्र की यह चिट्टी पढ़ऋर खुनाई 
गई तथव थे उतावली करके यरूशलेम की यहदियों 
के पास गये और भुजबल ओर वर्रियाई से उन का 
राक दिया | 

तथ पर सर्वर के थरूशलम में के भवन का काम 
रुक गया ओर फारस के राज़ा दारा के राज्य के 
दुसरे बरस लो रुका रहा। 

तब ह्गे नाम नबी ओर जकर्याह यहदा ओर 
यरूशलम के यहदियों से नबुबत करन लगे। सो 
जरुब्वाबेल और येश कमर बांधकर परमेश्वर के 
यरूशलेमस में के भवन का बनाने लगे । 

ओऔर उसी समय महानद्‌ के इस पार का नक्तने 
नाम श्रधिपति उन के पास जाकर यो पूछन लगे कि 
इस भवन के बनाने ओर इस शहरपनाह के खड़े 
करने की किस ने तुम का आज्षा दी हें।तब हम 
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लोगा ने उन से यह कहा कि इल भवन के बनाने 
वालों के क्‍या क्‍या नाम हैं । 

ओर तत्तने ने दारा के पास एक चिट्ठी लिस्बी 
ज्ञिस में यह लिखा था कि 

जञादारा का कुरााल क्षेम सब प्रकार से हा। 

राजा का बिद्वत हो कि हम लाग यहदा नाम प्रान्त 
में महान परमश्थधर के भवन के पास गये थे, वह 
बड़े बड़े पत्थरों से वन रहछा है ओर उस की भीतो 
मे कड़ियां जुड़ रही है और यह काम उन लोगों 
से फुर्ता के साथ हा रहा और सफल भी हे 
जाता हैं । 

सा हमने उन पुरनियों से यों पूछा कि यह भवन 
पनेधान और यह शहरपनाह खड़ी करन की आ 
किसन तुम्हे दी। और उन्हांने हमयां उत्तर दिया 
कि हम ते श्राकाश ओर प्रथिवी के परमेश्वर के 
दाध्प है ओर जिस भचन का बहुत बरस हये इम्मा- 
एलियों के एक बड़े राजा न बनाऋर तेयार किया 
था उसी के हम बना रहे हैं । जब हमार पुरक्षाओं 
ने स्थग के परमेश्वर का रिस दिलाई थी तब उसने 
उन्हें बाबेल के कलदी राजा नवृकदनेस्लर के हाथ 
में कर दिया ओर उस ने इस भवन का नाश किया 
ओर लागो का वंचुआ करक बाबेल को ले गया। 
पर वाबस के राजा कुरस्र के पहिले वग्स में उसी 
कुस्त राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनान की 
आजा दो । आर परमेश्वर के भवन के जा सोने और 
चादो के पात्र नवृकदनस्सर यरूशलेप में के मंदिर 
में से निकलवाकर वाबेल में के मन्दिर में ले गया 
था उन का राज़ा कुस्र न बाबेल में के मन्दिर में से 
निकलवाकर कहा ये पात्र ले ज्ञाकर यरूशलेम में के 
मन्दिर में रख तब से अब लो यह बन रहा है पर 
अब लो नहीं बन चुका | 

से अब यदि राजा का भाप तो बाबेल में के 
राजभगड़ार में इस बात को खोज किई जाए कि राज़ा 
कुम्त्र न सचभुय परमेश्वर के यरूशलेम में के भवन 
के बनाने की श्राज्षा दिईं थी वा नहीं तब राजा इस 
चिपय में श्रयनी इच्छा हम का जताप | ह 


बाल बाइबल | 


राजा दारा को आज्ञा । 
( खजा ६ ) 


लथ राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तका- 
लय में जहां खज़ाना भी रहता था खोज 
किई गई | ओर एक पुस्तक मिली जिस में यह 
चृत्तानत लिखा था कि 
राजा कुस्प्र के प॑हिल बरस में उसी कुम्त्र गाज़ा 
ने यह आज्ञा दिईदं कि परमेश्वर के यरुशलम में के 
भवन के विपय., यह भवन बनाया जाए ओर इन को 
लागत राजभवन में से दिई ज्ञाए। ओर परमेश्वर 
के; भवन के जा सान ओर चांदी के पात्र नवूऋदन- 
स्लर न यरूशलेम में के सन्द्रि में सेनिकलबाकर 
बाबेल की एट्रेचा दिये थे सा लोटाकर यरूशलेम में 


पहुंचाये जाएं और तु उन्हें परमश्वर के भवन मे 
ग्ग्ख देना । 


से अब है गहानद के पार के अधिपति तन्‍ने 
वहां स॑ श्रलग रहा +परमश्यर के उस भवन के काम 
को गहने दे। यहदियां का अधिपति चर यहुदियों 
के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन का उसी के 
स्थान पर बलाने पाएं | बरन में श्ाज्ञा देता हू कि 
तुम्हे यहदियों के उन पुरनियों से एसा बर्ताव 
करना देगा कि परमश्वर का चह भसंबन बनाया 
ज्ञाप अर्थात राजा रे घन में से महानद के पार के 
कर में से उन पुरुषा का फुर्ती के साथ खन्नों दिया 
पेसा न हा उन की रुकना पडे। और जिस 
जिस वम्तु का उन्हें प्रयाज़न हो उन्हे बिना भूल 
चूक दिन दिन दिया जाए, इस लिये कि वे स्वग 
के परमेश्वर का सुखदायक सुगंधवाले बलि चढ़ा 
कर राजा और राजकुमारों के दीघोयु के लिये 
प्राथना क्रिया कर । 

फिर मे ने श्राज्ञा दिई है कि जा कोई यह श्राज्ञा 
टाले उन के घर में से कडी निकाली जाए और उस 
पर वह आप चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर 
इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए | ओर पर- 
मंष्वर जिस ने वहाँ अ्रपने नाम का निवास ठहराया 
है सा क्या राजा क्या प्रजा उन सभो को बलरट दे जो 
यह आज्ञा टालन और परमेश्वर के भवन को 


जाए, 


नहेम्याह राजा का पिलानहारा । 


जो यरूशलेम में हे नाश करने के लिये हाथ 
बढ़ाएं ! 

मुझ दारा न यह श्राज्षा दिई हे फुर्तो से ऐसा 
ही करना | 

सो यहूदी पुरनिये मन्दिर क्वा बनाते रहे और 
कछताथ भी हुए । ला यह भवन राजा दारा के राज्य 
के छुठवें इरल में बन चुका | तब इस्परापली और 
जितन चंछुआइ से आये थे उन्हों न परमेश्वर के 

से भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ किद | कौर 

उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्हीं न एक सी बेल ओर 
दी सा मेंढे ओर चारा सी गेम्न ओर वारह दकर 
सढ़ाये । तब इस्तराएली पर्व सात दिन ली श्रानन्द 
के साथ मानते रहे क्योंकि यहावा ने अश्शर के 
राजा का भत उन की आर एसा फेर दिया था कि 
उस ने उन को हियाव बंधाया था | 


नहस्याह, राजा का 


पिलानेहारा । 
( नहेम्याह १) 


जब में शशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब 

नाना नाम मरा एक भाई ओर यहू 
से आय हुए कई पक पुरुष लाये तब मे ने उन से 
उन बच हुए यहदियों के विषय जा बंचुआई से छूट 
गये थे आर यरूशलेम के विपय पूछा । उन्हों न मुझ 
से कहा ज्ञा बच डप लोग बंधुश्ाद से छुटकर उस 
प्रान्त में रहते हू सा बड़ी दुर्देशा में पड़ हूँ शार 
यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई श्र उस के 

फाटक जले हुए हू 

ये ब!लें सुनते ही में बेठकर रोने लगा ओर 
कितन दिम तक विलाप करता श्रोर स्वगे क॑ परमे 
श्वर के सन्मुख उपवस ओर यह कहकर प्रार्थना 
करता रहा कि, है स्थग के परमेश्वर यहोवा हे 
महान और भययोग्य ईश्वर तू जो अपने प्रेम रखने - 
हारों ओर आज्ञा माननहारों के विषय अ्पनो वाया 
पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाये 
ओर आंख खोले रह किजों प्रार्थना में तेरा दास 
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इस समय तेर दाल इस्मलाएलियो के लिये दिन रात 
करता रहता हूं उसे तू सुन ले | हम न तेरे साम्हने 
बहुत बुगई किई है शोर जा आज्ञाएं विश्वियां को 
नियम तू न अपने दास सूसा को दिये थे उन ऋ 
देस ने नहों माना | 

उस बचन की सुचि लेजओ तू न अपने दांस 
मूला से कहा था कि यदि तुम छाग विश्वासभात 
करा ते से तुम को देश देश के ज्लञागो में तितर ।बतर 
करूँगा, पर यदि तुम मरो आर फिरों और रा 
शाज्ञाएं मानो श्रोर उन पर चला तो चाहे तुम में रा 
धजकियाय £ए उाग आकाश को हाल में दो हो तभी 
में उन का बहा से एकट्टा करके उस स्थान म॑ 
पहुँचाऊंगा जिस भे न चुन लिया है । 

अब थे तर दास श्रीर तरो प्रज्ञा के लाग हूं जिम 
की तू ने अपने बड़े सामथ्य ओर बलबन्त हाथ 5 
द्वाग छुड़ा लिया है। हे प्रभु विनती यह है झि तू 
अपन दास की गाथना पर कान ढागा और थाज 
अपने दास का काम सुफल कर ओर उस पुरुष को 
उस पर दयालु कर | में तो राजा का पिल्ाानहारा था। 

अ्रतक्षत्र राजा के बीसव॑ बरस में जब उस के 
साम्हन दाखमु धातव म॑न दाखमु उठाकर 
राज का दिया | उस से पहिले ता में उस के साम्हन 
उद्ाल कभी न हुआ था | से। राज्ञा न सुभ से पूछा 
वू ता रागी नहीं हैं फिर तरा मंद्र क्रौ उतरा है यह 
ता मन ही को उदासी होगी । 

तब मे अत्यन्त डर गया, और रात्ा से कहा 
राज़ा सदा जीता ग्हे ज़ब वह नगर जिस में मेर 
पुरस्खाओं की कबरे है उज्जाड़ पड़ा श्रीर उस 
प्ायटक जल ४० हू ता मरा मह क्या न उतर । 

राजान मसुझूस पूछा फर तू क्‍या मांगता है 
तव मे ने स्वर्ग के परमएचर से प्रार्थना करकू राजा 
से कहा यदि राजा को भाएण और तू अपने दास से 
प्रसन्न हा ता मुझे यहूदा और मर पुरखाओं की 
कवरो & नगर को भेज्न कि में उसे बनाऊं! तब 
राजा ने जिल के पास रानी बैठी थी मुझ से पूछा तू 
कितन दिन लो परदेश रहगा ओर कब लाटेगा। 
सा राजा मुझे मेज़न का प्रसन्न हुआ और मे न॑ उस 
कफ लिये एक समय ठहराया। फिर में ने राज्ञा से 
कहा यदि राजा को भाए ता महानद्‌ के पार के 
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अधिपतियों के लिये इस शाशय की चिट्टियां मुझे 
दिए जाए कि जब तो में यहदा फो न पहुंच तब लो 
ये सभे अपने अपने देश से होकर जाने दें। और 
सरकारी जंगल के रखदाले गञासाप के लिये भो इस 
आशय को चिट्ठी मुझे दिई आए कि वह सुभे भवन 
से ढूगे हए राजगढ़ की कड़ियों के लशिय और शहेर- 
प्रणाह के ग्रोर उस घर के लिये जिस में में जाकर 
रहेगा लकड़ी दे । मेर परमेश्वर को क्रपादरष्टि मुझ 
प२ रही इस से राज़ा न मुझे यह दिया । 

व में ने सहानद के पार के अधिपतियों क पास 
जाकर उन्हे राजा की चिट्टयां दिए | राजा ने तो 
मरे संग सेनापति ओर सचार भेजे थे । 


यरुशलम के बनानवाल । 
( नहें: २, ३, ४ ) 


जुब में यरुशलम पहुंच गया तब वहां तीन 
दिन रहा। तब में थाड परुषो समेत रात 
का उठा मे ने तो किसी का न बताया कि मर परमे 
वर न॑ यरूशलेम के हित क लिये मर मन मे क्या 
उपज्ञाया था सो मे रात का तराह के फाटक होकर 
निकला और अगर के सोते की आर गया और 
यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह ओर ऊलें 
फाटको को देखा। तब में आ्रागे बढ़कर सात के 
फाटक ओर राज़ा के कुग्ड के पास गया पर मेरी 
सवारो के पशु के लिये आगे ज्ञान का स्थान न था | 
तब में रात ही रात नाले से हाऋर शहरपनाह को 
देखता हुआ चढ़ गया फिर घूमकर तराई के फाटक 
से भीतर आया ओर यो लोट गया । 
श्रीर हाकिम न जानते थ कि में कहां गया श्रीर 
क्या करता था बरन में ने तब तक न ता यहूदियां 
का कुछ बताया था न याजको न रईसो न हाकिम 
न दखर कास करनहारां को । तब में ने उन से कहा 
तुम तो आप देखते हो कि हम केसी दुदंशा मं द 
कि यरूशलेंम उज्ाड़ पड़ा और उस के फाटक जले 
हुप है सा आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को 
उठाएं कि शआागे का हमारी नामधथराई न रहे | फिर 


बाल याहबल । 


में ने उन को बतलाया कि मेरे परमेश्वर को रृपा- 
दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा न मुझ से का 
कया बातें कही थीं तब उन्‍्हों ने कहा आओ्रो हम 
कसर बान्धकर बनाने लगे ओर उनहों मे वह भत्ता 
काम करने का हियाव बाँध लिया । 
यह सुनकर होगानी सम्बनल्लत ओर तोबिय्याह 
माम कम्मचारी जा अ्रम्मोनी था और गेशेम नाम 
पक अरबी हमे ठट्टा में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ 
जञामकर कहन रछूगे यह तुम क्या काम करते हो 
रा तुम राश के विरुद्ध बलवा करोगे। तब में ने 
उन को उत्तर देकर उन से कहा स्व का परमेश्वर 
हमारा काम सफल करगा इस छिये हम उस के 
दास कमर बांधकर बनाएंगे पर यरुशलेम में तुम्हारा 
नता भाग न हक न स्मरण हे | 
तब एल्याशीब महायाज़क न अपने भाई याजको 
समेत कमर बान्चकर भेड-फाटक को बनाया उन्हों 
नें उस की प्रतिष्ठा किक और उस के पन्नों को भी 
लगाया उस से आगे यरीहों के मनुष्यों ने बनाया 
फिर मछली फाटक को हस्सना के बेटी न बनाया 
उन्हों न उस की कड़ियां खगाई' और उस के पढले 
ताले और बेड लगाये | ओर इन से शआगे तकाईयी 
ने मरम्मत किई पर उन के रईसो ने अपने प्रभु को 
सेवा का जूओआ अपनी गंदन पर न लिया। फिर 
पुराने फाटक की मरम्मत योयादा शरीर बसादयाह 
के पुत्र मशुसलाम न कि उन्हों न उस को कड़ियां 
लगाई' ओर उस के पतले ताले और बड़े लगाये । 
ओर उन से आगे गिवानी और मिस्पा के मनुष्यों न 
महानद्‌ के पार के श्रश्रिपति के सिहासन की ओर 
मरम्मत किई | उन से आगे उज्जञौपल ने ओर शोर 
खुनारों ने मरस्मत किई और इस से आगे हनन्याह 
ने जो गंधियों के समाज का था मरम्मत किई और 
उन्हों न चौड़ी शहरपनाह लो यरूशलम को दृढ़ 
किया । और उन से आगे रपायाह ने जा यरुशलेम 
के श्राधे जले का हांकिम था मरस्मत किई | मल्कि- 
य्याह ओर हश्शब ने भट्टों के गुम्मट की मरम्मत 
किई। इस से आगे यरुशलम फे आधे जिले के 
हाकिम शदलूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत 
किई | तराई के फाटक की मरम्मत दानून ्रोर 
ज्ञानाह के निवासियों न किई उन्हीं ने उस को बनाया 
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श्रौर उस के ताले बडे श्रोर पहले लगाये और हज़ार 
हाथ को शहरपनाह को भी बनाया । 


ओर सोताफाडक की मग्स्मत शब्लप्त ने किई 
जो मिसपा के जिले का हाकिम था उसी न उस को 
बनाया ओ्रोर पटा और उस के तालें बडे और पहदले 
लगाये श्रोर उसो ने गाज़ा की बारी के पास के शेलह 
नाम कुगड की शहरपनाह का भी बनाया। उस के 
पीछे एक ओर साथ की श्र्थात डसो मोड़ से ले 
पटदयाशोब महायाजक के घर के द्वार लो को मरस्मत 
बारूझ ने तन मन से किदे। उस के पीछ उन 
याजकी ने मरम्मत किई जा तराई के मनुष्य थ। 
फिर घाहाफाटऋ के ऊपर के याज़का ने अपने अ्रपन॑ 
घर के साम्हन मरम्मत किई ।। और कानवाल काठ 
सेल भेड़ फाटइ लो सुनारों ओर ब्यापागियों ने 
मग्स्मत किट । 


जब सम्बदलत ने सुना कि यहदी लाग शहर- 
पनाह का बना रह ह तब उस न बुरा साना आर 
बहुत रिसियाकर यहूदिया को टट्टी| में उड़ाने ल्वगा । 
वह अपने भाइयों के और शामरोन की सना के 
साम्हन यां कहन लगा थे निवल यहूदी क्या किया 
आहत हैँ क्‍या वे चह काम अ्रपन वल से करगे क्‍या 
ये झपना सरथान बढ़ करने क्या थे यक्ष कररे क्‍या 
ये आज ही सब काम निया डालगे कया थे मिट्टी 
के ढेगे म॑ के जले दुए पत्थरों का फिर नये सिर से 
बनाएंगे । उस के पास ता अ्रस्मानी तोबिय्याह था 
से वह ऋकहन लगा जो कुछु ये बना रहे है यदि काई 
भीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उन को बनाई हुइ 
पत्थर की शहरपनाह का ताड़ दगा। हे हमार 
परमेश्वर सुन ल कि हमार अ्रपपान हो रहा! है और 
उन को कि हुई नामधघराई के उन्हों के सिर पर 
लोटा दे ओर उन्हें बंधुआई के देश में लुटया दे । 


ओर हम लागो न शहर पनाह की बनाया ओर 
सारो शहरपनाह आधी ऊंचाई लो जुड़ गई क्योदि 
स्ागाो का सन उस काम में लगा रहा | 


शहरपनाह पर पहरुए । 
( नहेम्पाड़ ४ ) 


जब सम्दल्लव ओर ताबिय्याद ओर अर बिया 
अम्गालियां ओर अशदादियां ने सुना कि 
यरुशलेम की शहरपनाह को मरम्मत हाती जानी है 
ओ्रोर उसमे के नाके बन्द हान लगे तब उन्हों न बहुत 
ही बुरा माना, छोर सभी ने एक मन से गोषठी किई 
कि हम जाकर यरुशलेम से लड़गे आर उसमे 
गड़बड़ डालेंगे । पर हम लागा न श्रपन परमश्वर 
से प्रार्थना किई और उन के विरुद्ध दिन रात के 
पट्ठरए ठहरा दिये । 
इस कारण मेन लागो का तलवारें बलियां 
ओर घनुष देकर शहर पनाह के पीछे सब से नीच 
के खुले स्थानों में घरान घराने के अनुसार बैठा 
दिया । उस दिन से मर आध सेवक तो उस काम 
में लगे और आधे ब्छियाँ तलवारों धनुर्षों और 
मिलमो का धारण किये रहते थे ओर यहदा के 
सार घराने के पीछे हाकिस रहा करते थे । 
शटरपनाह के बतानहार ओर बोझ के ढोनहार 
दानो भार उठाते थे अथोत एक हाथ से काम करत 
थे और इसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे । 
झ्ीर राज़ अपनी अपनी जांच पर तलवार लट॒काये 
हुए बनाते थे। और नरदतिंगे का फूंकनेहारा मेरे 
पास गउता था | से में न रईसों हाकिमों ओर सब 
लोगों से ऋद्दा काम तो बड़ा और फेला हुश्ना हैं 
ओर हम लोग शहरपनाह पर श्रलग अलग पक 
दूसर से दर रहते है । से जिधर थे नरखिंगा तुम्हें 
सुताई दे उधर ही हमारे पास एकट्रें हा जाना हमारा 
प्रमइवर हमारी और से लटेगा । 
यां हम शाम में लगे रहे ओर उन में से आध्र 
पह फटने से तारा के निकलन लो बियां लिये 
रटते थे। फिर उसी समय में न लागौ से यह भी 
कहा कि एक एक मनुष्य श्रपने दास समेत 
यरूशलम के भीतर रात बिताया कर फि वे रात 
वेतर ते। हमारी रखवाली कर और दिन का काम में 
लगे रहे | और न तो में अपन कपड़े उतारता था 
ओर न मेरे भाई न मेर संवक न वे पहरूए जो मेरे 
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अनुचर थे अ्रपने कपड़े उतार ते थे सब कोई पानी के 
पास हथियार लिये हुए जात थे । 


डनन-लजलननाननक.. फनलकन का-जीजिनात 


नहेम्याह की मज 


ध्याा 
( लू: ७ : १७, 5४. 9) 


छू ह5ले अधिपति जो मुझ से श्रागेथे सा 
प्रजा पर भार डालते थे ओर उन से 

रोटी और दाखमधु ओर इस स अधिक चालीस 
शक्ल चांदी लत थे बरन उन के सबक भी प्रह्ा 
का ऊपर अधिकार जताते थे पर मे एप्ाा न कर तः 
था क्योंकि में यहावा का भय मानता था। फिर 
में शहरपनादह के काम में लिपटा रद्या आर हम 
लोगो न कुछ भूमि माल न लिई और मर सब सेचक 
काम करने के लिये वहां एक्टर रहत थ। फिर मेरी 
भेज पर खानहार एक सो पचास यहूदी श्रीर 
हाकिम ओर वे भी थजा चारों आर की अन्य- 
जातियों में से हमारे पास आते थ । और जा दिन 
दिन के लिये नेयार किया जाता था सा एक बेल 
छः अच्छी अच्छी भड वा बकरियां थीं आर मर लिये 
खजिड़ियां भी तेयार किई जाती थीं और दस दस 
दिन पीछे भांति भांति का बहुत दाखमचु भी पर 
ताभी में ने अधिपति के हक का भाज् नहीं लिया 
क्योंकि काम का भार प्रज्ञा पर भारी था। ह मर 
परमेश्वर जा कुछ में न इस प्रजा के लिये किया हे 
उसे तू भर हित के लिय स्मरण रख । 

बाचन दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी 
ऊब हमार सब शन्रश्रो न यह सुना तब हमारी चार। 
आर रहनहार सब अन्यज्ञाति डर गये आर बह 
लड्स्‍का गये क्योंक्रि उन्हान जान लिया कि यह काम 
हमार परमेश्वर की आर से हुआ । 

जब शहरपनाह बन गई और में न डस # 
फाटक खड़े किये आंर डेवर्रीदार गबये और आर 
हूवीय लोग ठहराय गये, तब में ने अपने साई 
हनानी झ्लौर राजगढ़ के हाक्िम हनन्याद्व का यरू- 
शुलम के अ्रधिकारी ठहराया क्योकि यह सच्चा 
पुरुष ओर बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय 
माननेहारा था। ओर में न उन से कहा जब ली 


बाल यबाश्बल | 


घ्राम कहा न हो तब लो यरूशलेम के फाटक न 
खोले जाएं शोर जब पहखरूप पहरा देते रहे तब ही 
फाटक बन्द किये श्रोर बड़े लगाये जाएं फिर यरू. 
शलेम के निवासियों में से वू रखयाले ठहरा हो 
अपना अपना पहरा अपने अपने घर के साम्इने 
दिया कर । नगर तो लम्बा चौड़ा था पर उस में 
लाग धार थे और घर बन ने थे! 


/ड | रा 
बडा सहला ! 


( नहें: ७ : ७५) 


मय मेरे परमेश्व- ने मेरे सन में यह उपजायः 
कि रश्सों हाकिमो ओर प्रजा के लागा 

के इस लिये एकटू करूं कि थे अपनो अ्रपना 
वंशाचली के अनुसार गिने ज्ञापं | ओर मुझे पहिले 
पहिल यरुशतेम का आये हुआ का बंशावली पत्र 
मिला झोर उस में में नयां छिखा हुआ पाया कि 
(उन का बाबेल का राजा नवृकदनस्सर बन्चुआ 
करक ले गया था जा लाग यरूशलम आर यह्ृद! 
के अपने अपन नगर का आये सा य हैं । 

साते मगडली के लाग मिल्लकर बयालीस हजार 
तीन सो साठ ठहर। उन का छोड़ उन के सात 
हज़ार तीन सो सेतीस दास दासयां और दो रो 
पतालीस गानेहार ओर गानहारियां थीं। उन के 
घाड़ सात स॑| छुत्तीस खच्चर दा सो पेतालीख, ऊंट 
जाए सी पेतीस और गदहे छः दज्मार सात सी 
बीस थ | 

ओर पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों 
ने काम के लिये दिया। अज्विपति ने ता चन्द्र मे 
हजार दर्कपाोन सोना पचास कदार ओर पांच सौ 
तीस याजकों के अंगरखे दिये । और कई पुरुषों ने 
डखस काम के चन्दे में बीस हजार दृकमोन साना और 
दा हजार दा सो मान चांदी दिई। और शप प्रज्ञा 
ने जा दिया सा बीस हजार दकमोन सोना दो 
दजार मान चांदी ओर सडखठ याजञकों के अंगरख 
हुए | 


महासला । 


लोगों का धन्यवाद करना । 


( नहें: ७ : ७३,८ ) 


३. 


सो याजक लेबीय डेवढ़ीदार गवचेये प्रजा के 
कुछु लोग ओर सब इस्न्रापलो अपन 

अपने नगर में बस गये। 

तब उन सब लागो ने एक मन हाकर जरूफाटक 
के साम्हने के चोक में एकट्रें होकर एज्ना शास्त्री 
से कहा कि मूसा की जा व्यवम्धा यहोवा न इस्प्रा- 
पुल को दिई थी उस की पुस्तक ले आ | से पज्ञा 
याज़क जितने सुनकर समझ सकते थे उन सभो 
के साम्दने व्यवस्था को ले आया। ओर बह उस 
की बातें भोर से दा पहर लो उस चोक के साम्दने 
जो जलफायक के झाम्हने था क्‍या स्त्री क्‍या पुरुष 
सब समभनेहारों को पढ़कर सुनाता रहा ओर सब 
लोग व्यवस्था को पुस्तक पर कान लगाये रहे । 

एज्रा शास्त्री काठ के एक मचान पर खड़ा हो 
गया और सभो के देखते उस पुस्तक को खोल दिया 
ओझौर जब उसने उस को खेला तब सब लोग उठ 
खडे हुए । तब एज़ाने महान परमेश्वर यहोवा 
को धन्य कहा झोर सब लोगो ने अपने श्रपने हाथ 
उठाऋर आमेन आमेन कहा और सिर क्रुकाकर 
अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को 
द््‌रडवत किई । 

ओर उन्हों ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक 
में पढ़कर और टीका लगाकर अर्थ समझा दिया 
श्रीर लोगो ने पाठ को समझ लिया | तब पज्ना ने 
सब लोगो से कहा श्राज़् का दिन तो तुम्हार परम- 
एवर यहावा के लिये पवित्र है सो विलाप न करो 
ओर न रोझो क्योंकि सब लोग व्यवस्था के बचन 
खुनकर रोते रहे । फिर उस ने उनसे कहा कि 
जाकर चिकना चिकना भोजन करा और मीठा मीठा 
रस पियो श्रीर जिन के लिये कुछ तेयार नहीं हुआ 
उन के पास बना भेजो क्योकि आज का दिन हमार 
प्रभु के लिये पवित्र है फिर उदास मत रहो क्योंकि 
यहोवा का आनन्द तुम्हारा दृढ़ गढ़ है । 
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महासभा । 


( नहें: ८: ११,< ) 


खत लेवीयो ने सब लोगों (गा यह कहर चुप 
करा दिया कि चुप रहा क्यौकि आज का 
दिन पवित्र है ओर उदास मत रहा | से सब लोग 
खाने पीने बेना भेजने और बड़ा आनन्द करने को 
चले गये इस कारण कि जा बचन उन को समभाये 
गये थे उन्हें थे समझ गये थ। यों वे सात दिन लो 
पर्व का मानते रहे और आठबवे दिन नियम के अ्रनुसार 
महासभा हुई । 
फिर इस्माएली उपवास किये हुए एक्ट हो 
गये । तब इस्रापल के वंश के लाग सब अ्रन्यज्ञाति 
लोगों से न्‍्यारे हा गये ओर ग्वड्ें होकर अपने 
अपने पापा और अपने पुरखाओ्रों के अ्रधरम्म के 
कामों के मान लिया | तब उनन्‍हों न अपने श्रपने 
म्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक तो 
अपने परमेश्चर यहोवा की ब्यवस्था की पुस्तक पढ़ते 
झोौर एक ओऔर पहर अपने पापों को मानते ओर 
ग्पने परमेश्वर यहावा की दगडवत करते रहे। 
श्र लवीयोन सीढ़ी पर खड़े हाकर ऊंचे 
स्थर स॑ अपन परमेश्वर यहावा की दोहाई दिए । 
फिर येशू न कहा तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा 
जाप ज्ञा सार धन्यवाद ओर स्तुति स॑ बढ़कर हैं । 
तू ही भ्रक्ेला यहोवा है स्वर्ग बरन सब से ऊंचे स्व 
आर उसके सारे गए ओर पृथिवी और जो कुछ उस 
में है और समुद्र ओर जो कुछ उस में हे सभो को 
तू हो नेबनाया ओर सभा को र्ता तू ही करता है । 
हमारे पुरखाओं ने भ्भिमान किया श्र हठोले बने 
और तेरी आज्ञाएं न मानों, ओर ज्ञो आश्चय्येकम्म 
तू ने उन के बीच किये थे उनका स्मरण न किया। पर 
तू क्षमा करनेहारा अनुग्रदकारी ओर दयालु विलय 
से काप करनेहारा ओर अति करुणामय ईश्वर है तू 
ने उन को न त्यागा | तू ने जा श्रति दयालु है सो 
उन का अंत न कर डाला ओर न उन को त्याग 
दिया क्योंकि तू अनुम्रहक्रारी ओर दयालु ईश्वर दे । 
अब तो हे हमार परमेश्वर हे महान पराक्रमी 
ओर भयपोग्य ईश्वर जे। अपनी वाचा पालता और 
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करुणा करता रहता हे जो बड़ा कष्ट अ्रश्शुर के 
राजाओं के दिनों से ले श्राज़ के रिंन लो हमे ओर 
हमारे राजाओं हाक्रिमों याज़कों नत्रियों पुरखाओं 
बरन तेरी सारी प्रज्ञा को भागना पड़ा हे सो तेरे 
लखे थाडा न ठहर । हम श्राज्ञ कल दास है जे। 
तू ने हमारे बितरों को दिया था कि उस को उत्तम 
उपत्र खाएं इसो में हमर दाल है। आर इस की उपज 
से उन गाज़ाओं को जिन्‍्दे तू ने हमार पायी के कारण 
हमारे ऊपर ठहराया है वहत धन मिलता है श्रीर 
वें हमार शरोरों और हमार पशुओं पर अपनी श्रपती 
इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हं से हम बड़े 
सकगट में पड़े हैं । 

ओर इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ 
बाचा बांधते कि हम परमेश्वर को उस व्यवस्था पर 
चलेंगे जा उस के दांस मूसा के द्वारा दर गई श्र 
अपने प्रभु यहीवा की सब आआराज्ञाएं नियम ओर 
विधियां मानन मे चाकसी करे । 


शा 


यरूशलेम के आनन्द की ध्वनि 
दर दर लो सुनाइ दती । 
( नह: ११, १२:२५ ) 


हाकिम ता यरुशलेम में रहते थे आर 
शाप लागी ने यह ठहरान के लिये 


च़जा 


याल बाइबल | 


चिट्टियां डालों कि दस में से एक मनुध्य यरूुश- 
लेम में वसे और नो मनुष्य ओर ओर नगरों में 


बसे । 


ओर यरूुशलेम की शहरपनाह को प्रतिष्ठा के 
समय लेबीय अपने सब स्थानों में ढूंढे मये कि 
यरूशलेम की पहुंचाये जाएं जिस से आनन्द ओर 
धन्यवाद करके और रमि सारंगी ओर वीणा वज्ञा 
कर आर गाकर उस की प्रतिष्ठा करे । से। गवेयो के 
सन्‍्तान यरूशलेम की चारो श्रार के देश से और 
गांवों से, एकट्रें हुए । तब याज़कों और लेबोयो ने 
अपन अपने को शुद्ध झिया और उत्हा न प्रत्ा को 
ओर फाटकोी आर शहरपनाह का भी शुद्ध किया | 
तब में ने यहूदी हाकिमा का शहरपनाह पर चढ़ाक 
दो बड़ दर ठहराये जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम 
के साथ चलते थे। और में श्रीर मरे साथ भाध 
हाकिम, भर याज़क ओर गयेये सा ऊंचे स्वर से 
गाते बन्नाते रह । 


उसी दिनलोगो न बड़े बड़ मत्रवलि चढ़ाये श्रोर 
आनन्द किया क्याकि परमेश्वर ने उन को बहुत ही 
प्रानन्दित किया थासा स्ियों और बाल्बच्चों न 
भी आ्रानन्द्‌ किया आर यदरुशलेम के आनन्द की ध्वनि 


दूर दूर लो पहुंच गई । 





आठवां अध्याय। 


टब्रानी साहित्य । 
"जे ८€र 


हुलाएलो लोग कभी इत्रानी कभी यहूदी भी 

कदलाये है । वे इब्रानी बोली 

बोलते थे। यरुशलेम में लोट आने के पीले किसी ने 

उन की बहुत सी पुस्तकों का इकट्रा किया। उन में 
से यद्द सात पुस्तके हैँ :-- 

१ अय्यूब-यह एक नाटक है। इस में एक 
आदमी है जिस के मन से ईश्वर का विश्वास किसी 
भी बुरी बात से नहीं गया। इस में इस बात का 
विवाद किया जाता हे कि नेक्री का फल इस दुनिया 
में सदा श्रच्छा है श्रोर दुष्ठता का फल क्लेश होता है । 
श्रय्यूब इस बात को नहीं मानता है श्रीर अपने तीन 
मित्रौ को अश्रच्छा उत्तर देता है । इस विवाद में पर - 
मेश्वर अय्यूष के खाथ द्वे पर वह यह भी बताता हे 
कि मनुष्य इश्वर को इच्छा का सदा नहीं समझ 
सकता हे | 

२ भजन संहिता--इस में वे गीत है ज्ञो मन्दिर 
में गाये जाते थे । उन से मनुष्य को बहुत बरसो से 
शान्ति श्रोो बल मित्रता रहा है । उन गोतो में से 

ई एक दाऊद राजा ने लिखे थे। कोई दुख मे, 


कोई सुख में लिखे गये ओर काई बन्धन की दशा 
में लिखे गये थे | इस पुस्तक में ओर लोगो के लिखे 
हुए गीत भी मिलाये गये थे पर पूरी पुस्तक दाऊद के 
नाम से कहलाई गयी । 

३ नीति बचन--यह पुस्तक सुलेमान के नाम से 
कहलाई गयी | इस में भी कई मनुष्यां के नीति 
बचन इकट्रे किये गये हैं। उस म॑ चाल चलन के 
बहुत से श्रच्छे नियम पाये जात है । 

४ सभोपदेशक--इस का लिखनेवाला अनज्ञान 
है वह यह कहता है कि सब कुछ ब्यर्थ है, पर जब 
तक जीवन है तब तक खुश रहना चाहिये । 

५ विज्ञापगीत-दासत्व के दुघ के पांच गीत । 

६ योना-योना एक नबी था जो नीनवे नगर 
केा भेजा गया था। इस पुस्तक से यह बात स्पष्ट 
हे कि परमेश्वर बुतपरस्त श्रीर दुष्ट लोगों को भी 
देखता है श्रोर उन को बचाना चाहता है । 

७ एस्‍्तर-यह पुक्र मनल्लगन बयान है | पस्तर 
एक सुन्द्र यहूदिन थी जा फारस देश के राजा की 
रानी बन गयो थी । 
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अय्यूवष एक खरा मनुष्य । 
( अय्यूब १ ) 


'ऊुत देश में अय्यूब नाम एक पुरुष थाजो 
खरा और सीधा था ओर परमेश्वर का 
भय मानता था । उस के सात बेटे ओर तोन बेटियां 
उत्पन्न हुए । 
फिर उस कं सात हज़ार भेड बकरियां तोन 
हजार ऊंट पांच सो जोड़ी बेज्ञ ओर पांच सी गद- 
हियां श्रोर बहुत ही दाल दासियां थों बरन उस के 
इतनी सम्पत्ति थो कि पूरबियों में वह सब से बड़ा 
था । उस के बेटे श्रगरत अपने दिन पर एक दुसरे 
के घर में खाने पीन का जाया करते और अपनी 
तीनों बहिनों को अपन सह्ू खान पीने के लिये 
बुलवा भेजत थे । 
ओ्ोर जब जब जबनार के दिन पूर होते तब तब 
अय्यूब उन्हें चुलबाकर पवित्र करता ओर बड़ी भार 
उठकर उन को गिनतो के अनुसार हामव्तनि चढ़ाता 
था क्योंकि अ्य्यूब सोचता था कि क्या जाने मेरे 
डा ने पाप कर के परमेश्बर को छोड दिया हा 
इसी रोति अ्य्यूब किया करता था। 
एक दिन यहावा-परमंश्वर के पुत्र उस के 
साम्हन हाजिर होने को आ्राये ओर उन के बीच 
शेतान सी आया । 
. यहांवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है 
शेतान ने यहावा को उत्तर दिया पृथिवों पर इधर 
उधर घूमते फिरते श्रोर डालते डालते आया हूं । 
यहावा न शैतान से पूछा क्‍या तू न मेरे दास 
अय्यूब पर ध्यान दिया हैं कि पृथिवी पर उस के 
तुल्य खरा ओर सीधा और मेरा भय माननहारा 
और चुराई से परे रहनेहारा मनुष्य और कोई 
नहीं हैं । 
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्‍या अय्यूब 
परमश्वर का भय बिना लाभ के मानता हे। क्या तू 
ने उस की ओर उस के घर की ओर उस के सब 
कुछ की चारो ओर बाड़ा नहीं बांधा तू ने तो उस के 
काम पर आशोपष दी है ओर उस की सम्पत्ति देश 
भर में फेल गई है | पर अरब अपना हाथ बढ़ाकर 


बाल याइयस ) 


जो कुछ उस का है उसे छू तब वह निश्चय तुमे 
निधड़क छोड देगा। 

यहोवा ने शैतान से कहा सुन जा कुछ उस का 
है सो सब तेर हाथ में हे केवल उस के शरौर पर 
हाथ न लगाना । तब शेतान यहोवा के साम्हने से 
चला गया | 

पक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर 
में खाते ओर दाखमचु पीते थे। तब एक दूत अय्यूब 
के पास आकर कहने लगा हम तो बेलौ से हल 
जात रहे थे ओर गददियां उन के पास चर रही 
थीं, कि शबादी सोंग धावा कर के उन को ले गये 
ओर तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और में 
ही श्रकंला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। 

वह कहता दी था कि दूसरा भी आकर कहने 
लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से पड़ी ओर 
उस से भेड बकरियां और सेवक जल्लकर भस्म दो 
गये और में ही श्रकेला बचकर तुझे; समाचार देने 
के। आया हूं । 

वह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने 
लगा कि कसदी लोग तीन गाल बांचकर ऊंटो पर 
घावा कर के उन्हें ले गये श्रोर तलवार से तर संवको 
की मार डाला और में ही श्रकला बचकर तुमे 
समाचार देने को शआ्राया हूं । 

वह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने 
लगा तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते श्रोर 
दाखमधु पीते थे, कि जड्ल की ओर से बड़ी प्रचगड 
बायु चली ओर घर के चारो कोनोंको ऐसा भोका 
मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा ओर वे मर 
गये और में ही श्रकेला बचकर तुझे; समाचार देने 
को श्राया है । 

तब अ्रय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मंड़ा 
भूमि पर गिर दगड॒वत कर के कहा यहोवा ने दिया 
और यहेवा ही न लिया यद्दोवा का नाम धन्य है | 

इन सारी बातो में भी अय्यूब ने नतो पाप किया 
ओर न परमेश्वर पर मूखता का दोष लगाया । 

फिर एक ओर दिन यदहोवा-परमेश्यर के पुश्र 
उस के साम्हने हाजिर दान को आये ओर उन के 
बीच शेतान भी श्राया । 


अय्यूब के तोन मिश्र । 


यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता 
है शैतान ने यहोवा के उत्तर दिया पृथिवी पर 
इधर उधर घूमते फिरते शरीर डोलते डालते 
आया हूं। यहाया न शैतान से पूछा क्‍या तूने मेरे 
दास अय्यूव पर ध्यान दिया हैं कि पृथियी पर उस 
के तुल्य खरा ओर सीधा मनुप्य और केाई नहीं हे 
ओर यद्यपि तू न मुझे उस का बिना कारण सत्या- 
नाश करने का उभारा तोम्ो वह श्रब लो अपनी 
स्तरराई पर बना है। शेतान न यहोवा के उत्तर 
दिया खाल के बदल खाल पर प्राण के यदले मनुष्य 
अ्रपना सब कुछ दे देता हे। परन्तु अपना हाथ 
वढ़ांकर उस की हड़ियां और मांस छू तब निश्चय 
बह तुझे निधड़क छोड़ देगा। यदहावा न शैतान से 
कहा सुन बह तरे हाथ मे है कं उस का प्राण 
छाड बना | 

से शेतान यहोवा के साम्हने से निकला और 
अय्यूब का पांच के तलवे से ले सिर की चाटी ला 
पीड़ित किया | तब श्रय्यूत् राख के बीच बैठ गया । 
तब उस को श्व्री उस से कहने लगी क्या तू अब भी 
अपनी स्पराई पर बना हैं परमेश्वर का छोड़ दे तब चाहे 
मर जाए ते। मर जा । उस ने उस से कहा तू एक सूढ़ 
ग्रीकी सी बात करती हैं कह ता एम जो परमेश्वर 
के हाथ से सुख लेत है सा क्या दुःसस भी न ले । 

इन सारी बातो में भी अव्यूब ने अपन मुंह से 
काई पाप न किया । 


अय्यब क तीन मित्र | 
( अय्यूब २: ४२ ) 


जुच तमानी एलीपज और शहो विलद्द और 
नांमाती सापर अय्यूब के इन तीन मित्रो 

ने इस सारी विपत्षि का समाचार पाया 5 उस 
पर पड़ी यो तब वे आपस मे यह ठानकर कि हम 
अय्यूब के पास जाकर उस के संग विल्लाप करेंगे 
ओर उस को शांति देंगे अपने अपने यहां से उस के 
पास चले | जब उन्हों ने दर से आंख उठाकर 
अय्यूब का देखा ओर उसे न चीन्हर सके तब चि6त्ला।- 
कर रा उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और 


१७६ 


आकाश की ओर धूलि उड़ाकर अपन अपने सिर 
पर डाली। तब वे सात दिन और सात रात उस के 
संग भूमि पर बेठे रहे पर उस का दुःख बहुत ही 
बड़ा जानकर किसी ने उस से एक भो बात न कही। 

इस के पीछे अय्पूब मुंह खोलकर अपने जन्म 
दिन का. यां घिक्कारन लगा कि वह दिन जल जाए 
जिस में में उत्पन्न हुआ । 

वह दिन अंधियारा दाएण ऊपर से इदेश्वर उस 
की सुध्रि न ले ओर न उस मे प्रकाश हाए | 

अंधियारा बरन घेर अन्चकार उस पर छाया 
रहे उस मे बादल छाये रहे ओर जा कुछ दिन को 
अंधरा कर सकता हैं सा उस का डराण। 

फिर उस रात का धार अंधकार पकड़े बरस 
के दिनो के वीच वह शआनन्द न करन पाए ओर 
महीनो में उस की गिनतो न किई जाए । 

सुना वह रात बांझू हाए डस में गान का शब्द 
न खुन पड़े । 

उस दिन. की भोर के तारे प्रकाश न द्‌ वह 
उजियाल की बाट जोहे पर वह उसे न मिले वह 
भार की पलको का देखन न पाए । 

में क्यो न मर गया तो में छुपचाप पड़ा रहता 
में सोता रहता ओर विश्राम करता में पृथिवी के 
उन राजाओं ओर मन्त्रियों के साथ होता जिन्‍्हों ने 
सून स्थान बनवा लिये थे | 

उस दशा में दुष्ट लाग फिर दु:ख नहीं देते श्रोर 
थके मांदे विश्राम करते है । 

उस में वंचुए एक संग सुख से रहते है और 
परिश्रम करनदार का बोल नहीं सुनते । 

उस में छाटे बड़े सब रहते है ओर दास अपने 
स्वामी से छूटा रहता है । 

दुर्भलक्ययों का उजियाला और उदास मनवालों 
बेंत जीवन क्‍यों दिया जाता है । 

वे सत्यु की बाट जोहते हैं पर बह आती नहीं 
ओर गड्े हुए धन से अधिक उस की ख्राज़ करत हैं। 

वे कबर के पहुंचकर आनन्दित श्रोर श्रत्यन्त 
मगन होते हैं । 

क्योकि जिस डरावनो बात से में डरता हूं सेोई 
मुझ पर आ पड़ती है ओर जिस से में भय खाता 
हूं साई मुझ पर आ जाता है । 


१ द्वच 


तब तेमानी एलोपज न कहा-- 

यदि काई तुभ से कुछ कहने लगे तो क्‍या तुभे 
बुरा लगेगा पर बात करने से कीन रुक सके। 

सुन तू ने चहुतों का शिक्षा दिई और निबल 
लोगो का बल तो दिया | 

गिरते हुआ का तू ने अपनी बातों से संभाल ते 
लिया ओर लड़खड़ाते हुए लागी का सू ने बल्ल ता 
दिया था । 

पर अब बिपत्ति जा तुर पर शआआआ पड़ी सो तू 
उकताता हैं। और उस के छुवाव हो से तू भभर 
उठा है। 

परमेश्वर का भय जो नू मानता है कया इस पर 
तेरा आसरा नहीं श्रीर तेरी चालचलन जो खरो हे 
बया इस से तुझे आशा नहीं । 

सोच कि क्‍या काई निरदेध करती 
शझ्रौर खरे लांग कहां बिलाय गये | 

मर देखने में ता जा शअनथ जातते और उत्पात 
बाते हैं सा वेसा ही लवते हैं । 

सिंह का गरज़ना और भयंकर सिद का शब्द 
बन्द हा जाता है | और जवान सिहो के दांत तोड़े 
जाते है । 

शिकार न॒पाने से बुढ़ा सिह मर जाता और 
सिहिनी के डांबरू तितर वितर हा जाते है । 

मेरे पास तो एक बात चुपके से पहुंची ओर 
उस की कुछ भनक मर कान मे पड़ी । 

रात क॑ स्वप्तो की चिन्ताओं के बीच जब मनुष्य 
भारी नींद में पड़े थे, मुझे ऐसी थरथराहदर और 
कंपकंपी लगी कि मरी सब हड्डियां तक थर- 
थरा उठों । 


गाश हुआ 


तब एक आत्मा मरे सामहने से होकर चला वह 
ठहर गया मेरी आंखों के साम्हन कुछ रूप था पहिल 
सब्माटा रहा फिर शब्द सुन पड़ा कि, 

क्या मनुष्य इश्वर के लेख धर्म्मी ठहर क्‍या 
पुरुष अपन सिरजनहार के लखे शुद्ध ठ5हर । 

विपत्ति ता धूख से उत्पन्न नहीं होती और न 
कए भूमि से उगता है । 

जैसे चिगारे ऊपर हो ऊपर उड् जाते वैसे ही 
मनुष्य कए ही सोगन के लिये उत्पन्न होता हे । 


याल बाइबल । 


पर में तो ईश्वर के खोज़ता और अपना मुक- 
दमा परमेश्वर पर छोड देता । 

चह ते ऐसे बडे काम करता है ज्ञिन की थाह 
नहीं लगती और इतने आश्च्य्यकम्म करता हे जो 
गिन नहीं जाते | 

वही पृथित्री के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर 
जल बरसाता हे । 

सुन क्या ही धन्य वह मनुष्य जिस के ईइएयर 
डांटे से। तू स्वेशक्तिमान की ताड़ना तुच्छु गत जान। 

क्योंकि वही घायल करता शअ्रर वही पद्ी बांधता 
है वही मारता ओर वढी अपने हाथों से चंगा 
करता हे | 

बड़ तुझे छुः विपत्तियों से छुड्डाए्मा बग्न सात 
से भी तेरी कुछु हानि न होने पाएगो । 

अकाल में वह तुझे सुत्यु से ओर युद्ध में तल- 
वार को धार से दना लेगा । 

तू बचनरझूपी कोडठे से बच्चा रहेगा ओर जब 
उञ्माड़ होगा तब भी तुझे उरदा ने होगा ! 

उज्ञाड़ आर अ्रकाल के दिनो मनु हंसमुख 
रहदथा और तुझ बनल जनन्‍-ुआ र; शा डर ८ लगगा। 

झीर लुभे निश्चय होगा कि मरा डेग कुशल 
सह ओर मर बह्त वंश होगे ऑर मर रन्‍्तान 
पृथिवी की घास ऋ# तुल्य घदष्टत होगे 

जस पूलियां का ढेश समय पर खलिहान में 
रखा जाता है चेसे एी तू पूरो अवस्था का होकर 
कबर का पहुंचगा | 


फिर अ्रय्यूत न कट्टा-- 

भरता हाता कि मरा खेद तोला जाता और मेरी 
सारी विपत्ति तुला में धरी जाती | क्योंकि वह 
समुद्र की वाजू से भी सारी ठहरती | 

क्योकि सर्वेशक्तिमाद के तीर मेरे चुथे हैं झोर 

न का विष मर झात्मा मे पैठ गया है ईश्वर की 

भयंकर बात मर विरुद्ध पांति बांधे है । 

भला होता कि मुझे मुंह मांगा बर मिलता और 
जिस बाद की में आशा करता हू से ईश्वर मुझे 
देता, कि इंश्चर प्रसन्न हाकर मुझे काट डालता 

मेरी शांति का यह कारण बना रहता बरन भारी 
पीड़ा में भी में इस कारण से उछुल पड़ता । 


अय्यूब के तीन मित्र । 


मुझ में क्या बल हे कि में आशा रकक्‍खे ओर 
मेरा भ्रन्त क्या होगा कि में धीरज घरूं। 

क्या मेरी डढ़ता पत्थरों को सी हे क्‍या मेश। 
शरीर पीतल का हे ! 

क्या में निरुपाय नहीं हू दया बने रहने को 
शक्ति मुझ से दर नहीं हा गई । 

ज्ञो निराश हे उस पर ता पड़ासखी का ऊपा 
करनी जाहिये नहीं ता क्या जान वह सवंशक्तिप्तान 
का भय मानना भी छोड़ दे | 

मेर पड़ोसी नाले के सवान विश्यासघाती ह: 
गये है बरन उन नाले के समान जिन की थार 
रहता ही नहीं । 

वे घूमते घूमते खूख जाती और खुनलान रुथान 
मे बहकर नाश हाताी है 

उसी प्रकार अब तुम भा न रहे मरी विपत्ति 
देखकर तुम ठर गये हा । 

क्या में ल तुम से कहा था कि मुझे कुड दा था 
अपनी संपत्ति में से मेर लिये दान दा। या सुझे 
सतानहार के हाथ से वच्याओ वा उपद्रय ऋरतहारो 
केवश से लुड ला |. 

मुझे शज्ञा दा में चुप रहूंगा ओर पसे सम- 
राओशो कि में किस बात में चूका है 

सीधाई के बचना में कितना श॒ुलज हाता थे पर 
तुम्दार डाटन से क्या सिद्ध होता हे। 

क्या तुम बात पकड़न की कटपना 
निराश जन की बाते तो वायु सी है । 

तुम बपमुओों पर चिट्ठी डालते ओर 
के वेचकर लाभ उठाते | 

अब क्पा करके मुझे देखो जिशय में तुस्हाःर 
साम्हने कूठ न बालू गा । 

क्या मनुष्य का पृथिवी पर कठिन लेसा ऋरती 
नहीं पटनी कया उस के दिन मजूर कू से नहीं हुत । 

जैला काई दाल द्ाया पी अभिल्लनापा कर वा 
मजूर अपनी मजूरी की आशा रखे, 

वैसा ही मेरा भाग महीयों सके का अनथ्थ है 
और मेरे लिये कलेश से मरी राते ठहराई गई हैं । 

जब में लेट जाता तब कहता हूं में कब उठंगा। 
ओर रात कब बीतेगी ओर पह फटने लो छुटपटाते 
छुटपटाते उकता जाता हूं । 


अरते हा 


अपने मित्र 


हल 


मेरो देह कीड़ी ओर मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई 
है मेरा चमडा सिमट ज्ञाता और फिर गल जाता हे। 

भग दिन कर गे से अधिर फर्ती से चलनहार है 
ओर निराशी से बाते जाते हैं । 

सोच कर कि मेरा जीवन वायु 
आंगखो से कल्याण फिर न देखूंगा । 

जा मुझे श्रव देखता हे उसे मे फिर दिखाई न 
दूंगा तरी आंख मेरी श्रार दोगी पर मे न मिलूंगा । 

जसे बादल छुटकर बिलाय जाता हैं चसे ही श्रथा- 
लाकम उतसरनहारा फिर यहां से नहों निकल श्यंता । 

बह अपने घर का फिर ज्ञोंट न आएगा और न 
अपन स्थान में फिर मिलेगा । 

इस लिये में अपना मुंह बन्द न रखूंगा अपन 
सन का खेद खालकऋर कट्ढेंगा ओर अपने >ीव की 
कड्याउट के कारण कुडकुड्ाता रहूगा । 

जब जब में साथता हूं कि मुझे खाट पर शांति 
सिल्लेशी और विद्धान पर मेरा खद कुछ दलका होगा 

तब तब चू मुझे स्वप्ती से घबरा दता और 
दीखत हुए रूपी से भयभीत कर देता हैं 

यहां ली कि मेरा जो सांस का बन्द होना ही 
और अपनी टड़ियां के बने रहने से मरना ही अ्रधिक 
चाहता है । 

सुझ अपने जीवन से घिन आती हैं में सदा लो 
जीता रहन नहीं चाहता मरा जीवनकाल सांख सा 
हैं सा भुझे छाड़ दे । 

मनुष्य ता क्या हू कि तू उसे बड़ा 
अपना मन उस पर लक्गा५, 

ओर सार भार का उस की सुचि लेकर क्षण 
चसथु उस जाचता रहे | ् 


' में अपनी 


आनक्र 


दे मनुष्या के ताकनहार मेने 
पाप तं। किया होगा में ने तरा क्या बिगाड़ा । 

तू न क्यो मुझ की अउना निशाना टठराया यहां 
तो कि में अपने ऊरर आपही बा डुआ हैं । 

आर लू यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और 
मदर अधथम्मे क्यों दर नहीं करता । 

अब ता में मिद्दों में सो रहेगा और तू मुझे यज्ञ 
से हूंढ़ेगा पर मेरा पता कहां । 

तब शुद्दी बिलदद्‌ ने कहा -- 

तू कब लो ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और 

तेर मुंह की बातें कब लो प्रचएणड वायु सी रहेगी। 


श्र 


क्या ईश्वर न्याय का टेढ़ा करता और क्या सच - 
शक्तिमान धम्म के उलट करता हे | 
यदि तरे लड़कंबालीं न उस फे विरुद्ध पाप 
किया हो ता उस ने उन का उन के अपराध का फल 
भुगताया है । 
पर यदि तू आप इंश्वर का यल्न से ढूंढ़े ओर 
सवशाक्तिमान से गिड़गिड़ाऋर बिनती कर, 
ओर यदि तू पविनत्न और सीधा हैं तो निश्चय 
वह तेरे लिये ज्ञागंगा ओर तुझ निर्देष का निधास 
फिर ज्यों का त्यों कर देगा । 
बरन चाहे तरा भाग पहिल छोटा ही रहा हो 
पर श्रन्त में तेरी बहुत बढ़ती होगी। 
अगली पीढ़ी के लागो से ता पूछ ओर जा कुछ 
उन के पुरखाओं न निकाला है उस में ध्यान दे । 
क्योंकि हम तो ऋल ही के हैं श्रांर कुछ नहीं 
जानते और प्ृथिवी पर हमार दिन छाया की नाई 
बीतत जाते हें । 
क्या वे लाग तुर से शिक्षा की बात न कहेंगे 
क्या थे अपन मन से वात न निकालंगे। 
क्या सरकराडा बिना कीच बढ़ता हैं क्या कछार 
की घास पानी बिना बढ़ सकती है । 
साध वह हरी हा ओर काटरो भी न गई हो तोभी 
वह और सब भांति की घास से पहिले ही सूख 
जाती है । 
इंश्चर के सब बिसरानेहारां की गति ऐसी ही 
होती हैं । 
ओर भक्तिहीन की आशा टूट जाती है । 
उसकी आशा का मूल कट जाता श्रौर जिस 
का बह भरासा करता है सो मकड़ी का जाला टह- 
रता हे । 
चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए पर वह न 
ठहरगा । 
वह उसे थांभे तो थांभे पर वह स्थिर न रहेगा। 
सुन इंश्वर न तो खरे मनुष्य का निकम्मा 
जानकर छोड़ देता और न बुराई करनहारों का 
संभालता हे । 
हे फिर अय्यूब ने कहा-- 
म॑ निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है पर 
मलुष्य दृश्वर के लेखे क्योकर धर्म्मी ठहर । 


बाल यबाइवलस | 


चाहे वह उस से मुकद्दमा लड़ने को प्रसन्न भो 
हाए तौमी मनुष्य हजार बातो में से एक का भी 
उत्तर न दे सकेगा । 

वह बुद्धिमान और अति सामर्थी हे टस के 
विरोध में हठ करके कोन कभी प्रचल हुआ । 

वह तो पवेतो का अच्चानक हटा देता वह काप 
में आकर उन्हे उलट भी देता है । 

वह प्रथिवी का कंपाकर उस के स्थान से श्रलग 
करता ह आर उस क खभम डाल उठते हं । 

उस की आज्ञा बिना सूथ्य उदय नहीं हाता और 
वह तारो पर छाप लगाता है । 

वह आकाश मगडल का श्रकेल्ञा ही फंलाता और 
समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है । 

वह सप्तांप संशशिरा छोर कचपन्िया ओ्रीर 
दक्खिन के नक्तञी का बनानेहारा 

यह तो एस बड़ कस्मे करता हैं जिन की थाह 

हों लगती आर इतन आश्चय्य कम्म करता है जा 

गिन नहों ज्ञात । 

सुना वह मेरे साम्हन से हाकर ता चलता ह 
पर मुझ का नहीं देख पड़ता खुना जब वह छीनने 
लगे तब उस का कौन राकंगा कौन उस से कह 
सकता कि तू यद्द क्या करता है । 

चाह मर पुकारन स वह उत्तर भी देता तोभी 
में इस बात की प्रतोति न करता ऋ वह मेरी बात 
सुनता हैं। वह तो आंधी चलाकर मुझ ताड़ डालता 
झ्रांग बिना कारण मर चीट पर चाट लगाता हैं 

वह मुझे सांस भी लन नहीं देता और मुझे 

उयाहट स॑ भरता है । 

जा सामथ्य की च्चों हाए सा देग्वो वह बल- 
धान ह# ओर यदि न्याय की चर्चा हा ता वह कहेगा 
मुभ स कोन मुऋद्दमा लड़गा । 

चाहे में निर्दांष होऊं भरी पर अपने ही मुंह से 
दापी ठहरुंगा खरा हाने पर भी वह मुझे कुटिल 
ठहरापगा। 

इंश्वर खर ओर दुष्ट दानो का नाश करता हे । 

मर दिन हरकार से अ्रधिक वेग चले जाते हैं 
वे भागे जाते ओर उन में कल्याण कुछ दिखाई 
नहीं देता । 


अय्यूब के तीन मित्र । 


वे नरकट की नाथों की नाई' चले जाते हैं 
वा अहर पर +पटत हुए उकाब की नाई 

जा मे कहूं कि बिल्लाप करना भूल जाऊंगा 
श्रीर उदासी छोड़कर अपना मन हरा कर तांगा, 
तो में श्रपन सारे दुखो से डरता हूं में ता जानता 
हूं कि तू मुझ निर्दोष न ठहरापगा । 

क्योंकि वह मर तुल्य मनुष्य नहीं ह कि में 
उस स॑ बादबियाद कर सक॑ और हम दानों एक 
दूसर से मुकदमा लड़ सके। 

हम दानी के बीच काइ बिचवई नहीं हैं जा हम 
दोनो पर अपना हाथ रक्ख । 

वह अपना सोटा सुझ पर स दूर कर आर न 
भय दिखाकर मुझे धबरा 

तब मे उस से निडर हाकर कुछु कद्द सकेगा 
क्योकि मे श्रपन लख मे एसा नहां हूं ! 

मरा ऊी जीत रहने से उकताता है संत म॑ बिन 
रूक कुड़कुडाऊंगा आर श्रपन मन की कड़वाहट 
के मार बात करूंगा । 

मे इश्चर स॑ कहूगा मुभदापान ठहर! सुभ वता 
दें कि तू किस कारण मुझ स॑ मुकदमा लड़ता हैं । 

क्या तुझे अंधर करना और दुष्टो की युक्ति को 
सुफल करके अश्रपन हाथो के बनाय हुए को 
निकस्मा ज्ञानना भला लगता हैं । 

क्या तर देहधारिया को सी आंख हूं आर करा 
तेरा देखना मनुष्य का सा है | 

कया तर दिन मनुष्य के से था तर बरस पुरुष 
के से है, कि तू मरा अ्रधस्म ढंढ़ता और मरा पाप 
पूछता है । 

त॒भे तो मालूम ही हे कि में दुष्ट नहीं हूं श्र 
तेरे हाथ से काई छुड़ानहारा नहीं । 

तू न॑ श्रपन हाथो से मुझे ठोक रचा और जाड़ 
कर बनाया हैं तोभी मुझे नाश किये डालता है । 

स्मरण कर कि तू ने मुझ का मिट्टी की नाईं' 
बनाया क्या तू मुझे फिर मिद्दटी में मिल्लाएगा । 

फिर तू ने मुझ पर चमड़ा ओर मांस चढ़ाया 
ओर हड़्यां और नस मूंथकर मुझे बनाया हे। 

तू न मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा 
हप ओर तेरी चोकसी से मेरे प्राण की रक्ता 
ट्टुइ हे । 


य 
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जो में दुष्ट हाऊं तोहाय मुझ पर और जा में धर्मी 
होऊं ताभी में सिर न उठाऊंगा क्योकि में अपमान 
से छुक गया और शापन दुःख पर ध्यान रखता हूं । 

ओर चाहे सिर उठाऊं तौमी तू सिंह को नाई' 
मुझे अहर करता और फिर के मर विरुद्ध श्राश्यय्य॑ 
कम्म करता हे। 

तू मेरे साम्हन अ्रपन नये नये साक्ती लें श्राता 
ओर सुझ पर अपनी रिस बढ़ाता है ओर मुझ पर 
सेना पर सेतसा चागाई करती है । 

क्या मर दिन थोड़े नहीं । सा मुझे छोड़कर 
मेरी आर से मुंह फेर ले कि मेंग मन थाड़ा हरा हो 
जाए, उस से पहिल कि में वहां जाऊं जहां से न 
लोगटंगा अथांत अंधियारे ओर घोर अंधकार के देश 
में, जो अंधकार ही अंधकार और घोर अंबकार का 
देश हैं शिस में सब कुछ गड़बड़ है और उस में का 

बतश अंधकार के समान ही है । 


तब नाथाती सापर ने कहा-- 

बहुत सी दात जा कहो गई है क्या उन का 
उत्तर दना न चाहिये क्या बकवादी मनुष्य धर्म्मी 
ठटहृराया जाए । 

क्या तरे बड़े बाल के कारण लोग चुप रहे और 
जब तूं ठट्टा करता हैं तो क्‍या काई लतुभ; लज्जित 
ने कर । 

तू ता यह कहता है कि मेर। सिद्धान्त शुद्ध हे 
आर में ३एबयर के लेख में पविन्न हूँ। 

पर भला हाता कि ईश्वर तनिकऊ 
तेर विरुद्ध मंह खाल, आर तु पर 
बात प्रगट कर । 


जान ले कि इश्चर तर अधम्म मे से बहुत कुछ 
बिसराता हैं । 


क्या तू ईश्वर का मूड भेद पा सकता और 
सर्वेशक्तिमान का मर्म पूरी रोति से जांच सकता | 

आकाश सा ऊंचा तू क्या कर सकता अ्रधो- 
लाक से गहिरा तू कहां समझ सकता । 

उस की माप पृथिवों से भी लंबी श्रीर समुद्र 
से चोड़ी है । 

कोन उसका रोक सकता। वह ता पाखरण्डी 
मनुष्यों का भेद जानता हैं ओर अनथथ काम का 
बिना सोच विचार किये भी जान लेता है । 


बातें कर शरीर 
बुद्धि की गुप्त 


१४४ 


काद 
ध्रोर 


यदि तू अपना मन सिर कर आर जा 
अ्नर्थ काम तुझ से हाता हे उसे दूर करे 
शपन डेरो में काई कुटिल्ता न रहने दे । 

ते घू निश्चय अपना मंंह निष्कलंक दिखा 
सकेगा और तू खिर होकर न डरगा। तब तू श्रपना 
दुःख बिसरापगा या उस का स्मरण बहे हुए जल 
का सा हागा | 

ओर तरा जीवनकाल दापह्वर स॑ भी अधिक 
प्रकाशमान होगा और चाहे अंध्ररा भी होएण तोभी 
वह भार सा हा आएगा। 

और तुझे आलरा जो हाएगा इस कारण लू 
निडर रहेगा आर अपनी चारों ओर देख देखकर 
तू निडर सा सकगा। 

ओर जब तू लेटगा तब काई तुझे न डशाएगा 
पर दुष्ट लागी की आंखें रह जाएंगा आर उन्हे शर्त 
का काई स्थान न रहना । 


तब अ्रय्यूब न कह-- 


निःसन्देह तुम ही दे। आर जब तुम मरोगे 
व बुद्धि भी जाती रहेगी। पर तुम्हारी नाइ मेरे 
भी बुद्धि है । 
में तुम खागो से कुछ घटकर नहों हे 
है झा एसो बात न आनता छे। । 
में देश्चर स प्राथना करता था वह मरी 
सुन लिया करता था पर अयब भर पड़ासा मुझ पर 
हंसते हैं आ धरमों और खरा मसुप्य ८ उस का 
हंसी हा रही ४ । 
दुःश्यी लोग तो सुखियों को समझ मे नुच्छ 
रते है आर जिन क पांव फिसला चाहत हू उन 
का अ्रपमान अवश्य ही हाता € ! 
लुगरुआ के डर कुशल क्षम स रहत हैं श्रार जा 
इंश्चर का रिस दिलात ६ से बहुत ही निडर रहत ह ! 


कोन एुसा 


क्र 


पशुत्री स॑ ता पूछ और वे तुझे सिखाएंगे ओर 
ग्राकाश के पतक्तिश्नो से और वे तुझे बता दूगे | 

पृथियी पर ध्यान दे तब असल से तुझे शिक्षा 
मिलेगी ओर समुद्र की भछलियां भी तुझ से वर्णन 
करगी। 

इन सभो के द्वारा कौन नहीं जानता कि यहावा 
ही ने अपने हाथ से इस संसार का बनाया हें । 


बाल बाइबल | 


उस के हाथ म॑ एक एक जोवधारों का प्राण 
श्रीर पक पक देहधारी मलुष्य का आत्मा भी 
रहता है । 

द्खा |जसकाी वह ढा दे सो फिर बनाया नहीं 
जाता हँस मनुष्य का वह बन्द कर सा फिर खोला 
नहीं आता 

देखा जब बह वर्षा का राक रखता तब जल 
सूग्व जाता है फिर जब वह जल छोड़ देता तथ 
पृरथिवी उलट जाती है । 

उस में सामथ्ये और खरी बुद्धि पाई जातो है 
भूलनहार ओर शुलानहार दोनों उसी के हैं । 

वह मंत्रियां का लूटकर चन्धुआई में ले जाता 
ओर न्यायियों के। सूखे बना देता है । 

बह राजाओं का अधिकार ताड़ 
को कमर पर बंधन वन्चवाता है । 

वह याज़कों का लगखकर बंधुश्राई मंल जाता 
धस्रर सामधियों का उल्लर दता हे । 

वह विश्यासयाग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति 


देता और उन 


ओर एुग्नियाँ से विवेक की शक्ति हर लेता है । 


बह हांकिमो का अपमान से लादता और बल- 
वानो के हाथ ढोल कर देता है । 

बह अंधियार से गहरी बातें प्रगट करता और 
प्रार अन्घधकार में थी प्रकाश कर दता हैं। 

सह जातियां का बढ़ाता आर उन का नाश करता 
वह उन का फेजाता आर वन्चुआट मे ले जाता हैं । 

६ प्रथियाों के मुख्य लोगो की बद्धि हरता और 

उन का निज्जल ब्थानां मे जहां रास्ता नहों हे मद 
काता € । 

य्‌ बिन उजियाल के अंचर मे टटालत फिरत है 
आर यह उन्हें मनवाल को नाइ डगमगात चलाता हे। 

सुन म॑ यह सब कुछ अपना आंख स॑ दख चुका 
आर अपने कान से सुन चुका ओर समभ भी 
चुका हू । 

जा कुछ तुम जानते हैा। सो में भो जानता हूं में 
तुम लोगो से कुछ घटकर नहां हूं । 

में ता सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा ओर मेरी 
अभिलापा इंश्वर से वादविवाद करने की हे । 

पर तुम लाग भूठी वात क॑ गढ़नेहारे हैे। तुम 
सब के सब निकस्मे वेद द्वे। । 


अ्रय्यूष के तोन मिश्र | 


भला होता कि तुम बिलकुल चुप शहते ओर 
इस से तुम बुद्धिमान ठहरते। 

मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर 
कान लगाओ । 

क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बाते कहागे 
श्रौर उस के पक्त में कपट से बोलागे । 

क्या तुम उस के माहात्म्य से भय न खाओगे 
का उस का डर तुम्हार मन में न समाएगा | 

तुम्हार स्मरणयाग्य नीतिवच्चन राख के समान 
हैं तुम्हार काट मिट्टी ही के ठहर हैं । 

पुझ से बात करना छोड़ो कि में भी कुछ कहने 
पाऊं फिर मुझ पर जो चाहे सो आ पड़े । 

वह मुझे घात करंगा मुझे कुछ आशा नहों 
तोमी मे अ्रपनी चाल चलन का पक्त लूंगा । 

ग्रोर यह भी मेर बचाव का कारण होगा कि 
भक्तिहीन जन उस के खाम्हने नहीं जा सकता । 

चित्त लगाकर मेरी बात सुना आर मेरो बिनतो 
तुम्हार कान में पड़ें । 

सुना में न अपन मुकद्दमे को पूरी तैयारी किद 
है में ननिश्चय किया कि में निर्दोष ठहरूंगा । 

कौन है जा मुझ से मुकदमा लड़ सकंगा ऐसा 
काई पाया जाए ता में चुप द्वाकर प्राण छाडगा | 

दो ही काम मुझ से न कर तो में तुक से छिप 
न जाऊंगा । | | | 

ग्पनी ताड़ना मुझ से दूर कर और अपन भय 
से मुझे न घबरा। 

तब तेरे बुलान पर में बालूंगा नहों ता मे प्रश्न 
करूं ओर तू मुझे उत्तर द्‌ । 

मुझ से कितन अधमस्म के काम ओर पाप हुए 
मर अपराध और पाप मुझे जता दे । 

तू किस कारण अपना मुंह फर लता और मुझ 
अपना श॒त्र गिनता है । 

क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कंपाएगा और 
सूखे भंसे का खदेड़ेगा। 

मनुष्य जा स्त्री से उत्पन्न होता है से थोड़े 
दिनो का ओर संताप से भरा रहता है । 

वह फूल की नाई खिलता फिर ताड़ा जाता है 
वह छाया की रीति पर ढल जाता ओर कहीं नहीं 
ठद्दरता । 


र्‌८प५ 


मनुष्य के दिन ठहराये गये है ओर उस के महीने 
की गिनती तेरे पास लिखी है श्रीर तू ने उस के लिये 
ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह नहीं लांघ सकता। 


भला होता कि तू मुझे श्रधोलोक में छिपा लेता 
शोर जब लो तेगा कोप टठंढा न होता तब लो मुझे 
छिपाये रखता ओर मेरे लिये समय ठहराऋर फिर 
मेरी सुधि लेता । 


यदि पुरुष मर जाए ता कया वह फिर ज्ञीएगा 
जब लो मेरा छुटकारा न होता तब ला में श्रपनी 
कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाये रहता | 


तू मुझे बुलाता ओर में वेल्तता तुझे अपने हाथ 
के बनाये हुए काम की अभिलापा होती। पर अ्रब 
तू मेरे पग पग का गिनता हे कया तू मेरे पाप का 
नहीं देखता रहता । 

पहाड़ भो गिरते गिरते नाश हा जाता है और 
चटान अपने स्थान से हट जाती है 


ओर पत्थर जल से घिस जाते हैं ओर भूमि 
की धूलि उस को बाढ़ से बहाई जातो है उसी प्रकार 
तू मनुष्य का आसरा मिटा देता है । 

तू सदा उस पर प्रवत्न हे।ता ओर वह जाता 
रहता है तू उस का चिहरा बिगाड़कर उसे निकाल 
देता है । 


तब तेमानी एलीपज ने कहा-- 

क्या बुद्धिमान को उचित हे कि अज्ञानता के 
साथ उत्तर दे । 

क्या वह निष्फल बचने से वा व्यथ बातो से 
वाद विवाद कर । 

बरन तू भय मानना छाड दता और इृश्चर का 
ध्यान करना ओरा स॑ छुड़ाता है । तू अपन मुंह से 
अपना श्रधस्म प्रगट करता और धूत्त लोगों के 
बालन को रीति पर बोलता हैं । 

में ता नहीं पर तेरा मुंह ही तुके दोषी ठहराता 
हे ओर तेर ही वचन तेर विरुद्ध साक्षी देते है । 

क्या पहिला मजुष्य तू ही उत्पन्न हुआ क्या 
तरी उत्पत्ति पहाड़ो से भी पहिले हुईं । 

क्या तू इंश्वर की सभा में बेठा सुनता था कया 
खररो बुद्धि अपन लिये तू हो रखता है । 


रथ 


र्घ्द 


तू ऐसा क्या जानता हे जिसे हम नहीं जानते 
तुझ में एऐसी कौन सी समभ है जो हम में नहीं । 
६श्बर की शांति देनेहारी बातें ओर जो वचन 
तेरे लिये फामल द कया ये तेरे लेखे म॑ तुच्छ दे । 
तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है तू तो 
पना जी ईश्वर के विरुद्ध फेरता और अपने मुंह 
से व्यथ बात निकलन दंता है । 


तब अय्यूब न कहा-- 

पएसो एसी बाते में बहुत सी सुन चुका हूं तुम 
सब के सब उकतानहार शान्तिदाता हो । 

क्या व्यर्थ बातों का अन्त कभी होगा नहों तो 
तुझे उत्तर देन के लिये क्या उसकाता है । 

मे भी तुम्हारी सी बातें कर सकता हू जो 
तुम्दारी दशा मेरी सी होती ता में भी तुम्हार विरूद्ध 
बात जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला 
सकता । 

पर अब उस ने मुझे उकता दिया तू न॑ मरे 
सार परिवार के। उजाड़ डाला है । 

इंश्वर ने मुझे कुटिलो के वश में कर दिया ओर 
दुप लोगों के हाथ में फेक दिया हे । 

में सुख से रहता था और उस ने मुभे चूर चूर 
कर डाला उस न मेरी गदंन पकड़कर मुझे टुकड़े 
टुकड़े कर दिया । 

गोते रोते मेरा मुंह सूज़ गया ओर मेरी आंखों 
पर घार अ्न्धकार छा गया हे । 

मेर मित्र मरे ठट्टा करनेहार हो गये ह पर में 
ईश्वर के साम्हने आंसू बहाता हूं, 

कि काई इंश्वर के विरुद्ध सज्न का ओर 
आदमी का मुकद्दमा उस के पड़ोसी के विरुद्ध लड़े । 

धर्ममी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे ओर शुद्ध 
काम करनहार सामथ्य पर सामथ्य पाते जाएंगे । 

तुम सब के सब मेरे पास आओ ता आओ 
पर मुझे तुम लागो मे एक भी बुद्धिमान न मिलेगा । 


तब शहो बिल्द॒द ने कहा-- 
तुम कब ला फंदे लगा लगाकर वचन पकड़ते 
रहागे चित्त लगाश्रा तब हम बोलगे | 
हम लोग तुस्हारे लखे क्‍यों पशु सरीखे ओरोर 
अशुद्ध ठहर हं | 


बाल बाइबल । 


हे अपने का काप के मारे चोथनेहारे क्या तेरे 
निमित्त पृथियी उज़ड़ जाएगी और चटान अपने 
स्थान से हट जाएगी । 

तोभी दुष्टो का दीपक बुभ जाएगा ओर दुष्ट की 
आग की लो न चमकेगी । 

उस के डेरे म॑ं का उजियाला अंधरा हो जाएगा 
ओर उसके ऊपर का दिया बुभ जाएगा । 

चारो ओर से डरावनी वह्तुएं उसे डराती 
ओर उस के पीछे पड़कर उस को भगाती है । 

पृथिवी पर से उस का स्मरण मिट जाएगा और 
हाट में उस का नाम कभी न सुन पड़ेगा । 

वह उजियाले से अंधियागे में ढकेल दिया जाएगा 
ओर जगत में से भी भगाया जाएगा । 

उस के कुटुम्बियों में उस के कोई पुत्र पोच्र न 
रहेगा ओर जहां वह रहता था वहां कोई बचा हुआ 
न रह जाएगा । 

निःसंदेह कुटिल लोगो के निवास एसे हा जाते 
हं ओर जिस को ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उस का 
स्थान ऐसा ही हा जाता है । 

तब अय्यूब ने कहा-- 

तुम कब लो मर जीव को दुःख देते रहाोगे ओर 
बाता से मुझे चूर चूर करोगे । 

इन दसो बार तुम लाग मरो निन्‍्दा करते और 
निलज्ञ हाकर मुझे भभरात हा । 

ओर चाहे मुझू से भूल हुई भी हो तौभो वह 
भूल मर हो सिर रहेगी । 

जा तुम सचमुच मेर विरुद्ध बड़ाई मारोगे ओर 
प्रमाण देकर मरी निन्‍दा करागे, तो जानो कि ईश्वर 
नें मेरा न्याय बिगाड़ा ओर मुझे अपने जाल में फंसा 
लिया दे । 

सुना में उपद्रव उपद्रव यो चिन्नाता रहता हूं पर 
काई नहीं सुनता में दोहाई देता रहता हूं पर कोई 
न्याय नहों करता । 

उस ने मेरे मार्ग का ऐसा रूंधा हे कि में 
आगे चल नहीं सकता शरीर मेरी डगर अंधेरी कर 
द्दि हे । 

मेरा विभव उस ने हर लिया ओर मेर सिर पर 
से मुकुट उतार दिया है । 


अय्यूब के तीन मिश्र । 


डस ने मेरे भाइयो को मुभ से दूर किया है ओर 
जो मेरी जान पहचान के थे सो बिलकुल श्रनज्ञान 
हो गये हैं । 

मेरे कुटुम्बो मुझे छोड गये और जो मुझे 
जानते थे सो मुझे भूल गये हैं । 

ज्ञो मेर घर में रहा करते वे बरन मेरी दासियां 
भी मुझे श्रनजाना गिनने लगीं उन के लेखे में पर- 
देशी हा गया हू | 

जब में अपने दास का बुलाता हूं तब वह नहों 
बोलता लड़के भी मुझे तुच्छ जानते और जिन से 
में न प्रम किया सो पल्तटटकर मर विराधी हो गये है । 

मेरी खाल ओर मांस मेरी हडियो से सट गये है और 
अपने दांतों का छिलका ही लिये हुए में बच गया हूं। 

हे मरे मित्रो मुझ पर दया करा दया क्योकि 
इंश्वर न मुझे मारा है | 

तुम ईश्वर की नाई' क्यो मर पीछे पड़े हो और 
मर मांस से क्‍यों तृप्त नहीं हुए । 

भला हाता कि मरो बात अरब लिसी जाती भला 
होता कि वे पुस्तक में लिखी जातीं, और लोहे की 
टांकी ओर शीशे से वे सदा के लिये चटान पर 
खादी होतीं । 

मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ानहारा जोता 
हैं ओर वह श्रन्त में मिट्टी पर खड़ा होगा। सो जब 
मर शरोर का यो नाश हा जाएगा तब शरोर से 
अलग होकर में ईश्वर का दशन पाऊंगा। 

मुझ में ता धर्म का मूल पाया जाता है से तुम 
जो कहते हा हम इस का क्योंकर खताएं जान ला 
कि न्याय होता है । 

तब नामाती सापर ने कहा-- 

ओर मेरा आत्मा श्रपनो समझ में से मुझे 
उत्तर देता है । 

फ्या तू यह नियम नहीं जानता जो सनातन शोर 
उस समय का है ज़ब मनुष्य पृथिवी पर बसाया 
गया, कि दर्टो का ताली बज्ञाना ज़ददी बन्द हो हुाता 
भोर भक्तिहीनों का आनन्द पल भर का होता हैं । 

चाहे ऐसे मनुष्य का माहात्स्य आकाश तक पहुंचे 
ओर उस का सिर बादलोौ से लगे, तोमी वह अएनी 
विष्ठा की नाई' सदा के लिये नाश हो जाएगा ओर 
जो उस को देखते थे सो पूछेंगे कि वह कहां रहा । 


१८5७ 


वह स्वप्न की नाई बिलाय जाएगा और किसी 
का फिर न मिलेगा रात में देखे हुए रूप की नाई' 
वह रहने न पाएगा । 


तब अ्रय्यूव ने कहा-- 

चित्त लगाकर मेगी बात सुनो ओर तुम्हारी 
शान्ति यही ठहर । 

मेरो कुछ ता सहो कि में भी बाते करूँ ओर 
जब में बात कर चुक तब पीछे ठट्टा करना । 

क्या में किसी मनुष्य को दोहाई देता हू फिर 
में अधीर क्यों न हाऊं | 

मेरी आर चित्त लगाकर चकित हो और श्रपनी 
अपनी अंगुली दांत तले दबाओ । 

क्या कारण है कि दुप लोग जीते रहते है बरन 
बूढ़े भी हो जाते श्रोर उन का धन बढ़ता जाता है । 

उन की सन्‍्तान उन के संग और उन फे वाल- 
बच्चे उन की आंखों के साम्हन बने रहते हैं 

उन के घर में बेडर का कुशल रहता है और 
ईंएचर की छुंडी उन पर नहीं पडतो 

वे अपन लड़का का कुगड के कुगड बाहर जाने 
देते श्रोर उन के बच्चे नाचते हैं । 

वे डफ और बौणा बज़ाते हुए गाते और बांसुरी 
के शब्द से आ्रानन्दित हाते है । 

वे भ्रपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही 
मे अ्धालाक का उतर जाते है | 


तोभी वे इश्वर से कहते थे कि हम से दर दा 
तरो गति जानन की हम का इच्छा नहीं रहती । 

सबंशक्तिमान क्या हैं कि हम उस की सेवा कर 
झोर जो हम उस से बिनती भी कर तो हमें क्‍या 
लाभ होगा । 

देखो उन का कुशल उन के हाथ में नहीं रहता 
दुए लागो का विचार मुझ से दर रहे। 

कितनी बार दुष्टो का दीपक बुभ जाता और 
उन पर विपक्ति आ पड़ती हे । 

ओर वे वायु से जड़ाये हुए भूसे की ओर 
ववगडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते है । 


तब तेमानी एलीपज ने कहा-- 
क्या पुरुष से इंश्वर का लाभ पहुंच सकता जो 
बुद्धिमान है सा अपने ही लाभ का कारण होता है । 


श्प्ण 


क्या तेरे धम्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा 
सकता तेरा चाल को खराइ से कया उसे कुछ लाभ 
हो सकता। 

क्या तेरी बुराई बहुत नहीं तर अधम्म के कामों 
का कुछ श्रन्त नहीं । 

तू नेता अपने भाई का बंधक श्रकारण रख 
लिया ओर नंगे के वम्त्र उतार लिये थे। 

थके हुए का तू ने पानी न पिलाया ओर भूख 
का रोटी देन से नाह किई थी | 

तूने विधवाओं का छूछे हाथ लोटाल दिया 
ओर बपसूझो की बांहे ताड़ डाली गई थीं । 

इस कारण तेरी चारों आर फंदे लगे है और 
अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है | 

क्या तू अंधियारे का नहीं देग्खता और उस 
बाढ़ का जिस में तू डूब रहा है | 

उस से मेल मिल्लाप कर तब तुमे शांति मिलेगी 
और इस से तेरी भलाई होगी । 

उस क मंह से शिक्षा सुन ले ओर उस के वचन 
अपने मन मे रखे । 

यदि तू सवंशक्तिमान की ओर फिरके सप्तोप 
जाए ते। तू बन जाएगा | ओर जो बात तू ठान सो 
तुझ से बन भी पड़ेगी और तर मार्गों पर प्रकाश 
रहेगा। 

तब अ्रय्यूष ने कहा-- 

मरो कुडकुडाहर अब भी नहीं रुक सकती मरो 
मार मर कराहन से भारी 

भला हाता कि मे जानता कि वह कहां मिल 
सकता और उस के विराजने के स्थान तक जा 
सकता | 

मं उस के साम्हन अपना मुकद्दमा पेश करता 
शोर बहुत से प्रमाण देता । 

सुना में आगे जाता पर वह नहां मिलता में 
पीछे हटता हे पर वह देख नहीं पड़ता | 

जब वद बाइ आर मे काम करता है तब वह मुझे 
दिखाई नहीं देता जब वह दहनी ओर मुड़ता है तब 
वहां भी मुझे देख नहीं पद्धता । 

पर वह जानता हे कि में केसो चाल चला हूं 
ओर जब वह मुझे ता ले तब म॑ साोन के समान 
निकलूंगा । 


बाल बाइबल | 


मेरे पेर उस की डगरों में स्थिर रहे शोर में 
उसी का मार्ग बिना मुड़े पकड़े रहा । 

उस को थ्राक्षा के पालन से में न हटा ओर में ने 
उस के वचन श्रपनी इच्छा से कहीं श्रधिक काम 
फे जानकर रख््र छोड़े । 

पर वह एक ही बात पर अडा रहता ओर कोई 
उस का उस से फेर नहीं सकता जा वह आप चाहता 
है साई वह करता हे । 

कुछ लाग मंढ़ां का बढ़ात ओर भेड़ बकरियां 
छीनकर चराते हैं| 

ओर वे बपम्रओ का गदहा हांक ले जाते और 
विधवा का बेल बंधक कर रखते है। 

वे दरिद्र लागो के मार्ग से हटा देते और देश 
के दीनो का एकट्रे छिपना पड़ता हे । 

देखा ये बनेले गदहों की नाई' अपने काम का 
अर्थात कुछ खाना यत्ल से हूंढ़ने का निकल जाते है 
उन के लड॒कझबालों का भाजन उन का जंगल से 
मिलता है । 

उन केा खेत में चारा काटना आर दुष्टा की बच्ची 
बचाई दाख बटारना पड़ता है । 

फिर कुछ लोग उजियाले से बेर रखते वे उस 
के मार्गों को नहीं पहचानते झोर न उस की डगरों 
में बन रहते है । 

खूनी पह फटते ही उठकर दीन द्रिद्र मनुष्य 
की घात करता श्रीर रात का चार बन जाता हैं | 

वे अंधियार के समय घरो में संच मारते और 
दिन का छिपे रहते है वे उज़ियाले का जानते भी 
नहीं | सा उन सभो का भार का प्रकाश घोर अंध- 
कार सा जान पड़ता है | क्योंकि घोर अंधकार का 
भय वे जानते है । 

वे जल के ऊपर हल्तकी वस्त के सरीख्त है 
के भाग को प्रथवी के रहनहार कासत हद | 

आर उस की कऊपादश्टि उन की चाल पर लगी 
रहती हे । 

ये बढ़ते है तब थाडी बेर में बिलाय जाते 
दबाये जात श्रीर सभो की नाई रख लिये जाते है 

तब शूही बिल्दद ने कहा-- 

प्रभुता करना ओर डराना यह उसी का काम हे 

वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों मे संधि कर रखता है । 


5। 
। 


अय्यूय के तोन मित्र । 


कया उस की सेनाओं की गिनती हो सकती 
शोर कौन है जिस पर उस का प्रकाश नहीं पड़ता । 

फिर मलुष्य ईश्वर के लेखे धर््मी क्योकर ठहर 
सकता । 

देख उस को दृष्टि में तार भी निमेल नहीं ठहरत ! 


व अय्यूब ने कहा-- 

निवल जन की तू ने क्‍या ही बड़ी सद्दायता वि 
ओर जिस की बांह में सामथ्य नहीं उस का तू न 
केसा संभाला है । 

निवद्धि मनष्य का तू ने क्या ही अच्छी संमति 
दिई और अपनी खरी बुद्धि केसी हो मल्दी भांति 
प्रगट किई है ! 

तू न किस के छिंत के लिये बात कहाँ ओर 
किस के मन की बाते तेर मुंह से निकला । 

यह उत्तर दिशा के निराधार फंलाय गहता है 
श्रार बिना टक प्रथित्री का लखणकाय रखता ह॑ 

वह जल का अपनी काली घटाओं में बांध 
रखता ओर बादल उस के बोर से नहीं फटता । 

वह अपने सिंहासन के साम्हने बादल फलाकर 
उस का लिपाये रखता है । 

उज़ियाले और अंबधियार के बीच जहां लिवाना 
यंधा है वहां लो उस ने जलनिचि का सिवाना ठहरा 
र्क्खा है । 

उस की घुड़की से आकाश के खंभ थरथराकर 
चकित हाते ह । 

वह अपन बलन्ल से समुद्र का उद्स्‍चालता आर 

पनी बुद्धि स गहब का पटक दुता हैं । 

उस के आत्मा से आकाश मण्डल स्वच्छ हा 
जाता है यह अपने हाथ से भागनहारा नाग मार 
द्ता है । 

देग्यी ये ता उस की गति के किनार दा है आर 
उस कही आहट फुसफुसाहट ही सी ता खछुन पड़ता 
हैं फिर उस के पराक्रम के गरज़न का संद्‌ कान 
समभ सकता है। 

अयख्यूब न और भो अपनी गूढ़ बात उठाई ओर 
कहा, 

में इश्वर के जीवन को सोखाता हू जिस ने 
मेरा न्याय बिगाड दिया क्योकि अब ला मर सास 


श्ण्& 


बराबर आती है में यह कहता हूं कि मेरे मंह से 
काई कुटिल बात न निकलेगी और न में कपट को 
बात वालंगा । 
जब लो मेरा प्राण न छूटे तब ला में अपनी 
खराई न मुकरूंगा । 
में अपना धम्म पकड़े है आर उस का हाथ से 
ज्ञान न दंगा क्योंकि मरा मन जीवन भर के किसो 
दिन के बिपय सुझे दोषों नहीं ठहराता | 
मरा एशत्र दएा। के समान ओर जा मश विरुद्ध 
उठता हैं सा कुटिला के तुल्य ठहर । 
ये इश्वर भाक्तहीत मनुष्य का प्रारप 
कर हर ले तब उस की क्या झाशा रहगी | 
आंदी की खानि तो होती हैं ओर उस्र सोन के 
लिये भी मथान हाता है जिसे लाग तात है । 
लाहा मिद्टी में सेनिकाहा हाता और पत्थर 
पिघलाकर पीतल बनाया जाता हैं ! 
नुप्य श्न्धियार का दूर कर दुर दृग लो खाद 
खादकर अंधियार झीर घोर अंधकार म के पत्थर 
ट्रहलत है | 
जहां लाग रहते है वहां से दर दे स्मानि भवादते 
ह मनुष्यों से दूर लाटक हुए डालते रहत है । 
यह भूमि जो हैं इस स॑ गाटी तो मिलती है पर 
उस के नीचे के स्थान माना आग से उलट दिये 
जान हे । 
उस ऊे पत्थर नीलमणि का स्थान है श्रौर उसी 
में सोने की धूलि भी है । 
उस की डगर काइ मांसाहारी पत्ती नहीं जानता 
ओर किसी च्ील की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी । उस 
पर अ्भिमानी पशुओं न पांव नहीं धरा ओर न उस 
से होकर काई सिंह कसी गया है 
चवंह अकमदा के पत्थर पर 
पहाडी का जड़ ही से उलट देता 
यह चटान छादकर नालियां बनाता और उस 
 आखा का हर एक खअनभा।ल वस्तु दख पडता है। 
बह नदियां का एूसा राक देता हे कि उन से 
एक बन्द भी पानी नहीं दफ्कता शौर जा कुल छिपा 
है उस वह उजियाल मे निकालता हैं । 
पर बुद्धि कहाँ मिल लकती शरीर समझ का 
स्थान कहां है । 


निकाल 


गथ लगाता आर 
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उस का मोल मनुष्य को मालूम नहीं जीवन- 
लाक में वह कहीं नहीं मिलती । 

अथाह सागर कहता है वह मुझ मे नहीं है ओर 
समुद्र भी कद्दतां है वह मर पास नहीं हे । 

चोखे सोन से वह माल लिया नहीं जाता और 
न उस के दाम क लिये चांदी ताली जाती है । 

न ता उस के साथ आपीर के कुन्दन की बराबरी 
है। सकती है ओर न अनमोल सुलेमानी पत्थर वा 
नीलमण की | 

न साना न कांच उस के बराबर ठहर सकता 
है कुन्दन के गहन के बदले भी वह नहीं मिलती । 

फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती हैं श्रीर समझ 
का रुथान कहां । 

वह सब प्राणियां की आंखोा से छिपी हे और 
आकाश के पत्तियां के दखाव में नहीं है । 

विनाश ओर मृत्यु कहती है कि हम न उस की 
चर्चा सुनी हे । 

परन्तु परमेश्वर उस का मार्ग समभता हैं ओर 
उस का स्थान उस को मालम हैं । 

वह ता प्रथिवी की छार लो ताकता रदता और 
सार आक!शमगडल के तले देखता भालता है । जब 
उस ने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुप 
में नापा, 

ओर मह के लिये विधि श्रीर गलन ओर विज्ञली 
के लिये मार्गे ठहराया, तब उस ने बुद्धि का देखकर 
उस का बखा।न भी किया और उस को सिद्ध करके 
उस का खारा भेद बृकझ लिया । 

तब उस ने मनुष्य से कहा सुन प्रभु का भय 
मानना यही बुद्धि हे ओर बुगई से दूर रहना 
यही समभ है । 

अय्यूव ने ओर भी अपनी गूढ़ बात उठाई 
ओर कहा 

भला हाता कि मेरी दशा बीते हुए महोनां की 
सो होती जिन दिनो में इश्वर मेरी रक्ता करता था, 

जब उस के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर 
रहता था ओर उस से उजियात्ञा पाकर में अंधेरे 
में चलता था । 

वे ता मरी जवानी के दिन थे जब ईंश्चर की 
मित्रता मेरे डेर पर प्रगट हासी थी । 


वाल बाश्वत्न । 


तब लो ते सर्वेशक्तिमान मेरे संग रहता था 
श्रोर मेरे लड़केबाले मेरी चारों ओर रहते थे । 
जब जब में नगर के फाटक की ओर चलकर 
खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तेयार करता था 
तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और 
पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे । 
हाकिपम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ 
से मुंह मूंदे रहते थे | 
क्योकि जब काडईे मेरा समाचार सुनता तब वह 
मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता 
तब मेरे विषय साक्ती देता था, इस कारण कि में 
हाई देनहारे दीन ज़न को और असहाय बपसूए 
का भी छुड़ाता था । 
जा नाश होाने पर था सा मुझे आशीबांद देता 
था आर मेर कारण विधवा आनन्द के मार गाती थी। 
में धम्म का पहिन रहा ओर वह मुझे पहिने 
रहा मेरा न्याय का काम मेर लिय बागे और सुन्दर 
पगड़ो का काम देता था | 
में भ्रन्धा के लिये आंखे' श्रीर लगड़ो के लिये 
पांच 5हरता था। 
रिद्र लागो का मे पिता, ठहरता आर जा मेरी 
पहिचान का न था उस के मुकद्म का हाल मे पूछ 
पाछु करक ज्ञान लेता था । 
म॑ कुटिल मनुष्यों की डाड़े ताड़ डालता ओर 
उन का शिकार उन कंमुंह से छीनकऋर बचा लेता था। 
तब में सोचता था कि मर दिन बाल के किनका 
के समान श्रनगिनित हांगे और अपने ही बसेरे में 
मरा आण छुटेगा । 
मरी जड़ जल की ओर फेली और मरी डाली 
पर आस रात भर पड़ी रहेगी । 
मेरी महिमा ज्यों को त्यो बनी रहेगी ओर मेरा 
धनुप मेरे हाथ में सदा नया हाता जाएगा । 
गमेरी ही आर कान लगाकर ठहरते और 
मरी सस्मति सुतकर चुप रहत थे | जब म॑ बोल 
चुकता था तब वे कुछ श्रीर न बोलत थे | 
जैसे लाग बरसात को बेसे ही मेरी भोबाट 
देखते थे । 
में उन का मार्ग चुन लेता और उन में मुख्य 
ठहरकर बेठा करता ओर जैसा सेना में राज़ा वा 


अय्यूब के तोन मित्र । 


विल्लाप करनेहारों के बीच शांतिदाता चेसा हो में 
रहता था | 

पर अब जिन की अवस्था मुझ से कम हे वे 
मेरी हंसी करते जिन के पिताओ्रो को म॑ अपनी भेड 
बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य न जानता था | 

ऐसे हो लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते 
ओर मुझ पर ताना मारते हैं । 

उस ने मुझ का कीच में फंक दिया हैं 
मिद्दी श्रोर राख के तुल्य हे गया हूं । 

इस कारण मेरा वोणा बज़ाना विल्लाप से और 
मेरा बांखुरो बज़ाना राने से बदल गया हे । 

यदि में व्यर्थ चाल चला होाऊं वा कपट करने 
के लिये दोड़। होऊं, 

ते में ध्रम्म के तराजू में तीला जाऊं कि ईश्वर 
मेरी खराइ जान ले । 

यदि मेरे पग मांग से मुड़े हां वा मेरा मन 
आंखों के पोछे हो लिया हा था मेश हाथों का कुछ 
कलंक लगा हो, 

तो में बोज्ञ बेऊं पर दूसरा खाए बरन मेरा 
खेत उजाड़ डाला जाए । 

जब मर दास वा दासी मुझ से झगड़ली गहीं 
तब यदि मे उनका हक तुच्छु जानता, 

यदि में ने कंगालौं की इच्छा पूरी न किए हे। 
वा मेरे कारण विधवा की आंखे कभी रह गई हों, 

वा में ने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और 
उस मे से बपमुए न खान पाये हो. 

यदि में न किसी को बस्त्र बिना मरते हुए वा 
किसी दरिद्र का बिन ओढ़ने देखा हा 

वा यदि में ने फाटक में श्रपन सहायक देखकर 
बपमुओ के मारने का अपना हाथ उठाया हा, 

तो मेरी बांह पखोड़े से उस्दड़कर गिर पड़े 
ओर मेरी भुजा की हड़ी टूट जाए । 

यदि में न सान का भरोसा किया होता वा 
कुन्दून का अपना ग्रासरा कहा होता, 

वा अपने बहुत से घन वा अपनी बड़ी कमाई के 
कारण आनन्द किया होता, 

ता यह भी नन्‍्यायियों से दगड 
अधस्म का काम होता | 


अर में 


पान के याग्य 
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परदेशो का सड़क पर टिकना न पड़ता था में 
बटोही के लिये अपना द्वार खुला रखता था | 

में बडी भीड़ से त्रास खाता वा कुलीनो स तुच्छ 
किये जाने का भय मानता जिस से में द्वार से बिना 
निकले चुप चाप रहता । 

भत्ता होता कि मरे काई सुननेहारा होता सब- 
शक्तिमान अभी मरा न्‍याय चुकाए देखा मेरा 
दस्तग्बत यही है । 

में उस का अपने पग पगका लेगा देता में 
उस के निक्रट प्रधान की नाई निडर जाता । 

यदि मेरी भूमि मर विरुद्ध दोहाई देती हा। ओर 
उस की रघारियां मिलकर रोती हो, 

यदि में ने अपनी भूमि की उपज्ञ यिना मज़ूरी 
दिये खाई वा उल के मालिक का प्राण छुडाया हा 

ता गेह के बदले भडबेडी ओर जब के बदले 
अंगली घास उगे। 

अय्यूब के बचन पूरे हुए हैं । 

तब उन तीनो पुरुषों ने यह देखकर कि श्रय्यूष 
ग्रपन लेख मे निर्दाप है उसका उत्तर देना छोड़ दिया । 

तब यहोवा अय्यब से श्रांधी मे से कहने लगा 

यह कोन हैं ज्ञा अज्ञानता की बात कहकर य॒क्ति 
का बिगाड़न चाहता है । 

पुरुष की नाई अपनी कमर वांध में तुक से 
प्रश्न करता हूं श्रोर वू मुझे वता दे । 

जब में नें एथिवी की नेव डाली तब तू कहां था 
यदि तू समझदार हो ता बता दे । 

उस की नाप किस ने ठहराई क्या तू जानता है 
उस पर किस ने डारी डाली । 

उस की कुलियां कौन सी बस्तु पर रक्खी गई' 
किस ने उस के कान का पत्थर बिठाया. 

जब कि भार के तारे एक संग आनन्द से गाने 
ओर परमेश्वर क॑ सब पुत्र जयज़यकार करन लगे । 

फिर जब समुद्र फूट निकला तब किस ने द्वार 
मून्दकर उस का रोक दिया 

ब कि में ने उस का बादल पहिराया ओर 

यह कहकर बड़े ओर किवाड़े लगा दिये कि, यहों 
तक आ ओर आगे न बड़ श्रीर तरो उमंडनहारो 
लहर यहीं थम जाएं | 
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क्या तू ने जीवन भर भे॑ कभी भार को श्राज्ञा 
दिए और पह की उस का स्थान जताया हे, कि वह 
पृथिवी की छारो का उठाकर दुष्ट लोगो का उस पर 
स॑भाडद 

क्या तू कभी समुद्र के सोतां तक पहुँचा हे 
वा गहिरे रागर की थाह में कभी चला फिरा है | 

क्या स॒त्यु के फाटक तुझे पर प्रगट हुए क्‍या 
तू घोर अंधकार के फाटकों का कभी दखन पाया ह। 

क्या तू न प्रथिवी का पाट पूरी रीति से समझ 
लिया जो तू यह सब जानता हा ता बतला दे । 

उजियाले क निवास का माग कहां हे श्रोर 
अधियार का स्थान कहां है । 

फिर क्या तू कभी हिम के भणडार में पेठा वा 
कभी श्ोलो क॑े भगदढार का देखा है, जिस का मे न 
संकट के समय और युद्ध ओर लड़ाई के दिन के 
लिये रख छोड़ा है । 

किस मार्ग से उज्जियाला फेलाया जाता और 
पुरवाई प्रथिवी पर बहाई जाती हे । 

महावृष्टि के लिय किस न नाखा काटा और 
कऋडकनेहारी बिजली के लिये मार्ग बनाया हें 

कि निञ़्न देश में ओर जंगल में जहां कोई 
मनुष्य नहों रहता पानी बरसाकर. 

उज़ाड़ ही उज्ञाड़ देश के सींच और हरी 
धास उगाए | 

क्या मेंह का कोई पिता है ओर ओस की बूंद 
किस ने जन्माई । 

क्या तू कचपत्ििया का गुच्छा गूंथ सकता वा 
सुगशिरा के बंधन खाल सकता है। 

क्या तू आकाशमगडल की विधियां जानता और 
पृथिवी पर उन का अ्रधिकार ठहरा सकता है । 

क्या यू बादलों का श्रपनी वो खुनाए कि 
बहुत जल तुझभ पर बरसे | 

क्या तू बिजली का आज्ञा दे सकता हैं कि वह 
निकलकर कहे क्‍या आज्ञा । 

किस ने अन्तःकर थ में बुद्धि उपजाई और मन 
में समझन की शक्ति किस ने दि; हे । 

क्या तू सिहनी के लिये अश्रद्दर पकड़ सकता 
आर जवान सिंहाो का पट सर सकता है । थे मांद 
में बंठत और आड़ में घात लगाये दूबऋर रहते द्व । 


बाल बाइबल । 


फिर जब कोौचे के बच्चे ईश्वर की दोहाई देते 
तब उन का आहार कोन देता हे । 

क्या तू ढांग पर की बनेली बकरियों के जनने 
का समय जानता हे ज़ब हरिणियां बियाती है तय 
क्या तू देखता रहता हे । 

क्रिस न बनेले गदह का स्वाधीन करके छोड़ 
दिया है किस न उस के वंधन खोले हे। उस का 
घर में ननिजल देश का और उस का निवास 
लानिया भूमि का ठहराया है । 

वह नगर के कालाहल पर हंसता ओर हांकने- 
हार की हांक खुनता भी नहीं । 

रहाड़ाँ पर जा कुछु मिलता है साई वह चरता 
वह सब भांति की हरियाली ट्ंढ़ता फिरता हे । 

फिर शुतरमुर्गों अपन पंख का आनन्द से 
फुलातो है पर क्या य॑ पंख और पर स्नेह के काम 
आते ह। वह ता अपने अंडे भूमि में देती और 
घूलि में उन्हें गम करती है, और इस की सुद्ि 
नहीं रखतो कि ये पांव से दव जाएंगे वा कोई बन 
पशु इन्हे कुखल डालेगा । 

क्या तू घोड़े का उस का बल देता वा उस की 
गदन में फदराती हुई अ्याल जमाता हैं । 

क्या उस का टिड़ी को सी उछलन की शक्ति 
तू देता है उस के फुरकने का शब्द डरावना दाता हैं। 

बह तराईं में टापता और अपने बल से हर्पित 
श्हता है। वह हथियारबन्दी का साम्हना करने का 
पयान करता हे । 

बह डर की बात पर हंसता श्रोर नहीं घबराता 
ओर तलवार से पोछे नहीं हटता । 

तकश ओर चमकता हुआ सांग ओर भाला उस 
पर हड़हड़ाता हैं । 

वह रिस ओर क्रोध के मारे भूमि का निगलता 
हैं जब नरसिगे का शब्द सुनाई देता तब उस से 
खड़ा नहीं रहा जाता । 

ज़ब जब नरसिंगा बज़ता तब तब वह आहा 
कहता हैं ओर लड़ाई ओर अफसरों की ललकार 
ओर जयजयकार दुर से माना सूंघ लेता है । 

क्या तेरे सममाने से बाज उड़ता ओर दक्खिन 
की ओर उड़न का अपने पंख फेलाता है । 


अ्रय्यूष को यहोवा न दुगना दिया । 


क्या उकाब तरी श्राक्षा से चढ़ जाता और ऊंचे 
स्थान पर अ्रपना घोसला बनाता हैं । 


बह ढाग पर रहता और चटान की च्ञाटी शरीर 
टटम्थान पर बसंरा करता हैं। वह अपना श्रांखा 
से दर तक देखता वहां स बह भ्रपन अरहेर की ताक 
लगाता है । 

तब शअ्य्यूबन यहावा का उत्तर दिया, देख में 
ता तुच्छ हूं में तुझे क्या उत्तर दूं सा अपनी अंगुली 
दांत तले दबाता हूं । 

तब यहोवा अ्य्यूब स आँध्री म॑ से यह भीक 

गा पुरुष की नाई अपनी कमर बांध में तुझसे 

प्रश्न करता हूं तू मुझे सिखा दे। क्‍या तू आप 
निर्दोष ठहरन की मनसां से मुझ का भी दोषी 
ठहराएगा । क्‍या तेरा बाहबल ईश्चर का सा है| 
क्या तू मेरा सा शब्द करके गरज्ञ सकता हे । 

अपने का महिमा ओर प्रताप से संवार ओर 
ए्श्य््य ओर तज्ञ के वस्त्र पहिन ले। अपना सारा 
काप भड़काकर प्रगट कर ओर एक एक घमंडो का 
देखत ही नीचा कर | हरएक घमंडी का दखकर कुझा 
दे ओर दर लागा का जहां के तहां गिरा दे | उनका 
एक संग मिट्टी मे मिला दे और अधालाक में उन के 
मुंह बांध रख | तब म॑ भी मान लूंगा कि तू अपने ही 
दृहिन हाथ से अपना उद्धार कर सकता है । 

तब अय्यूब ने यहावा से कहा में ज्यन गया कि 
तू सब कुछ कर सकता हैं और तेरों युक्तियों में से 
कोई नहीं रुकने की | तू कोन हैं जा ज्ञान रहित 
होकर थुक्ति को ब्गाड़ने चाहता है में तो जा नहीं 
समभूता था उसे बाला अ्रथांत ज्ञा बात मेर लिये 
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आअधिक कठिन और मेरी सम से बाहर थीं। खुन 
में कुछ कहगा में तु से प्रश्न करता हूं तू मुभे 
लिखा दे । में न छुनी खुनाई तो तेर विषय सुनी थी 
पर अब अपनी आंख से तुभे देखता हूँ | इस लिये 
में अपनी बातों का तुच्छ ज्ञानता और धूलि और 
रास मे पश्चात्ताप करता हूं । 

जब अ्रय्यूब न अपने मित्रों के लिये प्रार्थना 
किईदं तब यहावा न उस का खारा दुःख दुर किया 
ओर जितना अ्रय्यूब का पहिले था उस का दुगना 
यहावा न उस दिया 

तब उस के सब भाई और सब बहिने और 
जितन पहिल उस का जानते पहिचानते थे उन 
सभो न आकर उस के यहां उस के संग भाजन 
किया ओर जितनी विपत्ति यहावा न उस पर डाली 
थी उस सब के विषय उन्होंन विलाप किया ओर 
उसे शांति दिई ओर उसे एक एक कसीता और 
सेन की एक पक बाली दिई | और यहावा ने 
अय्यूब के पिछले दिनो में उस का अगले दिनों से 
अधिक आशोप दिए और उस के चोदह दजार भेड़ 
बकरियां छः हजार ऊंट हजार जाड़ी बेल और 
हजार गद्हियां हा गदे । और उस के सात बेटे 
आर तोन बेटियां भो उत्पन्न हइ। झौर उस सार 
देश मे एंसी स्थियां कद्टीं न थीं जा शअ्रय्यब की 
बेटियों के समान सुन्दर हो ओर उनके पिता न उन 
के उनके भाइयों के सड़ ही भाग दिये। 

इस के पोछे अय्यूब चार पीढ़ी लो श्रपना बंश 
देखन पाया। निदान अस्यूब पुरनिया और दीर्घायु 
हाकर मर गया । 


रपे 
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बाल बाइबल 


भजन संहिता। 


क्या ही धन्य है वह पुरुष । 


( म्रञजन १९ ) 


भ्ु्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टा को युक्ति 


पर नहीं चला 

ओर न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ 

,लु ठट्ठा करनेहारों क॑ बैठक में बैठा हें। 

बह तो यदहाक्ा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और 

उस की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता 
रहता हे । 

से। वद उस वृत्त के समान होता हे जा बहती 
नालियो के किनारे लगाया गया हा 

ओर अपनी ऋतु में फलता हे। 

ओर जिस के पत्ते मुरभान के नहीं 

और जो कुछ वह पुरुष करे से सफल हाता हे । 

दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते 

वे उस भूसी फे समान होते हैं जो पवन से उड़ाई 
जाती हे । 

इस कारण दुष्ट लाग न्याय में स्थिर न रह सकगे 

ओर न पापी धम्मियों की मगडली मे ठहर । 

का कि यहावा धम्मियों के माग की सुधि छता ह 

ओर दुष्टो का मार्ग नाश है। ज्ञाएगा । 


है हमारे प्रभु तरा नाम क्या 
ही प्रतापमय है । 


( भेजन (६) 


यहावा हमारे प्रश्न 
तेरा नाम सारी पृथिवी पर क्या ही प्रताप- 
मय हैं 
तू ने अपना विभव स्वगं पर दिखाया हैं। 
तू ने अपने बंरियां के कारणु बच्चो आर दूध पिडयोी 
के द्वारा सामथ्य को नव डाली है 


इस लिये कि तू 'त्र और पलटा लनहारे का रोक 
रक्ख । 

जब में आकाश का जे 25 हाथी का काय्य हे 

और चंद्रमा ओर तारायव का आ तू ने टहराये है 
देखता हू 

ता मलुप्य क्या है कि तू उस का समस्ण करता है 

आर आदमी क्या कि तू उरुका रझाधि लता है । 

तू न उस को परमेश्वर से थाड़ा घटिया बनाया 

ओर महिमा शोर प्रताप का घुकुट उस के सिर 
पर रकक्‍खा हैं । 

तू न उस अपने हाथों के काय्यो' पर प्रभुता दि 

तू न उस क॑ पांव तले खब कुड कर दिया है 

भेड़ बकरी और गाय बेल सब के सब 

झोर जितने बनपशु ह, 

आकाश के पक्ती ओर समुद्र की मचछुलियां 

ओर जितने जीव जन्तु समुद्री मं चलते फिरते हैं । 

है यहावा हें हमार प्रश्न 

तरा नाम सारी पृथिवी पर क्‍या ही प्रतापमय हैं । 


आकाश हंश्वर की महिमा 


बणन कर रहा है 


( भजन ५ ) 


अआ्या[काश इश्वर की महिमा वरणन कर रहा हैं 
धआाफकाशमगडइल उस के हाथो क 
काम प्रगट करता हें । 
दिन से दिन बाते करता 
ओर रात के। रात ज्ञान सिखाती हे । 
न तो बात न बचन 
न उन का कुछ शब्द खुनाई देता हैं । 
उन के स्वर लारी पृथिवी पर 
ओर उन के वचन जगत की छोर लो पहुंच गये ह। 
यहावा की व्यवस्था खरी हैं जी में जी क्ष आन द्वारी 


प्रथिबी यहोवा ही की हे । 


यहावा की चितोनी विश्वासयेग्य है भाले को बुद्धि 
देनेहारी । 

यहावा फे उपदेश सीध है हृदय का आनन्दित 
करनेहार 

यहावा की आज्ञा निमल हे आंखों में ज्याति ले 
अग्रानहारी | 

यहावा का भय शुद्ध है. अ्रनन्तकाल लौ ठहरनहारा 

यहावा के नियम सत्य ओर चूरी रीति से धम्मे- 
भय हे 

थे ता सान से आर वहत कुन्दन मे सो बंद 
मनभाऊ हें 

ये मधु से आर टफ्कनहार छुत्ते से भी बढ़कर 
मधुर है । 

फिर उन से तर। दास चिताया जाता है 

उन के पालन करन से बड़ा ही बदला मिल्लता है । 

अपनी भूल चूक का कोन समझ सके 

मर गुप्त पापा से नू मुझे निर्देष ठहरा दे । 

ओर डिठाई से भी अपन दास का रोक रख्त 

वह मुझ पर प्रभुता कश्न न पाएं तब में खरा हूगा 

ओर बड़े अपराध क बिपय सिर्देषि ठहरूंगा। 

हे यहावा हे मेरी चटान ओर भर छुड़ानहार 

मर मुह के वचन आर मर हृदय का ध्यान तुके भाए । 


बन ॥ +०->जर २०+०-_->+ 


यहोवा मरा चरवाहा है । 


( भ्रजन २३ ) 
खयद्दावा मरा चरवाहा है मुझे कु प्रटी ले 
हागो। 
वह मुझे हरी हरी चराइया में बठाता । 


वह मुझे सुखदाई जल के पास ले चलना हैं । 

वह मेर जी भें जी ले आता है 

धम्म के मार्गों में वह अपन नाम के निमित्त मेरी 
अगुवाई करता है | 

चाहे में घोर अन्यकार से भरी हुई तराई म॑ हाकर 
चलूं 

तौमी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है 

तेरे सांटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है 
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तू मेर सतानेहारों के साम्हने मेर लिये मेज़ खगाता है 

तू ने मेर सिर पर तेल डाला हे 

मेरा कटारा उमगड रहा है । 

सचमुच भलाई ओर करुणा जीवन भर मेरे पीछे 
पीले बनी रहेगी 

ओर में यहावा के घर में पहुंचकर ढेर दिन रहंगा। 


पथिवी यहोवा ही की है । 
( भ्रजन २४ ) 


शत ₹. घट « शो छ 

पघुथिवों श्र जो कुछ उस में है सा यहावा 
ये ही का हें 

जगत अपन बासियां समेत उसी का हे। 

करोकि उसी ने उस का समुद्रो के ऊपर हढ़ करके 
रकस्त्रा 

आर महानदो के ऊपर स्थिर किया है। 

यहावा के पर्वत पर कीन चढ़ सकता 

अर उस के पवित्रम्थान में कौन खड़ा हो सकता है | 

ज़स के काम निदांप ओर हृदय शुद्ध हैं 

जिसन अपन मम का व्यथ बात की ओर नहीं लगाया 

ग्रीर न कपट से किरिया स्त्राई है । 

वह यहाया की आर से आशीप पाएगा 

ग्रोर श्रपन उद्धार करनहार परमेश्वर की शोर से 
धर्म्मी ठहरंगा | 

है फाटका खुल ज्ञाओआ 

अीर हे सनातन द्वारो खुल जाओ 

कि प्रतापी राजा प्रवेश कर । 

बह प्रतापी राजा कोन है 

बह ते सामर्थी ओर पराक्रमी यहावा है 

वह युद्ध में पराक्रमी यहोवा है । 

है फाटका खल ज्ञाश्रा 

श्रौीर ह सनातन द्वारा तुम भी खुल जाओ 

हि प्रतापी राजा प्रवेश कर । 

वह जा प्रतापो राजा है से कौन हे 

सेनाओ का यहावा वही ग्रतापी राजा है । 


कस वपण> सकल फममललॉग-«--२मलक. 
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कर श 
है यहोवा अपने माग 
मभझका दिखा दे ' 
की । 
( भजन २४ । 
हर यहोवा में अपने मन की तेरी ओर 
लगांता हूं । 
हे मेरे परमेश्वर मेन तुझी पर भरोसा रकल्ला है 
मेरी आशा टटन न पाए 
मेरे शत्र मुझ पर जय-जयकार करने न पाएं । 
बरन जितने नेरी बाट जाहते हैँ उन में से किसी 
आशा न टूटेगी 
पर जो अ्रकारण विश्वासघ्राती हैं उन्हीं की आशा 
टूटेगी । 
है यहोवा अपने मार्ग मुझ का दिखा दे 
अपने पथ मुभे बता दे । 
मुर्के अपने सत्य पर चला श्रीर शिक्षा दे. 
क्योकि मेरा उद्धार करनेहारा परमेश्वर तू हैं 
दिन भर में तेरी ही बाद जोहता रहता हूं 
है यहावा अपनी दया ओर करुणा के कामों का 
स्मरण कर 
क्येंकि ये तो सदा से होते आये है । 
हे यहावा अपनी भलाई के कारण 
मेरी जवानी के पापा ओर मरे अपराधों का स्मरण 
नकर 
अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर । 
यहोवा भला ओर सीधा हैं 
इस कारण वह पापियाँ की श्रपना मार्ग दिखाएगा। 
वह नम्न लोगों का न्याय पर चलापएगा 
ओर नप्न लागो का अपना माग दिगाएगा | 
जो यहावा की वाचा और चितोनियां का पालन 
करते हैं 
उन के लिये उस्र का सारा व्यवहार करूणा और 
सच्चाई का होता हे । 
हे यहावा अपने नाम के निमित्त 
मेरे अ्रधम्म का जो बड़ा हे द्वमा कर । 
कोई भी मलुष्य जा यहोवा का भय मानता हो 


बाल बाइबल | 


यहोवा उस के चुने हुए मार्ग में उस की अगुवाई 
करेगा । 

वह कुशल से टिका रहेगा 

आ्ोर उस का वंश प्रथिवी का अधिकारी होगा | 

यहावा अपन डरचयां के साथ गाढ़ी मित्रता 
रखता हें 

श्र ग्रपनी वाया खेलकर उन का बताता है 

मेरी आंख यहावा पर टकटकी बान्ध है 

क्योंकि मेर पांचों का जाल में से वही छुड़ाएगा । 

है यहावा मेरी आर फिरके सुझ पर अनुग्नदह कर 

क्योंकि में अकला और दोन हूं । 

मेर हृदय का क्रेश बढ़ गया 

तू मुझे सकेती से निकाल । 

मर दःख ओर कप्ट पर दृष्टि कर 

ओर मेरे सार पापो का क्षमा कर | 

मेर शनत्नओं की देख कि थे कैसे बढ गये हैं 

ओर मुझ से बड़ा बर रखते है | 

मर प्राण की रक्ता कर ओर मुझे छुड़ा 

मेरी आशा टूटन न पाए क्योकि में तेरा शरणागत है । 

खराई ओर सीधाई मेरी रक्षा कर 

क्योंकि में तेरी बाद आहता हूं 


"कट-जयाक-, 


होवा मरी ज्योति आर 
मेरा उठ़ार है । 


( मेजन ४२७ ) 


खूहे।वा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार हे से 
में किस से डरू 

यहोवा मर जीवन का हृढ़ गढ़ ठहरा है सो में किस 
का भय खाऊं। 

जब कुकम्मियाँ ने जा मुझे सखताते और मुझी से 
बेर रखते थे 

मुझे खा डालन के लिये मुझ पर चढ़ाई किई थो 

तब वे ही ठाकर खाकर गिर पड़े । 

चाह सेना भी मरे विरुद्ध छावनी करे 

तोभी में न डरूंगा 

चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई उठे 


में हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा । 


उस दशा में भी में हियात्र बान्धे रहूंगा। 

एक बर में ने यहेवा से मांगा हैं उसी के यल्ल में 
लगा रहूंगा 

कि में जीवन भर यहावा के भवन में रहन पाऊं 

जिस से यहावा को मनाहर ता पर टकरट की लगायेर 

)्रीर उस के मन्दिर में ध्यान किया करूं ! 

बह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपन मगडप में 

छिपा रबखेगा 
पन तंबू के गुप्तम्थान में वह मुझे गुप्त रकखेगा 
र चटान पर चढ़ाये रकखगा । 

सा अब मेरा सिर मरे चारों ओर के शत्रओं से 
ऊंचा हागा 

ओर में यहावा के तंबू में जयजयकार के साथ 
बलिदान चढ़ाऊंगा 

झोर उस का भजन गाऊंगा | 

है यहोवा खुन में ऊंचे शब्द से पुकारता हूं 

सातू मुझ पर अलुम्नद्द करके मरो खुन ले । 

तू न कहा 6 कि मर दर्शन के खोज्ञी हा इसलिये 
मरा मन तुझ से कहता हैं कि 

है यहावा तर दशन का मे खाज़ी हाता हू । 

अपना मुख मुझ से न छिपा 

अपन दास का कोप करके न हटा 

तू मरा सहायक बना हे 

हे मर उद्धार करनहार परमश्वर मरा त्याग न कर 
ओर मुझे छोड़ नदे। 

मर माता पिता ने तो मुझे छाड़ दिया हे 

पर यहावा मुझे रख लेगा । 

है यहावा अपन मार्ग मे मरी अगुवाई कर 

ओर मेर द्वाहियों के कारण 

मुझ के। चौरस रास्त पर ले चल । 

मुझ का मेर सतानेहारों को इच्छा पर न छु/ड 

क्योकि झूठे साक्ती जा उपद्रव करन की धुन में हैं 

. सो मेरे विरुद्ध उठे हैं। 

में विश्वास करता हूँ कि यहोवा की भलाई का 

जीते जी देखने पाऊंगा | 

यहावा की बाट जोह 

हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे 

यहावा की वाट जाहता ही रह । 
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हर समय यहोवा का चन्य 
कहा करूंगा 


( भजन ३७४ ) 


च् कु 


मं दर समय यहोवा का घनन्‍्य कहा करूंगा 

उस की स्तुनि निरन्तर मर मुख से 
हुती रहेगी । 

में यहावा पर घमणाड करूंगा 

नम्न लोग यह सुनकर आनन्दित होगे 

मेरे साथ यहावा की बड़ाई करो 

ओऔर आओ हम मिलकर उस के नाम का सराहें। 

में यहावा के पास गया तब उस ने मेरी सुन लिई 

ओर मुझे पूरी रीति से निर्भेय किया | 

जिन्होन उस की ओर दृष्टि किद 

उन्हीं न ज्याति पाई 

आर उन का मुंह कभी काला न होन पाए | 

इस दीन जन न पुकारा तब यहावा न सुन लिया 

ओर इस का इस के सार क्रो से छुट्टा लिया । 

यहावा के डरवैयां की चारो आर उसका दूत 
छावनी किय हुए 

उन का बचाता है । 

परणस्यकर देखो कि यहेया केसा भला है 

क्या हो धन्य हैं वद पुरुष जा उस की शरख लेता 

हैं यहाबा के पवित्र लागा उस का भय माना 

कयांकि उस के डरचेया का किसी बात की घटी 
नहीं हाती | 

जवान लिही का घटी हा ओर थे भूख रद आएं: 

पर यहावा के खाजियों का किसी भली बस्तु की 
घटी न हावेगी । 

है लड़का आशा मरी खुनो 

में तुम का यहावा का भय मानना सिख्ाऊंगा, 

कि जो काई जीवन की इच्छा रखता 

ओर दीर्घायु चाहता हो कि कुशल से रहे, 

अपनो जीभ बुराई से रोक रख्न 

ओर अपन मुंह की चौकसी कर कि उस से छुल की 
बात न निकले । 

बुराई का छोड़ और भलाई कर 
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मेल के ढूंढ शोर उस का पीछा न छोड़ | 

यहोवा की आंध्ते घर्मियों पर लगी गहती हैं 

आ्र/र उस के कान भी उन की दाहाई की ओर लगे 
रहते हैं । 

यहोवा बुराई करनेहारों के विमुख रहता है 

कि उन का नाम प्रथियी पर से मिटा डाले | 

लाग दोहाई देते श्रीर यहावा खुनता 

ओर उन के सारी विपत्तियों से छुट्टाता है । 

यहावा ट॒टे मनवात्तों के समीप रहता है 

शरीर पिसे हुओ का उद्धार करता है । 

धर्म्मी पर बहुत सी विपत्षियां पड़ती तो है 

पर यहोवा उस का उन खब से लुड़ाता हे । 

दुए अपनी बुराह के द्वारा मारा पड़ेगा 

और धर्म्मी के बेरी दोषी ठहरंगे। 

यहेावा शपने दासा का प्राण बचा लेता हैं 

झोर जितने उस के शरणागत है उन में स॑ कोई 
दोपी न ठहरगा । 


यहोवा का आख्रा रख । 
( भेजने ३७ ) 


कः कऋम्मियों के कारण मत कुछ 
“2 कुटिल काम करनेहारों के विषय डाह 
नकर | 

बपयोकि ये घास की नाई रूट कट जाएंगे | 

झोर हरी घास की नाई' मुर्भा जाएंगे । 

यहावा पर भरोसा रख झोर भला कर 

देश में बला गह आर सच्चाई मे मन लगाये रह । 

यहावा का अपने सुख का सूल जान 

ओर वह तर मनारथों का पूरा करना | 

अपन मार्ग की चिन्ता यहावा पर छोड़ 

ओर उस पर भरोसा रख वहीं पूरा करेगा । 

झोर वह तेरा धम्म ज्याति की नाई 

और तेरा न्‍याय दो पदर के उज्ञियाले की नाई 
प्रगट करगा | 

यहावा के साम्हन चुपचाप रह ओर धीरज से 
उस का आरा रख 


याल बाइबल । 


उस के कारण न कुढ़ जिल के काम सफल होते है 

और वह वुरी युक्तियोँ को निकालता है । 

काप से परे रह और जलजलाहट का डोड़ दे 

मत कुद् उस से बुराई हो निकतागी : 

कृकर्म्मी लाग काट डाले जाएंगे 

ओर जा यहावा की बाट जाहते है साई प्थियी के 
अधिकारी होगे । 

थाड़े दिन के बीतन पर दुष्ट रहेहीगा नहीं 

पर नम्न लोग पृथिदी के अधिकारी होगे 

ओर बड़ी शांति के कारण खुख मानेंगे । 

धर्म्मी का थाड़ा सा 

बहुत स॑ दु्ों के ढेर से उत्तम हैं। 

क्योंकि चुष्ठो की भुजाएं ला ताड़ी जाएंगी 

पर यहावा घम्मियां का संभालता हैं । 

यहेवा स्वर॒लागां की आयु की सुधि रखता हें 

ख्रर उन का भाग सदा लो बना रहेगा। 

विर्षत्ति के समय उन की आशा न टटेगी 

ओर अकाल के दिनो में वे तप्त रहेंगे । 

दुष्ट लाग नाश हा जाएंगे 

ओर यहे।वा के शत्रु खत की खुथरी घास की नाई' 
नाश होंगे... 

वे धूरं की नाई बल्ाय जाएंगे। 

दुए ऋण लता है ओर भरता नहीं 

पर धर्म्मी अनुग्रह करके दान देता है । 

मनुष्य की गति यहावा को ओर से हढ़ हाती हैं 

आर उस के चलन से बट प्रसन्न गहता है ! 

चाह वह गिर तोभी बिछा न दिया आएगा 

क्योंकि यहावा उम्ज का हाथ थांभ रहता है। 

में लड़कपन से ले बुढ़ापे ला देखता आया हूं 

पर न ता कभी र्म्मी का त्यागा हुश्रा 

और न उस के वंश का टुकड़े मांगते देखा हैं | 

मन दुष्ट का बड़ा पराक्रमी और एसा फंलता 
हुआ देखा | 

जैसा काई हरा पेउ श्रपन निन्न देश में फले। 

पर किसी न उधर से ज्ञात हुए क्‍या देखा कि 
वह है दी नहीं 

और में न भो उसे ढूंढ़कर कहीं न पाया। 

खरे का ताक ओर सीध को देख्र रख 

फ्योकि मेल से रहनेवाले पुरुष का श्रन्तफल द्ोगा । 


मेरा सहायक और छुड़ानेहारा । 


पर अपराधी एक साथ सत्यनाश डिये जाएंगे 

दुएऔ का श्रन्तफल काटा जाएगा ; 

धर्म्मियां का बचाव यहावा की आर से होता है 

संकट के समय वह उन का ह॒ह़ स्थान ठहरता है । 

झ्रोर यहावा उन की सहायता करके उन को छुड़ाता है 
ह उनकी दुष्टो से छुड़ाकर उन का उद्धार करता है 

इस लिये कि वे उस के शरणागत हैं । 


है यहोवा मेरी प्राथना सुन 
( मेजन ३६ ) 


में न कहा में श्रपनी चालचलन में चोकसी 
करूंगा 
न हा कि वचन से पाप करूं 
जब लो दुष्ट मेरे साम्हन रहें 
तब लो में ढाठी लगाये अपना मुंह बन्द्‌ किये रहूंगा । 
में मोन गहकर गंगा वन गया भली बात भी न बाला 
ओर मेरी पीड़ा बढ़ती गई । 
मरा हृदय जल उठा 
मर साचत साचत आग से 
तब में बोल उठा कि, 
है यहावा मेरा श्रन्त मुझे जता 
ओर यह कि मर दिन कितने है 
जिस से में जान लूं कि कैला अनित्य हूं । 
देख तू ने मर दिनो के जीते सर के किये 
ओर मेरी अवस्था तरी दृष्टि में ऊछ हैं ही नहीं 
सचमुच सब मनुष्य केरों ही झिथ* क्यो न हा तोभी 
सास ठहर हं। 
सचसुच मनुष्य छाया सा चलता 
सचमुच उस की धबराहट व्यथ है 
वह घन का संचय ता करता हैं पर नहीं जानता 
कि किस के भण्डार में पड़ेगा । 
ओर अश्रब हे प्रभु में किख बात को बाट जाहूं 
मरी आशा तरी आर लगी हँ । 
मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से लुड़ 
8 का मरो नामथराई न करत दे | 
है यहावा मेरी प्राथेना खुन और भरी दाोहाई पर 
कान धर 


डक उठी 


फिरता है 


>च्चप 
फ््ि 
#&97 


मेरा रोना सुनने से कान न पसंद 

क्योंकि में तर संग उपरी हाकऋर गहता हू 

ओर श्रपन सदर पुरखाओं के समान परदतणा हू । 
उस स॑ पहिल कि मे जाता रहू आर आगे का न रहू 
मरी आर रे सुंह फर कि मरा मन हरा हो जाए | 





मेरा सहायक ओर छुड़ानेहारा । 
( भजन ४० ) 


में धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा 
ओर उस न मरी ओर अऋरुऋकर सेरो दोहाई 
सुनी | 

उस न मुझे सत्यानाश के गड़हे आर दल्लदल की 
कोच मे स॑ उदार 

ओर मुझ का ढांग पर खड़ा करके मर पेरों का टढ़ 
दिया है । 

ओर उस ने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमार 

परमेश्वर की स्तुति का है 

बहुतर यह देखकर डरगे 

ओर यहावा पर सरोसा रक्खग । 

हे मर परमश्यर यहावा तू न बहुत से काम किये हैं 

जा आश्चय्यकर्मो श्रीर कल्पनाएं तू हमार लिये 
करता है सा बहुत सी है 

तर तुत्य काइ नहीं 

में ता चाहता हूं कि खालकर उन को चचचा करूं 

पर उन की गिनती कुछ भी नहीं हं। सकती । 

हैं मर परमेश्वर में च्छु। पूरी करने से 
चसषन छू 

ओर तेरी व्यवस्था मर अ्रन्तःकरण में बनी हैं । 

है यहावा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से 
नहटाले 

तरी करुणा ओर खत्यता स॑ निरन्तर मरी रक्षा 
होती रहे | 

क्योंकि में अनगिनित बुराइयों से घिर: हुआ हूं 

मेर अधथस्मे के कामो ने सुझ आ पकड़ा ओर में 
हष्टि नहीं कर सकता 

वे गिनतो में मर सिर ऊ बाको 
मर ज्ञो भ जी नहीं रहा 


ले 


आई क- 


ऋविक है सा 
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है यहावा कृपा करके मुझे छुड़ा 

है यहावा मेरी सहायता के लिये फुर्तोी कर । 

जा मेर प्राण की खाग्म में है 

उन सभो की आशा टुट जाए ओर उन के मुंह 
काले हा 

जा मरी हानि से प्रसन्न होते है 

सा पीछे हटाथ ओर निरादर किये जाएं । 

जा मुझ से आहा आहा कहते हैं 

से। श्रपनी लज्ञा के मार विस्मित हो | 

ज्ितन तुमे ढूंढ़ते हैं सा सब लेर कारण हित और 
आनन्दित हो 

जा तेरा किया इूआ उद्धार चाहते है सो निरन्तर 
कहत रह 

कि यहावा की बड़ाई हा । 

में तो दीन ओर द्रिद्र हूँ 

तोभी प्रभु मरी चिन्ता करता है 

तू मेरा सहायक ओर लुडानहारा हैं 

हे मेर परमेश्वर घित्षम्ब न कर | 


न 


न्‍्य है वह जा कंगाल की 
सुधि रखता है । 
( मेजन ४१ ; 


क्या ही धन्य है वह जा कगाल की खुधि 
रब ता द्ट 
विपत्ति के दिन यहावा उस क्वा बचाएगा । 


यहावा उस की रक्ता कऋरक॑ उस का जीता ग्कखगा . 


ग्रीर वह प्रथिवी पर भाग्यवान होगा | 
तू उस को शत्रश्री को इच्छा पर न छोड़ । 
मेरे शन्न यह कहकर मेरी बुराई कहते हैं 
कि धह कब मरगा श्रोीर उस का नाम कब मिटेगा। 
मेरा परम मित्र ज्ञिस पर में भरोखा रखता था 
ओर वह मेरी राटी खाता था 
उस ने भी मेरे विरुद्ध ल्ञात उठाई है | 
पर हें यहावा तू मुझपर श्रनुग्रह करके मुझकेा उठा 
कि में उन केा बदला दें 
परमेश्वर यहोवा 


याल बाइबल | 


सदा से सदा लो धन्य हें 
शामन फिर आमेन ! 


जेस हरिणी नदी क जल के 
लिय हांपतो है । 
( #बल्न ४२ ) 


जे में हरियी नदी के जल के लिये हांफताो है 
चेपे ही है परमेश्वर में तर लिये हांफता है 

जीवते ईश्वर परमेश्वर का म॑ प्यासा हूं 

में कर जाकर परमंश्वर का अपना मंह दिखाऊंगा। 

मर आंस दिन और रात मरा आहार हप है 

ओर लाग दिन भर मुझ स॑ कहते रहते हे कि तरा 
परमशएचर कहां रहा । 

ह मर जोच तू क्यों ढया जाता 

ओर मर ऊपर क्यो कुछ ता है 

परमश्चर हो आशा लगाये रह 

क्याकि में उस के दशन स॑ उज्भार पाकर 

फिर उस का धन्यवाद करन पाऊंगा। 

है भर परमश्वयर सरा जीव दया जाता है 

इस छय मे यदंत के पाल के दशु मे 

और हेमान के पहाड़ा और मिसार की पहाड़ी के 
पास रहते शपु तुझे स्मरण कर्ता हूं । 

पर दिन का यहावा अपनी शक्ति श्रार करुणा प्रगट 
कर भा 

ओर रात का भी में उस का गीत गाऊंगा | 


(दच.. अवे.वका का आपात आज धक, 


परमश्वर हमारा शरणस्थान 
आर बल है । 
( भजन 6४६ ) 


प्रमसप्रवर हमारा शरणस्थान और बल है संकट 
में सहायक ज्ञा श्रति सहज से मिलता 
हे। 

इस कारण हम न डरगे चाहे पृथिवी उल्लर जाप 

ओर पहाड़ समुद्र के मध्य में डोलकर गिर । 


चाह समुद्र गरजे श्रोर फेताए 


तराइयां ज़यज़यकार करती । 


शोर पहाड़ उस के बढ़ने से कांप उठ । 

एक नदी है जिस को नहरों से परमेश्वर के नगर मे 

परमप्रधान के पवित्र निवास में आनन्द होता है । 

परमेश्वर उस नगर के बीच मे है वह नहीं टलने का 

पद्द फटते ह्वी परमेश्वर उस की सहायता करता हैं । 

ज्ञाति जाति के लोग गरज़ उठे राज्य राज्य के लोग 
डगमगाने लगे 

वह बाल उठा ओर पृथियी पिघ्रल गई । 

संनाओी का यहावा हमार संग है 

याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ हैं । 

श्राओं यद्दावा के महाकस्म देखा 

कि उस ने पृथिवी पर कैसा उज़ाड़ किया हैं । 

वह प्रथिबी की छोर तक लड़ाइयां का मिटाता है । 

वह धनुष को तोड़ता ओर भाले को दा टुकड़े करता 

और रथो को आग में कोक देता है । 

रह जाओ ओर जान लो कि परमेश्वर में ही है 

में जातियों में महान हूंगा 

में पृथिवी भर में महान हूंगा | 

सेनाओौ का यहावा हमार खंग हैं 

याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ हें | 


बपन नजमकन 3 फल आ 


हे परमेश्वर मर लिये शाटद्र 
मन सिरज । 
( राजन ४३४१ ) 


ह परमेश्वर अपनी करुणा के अनुखार मुझ 
पर अनुग्नह कर 

अपनी बड़ी दया फे अ्रनुसार मेरे अपराबो का 
मिटा दे । 

मुझे भल्री भांति धोकर मेरा अश्रम्म दूर कर 

ओर मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर । 

में तो अपने अपराधी को जानता हूं 

ओर मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि में रहता हैं । 

में ने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया 

ओर जो तेरे लेखे में बुरा है वही किया है 

जूफा के द्वारा मेरा पाप दूर कर ओर 
जाऊंगा 


जुद्ध हा 


रद 
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मुझे धो ओर में हिम से अधिक श्वेत बनूंगा । 

अपना मुख मेर पापों की ओर से फेर 

ओर मेर सारे अधर्में के कार्मो का मिटा 

है परमेश्वर मेर लिये शुद्ध मन सिरजञञ 

ओर मर भीतर स्थिर आत्मा नये सिर से उपका : 

मुझे अपने साम्हने से निकाल न दे 

ओर अपने पवित्र श्रात्मा का मुरू से न ले ले । 

अपने किये हुए उद्धार का हे मुझे फेर दे 

आर उदार आत्मा दकऋकर मुभ संसाल | 

तब में अपराधियों का तर मार्ग बताऊंगा 

ओर पापी तरी आर फिरगे । 

हे परमेश्वर हे मरे उद्धारकर्ता परमेश्वर सुझ खूद 

से छुड़ा 

में तर श्रम्म का जयजयकार करूंगा । 

हद प्रभु मेरा मुंद खाल 

तब में तेरा गुणाजुवाद करूंगा 

तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता नहीं ते। में दमा 

हामब्रलि को भी तू नहीं चाहता । 

टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान हें 

हें परमेश्वर तू टूटे ओर पिसे हुए मन के 
नहीं जानता । 


ज+++ बता आमयनाकत 2२ वर 


तराहयां जयजयथकार करतीं | 
( भजन ५४ ) 


व परमेश्वर सिय्यान में तर सामहने घुफ्याप 
रहना हो स्लुति 

तू पराक्रम का फंटा कसे हुए 

अपन सामथ्य से पवतों को स्थिर करता है । 

तू समुद्र का महाशब्द उस की तरह्लीो का महा- 

शब्द और देश देश के लोगो का कालाहल शान्त 
करता है । 

तू भूमि की सुधि लेकर उस को सींचता 

तू उस को बहुत फलदायक करता है 

परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है 

तू प्रृथिवी का तैयार करके मनुष्यों के लिये श्रनन क 
तेयार करता है । 

तू रेघारियों को भत्ती भांति सींचता 
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और उन के बीच बीच की मिद्ठी का बेठाता हे 
तू भूमि को मेंद्द से नरम करता 
ओर उस की उपज पर श्ाशीष दता हैं । 


अपनी भलाई से भरे हुए बरस पर तू ने माना 


मुकुट घर दिया हैं 
तेरी लीकों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाये जाते है । 
वे जंगल की चराइयां मे पाये जात है 
ओर पहाडियां दृ्प का फेटा बांध हुए हैं । 
चराइयां भेड वकरियो से भरो हुई 
श्रोर तराइयां श्रन्न से ढंपी हुई हैं 
वे जयज़ञयकार करती ओर गाती भी हैं । 


परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे | 
( भजम ६9 ) 
प्रमेश्चर हम पर अनुश्रह कऋर ओर हम 
के। आशीप दे 

वह हम पर अपन मुख का प्रकाश चमकाए | 

जिस से तेरी गति पूथिवी पर 

ओर तरा किया हुश्रा उद्धार सारी ज्ञांतियाँ में ज्ञाना 
जाए । 

है परमेश्वर देश देश के लाग तेरा धन्यवाद कर 

दश देश के सब लग तर धन्यवाद कर । 

राज्य राज्य क॑ लोग आनन्द करें आर जयजयकार 
कर 

क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धम्म से 
करगा 

और पृथित्री के राज्य राज्य के लोगों को श्रगुवाई 
करंगा। 

ह परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद कर । 

देश देश के सब लोग तंरा धन्यवाद कर | 

भूमि ने अपनी उपज दिई हे 

परमेश्वर ज्ञो हमारा परमेश्वर है सो हमें आशीष 
देगा। 

परमश्वर हम का आ्राशीष देगा 

आर पृथिवी के दूर दूर देशों के सार लाग उस का 
भय मानगे । 


बाला बाइबल । 


जाति जाति क लोग उस के 
अधीन हो जाएंग । 
( भ्रजन 9२ ) 


हे परमश्वर राजा को अपना नियम बता 
राजपुत्र को अपना धम्म सिखा । 

वह तेरी प्रज्ञा का न्याय धम्म से 

ओर तर दोन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा । 

पहाड़ो ओर पहाड़ियों से प्रजा के लिय 

धम्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी । 

वह प्रज्ञा में क दीन लागो का न्याय करेगा 

ओ्रोर द्रिद्र लोगो का बचाएगा 

और अन्धर करनहार का चूर करंगा । 

जब लो सूय्ये श्रोर चन्द्रमा बने रहेंगे 

तब लो लाग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भव मानते रहेंगे । 

वह घास को खूटी पर वरसनहार मंद 

ओर भूमि सॉचनहारी भड़ियो के समान होगा। 

उस के दिना मे धर्म्मी फूल फलगे 

ओर जब ली चन्द्रमा बना रहेगा तब लो शान्ति 
बहुत रहगी । 

ओर वह समुद्र से समुद्र लो 

ओर महानद्‌ से पृथिवी की छोर लो प्रभुता करंगा। 

उस के साम्हन जंगल के रहनह।र घुटने टेकंगे 

ओर उस के शत्र मार्टी चार्टगे। 

शबवा ओर सबा दोना के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। 

सारे राज़ा उस का दुगड॒वत कर गे 

जाति जाति के लाग उस के श्रधीन हा जाएंगे । 

क्योकि वह दाहाई देनहार द्रिद्र को 

ओर दुःखी श्रौर असद्दाय मनुष्य को उबारेगा । 

वह कंगाल ओर दरिद्र पर तरस खाएगा 

ओर दरिद्रो के प्राणों का बचाएगा। 

जब ला सूख्य बना रहेगा तब लो उस का नाम 
नित्य नया होता रहेगा 

आझोर लोग अपने का उस फे कारण धन्य गिनंगे 

सारी जातियां उस को भाग्यचान कद्देंगी । 

धन्य है यहोवा परमेश्वर 


अनादि काल से अनन्तकाल लो । 


आशएचय्य कम्म केवल वही करता है । 

शोर उसका महिमायुक्त नाम सबंदा धन्य रहेगा 

ओर सारी प्रृथिवी उस भी महिमा से परिपूर्ण द्वोगी 
आमेन फिर श्रामेन । 


मरा जीव यहोवा को 
अभिलाषा करता । 


( भजन ८४ ) 

तं सेनाओं के यहावा ु 
तेरे निवास क्या हो प्रिय €। 

मेरा जीव यहादा के आंगनोी की अशिलाषा करत 
करते मूछित हा चला 

मेरा तन मन दातों जीवने ईश्वर की पुकार रखे है । 

हे सेनाओं के यशावा है सर रादा और मेर परम- 
इयर तेरी वेदियां में, 

गोरेया का वसेरा 

ओर सूपावेनी को घोलजा पिला तो है 

जिस में वह अपन बन्चे रक्‍्सले । 

क्या ही धन्‍्य हैं थे जा तेर सवन में रहत हैं 

वे तेरो स्तुति निरन्तर करने रहेंगे । 

क्या ही धन्य हैं वह मनुप्य जो तुझ से शाक्त पाता 

ओर वे जिन की सिय्योन को सड़क की सुश्ि 
रहती हे । ु 

वे बल पर बल पाते जाते है 

हे सेनाओं के परमेश्वर यहंवा मरी प्राथना सुन 

हे याकूब के परमेश्वर क(न लगा। 

दे परमेश्वर हे हमारो ढाल दरष्टि कर 

ओर अपने अभिषिक्त का सुख देख । 

क्योंकि तेर आंगनों में का एक दिन ओर कहीं के 
हज्ञार दिन से उत्तम हे 

दुष्टो के डेरो में बास करने से 

अपने परमेश्वर के भवन को डेवढ़ी पर खड़ा रहना 
दो मुझे अधिक भावता हे । 

क्यौकि यहोवा परमेश्वर सूर्य्य श्रोर ढाल हे 

यहोवा अनुग्रदद करंगा श्रोर महिमा देगा 


र्०३ 


और जो लोग खरे चाल चलते हूँ उन से वह कोई 
अच्छा पदार्थे रख न छोडेगा । 
हे सेनाश्रो के यहोवा 
क्या ही धन्य वह मनुष्य हे जो तुझ पर भरोसा 
रखता है । 


अनादि काल से अनन्तकाल ला | 


( बजन £0 ) 


हे प्रभु तू पीढ़ी पीढ़ी 
हमार लिये धाम बना है 

उस से पहिले कि पहाह उत्पन्न हुए 

ओर तू ने प्रधिवी और जगत री रचा 

वरन अनादि काल से झनम्तकार लो तू ही ईश्वर है । 

क्योकि उज्ार बरस तरी दर में 

बीते हुए काल के दिन के 

वा रात के एक पहर के सरीखे है। 

तू मनुष्यों कोधारा में वहा देता है थे स्वप्त ठहरते है 

भार का वे बढ़नेहारी घास फं सरीखे होते है । 

यह भोर का फूछती और वहढ़ती है 

ओर सांस तक कटकर मुर्भा जाती है । 

कयांकि हम तरे फोप से नाश हर 

ओर तेरी जलजलाहट से घबरा गये हैं । 

तू ने हमारे अधम्में के कामों को अपने सन्मुख 

ग्रीर हमार छिपे हुए पापा का श्रपन मुख की ज्याति 
में रक़्खा है । 

क्योकि हमारे सारे दिन तर रोप में बीत जाते हैं 

हम अपने बरस शब्द की नाई बिताते है। 

हमारी आयु के बरस सत्तर ता होते हे 

श्रीर याद्दे बल के कारण श्रस्सी वरस भी हो 

तोभी उन पर का घमरड कष्ट और ब्यथ बात 
ठहराता है 

क्योकि वह जददी कट जाती हे शीर हभ जाते 
रहते हैं । 

हम का अपने दिन गिनने की समझ दें 

कि हम चुद्धिमान द्वो जाएं। 

तेरा काम तेरे दासो का 

और तेर। प्रताप उन की सन्‍्तान पर प्रगट हो । 


२०७४ 


झोर हमार परमेश्वर यहोवा की मनोहदरता हम पर 


प्रगट हो 
तू हमारे हाथों का काम हमारे लिये दृढ़ कर 
हमारे हाथी के काम की दृढ़ कर । 


वह तुमे बचाएगा । 
( असान <१ ) 


जी परमप्रधान के छाये हुए स्थान में बैठा 
रहे 

सो *वेशक्तिमातन की छाया मे ठिक्राना पाएगा । 

में यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरणस्थान 
ओर गए हैं 

यह मेरा परमेश्चर ने में उस पर भरोसा रबखु गा। 

यह तो तुझे बद्देलिये के जाल से | 

ओर महामरो से बचापगा । 

बह तुझे अ्रपन पंखो की आड़ मे ले लेगा 

ओर तू उस के परो के नीचे शरण पाएगा 

उस की सच्चाई तेरे लिये ढाल और मिलम 
ठहरंगी । 

तू न ता रात के भय से 

ओऔीरश न उस तीर से जो दिन का उचता है 

न उस मरी से जो अंधर में फेलती हे डरगा 

ओर न उस महारोग से जो दिन दुपहरी उज़ा- 
डता हैं । 

तेरे निकट हजार 

ओर तेरी दृहिनी ओर दस हज़ार गिरेंगे 

पर वह तेरे पास न आएगा। 

तू ने जो परमप्रधान का अपना धाम मान लिया हे, 

इस लिये काई विपत्ति तुक पर न पड़ेगी 

न काइ दुःख तेरे डेर के निकट आपगा। 

क्योंकि वह अपने दूतों का तेरे निमित्त आशा देगा 

कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्ता करे । 

तू सिंह और नाग को कुचलेगा 

तू जवान सिंह और श्रजगर फो लताड़ेगा । 


बाल बाश्बल | 


धन्यवाद करना भला है । 
( भजन (२) 


खुदहीवा का धन्यवाद करना भला दे 
हे परमप्रधान तेरे नाम का भजन 
गाना, 
प्रात:काल का तेरो करुणा 
ओर रात रात तेरी सच्चाई फा प्रचार करना, 
दस तारबाले बाज ओर सार गी पर 
श्रीर घीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है । 
है यहावा तेर काम कया ही वड्े ६ । 
दुए जो घास की नाई पृत्तत फलतते 
और खब अनर्थकारी हा ए्रफुल्लित हाते हैं 
यह इस लिये हाता है कि थे सबेदा के लिये नाश 
हा जाएं । 
क्योंकि हे यहावा तर शात्र 
तेरे शत्र नाश होगे... क्‍ 
सब शअ्रनथंकारी तित्तर बित्तर होगे. 
धर्म्मी लाग खजूर की नाई' फूल फलगे 
ग्रीर लबानान के देवदारू की नाई बढ़ते रहेगे। 


अरमी अकत ढ«» सनाज बम 


आओ हम ऊंचे स्वर स गाएं। 


( भजन (४ ) 


हअ्य[ओ हम यहावा के लिये ऊंचे स्वर से 
गाएं 

अपने उद्धार की चटान का जयजयकार करे । 
हम धन्यवाद करते हुए उस के सन्मुख आएं 
ओर भजन गाते हुए. उस का जय ज्यकार करे । 
क्योंकि यहावा सहान इंश्चर हैं 
और सारे देवताशों के ऊपर महान राजा है । 
पृथियी के गहिरे स्थान उसी के हाथ में हे 
ओ्रीर पहाड़ो को चोटियां भी उसी की हे । 
समुद्र उस का है श्रोर उसी ने उस का बनाया 
गौर स्थल भी उसी फे हाथ का रचा है । 
आश्रो हम कुककर द््‌रडवत करे 
ओर अपने कर्ता यहोवा फे साम्हने घुटने टेक । 


यहोवा का नया गीत गाओ । 


क्यौकि वही हमारा परमेश्वर है 


री 


वह पृथिवी का न्याय करने को श्ानेहारा हे 


ओर हम उस की चराई की प्रजा ओर उस के हाथ. वह घम्म से जगत का 


् 


की भेड है 


ऑकणेरेकमकके..- ->>- -+ 


है सारी पथिवी के लोगेा 

यहावा का गीत गाओ । 
( भजन <& ) 

यहधीव ( के लिये नया गीत गाओं 


है सारो प्रथिवी के लोगा यहोवा का गीत गाओ। 

यहोवा का मीत गाशा उस के नाम को धन्य 
कहा 

दिन दिन उस के किये हुए उद्धार का शुभसमाचार 
सुनाते रहो । 

अन्य ज्ञातियों में उस की महिम्ता का 

आर देश देश के लागों में उस ऋ$ आश्यय्यकरम्मों 
का वणणन करा!। 

उस की चारो ओर विभव ओर पेश्वय्य हे 

उस के पवित्नस्थान मे सामथ्य और शोभा है । 

हे देश देश के कुला यहावा का गुणानुवाद करों 

यहावा की महिमा ओर सामथ्य का माना । 

यहावा के नाम की महिमा केा मानो 

भट लेकर उस के आंगनौ मे श्ाश्रो । 

पवितन्नता से शोभायमान द्वाकर यहोवा का दगड- 
बत कर। 

हे सारी प्रथिवों के लागा उस के साम्दन थर- 
थराओ । 

जाति जाति में कहो कि यहावा राजा हुआ है 

श्रोर ज़गत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं 

वह देश देश के लागों का न्याय सीधाई से 
करेगा । 

श्राकाश आनन्द करे ओर पृथिवी मगन हो 

समुद्र ओर उस म॑ को सारो वस्तुएं गरज़ उठ । 

मेदान और जो कुछ उस में है से प्रफुल्नित हे। 

उसी समय बन के सारे वृक्ष ज्यज्ञयकार कर । 

यह यहोघा के साम्हने हा क्योंकि वह आनेहारा है 


ओर सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय 
करेगा । 


यहावा का नया गीत गाओ । 
( भजन ८८ ) 
यूकीवा का नया गीत गाओो 


क्योंकि उस ने आश्चर्य्यकम्म किये है 

उस के दहिने हाथ ओर पवित्र भुज़ा ने उस के लिये 
उद्धार किया है । 

यहावा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया 

उस ने अ्न्यजातियां की हृष्टि में अपना धम्मे 
प्रगट किया हे | 

उस न इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा 
ओ्रीर सच्चाई की सुधि लिईं 

ओर प्रूथिवी के सब दर डर देशों ने हमारे परमे- 
श्वर का किया हुआ उद्धार देखा है । 

हे सारी प्रथवी के लोगो यहावा का जयजयकार 
करा 

उमंग में आकर जयजयकार करा 
गाओ । 

बीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ 

वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओं । 

तुरहियां श्र नरलिंगे फुंक फंककर 

यहोवा राजा का ज़यजयकार करा । 

समुद्र ओर उस में की सारी वस्तुएं गरज़ उर्ठें 

जगत ओर उस के निवासी महाशब्द कर। 

नदियां ताखियां बजाए 

पहाड़ मिलकर जयजयकार करें | 

यह यहोवा के साम्हन हे। क्योंकि वह पृथिवी का 
न्याय करने का आनेहारा हे 

वह धस्म से जगत का 

ओर सिधाई से देश देश के लोगो का न्याय 
करंगा । 


ग्रोर भजन 


२०६ 


आनन्द से यहोवा की सेवा करो। 
( भेजन १00 ) 


हे सारी पृथिवी के लोगो 
यहोवा का जयज्ञयकार करो । 
आनन्द से यहोवा की सवा करो 
जयजयकार के साथ उस्र के सन्मुख आधा । 
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर हे 
उसी ने हम की बनाया ओर हम उसी के है 
हम उस की प्रज्ञा ओर उस की चराई की भेड है । 
उस के फाटकों से धन्यवाद 
ओर उस के श्रंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो 
उस का धन्यवाद करो श्रीर उस के नाम केा धन्य 
कहा । 
क्योकि यहोवा भला है उस की करुणा सदा लो 
ओर उस की सच्चाई पीढ़ो से पीढ़ी लो बनी 
रहती हे । 
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अपना मुख मुझ से न फेर ले । 
( भजन १०२ ) 
हे यहोवा मेरी प्राथना सुन 


मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे । 

मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझ से न फेर ले 

अपना कान मरी ओर लगा 

जिस समय में पुकारू उसी समय फुर्ती से मेरी 
सुन ले । 

क्योंकि मेरे दिन धर्प की नाई बिलाय गये 

ओर मेरी हड्ियां लुकटी के समान जल गई है । 

मेरा मन कुलसी हुईं घास की नाइ सूख गया 

और मुझे अपनी रोटो खाना भी विसर जाता है। 

में जंगल फे धनेश फे समान द्वो गया 

में उज़ाड़ स्थानों के उदलू के सरीखा बन गया हूं। 

में पड़ा जागता हूं ओर गोरे के समान हे। गया 

जो छुत फे ऊपर अकेला बेठता हे । 

मेरे शन्र लगातार मेरी नामधराई करते है 


बाल बाइबल | 


में रोटी की नाई' राख खाता और आंख मिलाकर 
पानी पीता हूं । 

यह तेरे क्रोध और काप के कारण हुआ 

क्योंकि तू ने मुझे उठाया श्रौर फिर फेक दिया है । 

मेरो आयु ढलती हुई छाया के समान हे 

ओर में श्राप घास की नाइ सूख चला हूं । 

पर तू दे यहावा सदा लो विराजमान रहेगा 

श्रौर जिस नाम से तेरा स्मरण होता है से पीढ़ी 
से पीढ़ी लो बना रहेगा। 
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है मरे मन यहोवा का 
चनन्‍्य कह । 
( भजन १०३ ) 


मेर मन यहावा को धन्य कह शरीर जा कुछ 
' मुझ में है से उस के पवित्र नाम का 
धन्य फहे । 
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह 
ओर उस के क्रिसी उपकार को न विसराना । 
वही तो तर सारे अधम्म का ज्ञगा करता 
ओर तेर सब रोगों के चंगा करता है। 
वही ता तेरे प्राण का नाश होने से बचा लेता 
ओर तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट 
बांधता है । 
वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदाथां से तप्त 
करता हे । 
जिस से तेरी जवानी उकाब की नाई' नई हो 
जाती है । 
यहोवा सब पीसे हुओ के लिये 
धम्म और न्याय के काम करता हैं । 
उस ने मूसा का अश्रपनी गति 
ओर इस्म्रापलियों का अपने काम जताये । 
यहोवा दयालु और अ्नुग्रहकारी 
बिलम्ब से कोप करनेहारा श्रीर अति करुणा- 
मय है । 
वह स्चंदा वादविवाद करता न रहेगा 
न उस का कीप सदा लो भड़का रहेगा । 


उस ने पृथिवी को आधार पर स्थिर किया | 


उस ने हमारे पापों के अनुसार हम स॑ ब्यवहार 
नहों किया । 

न हमारे अधम्म के कामों के अनुसार हम को 
बदला दिया हे । 

ज्ैस आकाश पृथिवों के ऊपर ऊंचा है 

वैसे ही उस की करुणा उस के डरवचेयो फे ऊपर 
प्रबल है । 

उदयाचल अ्रस्ताचल से ज़ितनी दूर है 

उस ने हमार अपराधों का दम से उतनी 
दर किया हे। 

ज्ेसे पिता अपन बालकों पर दया करता है 

बसे ही यहोवा श्रपन डरवेयो पर दया करता है | 

क्योंकि वह हमारा रच जानता हे 

झौर उस का स्मरण रहता हे कि मनुष्य मिद्ठी 
हीहे। 

मनुष्य की आयु घास के समान होती हे 

वह मेदान के फूल ही की नाई फूलता हैं, 

जा पवन लगत हो रह नहीं जाता 

झोर न वह अपने स्थान में फिर मिलता हैं । 

पर यहावा की करुणा उस के डरवेयो पर युगयुग 

ग्रौर उस का धम्म उन के नाती पोतो पर भी प्रगट 
होता रहता हे, 

अथात उन पर ज्ञा उस की वाचा को पालते ओर 

उस के डयदेशो का स्मरण करके उन पर चलते है। 

यहावा ने ता अपना लिंहासन स्वरग भ॑ स्थिर 
किया हे 

ओर उस का राज्य सारी सृष्टि पर है । 

हे यहोवा के दृतो तुम जो बड़े बीर दा 

ओर उस के वचन के मानने से उस का पूरा 
करते हैं 

उस फी धन्य कहो । 

हू यहोवा की सारी सेनाओं हे उस के यटहलुओो 

तुम जो उस की इच्छा पूरी करते हो उस का 
धन्य कहो 

हे यहोवा की सारी रचनाश्रो 

उस्र के राज्य फे सब स्थानों में उस को धन्य 
कही 

हे मेर मन तू यहोवा का धन्य कह । 
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२०३ 
उस ने पृथिवी का आधार 
पर स्थिर किया । 


( भजन २0०४ ) 


> भर मन तू यहावा का धन्य कह । हे मेरे 
परमेश्वर यहावा तू अ्रत्यन्त महान है 

तु विभव ओर एश्वय्य का वम््र पिन है । 

वह उजियाल का चादर की नाई” ओढ़े रहता 

वह आकाश को तंबू के समान तान रहता है । 

वह अपनी शअ्रटारियो को कड़ियां जल में धरता 

ओर मेघों का अपना रथ बनाता 

ओर पवन के पंखो पर चलता हे । 
पयनो का अ्रपने दृत 

ओर घधकतोी आग का अपने टहलुएए बनाता है । 

उस ने प्र/थवोी का आधार पर स्थिर किया 

वह सदा सवंदा नहीं टलन की । 

तू न उस केा गहिरए खागर से मानों वस्त्र से ढांप 
दिया 

जल पहाड़ो क ऊपर ठहर गया । 

तरी घुड़को से वह भाग गया 

तरे गरजन का शब्द सुनत ही वह उतावली करके 
बह गया । 

वह पहाड़ों पर चढ़ गया ओर तराइयां के मार्ग से 
उस स्थान में उत्तर गया 

जिसे तू ने उस के लिये तैयार किया था । 

तू ने एक सिवाना ठहराया जिस का वह नहीं लांघ 
सकता 

न फिरके स्थल्ञ का ढांप सकता । 

वह नालौ में सासो को बहाता हे 

वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। 


, उन से मैदान के खब जीव जनन्‍्तु जल पीते हैं 


बनेल गदहे भी अपनी प्यास बुभा लेते है । 
उन के पास आकाश के पत्ती बसेरा करते 
ओर डालियों के बीच से बोलते हैं । 
वह अपनी श्रदारियों में से पहाड़ों का सौंचता है 
तेरे कामों के फल से प्रथिवो तृप्त रहती है । 
वह पशुओं के लिये घास 


श्०्प्र 


ओर मनुष्यों के काम के लिये अप्लादि उपजाता 

ओर इस रीति भ्रूमि से भोजनबस्तुएं उत्पन्न 
करता हे ु 

यहावा के वृक्त तृप्त रहते है 

अर्थात लबानान के देवदार जा उसी के लगाये 
हुप हैं | 

उन में चिडियाएं अपन घासले बनाती हैं 

लगलग का बसेश समनोवर वृत्तो में हाता है । 

ऊंच पहाड़ बनेल बकरो के लिये हे 

ओर ढांगे शापानों के शरणस्थान है । 

उस न नियत समया के लिये चन्द्रमा का बनाया 

सूय्य अपन श्रस्त होने का समय ज्ञानता हैं । 

तू अंधकार करता है 

तब रात हा जवगीहें 

जिस में वन के लब जीवजन्तु घूमते फिरते हे । 

जवान सिह श्रहेर के लिये गरजते 

ओर ईश्वर से अपना आहार मांगते है। 

सूय्ये उदय होते ही वे चले जात 

ओर अपनी मान्दी में जा बंठते है । 

तब मनुष्य अपन काम के लिये 

ओर संध्याकाल लो परिश्रम करन के 
निकलता हैं । 

है यहावा तेरे काम कितन ही है 

इन सब वस्तुओं का तू ने बुद्धि से वनाया 

पृथिवी तेरी संपत्ति से परिपूण है । 

वह समुद्र बड़ा आर बहुत हो चांडा है आर उस में 

अनगिनित जलचारी जीव जन्‍्तु क्‍या छोटे क्‍या 
बड़े भर है । 

उस में जहाज़ भी श्रात जात ह॑ 

ओर लिव्यातान भी जिसे तू ने वहां खेलन के 
लिये बनाया हे । 

ये सब तेरा आसरा ताकते हैं 

कि तू उन का आहार समय पर दिया कर । 

तू उन्हें देता है थे चुन लेत हैं 

तू मुट्टी खालता हैं वे उत्तम पदाथों से तृप्त होते हैं । 

तू मुख़ फर लता हैं वे घबराय जात है 

तू उन को सांस ले लेता है उन के प्राण छूटते 
ओर वे मिट्टी मं फिर मिल जाते हूं । 


लिये 


वाल बाइबल । 


फिर तू अ्रपनी ओर से सांस भेजता हे ये सिरजे 
जाते हे 
ओर तू घरती के नया कर देता है । 
था की महिमा सदा लो रह 
यहावा अपन कामों से आनन्दित होने | 
उस के निहारते ही पृथिवी कांप उठती हैं 
और उस फे छूते ही पहाड़ों से थेश्रां निकलता है। 
में जीवन भर यहाँवा का गीत गाता रहूंगा 
जब लो में बना रहूंगा तब लॉ अपने परमेश्वर 
का भजन गाता रहूंगा । 
मेरा ध्यान करना उस के प्रिय लगे 
में तो यहावा के कारण शआनन्दित रहूगा। 
पापी छ्लाग पृथिवी पर से मिट जाएं 
श्रोर दुए लोग आगे का न रहे 
है मरे मन यहोवा का धन्य कह । याह की स्तुति 
रो . 


यहावा का धनन्‍्यघाद करो । 
( भजन १९०0० ) 


खहाता का धन्यवाद करा क्योकि 
वह भला 
ओर उस की करुणा सदा को हैं. । 
यहावा के छुड़ाये हुए एसा ही कहें 
जिन्हें उस ने द्राह के हाथ से लुड़ा लिया हें, 
वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटके जाते थे 
ओर कोई बसा हुआ नगर न पाया । 
भूख ओर प्यास के मार 
वे विकल हो गये | 
तब उन्हों ने संकट में यहावा को देहाई दिई 


और डसने उनको सकेती से छुड़ाया 


ओर उन का ठीक माग पर चलाया 

कि वे बसे हुए नगर को पहुंच । 

लोग यहावा की करुणा के कारण 

ओर उन आश्वयकम्मों के कारण जो वह मनुष्यों 
के लिये करता है उस का धन्यवाद कर । 


बुद्धि का मूल यहावा का भय है । २०६ 


क्योकि वह अभिलापो जोब का सन्तुष्ट करत। 

ओर भूखे का उत्तम पदार्था से तप्त करता है | 

लाग यहावा को करुणा के कारण 

और उन आश्चय्य कर्मों के कारण जा वह 

मजुष्यों के लिये करता है उस का धन्यवाद 
कर । 

क्योकि उस न पीतल के फाटको को तोड़ा 

श्रोर लाहे के बेगडो को टुकड़े टुकड़े किया । 

मूृढ़ अपनी कुचाल 

ओर अधम्म के कामोी के कारण शअ्रति दःखित 
हात॑ है 

ओर चे मुत्यु के फाटक लो पहुंचते हें । 

बच संकट मे यहावा को दाहाई देत हैं 

ग्रर वह सकता से उन का उद्धार करता हें । 

जो लाग जहाजो में समुद्र पर चलते 

ओर महासागर पर हाकर ब्यापार करते हें 

वे यहावा के कामों को 

आंर उन आश्वय्यंकम्मा का जा वह गहिरे समुद्र 
मे करता ह दखत है | 

क्योकि वह आज्ञा देता हँ तब प्रचयड बयार उठकर 
तरंगा का उठाती है। 

ये आकाश ला चढ़ जाते फिर गहिर में उतर आते है 

आंर क़श के मार उन के जो मे जी नहीं रहता 

व चक्कर खाते ओर सतवाले की माई लडखडात है 

श्रर उन की खारी बुद्धि मार्री जाती है । 

तब वे संकट मे यहावा की दाहाई देन है 

अर यह उन का सकती स॑ निकालता हैं । 

बह आंधी से नोवा कर देता हे 

ओर तरंग बैठ जाती हैं । 

तब वे उन के घेठने से आनन्दित होत हैं 

ओर वह उन को मन चाहे बन्द्र में पहुंचा देता है । 

लाग यहोवा की करुणा के कारण 

ओर उन आश्चय्येकर्मी के कारण जा वह मजुष्यां 

के लिये करता है उस का धन्यवाद करे, 

ओर सभा में उस का सराहें 

ओर पुरनियां के बंठक में उस की स्तुति कर | 

घह नदियां का जंगल बना डालता 

ओर जल के से।तो का सूखी भूमि कर देता है । 

वह फखवन्त भूमि के नानी करता है 


यह रहनेहारों की दुष्टता के कारण होता है । 

घह जंगल का जल का ताज्न 

श्रोर निर्जेल देश का जल के सात कर देता है । 

ओझोर वहां वह भू्खों को बसाता है 

कि वे बसने के लिये नगर तेयार कर 

झोर खतो कर ओर दाख की बारियां लगाएं 

भोर दांति भांति के फल उपजा ले। 

झीर वह उन का एसी आशोष देता है कि वे 
बहुत बढ़ जाते है 

झोर उन के पशुओं का भी वह घटने नहीं देता । 

झोर वह हाकिमों का अ्रपमान से लादकर 

बराह खुन स्थान में मटकाता हैं । 

वह द्रिद्रों का दुःख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता 

ओर उन को भेड़ी के कुगड सा परिवार देता हे | 

सीध लोग इसे देखकर आनन्दित होते हैं श्रौर 

जा काई बुद्धिमान हा सा इन बाता पर ध्यान 
करगा 

ओर यहावा की करुणा के कामो का विचारगा । 


बुद्टि का मूल यहावा का 


सय ह 
( भजन १११ ) 


सह का स्तुति करा । 
में सार मन से यहांवा का चन्यवाद 
सीध लोगों की गाप्ठी म॑ं ओर मगड़ली में भी 
करूगा | ु 
उस के काम विभवमय शोर एश्व्यमय होते हे 
ओऔ और उस का धर्म सदा लो बना रहेगा। 
उस न अपन आश्चय्यकरम्मों का स्मरण कराया है 
यहावा अ्रनुग्नहकारोी ओर द्यावन्त हें । 
उस न अपने डरवचेयो का आहार दिया हैं 
वह अपनी वाचा का सदा लों स्मरण रकखेगा । 
उस ने अपनी प्रज्ञा का श्रन्यज्ञातियों का भाग देने 
के लिये 


२ 


२१० 


अपने कामो का प्रताप दिखाया हे । 

सच्चाई ओर न्याय उस के हाथों के काम हैं 

उस के सब उपदेश विश्वासयोग्य है । 

वे सदा संबंदा अटल रहेंगे 

वे सच्चाई ओर सिधाई से किये हुए हैं । 

उस ने अ्रपनी प्रज्ञा का उद्धार कराया हैं 

उस्र न अपनी वाचा का सदा के लिये ठहराया हे। 

उस का नाम पवित्र और भय याग्य हे । 

बुद्धि का मूल यहावा का भय है 

जितने उस की श्राजश्ञाओ का मानते हैँ उन की बुद्धि 
अच्छी होती हे 

उस को स्तुति सदा वनो रहेगी | 


में अपनी आंख पव॑तां की 
ग्रर लगाऊंगा 


( सेजन १२१ ) 


मं अपनी आंख पवतों की ओर लगाऊंगा 

मुझे सहायता कहां से मिलगो 

मुझे सहायता यहावा को ओर से मिलती है 

जा आकाश ओर पृथिवी का कर्त्तां हैं । 

वह तेर पांव का टलने न देव 

तेरा रक्तक कभी न ऊंधे | 

सुन इस्लाएल का रक्षक 

न ऊंधेगा नसे जाएगा। 

यहाव। तेरा रक्तक है 

यहोवा तेरी दहिनी श्रार तेरी आड़ है । 

न ते। दिन का घूष से 

ओोर न रात का चान्दनी से तेरो कुछु हानि होगी । 

यहावा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा 

वह तेरे प्राण की रक्ता करेगा | 

यहावा तेर श्रान जाने में 

तरो रच्ता अब से ले सदा लो करता रहेगा। 


याले बाइबले | 


तेरी शहरपनाह के भीतर 
शांति होव | 
( भ्रञजजन १२२ ) 


जुब लोगो न मुझ से कहा कि हम यहावा 
के भवन का चले 
तब में आनन्दित हुआ । 
दे यरूशलेम तेर फाटकों के भीतर 
हम खड़े हो गये हैं । 
है यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है 
जिस के घर एक दूसरे से मिले हुए है । 
वहां याह के गोत्र गात्र के लाग 
यहोवा के नाम का धन्यवाद करन का जाते है 
यरुशलेम को शांति का बर मांगो। 
तेरे प्रेमी कुशल से रहे | 
तरी शहरपनाह के भीतर शांति 
ओर तेर महला में कुशल होव । 
अपने भाइयां ओर संगियों के निमित्त 
में कहूंगा कि तुझ में शांति हाथ । 
अपन परमेश्वर यहावा के भवन के निमित्त 
में तेरी भलाई का यल करूंगा । 


अशलन+यक++>कनकीमम..इसबननननन-ा किन, 


जा आस बहात हए बोत 
सा जयजयथशकार करत ह 
वीक ५ 
लबन पीाएग | 
( भजन १२६ ) 
जुब यहदावा सिय्यान के लोटनहारों का लोटा 
ले शञ्ाया 
तब हम स्वप्न देखनेहारे से हा गये । 
तब हम श्रानन्द से हंसने 
शोर जयज़यकार करने लगे | 


तब ज्ञाति ज्ञाति के बीच कहा जाता था 
कि यहोवा ने इन के साथ बड़े बड़े काम किये हैं । 


कफ 


है 


में सारे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। 


ओर इस से हम आनन्दित हुए । 

हे यहोवा दृकिखिन देश के नालौ की नाई 

हमारे बंधुओं का लोटा ले आा । 

जो आँख बहाते हुए बोते हैं 

से जयजयकार करते हुए लबने पाएंगे | 

चाहे बोनेहारा खीज़ लिये रोता हुआ चला जाए 

पर वह फिर पूलियां लिये जयजयकार करता छुश्रा 
निश्चय लीट आपगा । 


जता +जत+ न. 3उजब >बन०_नक- 


#्द 


# कर 
उसका करुणा सदा का ह।! 
( भजल १९३६ ) 
सहोव। का धन्यवाद करो क्योकि वह भल्ता 

दे 


उस की करुणा खदा की हैं | 

उस के छाड़कर काई बड़े बड़ आश्वय्य कर्म 
नहीं करता 

उस को करुणा सदा की हैं । 

उस ने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया 

उस की करुणा सदा की है । 

उस ने पृथिवी का जल के ऊपर फेलाया 

उस की करुणा खदा की है । 

उस ने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई 

उस की करुणा सदा की हैं । 

दिन पर प्रश्चुता करने के लिये सूय्य का 

उस की करुणा सदा की हे | 

ओर रात पर प्रभुता करन के लिये चन्द्रमा और 
तारागणु का 

उसकी करुणा सदा की है । 

वह अपनी प्रज्ञा का जंगल में ले चला 

उस की करूणा सदा की है । 

अपने दास इस्नाएलियें के भाग होने के लिये द दिया 

उस की करुणा सदा की है । 

उस ने हमारी दुदंशा में हमारी सुधि लिई 

उस की करुणा सदा की है । 

और हम को द्वोहियों से छुडाया है 

उस की करुणा सदा की है। 

वह सारे प्राणियों को आहार देता है 


र5्१ 


कक 
उस की करुणा सदा को है | 
स्वगवासी इेश्वर का धन्यवाद करो 
उस की करुणा सदां की हैं । 


बाबेल की नहरों के किनारे । 


( भजन १६७ ) 


ब्युतबेल की नहरों के किनारे हम लोग बेठ 
गये 

ओर सिय्यान को स्मरण करके रो दिये | 

उस के बीच के मजनू वृत्तो पर 

हम ने अपनी वीणाओ को टांग दिया । 

क्योकि जो हम का बंचुए करके ले गये थे उन्हों 
ने वहां हम से गीत गयाना चाहा 

ओर हमारे रुलानहारों न हम से आनन्द चाहकर कहा 

सिय्यान के गीतो में से हमारे लिये काई गीत 
गाओ | 

हम यहावा के गीत को 

पराये देश में क्योकर गाएं | 

हे यरुशलेम यदि में तुके भूल जाऊं 

तो मेरा दहिना हाथ झूठा हो जाप । 

यदि में तुझे स्मरण न रकखां 

यदि में यरूशलम का 

अपन सार आनन्द से श्रेष्ट न जानू 

तो मेरी जीम तालू से चिपट जाए । 


मं सारे मन से तरा धन्यवाद 
करूगा । 


( भजन १३८ ) 
मं सार मन से तरा 'वन्‍्यवाद्‌ करूंगा 
दवताओ के साम्हने भी में तेरा भजन 
गाऊंगा । 
में तेर पविश्रव मन्दिर की ओर दराडवत करूंगा 
और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे 
नाम का धन्यवाद करूंगा 


२१२ बाल क््यल | 


क्योकि तू ने ऐसा बचन विया हे जो तेरे बड़े वा तेरे साम्हमे खे किधर भाग । 
नाम से भी बढ़कर है। यदि में आकाश पर चहूं तो तू वहां है 
जिस दिन में ने पुकारा उसी दिन तू ने मेरी ओर यदि में श्पना बिछोना श्रधोलोक में बिछाऊं 
सुन लिई तो वहां भी तू है । 
झोर मुझ में बल देकर हियाव बंधाया | यदि में भार की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार 
हे यहोवा पृथिवी के सारे राज़ा तेरा धन्यवाद करंगे यस । 
क्योंकि उन्हों ने तेरे बचन सुने है । तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरो अगुवाई करेगा 
ओर वे यहावा की गति के विषय गाएंगे ओर अपने दाहिने हाथ से मुझ पकड़ रहेगा । 
क्योकि यहोवा की स।हमा बडी है | शरीर यदि में कह झअंचकार मं ता मे छिपि जाऊगा 
यद्यपि यहावा महान है तोभी वह नप्न मनुष्य ओर मरा यारो आर का उज़यातला रात का अधरा। 
की ग्रोर दृष्टि करता ह है। जायगा | 
पर अहकारा का दर हा से पहिचानता ्े | तोभी अंधकार तु सेन डिपाएग [ 
चाहे मे संकट के बीच मे रह ली भी तू मुझे रात दा दिन का त॒ल्य प्रकाश देगी 
जिलाएगा अंधियारा ओर उजियाला दोनों पक समान होगे । 
तू मेर कापित शन्नओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा में तरा धन्यवाद करूंगा इस लिये कि में भयानक 
ग्रीर ग्पने दहिन हाथ से मेरा उद्शार करगा | ओर अद्भुत रीति से रसा गया 
यहावा मेरे लिये सब कुछ पूरा करया तेरे काम ता आश्चर्य क॑ हैं 
हे यहावा तेरी करुणा सदा की हैं ओर में इसे भमली भांति जानता हू ! 
तू अपने हाथों के काय्यों का त्याग न कर । हे ईश्वर मुझे जांचकर जान ले. 


मुझे परखकर मेरी चिन्ताओं का जान लें। 
> जां ओर देख कि मुझ में कोई संताप करनहारोी चाल 
है यहावा त्‌ ने मुझे जांच... ६ नह 
ओर सदा के मार्ग में मरी अगुवाई कर । 
लया ह | है 


( भजन १३< ) 
हे यहावा तू न मुझ जांच कर जान लिया हैं । 


है 


६सहब्कामण >मक-माइ-# ४: 


मुझ को यह सिखा कि म॑ तरी 


तू मरा उठना बैठना जानता द्ठु जप न 
झ्ीर मर विचारा का दर से भी समभ लेता हैं । डच्द्छा क्याकर पूरा र 
मर चलन आर लटन को तू भल्ली भांति छानबीन ( भजन १४३ ) 
करता 
ओर मेरी सारो चाल चलन का भेद जानता हैं । थ यहावा मेरी प्राथना खुन मेरे गिड़गिडान 
ओर हे यहावा मेरे मद्द में एसी कोई बात नहीं हु की ओर कान लगा तू जो सच्चा और धर्म्मी 
जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो । है सा मेरी सुन ले | 
तू ने मुझे आगे पीछे घेर रकख्ा ओर अपने दास से मुकद्दमा न उठा 
ओर अपना हाथ मुझ पर रक्‍्ख रहता है । क्योंकि कोई प्राणी तेर लेख में निर्देष नहीं ठहर 
यह शान मेर लिये बहुत कठिन हे सकता । 
यह गम्भीर और मेरी समझ स बाहिर हे । शत्र तो मेर प्राण का ग्राहक हआ 


में तेर आत्मा से भागकर किधर जाऊं उस ने मुझे चूर करके मिद्दी में मिलाया 


यहोवा अनुगहकारी और दयालु है । 


ओ्रौर मुझे; ढेर दिन के मरे हुआ के समान अंधेरे 
स्थान में डाल दिय्रा हे । 

मेरा आत्मा ढपा हुआ हे 

मेरा मन बिकल हे । 

मुझे प्राचीनकाल के दिन स्मरण आते हैं 

में तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता 

और तेर काम सोचता हूँ । 

में तेरी ओर अपने हाथ फैलाये हूं 

सूखी भूमि की नाई' में तेरा प्यासा हूं । 

है यहे।वा फुर्ती करके मेरी सुन ले 

क्योंकि मेरा प्राण निकलने पर हे 

मुझ से अ्रपना मुंह न फेर ले 

पसा न हो कि में कबर में पड़े हुओ के समान है| 
जाऊं । 

अपनी करुणा की बात मुझे तड़के खुना 

क्योकि मेने तुझी पर भरासा रकख्ता है 

जिस माग खें मुझे चलना है सा मुझ का बता दे 

क्योंकि में अपना मन तेरो हो ओर लगाता हूं। 

है यहावा मुझे शत्रुओं से बचा ल 

में तेरी हो झ्राड़ म॑ आ छिपा हूं । 

मुझ का यह सिखा कि में तेरी ईच्छा क्योंकर पूरी 
करूं क्योंकि मेरा परमेश्वर तू हो हे 

तेरा आत्मा तो भक्ता हे सो मुझ को धम्म के मार्ग 
म॑ल चल | 

हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला 

तू जो धर्म्मी दे सो मुझ को संकट से छुड़ा । 


यहोवा अनुग्रहकारी ओर 
दयालु है । 


( भजन १४४७ ) 


हर मेरे परमेश्यर हे राजा में तुझे सराष्ट्रगा 
और तेर नाम को सदा सवंदा धन्य कहता 
रहूंगा | 
दिन दिन में तुझ को धन्य कहा करूंगा 
ओर तेरे नाम की स्तुति सदा सघेंदा करता रहूंगा। 
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यहावा। महान और स्घपुसि के भ्रति योग्य हे ओर 
उस की बडाई श्रगम हे । 

तेरे कामो की प्रशंसा ओर तर पराक्रम के कामों का 
वर्णन 

पोढ़ी पीढ़ा हेतता चला जाएगा । 

में तेरे ऐेश्वय्य की महिमा के प्रताफ पर 

ओर तेरे भांति भांति के आशएचय्य कर्मों पर ध्यान 
करूगा | 

आर लोग तेर सयानक कामो की शक्ति की चर्चा 
कर गे 

ओर में तरे बड़ बड़े कामों का वर्णन करूंगा । 

यहावा अनुग्रहकारी ओर दयालु 

विलम्ब से कोप करनेहारा शोर ञझ्ति करुणामय हे । 

यहावा सभो क लिये भला हैं 

ओर उस्र की दया उस की सारो सृष्टि पर हे | 

हैँ यद्दावा तरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करगो 

ओर तर भक्त लोग तुझे धन्य कहा करंगे । 

वे तर राज्य की महिमा की च्चां करेंगे 

ओर तर पराक्रम के विषय बाते करगे. 

तेरा राज्य युग युग का 

ओर तंरी प्रभुता सारी पीढ़ियों की हे । 

यहावा सब गिरते हुआ को संभाल्नता 

ओर सब भु्क हुओ के सीधा खड़ा करता हैं । 

सभो की झांख तेरी शोर लगी रहती है 

ओर तू उन का आहार समय पर देता है | 

तू अ्रपनी छुट्टी खोलकर 

सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है । 

यहोवा श्रपनी सारी गति मे थम्मी 

ओर अ्रपन सब कामोौ में करुणामय है । 

जितने यहोवा का पुकारते हैं श्र्थात जितने उस को 
सच्चाई से पुकारते है 

उन सभो के वह निकट होता हे । 

वह अपने डरवेयो की इच्छा पूरी करेगा 

ओर उन की दोहाई सुनकर उन का उद्धार करेगा। 

यहावा अपने सब प्रेमियों की तो रघ्ष्ता 

पर सब दुए्टो को सत्यानाश करता हे । 


सका» कम>०ना-मकत कमपकनकनकत, 
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परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य 
कम्ता रहेगा । 

( भजन १९४६ ) 


याद की स्तुति करा 
है मेर मन यहावा की स्तुति कर । 

में जीवन भर यहेवा की स्तुति करता रहूंगा 

जब लो में बना रहेगा तब लो में अपन परमेश्वर का 
भजन गाता रहूंगा। 

तुम प्रधानो पर भरोसा न रखना 

न किसी आदमी पर क्योंकि उस म॑ उद्धार करन 
की शक्ति नहीं | 

उस्र का प्राण निकलेगा वह मिट्टी मे मिल जायगा 

उसी दिन उस की सब कर्पनाएं नाश हे।| जाएंगी ! 

क्या ही धन्य वह है जिस का सहायक ईश्वर हो 

ओर जिस का आसरा अपने परमेश्वर यहेावा 
पर हा | 

वह आकाश ओर पृथिवी ओरोर समुद्र 

ओर उन में जो कुछ है सब का कर्त्ता हे 

श्रोर वह अपना बचन सदा लो पुरा करता रहेगा । 

बह पिसे हुओ का न्याय चुकाता 

ओर भूख्रो का रोटी देता हैं 

यहोवा बन्धुश्रों का छुड़ाता है । 

यद्दावा अंधो का आंख देता हे 

यहावा भुके हुओ का सीधा खड़ा करता है 

यहावा धरम्मियों से प्रंम रखता हे । 

यहोवा परदेशियों की रक्षा करता 

ओर बपमृण ओर विधवा को तो सम्भालता है 

पर दुष्टी के मार्ग को टढ़ा मेढ़ा करता हे । 

हैं सिय्योन यहावा सदा लो 

तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा 

याद्द की स्तुति करो। 


बाल बाइवल । 


यहोवा यरुशलेम का बसा 


रहा ह । 
( भ्रजन ९४०५० ) 


याह को स्ठ॒ति करो 
क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना 
अच्छा हे 

वह मनभावना है स्तुति करनी फबती हे । 

यहावा यरूशलेम का बसा रहा हूँ 

वह निकाले हुए इस्राएलियों को एकट्रा कर 
रहा है । 

वह खेदित मनवालो का चंगा करता 

आर उन के शोक पर पद्दी बांधता है । 

वह तारा का गिनता 

ओर उन में से ए[क्र एक्र का नाम रखता हैं । 

हमारा प्रभु महान और श्रति सामर्थी है 

उल्ल की बुद्धि श्रपार हैं । 

यहावा नप्न लोगो का सम्भालता 

ओर दुष्टी का भूमि पर गिरा दता है । 

धन्यवाद करते हुए यहांवा का गीत गाद्रो 

बीणा बजात हुए हमार परमेश्वर का भजन 
गाओ। । 

वह आकाश के मेघों से छ। देता 

ओर प्रथिवी के लिये मह की तेयारी करता 

शोर पहाड़ो पर घास उगाता है । 

बह पशुओं का ओर कोवे के बच्चो का जा 
पुकारत हें 

आहार देता है । 

न तो वह घाड़ के बल का चाहता 

ओर न पुरुष के पेरो से प्रसन्न हे।ता हैं । 

यहंवा अपन डरवचेयां ही से प्रसन्न हाता हे 

अथांत उन सज़ा उस की करुणा की श्राशा 
लगाये रहते है । 

है यरुशलम यहोवा की प्रशंसा कर 

है सिय्योन अपन परमेश्वर की स्तुति कर । 

क्योंकि उस ने तेरे फाटकौ के बेण्डो के दढ़ 
किया 


सब के सब यहोवा की स्तुति कर। 


ओर तेरे लड़के बालो का आशीप दिई है । 

वह तेरे सिवानों म॑ शान्ति देता 

ओर तुझ को उत्तम से उत्तम गेहू से तृप्त 
करता हे । 

वह प्रथिवी पर अ्रपनी आज्ञा का प्रचार करता है 

डस का बचन अति वेग से दोड़ता है । 

वह ऊन फे समान हिम देता 

श्रोर राग्त्र की नाई पाला छितराता हे । 

वह बरफ के टुकड़े गिराता है 

उस की किई हुई ठगड का कौन सह सकता है । 

धह आजा देकर उन्हें गलाता हे 

वह वायु बह्ाता हे तब जल बहन लगता हे । 


कर हर रा. ब्त 
यहोवा की रुतृति करो । 
( भ्रजन ९४८ ) 
स्रुहें को स्तुति करो 
यहावा की स्तुति इवग में से करा 
उस की स्तुति ऊंचे स्थानों में ऋरा । 
है उस के सारे दूतां उस की स्तुति करा 
हें उस को सारी सेना उस की म्तुति कर । 
हे सूथ्य ओर चन्द्रमा उस की रुतुति करा 
हैं सार ज्योतिमय तारा उस की स्तुति करा । 
हे सब से ऊंचे आ्राकाश 
ओर हे आकाश के ऊपर वाले 
उस को स्तुति करा | 
ये यहावा के नाम की स्तुति करे 


जल तुम दानों 


क्योंकि उसी न आज्ञा दिई और ये सिरजे 
गये । 

झर उस ने उन का सदा सर्वदा के लिये 
स्थिर किया हे 


ओर पऐरेसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं । 
पृथियों में से यहावा की स्तुति करा 

है मगरमच्छी श्रीर गहिरे साभर, 

हे अम्नि ओर ओलो हिम श्रोर कुहरे 

है उस का बचन माननेहारी प्रचणड बयार, 

है पहाड़ो और सब टीलो 

द्वे फलदाई वृक्षों ओर सब देवदारुओं, 
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हे बनेले पशुओं और सब घरेल पशुआ्रा 

हे रंगनहार जन्तुश्रो श्रोर हे पत्तियों, 

हे पृथिवी के राजाओं और राज्य राज्य के 
सब लोग! 

हे हाकिमो और पृथिवी के सब न्यायिया. 

दे जवाना और कुमारियो 

हे पुरनियो शोर बालका, 

यहावा के नाम की स्तुति करा 

क्योकि केवल उसो का नाम महान हे 

उस का पेश्वय्य. प्रथिवी और 
ऊपर हे । 


हा 


आफाश 


सब क सब यहोवा को 
स्तुति करे । 
( भजन १४० ) 


या[ह की स्त॒ति करो 
इेएबर के पवित्र स्थान में उस की स्तुति 
करो 
उस के सामथ्य से भर हुए आकाशमण्डल में उसी 
की स्तुति करो । 
उस के पराक्रम के कामो के कारण उस को 
स्तुति करा 
उस्र की अत्यन्त बड़ाई के अनुसार उस की स्तुति 
करा । 
नरासगा फंकते हुए उल् की स्तुति करा 
खसारंगी और वीणा बजात हुए उस की स्तुति करा । 
डफ बजाते ओर नाचते हुए उस की स्तुति करो 
तारवाले बाज ओर बांसुलो बज्ञांते हुए उस की 
स्तुति करा , 
ऊंचे शब्द्वाली रांझ बजाते हुए उस की स्तुति 
करा 
आनन्द के महाशब्द॒वाल्ो मांझू वज्ञात हुए उस की 
स्तुति करा । 
जितने प्राणी है 
सब के सब याह की स्तुति कर । 


करना म्कीपनारलदापमाा4१%संपमरक. 


नालिबचन। 


यहावा का मय मानना बढ्ठि 
का मूल है । 
( नोसिबचन १,२, ) 


द[ऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलैमान के 
नीतिबचन । 

यहावा का भय मानना वुद्धि का मूल हैं 

बुद्धि श्रोर शिक्षा का मद ही लोग तुच्छ 
जानते हैं । 

हे मेर पुत्र अपने पिता की शिक्षा का सुन ओर 
अपनी माता की सीख का न तज । 

क्योंकि थे माना तेरे सिर के लिये शाभायमान 
मुकुट 

और तेर गले के लिये करठे बनगी। 

पापी लागो के संग मार्ग में न चलना वरन उन 
की डगर में पांव भी न धरना । क्योकि वे बुराई ही 
करने का दोड़ते ओर खून करन को फुर्ती करते हैं । 

किसी पक्षी के देखते जाल फेलाना व्यर्थ हाता है । 

वुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बेलती झौर चोकों 
में प्रचार करती है । 

वह हाटो के सिर पर पुकारती और फाटको के 
थीच और नगर के भीतर भी ये बात वालती है कि, 

हे भाले लोगा तुम कब लो भालंपन में प्रीति 
रक्खेगे और हे ठट्टा करमहारों तुम कब लौ ठट्टा। 
करना चाहोगे ओर दे मू्खों तुम कब लो ब्लान से 
भैर रकखागे । 

मेरा डांटना सुनकर फिरा सुनो मे श्रपना आत्मा 
तुम्हार लिये उगडेल दूंगी मे तुम का अ्रपने बचन 
बताऊंगी । 

में नता पुकारा पर तुम न नाह किई शऔओर में 
ने हाथ फेलाया पर किसी ने ध्यान न दिया । 

बरन तुम ब मरी सारी सम्मति का छुनी अन- 
सुनी किया ओर मर डांटने का नहीं चाहा। 


इस लिये में भी तुम्हारी विपक्ति के समय 
हँसगो और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, 


बरन श्रांधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा 
ओर विपपत्षि बबगडर के समान आ पड़ेंगो और 
तुम संकट और सकती में फंसागे तब में ठट्टा 
करूंगी | 

उस समय वे मुझे पुकारंगे और में न सुनंगी 
वे मुझे यल्न से ते हूंढंगे पर न पाएंगे । 

उन्हों ने ज्ञान से बैर किया ओर यहाधा का 
भय मानना उन का न भाया । उन्हों न मरी सम्मति 
न चाही बरन मेरी सारी डांट का तिरस्कार 
किया । 

इस लिये वे श्रपनी करनी का फल आप भोगगे 
ओर अपनी युक्तियां के फल से श्रघाएंगे । 

क्योकि भोले लागो का हट जाना उन के घात 
किये आन का कारण हागा श्रोर निश्चिन्त रहन के 
कारण मूढ़ लाग नाश होगे । 

पर जा मेरी सुनगा सा निडर बसा रहेगा और 
बेखटके सुस्त से रहेगा । 

हू मेरे पुत्र यदि तू मर बचन ग्रहण करे और 
मरो श्राशाओं की श्रपन हृदय म॑ रख छोड़, 

ओर बुद्धि की बात ध्यान देके सुने और समझ 
की बात मन लगा के सोच, 

ओर प्रवीणता श्रोर समझ का अ्रति यक्त करे । 

यदि उस को चांदी की नाई हूंढ़े श्रोर गुप्त धन 
के समान उस की खाज म॑ लगे, 

ते वू यहावा के भय का समझ सकेगा और 
परमश्वर का शान तुझे प्राप्त होगा । 

क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है ज्ञान और समझ 
की बाते उसो के मुंह से निकलती हैं । 

वह सीधे लोगों के लिये खरी बुद्धि रख छोडता 
जा खराई से चलते है उन के लिये वह ढाल ठह- 
र्ता हें । 

वह न्याय के पथौ कौ देख भात्र करता और 
अपने भक्तों के मार्ग की रक्ता करता है । 


धन्य है वह जा बुद्धि पाए । 


से तू धम्म और न्याय ओर सीधाई का निदान 
सब भली भत्नी चाल समझ सकेगा । 

बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी ओर ज्ञान 
तुभ के मनभाऊ लगेगा । 

विवेक तुझे बचाएगा श्रोर समझ से तेरी रक्षा 
होगी । ॥॒ 

तू भले मनुष्यों के मार्ग मं चल ओर धम्मियों 
की बाट का पकड़ रहे । 

क्योंकि सीध ही लोग देश में बसे रहेगे और 
खर हो लाग उस में बन रहेगे | 

दुए लाग देश में से नाश होगे श्रोर विश्वास- 
घातोी उस में से डखाड़े जाएंगे। 


जज + आा+ज 


री, अ्यकिक 


सर पद्म मरा आज्ञाआ का 
हदज म्‌ रख रहना । 


( नीतिः ३ ) 
ह मर पुत्र मेरी शिक्षा का न भूलना अपन हृदय 
में मेरी श्राज्ञाओ के। रक्ख रहना । 

क्योंकि एला करन से तेरो आयु बढ़ेगी ओर 
तू अधिक कुशल से गहेगा। 

रूपा ओर सच्चाई तुझ से अलग न हान पाएं. 
बरन उन का अपन गल का हार बनाना ग्रीर अपनी 

दयरूपी पटिया पर लिखना 

और तू परमश्वर ओर मनुष्य दानो का अ्रनुग्रह 
पाएगा तू श्रति बुद्धिमान हागा, 

ओर अपनी समझ; का सहारा न लेना बग्न 
सार मन से यहावा पर भरासा रखना, 

उसी के स्मरण करके सब काम करना तब वह 
तेर लिये सीधो बाट निकालेगा । 

अपन लेखे बुद्धिमान न हाना यहावा का भय 
मानना ओर बुराई से अ््लग रहना । 

हे मर पुत्र यहावा को शिक्षा सं मुंह न माड़ना 
आर जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना | 

क्योंकि यहोवा ज्ञिस स॑ प्रेम रखता उस का 
डांटता है जेसे कि बाप उस बटे का जिसे वह अधिक 
चाहता है । 


जन खिल वन चियिजजलतन, 


२१७ 


वन्य है वह जा बड़ि पाए 


( नाल: ३:१३ ) 


ही धन्य है वह मनुष्य जा बुद्धि पाए 
ओर वह प्रनुष्य जो समभ प्राप्त करे। 

क्योकि वुद्धि को प्राप्ति चानदी की प्राप्ति से बड़ी 
ओर उस का लाभ चोखे सान के लाभ से भी 
उत्तम है। 

वह सूंगे से अधिक अनमोल हे ओर जितनो 
वस्तुओं की तू लालसा करता है उन में से काई भी 
उस के तुल्य न ठहरंगी । 

उस के दहिने हाथ में दीर्घायु ओर उस के 
बाएं हाथ में घन ओर महिमा है । 

उस के मार्ग मनभाऊ झ्रौर उस की सारी डगर 
कुशल की हैं । 

दे मेर पुत्रा पिता को शिक्षा खुना ओर समझ 
प्राप्त करन में मन लगाओ । 

बुद्धि का प्राप्त कर क्षमक का भी प्राप्त कर 
उन का भूल न जाना न मरी बातों का छोड़ना । 

बुद्धि का न छाड़ वह तेरी रक्ता करंगी उस से 
प्रोति रख वह तेरा पहरा देगा । 

बु्धि का आरंध उस की प्राप्ति म॑ यत्न करना हे 
सा जा कुछ तू प्राप्त करे उसे ता प्राप्त कर पर समझ 
की प्राप्ति घटन न पाए । 

उस की बड़ाईइ कर वह तुरू को बढ़्ाएगी जब 
तू उस से लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करंगी। 

वह तेरे लिर पर शासायमान भूषण बांधगी 
ओर तुझे सुन्दर मुकुट देगी | 

शिक्षा का। पकड़े रह उसे छाड़ न दे उस की 
रक्ता कर फ्रोऊि वही तेरा जीवन हे । 

दुछों की बाट में पांव मत धर और न बुरे 
लोगो के मार्ग पर चल । 

उसे छाड़ दे उस के पास से भी न चल उस के 
निकट से छुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि उन को 
नोंद नहीं आती वे ता दुष्टता से कमाई हुई रोटी 
खाते ओर उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु 
पोते हैं । 


ब्ुष् 


श्शु८ 


पर धाम्मया का चाल उस चमकता 5६ 


ज्याति 
के समान है। जिस का प्रकाश दोपहर दी श्राधिक 


थ्रिक बढ़ता रहता है । 


क श्र >» ही >> . 
है आलसा च्याट्यवा 
कू प्रा्स जा | 
( नात: ६ ) 
भ्नें £ पत्र याद तू अपन प्रडासा का ऊामन 


टुआ हा वा बरान के हाथ पर हाथ 
मारा हा. ता दूं अपने हो मुंह के बचना स फसा 
र उन्त से वन्ध गया ह । 

साह मर पुत्र पुदछ्े काम कर तू जा अपन 


इासा के हाथ में पड़े सुका हैं इस लिय हा उस 

की साप्रांग प्रश/म करफक मना ले । 

तू नता अपनी आंखों में नींद आर ८ अपनी 
पलकी मे कूपकी श्रान दे | 
. अपन का छुड़ा जसे हरिणी वा चिड़िया व्याध्र 
के हाथ स | 

हू आलखी च्यदियांक 
साथ साचकर बुद्धिमान हा । 

उस के ले ता काई न्‍्यायी होता है और न प्रधान 
ने अभुता करेनेहागा। तोशी वे अपना आर घप 
काल मे संचय करता आर करनी के समय अपनो 
भाजनवन्तु बटारती 

है अलमस्खा तू 
कब टूटगो 

तनिक और सो लेना तनिक ओर क्पकी ले 
लेना, तनिक और छाती पर हाथ रकक्‍खे लेटे रट्ना. 
तब तेरा कंगालपन बटमार को नाई' और तरो घन 
हथियारबन्द के लमान आ पड़ेगी | 
.. छु वस्तुओं से यहावा बेर रखता € बरन सात 
दे जिन से उस का जीव घिनाता है । 

अथात घमगड़ से चढ़ी हुई आंख मठ बालन हारी 
तीस और निदाप का लाहू बहानहार हाथ, अ्रनर्थ 
करपना गढ़नहारा मन बुराई करने को वेग दौड़ न- 
हार पांच. कृठ वोलनहारा सात्ती श्रोीर भाशयों के 
बेच भगड़ा उत्पन्न करनहारा मनुष्य । 


पास जा उन के काम 


बला खाता रहेगा लेगी नोद 


यार बाश्यत । 


कक . उस 


फाठकों के पास बाड़ 
पकारती है । 
( नातिः ६४२० 


द्ा मेर पुत्र मेरी आज्ञा को मान आर अ्रपनी 
माता को शिच्ता का न तञ्ञ। 
वह तर चलने में तेरा अगुवाई ओर साते समय 
तशी रक्ता श्र ज्ञागत समय तुक से बाते करेगी । 
क्या बुद्धि नहीं पुकारती क्‍या समरझरू ऊंचे शब्द 
सर नहां बालतो । 
वह ता ऊंच स्थानों पर मार्ग को एक आर 
ओर तिमुंहानियों में खड़ी हातो दे । 
फाटक के पास नगर के पेठाव में श्र द्वारों 
ही मे॑ वह ऊँचा स्वर से कहता है कि, 
हैं मसुप्या में सुम का पुकारता हूं आर मरो 
बात सब आदमियां 5 लिये है । 
है साझा चतुराई सीखा और ह मूर्खा अपन 
मन मे समझ ला । 
उन वाकि भे उत्तम बात ऋष्ूूंगा । 
में ज्ञा वुक्ति हूँ सा चलुराइ म॑ बास करती ओर 
ज्ञान ओर बिचेक का प्राप्त करती हूं । 
उत्तम युक्ति श्र खरा बुद्धि मेरो ही हैं में तो 
समभ हूँ ओर पराक्रम भी मरा है । 
भर ही हारा राजा राज्य करते और अधिकारी 
धम्म से विचार करत है । 
रही झारा हाकिम श्रोर रइंस और प्रथिवों 
के सच न्‍्यायो शानन करते है । 
| सभ से प्रम रखत है उनसे में भो प्रम 
स्खतो हूं और जो भुझ को यलल करके खाज़ते है 
सा शु॒झ पात हैं । 
सेर पास न 
घम्म भा है । 
भरा फल चाख खान से बरन कुन्दन से भी 
उच्छत है ओर मेरी उपज्ञ उत्तम चानदी से अच्छी है । 
में घम्म की बाट में ओर न्याय की डगरों के 
बीच चलता हू, 


5४२ प्रतिष्ठा ठहरनहारा धन 


क्र 


धन्य ने है जो मेरे मार्ग पकड़े रहते है । 


जिस से में अपने प्रेमियों को परमाथ्थ के भागी 
करूं ओर उन के भगडारों को भर दूँ । 

यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में बरन 
अपने प्राचीनकाल के कामो से भी पहिले उत्पन्न 
किया । 

में सदा से बरन आदि ही से पृथिवो के हाने से 
पहिले ठहराई गई । 

जब न तो गहिरा सागर था श्रोग न ऊल के 
सोते थे तब ही में उत्पन्न हुई 

जब पहाड़ वा पहाड़ियाँ क्थिर न क्रिद गए थों 
जब यहावा ने न तो पृथिवी ओर न मेदाल न जगत 
की घूलि के परमार! बनाये थे तब हो स॑ उत्पस्य 

जब उस न श्राकाश का स्थिर 
वहां थी जब उस न गहिर सागर 
प्रगरंडल ठहराया 

ब उस ने आकाशसगइल को ऊपर मे 

किया श्रोर गहिरे सागर के सोते फूटन ऊगे. 

जब उस न समुद्र का खिबाता ठहराया कि 
जल उस की आज्ञा का उल्लंघन नम कर सके ओर 
जब वह प्ृथियी की नव की डी लगाता था. 

तब में कशीगर सी उस के पास थी और दिन 
दिन सुख करते हुए हर समय उस के रास्हन 
हुलराती हुई थो। में उसकी बसाई हुई परृथिती पर 
टुलसती थी ओर मेरा खुख मनुप्यों ही संगलि से 
हांता था । 


किया तथा गहे 
ऊपर शआराणश- 


गणुर 


धन्य व है जो मेरे माग 
पक्रढ रहत है 
( नोतिः ८:३२ ) 


सो अब हे भर प॒त्रा मेगी खुनों क्या ही धन्य 
थे है ज्ञो मेर साग पकड़े रहते 
शिक्षा का सुनो श्रोर बुद्धिमान हा जाओ उस 
के विषय सुनी अ्नसुनो न करो। 


२१& 


क्या ही धन्य है वह मनुष्य जा मेरी खुनता 
बगरन मेरी डेवदी पर दिन दिन खड़ा ओर मर द्वारों 
के खंभी के पास ताक लगाये रहता है 

क्योंकि जा मुझे पाता सो जीवन को पाता है 
पर ज्ञा सगा हप्णध ऋश्ता सा अपन ही पर उप- 
द्रव करता है| झितसे मुझ से बेर रखने सा मृत्यु से 
प्रीति र्खलत है । 

वुक्तिमान पुत्र स॑ पिता आनन्दित होता हैं पर 
सख पत्र के कारण माना उदास रहती हैं । 

जा काम मे दिलाई 
हाता दे पर 
पता हाल हे । 


८ श 
ऋरता £ मा निश्चन हा 
दापफाजी साग अपने हाथों के हारा 


स्वीकार 
सा गिरा 


जी बुद्धिमान है सा श्राक्षाओं ऊझो 
करता है पर जो बकवबादी ओर प्रूढ़ हे 
दिया जाता 5 | 

पर भला भगड़े उत्पन्न होते है पर प्रम से 
सच अपन ढप सात है । 

घनी का धन उस का हृंढ़ नगर है पर कंगाल 
लाग निश्चन होने के कारण विनाश होते है । 

छुल के तराजू से यहावा को घिन आती है पर 
बह पुर बटमखर से प्रसन्‍न होता है | 

सीय लेस अपनी खाई से अगुवाई पाने हैं 
पा विश्चासघानी अपने कप से विनाश होते हैं । 

जहां बद्धि की यक्ति नहीं वहां प्रज्ञा लिपत्ति में 
पड़ती हैं पर सम्पति देनेहारा की बहुतायत के 
दाग्ण बचाव हाता है । 

ज्ञा थम्म में टढ़ रहता सा ज्ञोीचत पाता है पर 
जा बुशई का पीछा करता सो खुत्यु का कोर हो 
जाता है | 

जा सनरर स्तरों विवेक नहीं ग्स्नती सो थथुन मे 
साने को नत्य पदिन हुए सूअर के समान हैं। 

एसे € ज्ञा छिंतरा दत है ताभी उन की बढ़तो 
ही होती है ओर एसे भी दे ज्ञा हक से कम देत॑ हैं 
गौर इस से उन की घटती ही हाती है । 

जा अपना अनाज रख काडताह उस को लोग 
कासते है 

पर ज्ञा उसे बेच देता है उस को आशीर्वाद 
दिया जञाता दे । 
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जो अपने धन पर भरोसा रखता सो गिर 
जाता है पर धर्म्मी लोग नये पत्ते की नाई' लह- 
लहाते हैं । 

जो अपने घराने को दःख देता उस का भाग 
वायु ही होगा और सूढ़ बुद्धिमान का दास हो 
जाता हे । 

धर्म्मी का प्रतिफल जीवन का वृत्त हाता है और 
बुद्धिमान मनुष्य लोगो के मन को मोह लेता हे | 
धर्म्मी को हानि नहीं होती । 


बविश्वासघातियों का माग 
कडा होता है । 


( नीतिः १२:२२ ) 


ले से यहोवा का घिन आतो हैं 
&- पर जो विश्वास से काम फरते हें 

उन से वह प्रसन्न होता हे | 

कोई तो घन बटारता पर उस के पास कुछ नहीं 
रहता 

शोर कोई घन उड़ा देता तोभी उस के पास 
बहुत रहता हे । 

फोकट का माल नहीं ठहरता पर जो श्रपन परि- 
श्रम से बटोरता उस की बढ़ती होती है । 

जब आशा परी हन में विलम्ब होता तो मन 
शिथिल हेाता हैं पर जब ज्ञालसा एरी हाती तब 
जीवन का व॒त्त लगता हैं । 

बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता हैं 
झोर उस के हारा लोग मृत्यु के फंदों से बच 
सकते है | 

सुबुद्धि के कारण अनुग्रद होता हैं पर विश्वास- 
घातियों का माग कड़ा हाता हे । 

सब चतुर ता ज्ञान से काम करते है पर सूख 
अपनी मूृढ़ता फलाता हे । 

जो शिक्षा को सुनी श्रनसुनो करता सो निधन 
होता और अपमान पाता है पर जो डांट को मानता 
उस की महिमा द्वाती हे । 


याल बाश्यत | 


बुद्धिमानो की संगति कर तब तू भो बुद्धिमान 
हो जाएगा पर मू्खा का साथी नाश हो जाएगा । 

जो बेटे पर छुडी नहीं चलाता सा उस का बैरी 
है पर जो उस से प्रेम रखता से यल से उस को 
शिक्षा देता है । 

ऐसा मार्ग है जो मनुष्य के ठीक देख पड़ता है 
पर उस के श्रन्त में मृत्यु ही मिलती है। 

भाला ता हर पक बात को सच मानता हे पर 
चतुर मलुष्य समझ बूक कर चलता हे । 

बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता हे पर मूख 
ढीठ हाकर निडर रहता हैं । 

जो झट क्रोध कर सा मूढ़ता का काम भी करेगा 
पर जा बुरी युक्तियां निकालता हैँ उस से लाग बेर 
रखत हैं । 

भालो का भाग मूद्ता ही होता है पर चतुरों 
का ज्ञानरूपी मुकुट बांधा जाता है । 

निधन का पड़ोसी भी उस से घिन करता हे 
पर धनी के बहुतेर प्रेमी हा।ते हैं । 

जो अपने पड़ासी को तुच्छु जानता से पाप 
करता है पर जा दीन लोगो पर अनुग्रह करता सो 
धन्य द्वाता है । 

परिश्रम से सदा लाभ हाता है पर बकवाद करने 
से कवल घटती हाता हैं । 

राज़ा की महिमा प्रजा की बहुतायत से द्ोतो 
है पर जहा प्रज्ञा नहीं वहां हाकिम नाश हा जाता हैं । 

जा विलम्ब स काप करनहारा हं सो बड़ा सम- 
भयाला है पर जा श्रधोर है सा मूढ़ता की बढ़ती 
कराता हैं । 

जो कंगाल पर अंधर करता सा उस के कर्ता 
को निन्‍दा पर जा द्रिद्र पर अनुग्नर करता सो उस 
की महिमा करता हैं । 

समभवाले के मन में बुद्धि बास किये रद्दती दूँ 
पर सूखा के अन्तःकाल में ज्ञा कुछ है से प्रगट दवा 
जाता है । 


सोधे सतोगो का राज़्माग | 


बाकी 


जाति की बढ़ती धम्म ही से 
हो ती ह 


0 


( ना।तः १४:३७, १४ ) 


ज(त की बढ़ती धम्म ही से होती है पर 
पसे देश कर लागो का अ्रपमान 

होता है । 

कामल उत्तर सुनन से जलजलाहट ठगडी हाती 
है पर कटवचन से काप धधक उठता है । 

मृढ़ अ्रपन पिता को शिक्षा का तिरस्कार करता 
हैं पर जा डांट का मानता सा चतुर हो जाता हैं । 

धर्म्मी के घर में बहत घन रहता 
उपाजन मे दःख रहता है । 


मन आनन्दित होन से मुख पर भी प्रसन्नता 
छा जातो हैं पर, मन क॑ दुःख से आत्मा निराश 
हं।ता है । 

दुखिया के सब दिन दुःख भर रहते हैं पर 
जिस का मन प्रसन्न रहता ह सा माना नित्य भाज 
मे जाता हैं । 

क्राधी पुरुष कगड़ा मचाता हें पर जा विलम्ब 
से क्राध करनहारा हैं सा मुकदमों का दबा 
दता हैं । 

आलसी का मार्ग कांटो से रुन्धा हुआ दोता है 
पर सीध लागा की बाट राजसाग टठहरतो हे | 

यहोवा श्रहंकारियो के घर का ढा देता पर 
विधवा के सिवाने का अटल रखता है । 

यहं।वा के भय मानन से शिक्षा प्राप्त हाती हैं' श्रीर 
महिमा से पहिल नम्नता हाती है । 

अन्याय के बड़ लाभ से न्याय से थाडा ही प्राप्त 
करना उत्तम हे । 

दुष्टरता करना राजाओं के लिये घ्िनोना काम 
है क्योंकि उन की गद्दी धम्मं ही से स्थिर रहती हे | 


पर दुष्ट क॑ 
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जी कारक पका ३. 


सीधे लोगों का राजमागे | 
( नीतिः १६, १७ ) 


बराई से हटना सोध लोगों के लिये राज़- 

"> मार्ग है जा अभ्रपनी चाल चलन की 
चोकसी करता से अपन प्राण की भी रक्ता करता हे । 

विनाश से पहिले गर्व और ठाकर खाने से 
पहिले घमगड हाता है । 

प्रमगिडियों के संग लूट बांट लेन से दीन लोगो 
के संग नम्न भाव से रहना उत्तम हे | 

टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ौ का उठाता है ओर 
कानाफूसी करनहारा परम मित्रों में सी फूट करा 
देता है । 

पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते है वे घम्म 
के मार्ग पर चलन सं प्रसन्न हात हैं । 

वलम्ब से काप करना चीरता से ओर अपने 

मन का वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम हे । 

चैन के साथ सूखा टुझड़ा उस घर की अपेत्ता 
उत्तम है ज्ञा मेलबलि पशुओं से भरा हा पर उस 
में कगड़ हो | 

जा निर््नन का ठट्टा में उड़ाता से उस के कत्तों 
की निन्‍दा करता हैं ओर जे किसो की विपत्ति पर 
हंसता से। निरदोष नहीं ठहरता | 

बृढ़ो की शोभा उन के नाती पोते है ओर बाल 
बच्चों की शाभा उन के माता पिता हैं । 

मूढ़ का उत्तम बात फबती नहीं औ्रोर श्रधिक 
करके प्रधान का भूटो बात नहीं फबतो । 

जा दुसर के अपराध का ढांप देता सो प्रेम का 
सत्राज़ी ठहरता है पर जा बात की च्चों बार बार 
करता हैं सा परम मित्रों में भी फूट करा देता है । 

पक घुड़की समभवाले के मन में जितनी गड़ 
ज़ातो हैं उतनी सो बार मार खाना सूख के मन में 
नहीं गड़ता । 

जो काई भलाई के बदल में बुराई करें उस के 
घर से बुराई दर न होगी । 

मित्र सब समयो में प्रेम रखता हे ओर बिपक्षि 
क॑ दिन भाई बन जाता हैं । 


'पानरपारनमनकनक,. पमन»भ+-म+नलमणत, 


२२५२ 
मन का आनन्द अच्छी 
चर बे 
आपदधच 
( नोतिः १७:२२ ) 
मन का आनन्द अच्छी आंपध हे पर मन क॑ 
टटने से हड़ियां सूख जाती है । 

जो बिना बात सुन उत्तर देता सो मुह ठहरता 
झीर उस का अनादर होता हैं । 

राग में मनुष्य अपने आत्मा से सम्मलता है 
पर जब आत्मा हार ज्ञाता तब इस कोन सह 
सकता है | 

समभवाले का मन ज्ञान प्राप्त करता आर बुद्धि 
मान ज्ञान की बात की खाज् में रहते हैं । 

भेंट मनुष्य के लिय राह खाल देती और उसे 
बड़े लोगो के साम्हने पहुंचाती है । 

मुकद्दम में जा पहिल बालतला वही धर्स्मो जान 
पड़ता पर पीछे दूसरा पक्तवाला आकर उसे ख्राज 
लेता है । 

चिद्े हुए भाई का मनाना दृढ़ नगर के लेने से 
कठिन हाता है श्रीर एस रगड़ राजभवन के बेगडो 
के लमान हैं । 

संगियां के बढ़ान से ता नाश होता है पर काई 
एसा प्रमी हाता है जो भाई से भी श्रधिक मिला 
रहता हैं । 

धनी के ता बहुत संगी ह। जाते हैं पर कंगाल 
के संगी उस से अ्रलग हा जात है । 

भूठा साक्षी निर्देष नहों ठहरता ओर जो भूट 
बाला करता हैं सा न बचगा। 

राज्ञा का काप सिंह की गरज़ना सा पर उस 
की प्रसन्नता घास पर की श्रास सरीस्ती हाती है । 

आलस से भारी नींद आ जाती हैं आर जा 
प्राणी ढिलाई से काम करता सा भूखा ही रहता है । 

दाखमधु टट्टा करनहारा ओर मदिरा हीरा मच्ना- 
नेहारी हैं जा काई उस के कारण चूक करता है सा 
बुद्धिमान नहीं । 

मुकद्दमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठह- 
रती है पर सब मृढ़ कगड़ने को तेयार हाते हैं । 


बाल बाइबल । 


आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता 
इस लिये कटनों के समय वह भीख मांगता और 
कुछ नहीं पाता । 

मनुष्य के मन की युक्ति अथाह ते है तौभी 
समभवाला मनुष्य डस का निकाल लेता है । 


_ 'ह+-२-#प्यक एजमारकियारमकरडक पर फ, 


लड़का भी अपने कामों 
प१हियाना जाता । 
( नोतलः २0:११ ) 


त्यूडुका मी अपन काप्री से पहिन्यना जाता 
है कि 37 का काम परश्रित्र और 

सीधा हैं वा नहीं । 

सुनन के लिये कान आर देखन के 
जो है दाना का यहावा ने बनाया हैं। 

माल लन के समय ग्राहक तुच्छ तुख्छ ऋहता 
है पर चखले ज्ञान पर बड़ाई करता 

साना और बहुत से मूंगें ता हैं पर ज्ञान की 
बाते अ्नसाल मणि ठहरी है । 

चारगी छिप की गाटी मसुष्य का मीठी लो क्रगती 
है पर पीछे उस का मुंह कंकर से भर जाता हूं । 

जा लुतराई करता फिरता सा भेद प्रगट करता 
है इस लिये बकवादी से मेत्त जाल न ग्खना | 

ज्ञा अ्रपन गाता बिता के कासता उस का दिया 
बुक ज्ञाता ओर घोर अन्धकार है जाता है। 

गाजा को रक्ता कृपा ओर सच्चाई के कारण होती 
है ओर कपा करन से उस की गद्दी संभलती हे । 

जवानी की शोभा उन का बल है पर बढ़ा की 
श्री उन के पक्क वाल है | 

जा कंगाल की दाहाई पर कान न दे सो आप 
पुकारगा ओर उस्त की सुनी न जाएगी । 

भगडाल श्रीर चिढ़नहारी स्त्री के संग रहने से 
जंगल में रहना उत्तम हे । 

बुद्धिमान के घर में उत्तम घन पाया जाता है 
पर मूर्ख उस का उड़ा डालता है । 


लिये आंख 


वह राजाओ के सन्म्रुख खड़ा होगा । 


बुद्धिमान शूरवोरों के नगर पर चढ़कर उन के 
बल का जिस पर वे भराला करत ह नाश करता है। 

जो अपन मंह का बश में रखता हैं सा अपन 
प्राण का विपक्षियां से बचाता हें । 


अच्छा नाम बड़ धन से 
अच्छा ह 
( नोलिः २२ ) 


खयुड़ें धन से अच्छा नाम अधिक चाहने येग्य 
है आर सान जांदी से आरा की प्रसचनता 

उत्तम है । 

धनी ओर दिर्घन दोनों मिछते हैँ यहावा उन 
दानों का कत्तां है । 

चतुर मनुष्य विपत्तषि का आती देखकऋर छिप 
जाता है पर भाल लाग आगे बढ़कर दगड भागते हैं 

नम्नता ओर यहावा के ख्य मानने का फल धन 
महिमा और जीवन हंःता है । 

टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे आर फंदे रहते हैं 
पर जा अपन प्राण की रक्ता कर्ता सा उन से दर 
रहता है । 

लड़के का शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस में उस 
का चलना चआाहिय वह चुड़ापे म॑ भी उस सेन 
हटेगा । 

धनी निधन लागो पर भ्रभुता करता हैं आर 
उधार लनद्वारा उधार दनहार का दास हाता है । 

जा कुटिलता का बीज बाता ह सौ अनथ ही 
लवेगा ओर उस के राप का सांटा टटेगा । 

दया करनेहार पर आशीष फरूती ह॑ क्योकि 
वह कंगाल केा अपना राटी में से देता दे । 

ठट्टा करनहार के निकाल दे तब झगड़ा मिट 
जाएगा ओर बाद विवाद ओर अपमान दानो टूट 
ज्ञाणगे । 

जा मन की शुद्धता में प्रीति रखता हे उस के 
बचन मनाहर होते ओर राज्ञाउस का मित्र हाता हे। 
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यहावा ज्ञानी पर दृष्टि करक॑ उसकी रक्षा 
करता पर [वश्वासघाता को बात उलट देता है | 

आलसी कहता है कि बाहर ता छिंह होगा में 
चोक के बोच घात किया ज्ञाऊंगा 

पराई स्त्रियां का मंद गहिरा गड॒हा 8 ज्ञिस से 
यहावा क्राधित हाना साई उस में गिरता हैं 

लड़बा क मन मे सुढ्ता वंधों ग्हती हैं पर छुडी 
की ताडना के ढारा वह उस से दर किई जाती हैं । 

जा अपन लाभ के निम्िस कंगात् पर शअ्न्धेर 
करता आर जो घनी का भट देता व दाना केवल 
हानि ही उठात है । 

कान लगाकर बुद्धिमानों कं बचन सुन और 
मरो ज्ञान की बाता की झार मन लगा | 

यदि तू उन का अ्कन सन में रक्‍कख ता यह 
भनभावनी थात हागा | 

क्रार्धा मलुष्य का समिन्र 
करनह।+ के संग न चलन, 

कहों ऐसा नह कि तू उस की चाल स्रीखे 
ओर तरा प्राण फन्‍दे म॑ फंस जाए । 


मे हाना आर भाट काप 


राजाओं के सनन्‍्मुख खड़ा 
हो 
( नाति: २२:२८ ) 
एसा पुरुष देख जा कामकाज में निपुण हा 
<5- वह राजाओं के रनन्‍मुख खड़ा हागा छोटे 
लागा के सन्मुख नहों 
क्या तू अपनो दृष्टि उस पर लगाएगा जो है 
ही नहों । धन उकाव पत्तों की नाई पंख लगाकर 
निःसन्देह आकाश की आर उड्ध जाता हैं । 
जा डाह से देखता है उस की राटी न ख्नाना 
ओर न उस की स्वादिए्ट साजनवस्तुओं की लालसा 
करना । क्योंकि जेला वह अपन मन में विचारता 
है चेसा वह आप हैं वह तुझ से कहता ता है कि 
सवा पो पर उरा का मन तुझ से लगा नहीं । 
सूख के साम्हत न बालना नहीं तो वह तेर 
बुद्धि के बचनो का तुच्छ जानंगा । 
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पुणने सिचानों को न बढ़ाना ओर न वपमुओ 
के खेत में घुसना क्योंकि उन का लुड़ानहारा 
सामर्थी हैं उन का मुकद्दमा तेर खंग वही लड़गा । 

लड़के की ताड़ना न छोड़ना क्योंकि यदितू 
उस को छुड़ी स मार ता वह न मरंगा | तू उस को 
छुडी से मारक उस का प्राण अ्रधालोक से बचा- 
एुगा । 

मर पुत्र तू खुनकर बुद्धिमान हा और अपना 

मन खुमाग में सीधा चला | 

क्योकि पियक्कड़ ओर खाऊ अपना भाग खाते 
ओर पीनकवाले का चिथड़े पहिनन पड़त हैं । 

अपन जनन्‍्मानहार की सुनना ओर जब तेरी 
माता चुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना । 

सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं ओर बुद्धि 

ग्रीर शिक्षा ओर समझ का मोल लेना भी । 

धर्म्मी का पिता बहुत मगन हँं।ता ओर वुद्धि- 
मान का जनन्‍्मानहार। उस के कारण शआनन्दित 
होता हे । 


आर ४५ 
है मर ट। अपना मन मरा 
आग्रर लगा | 
( नोतिः २३:२६ ) 

टू मेरे पुत्र अपना सन मेरी ओर लगा ओर तेरी 
टरष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे । 

कीन कहता हैं हाय कॉन कहता है हाय हाय 
कौन झगड़े रगड़ मे फंसता हैं कोन बक बक करता 
है किस के अकारणु घाव हाते है किस की आंखें 
लाल हो जाती हैं। उन की जा दाखमधु देर तक 
पीते है । 

जब दाखमधु लाल दिखाई देता हैं तब उस को 
न देखना | क्योंकि अन्त म॑ वह सप की नाई 
डसता झीर करत के समान काटता है । 

बुर लोगो के विषय डाह न करना ओर न उन 
की संगति चाहना | 

क्योंकि वे उपद्रव साचते रहत हैँ और उन के 
मुंह से डपाधि की बात निकलतो हे । 


बाल बाइबल । 


घर बुद्धि से बनता ओर समर के द्वारा स्थिर 
होता हे । 

ओर उस की कोटरियां ज्ञान के द्वारा सब 
प्रकार की श्रनमोल और मनभाऊ वस्तुओं से भर 
जाती हैं । 

बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता ओर ज्ञानी 
जन अधिक शक्तिमान होता है । 

इस लिये जब तू युद्ध कर तब यु(क्त क साथ 
करना ओर जय बहुत से मन्न्रियों के द्वारा प्राप्त 
होता है । 

क्या तू विपक्ति के समय हियाव छोड़ता है तो 
तेरी शक्ति थाड़ी ही है । 

जब तरा शत्र गिर तब तू आनन्दित न हा और 
जब यह टे।ऋर खाए तब तेरा मन मगन न हो । 

कुकम्मियों के विषय मत कुढ़ दुष्ट लोगों के 
विषय डाह न कर । 

क्योंकि बुर मनुष्य का अन्त में कुछ फल्ल न 
मिलगा दुष्टो का दिया बुझाया जाएगा । 


गलसी का खत ' 
( नोलिः २४:३० ) 


मर आलसी के खेत के ओर नियबुद्धि मनुष्य 
की दाखबारी के पाल होकर जाता था, 

ता कया देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ 
भर गये और यह बिच्छू पड़ा से ढप गई ओर 
उस का पत्थर का बाड़ा गिर गया हे । 

तब में न निहारके विचार किया में न देखकर 
शिक्षा प्राप्त किई । 

तनिक ओर सो लेना तनिक ओर भूपकी ले 
लना तनिक आर छाती पर हाथ रकक्‍खे लेटे रहना, 

तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई' और तरो 
घटी हथियारबन्द के समान आ पड़ेगी । 

परमेश्वर की महिमा तो बात के छिपा रखने 
में पर राजाओं की महिमा बात के भेद्‌ निकालने 
में दाती है। 


वह जो पराये झगड़े में रिसियाता है । 


स्वर्ग की ऊंचाई प्रथिवों की नीचाई ओर 
राजाओं का मन इन तीनो का अ्रन्त नहीं मिलता । 
स्रांदी में से मेल निकाल तब सखुनार के लिये 
पक पात्र की थकिया हो ज्ञापगी | 
राज़ा के साम्हने से दुष्ट को निकाल तब उस 
की गद्दी धम्म के कारण स्थिर होगी । 
राजा के साम्हने बड़ाई न मारना श्र बड़े 
लोगों के स्थान में खड़ा न होना | 
क्योकि जिस प्रधान का तू ने दशन किया हो 
उस के साम्हने तेरा अ्रपमान होना नहों उत्तम यह 
हे कि तु से कहा जाए कि यहां पर विराज | 
७५ >> ० ५ ०० 
चांदी को दोकरियां मे 
कर लक बडी 
सानहल सब । 
( नोतिः २४:११ ) 


से चांदी की टोकरियों में सानहल सेब 
हां वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ 
बचन होता है । 
जैसे सोने का नत्थ ओर कुन्दन की गोप अच्छी 
लगती है वैसा ही माननेहार के कान में बुद्धिमान 
को डांट भी श्रच्छी लगती हे । 
जैसा कटनी के समय बरफ की टण्ड से चेसा 
दी विश्वासयेग्य दुत से भी भेजनहारों का जी 
ठण्डा होता हे । 
जेसे बादल झ्रीर पवन बिना वृष्टि निर्लांभ हाते 
हैं वैसा ही भूठ सूठ दान देनहारे का बड़ाई मारना 
होता हे। 
धीरज घरने से न्‍्यायो मनाया जाता और 
केामल बात हड़ी का भी तेड़ती है । 
अपने पड़ोसी के घर में बहुत न जाना न दवा कि 
बह तुम से श्रघाकर बैर करने लगे । 
जो किसी फे विरुद्ध कूठी साक्षी देता है सो 
मानो हथोड़ा ओर तलवार और पेना तीर होता है । 
विपत्ति के समय विश्वासघाती पर का भरोसा 
हटे हुए दांत वा उखड़े पांव के समान होता हे । 
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श्श्प 


जैसा जाड़े के दिनो में क्रिसी का वस्त्र उतारना 
वां सज्जी पर सिरका डालना नेसा ही उदास मन- 
वाले के साम्हने गोत गाना होता है । 

जैसे उत्तरही वायु वर्षा का वैसे ही चुगली 
करने से मुख पर क्रोध छा जाता है । 

जैसा थके मान्दे के लिये ठए्डा पानी वैसा ही 
दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है । 

जिस का आत्मा वश म॑ नहीं से ऐसे नगर के 
समान है जिस की शहरपनाह नाका करके तोड़ 
दिई गई हो । 

जैसा घूपकाल में हिम का ओर कटनी के समय 
जल का पड़ना वेली ही मूख की महिमा भी ठीक 
नहीं द्वेतोी । 

घोड़े के लिये फोड़ा गदद्दे 
सूखा की पीठ के लिये छुडी । 

सूखे का उस की सूढ़ता के श्रनुसार उत्तर न 
देना ऐसा न हे। कि तू भी उस के तुल्य ठहरे । 

यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपने लखे में 
बुद्धिमान हे। तो उस से अधिक मूखे ही का 
आशा हे । 

ठीक उत्तर देनेहारे सात मनुष्यों से भो आलसी 
अपने के अधिक बुद्धिमान समझता हे । 


वह जा पराय भगड़ म 
सीन का - ब््‌ 
रासबाता ह । 

( नोति: २६:१७ ) 
ने मांग पर चलते हुए पराये झगड़े में 
रिसियाता हे 

सो ऐसा होता है जेला कोई कुत्ते के कानों का 

कड़े । 

जैसे लकड़ी न होने से आग बुभती है उसी 

रीति जहां कानाफूसी करनेहारा नहों वहां कगड़ा 
मिट जाता है । 

जैसा अंगारों में कोएला ओर आग में लकड़ी 

होती है वेसा हो झगड़े के बढ़ाने के लिये ऋूगड़ालू 
होता है । 


लिये बाग ओर 
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कानाफूसी करनेहारे के वचन स्वादिष्ट भोजन 
के समान भीतर उतर जाते हैं ! 

जो गड॒हा खोदे सो उस में गिरेगा | 

कल के दिन के विषय मत फूल क्योंकि तू नहीं 
ज्ञानता कि दिन भर में कया होगा। 

तेरे प्रशंसा और लोग करे तो कर पर तू आप 
ते करना बिराना तुझे सरादे तो सराहे पर तू अपनो 
सराहना न करना । 

क्रोध तो क्रर और कोप धारा के समान होता 
है पर जब काई जल उठाता दे तब कौन ठहर 
सकता हे । 

साफ साफ डांट छिपे हुए प्रेम से उत्तम है | 

मित्र की चोट विश्वास योग्य दे. पर बैरी बहुत 
चूमता है । 

अधाने पर मधु का छत्ता फीका लगता है पर 
भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठो जान पड़ती है । 

स्थान छाड़कर घूमनहार। मनुष्य उल चिड़िया 
के समान हैं. जो घोसला छोड़कर उड़ती फिरती है। 

जैसा तेल और सुगन्ध से वैसा मित्र के हृदय 
की मनाहर सम्पति से मन श्रानन्द्त होता है । 

जैस लोहा लोहे से चमकदार हाता हैं वसे दी 
मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार 
होता है | 
. जैसे जल में मुख को परलाई' मुख से मित्नती 
है बैसे ही एक मलुष्य का मन दुखरे मनुष्य के मन 
से मिलता है । 

जैसे अधालेक ओर विनाशलोक वेसे दी मनुष्य 
की आंख भी तृप्त नहीं हातीं | 

चाह तू मूढ़ का दानों के बीच दुलकर ओोखली 
में मूसल से कूटे तोभी उस को मूढ़ता नहों 
जान की । 


संपत्ति सदा लो नहीं ठहरती 
( नीति; २७:२३ ) 


"किमी. 3 ल्‍ # ४ 
झ्यपनोभेड़करिया को दशा भले भांति 
बूक लेना और अपन सब पशुओं के 
मुंग्डी की खुधि रखना । क्योंकि संपत्ति सदा लो 


बाल बाइयल । 


नहीं ठहरती और क्या राजमुकुद भी पीढ़ी पोढ़ी 
बना रहता है । 


दुष्ट लोग जब कऋाई पीछा नहीं करता तब भी 
भागते हैं पर धर्म्मी लोग जवान सिह के समान 
निडर रहते है । 

जे। निर्धन पुरुष कंगालों पर श्रन्घेर करता हे 
से ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भेाजन 
वस्तु नहीं छोड़ती । 

जब धर्म्मी लोग हुलसते हैं तब बड़ी शोभा 
हे।ती है पर जब दुष्ट लोग प्रबल हेते ह॑ तब मलुध्य 
अ्रपने आप का छिपाता है । 

जो अपने अपराध छिपा रखता उस का काय्य 
सुफल नहीं देता पर जो उन के। मान लेता ओर 
छोड़ भी देता उस पर दया किई जाती हैं । 

जा मनुष्य निरन्तर भय मानता रहता है सी 
धन्य हैं पर जा अपना मन कठोर कर लेता सा 
विपत्ति में पड़ता है | 

कंगाल प्रजा पर प्रभुता *रनेहारा दुष्ट गरजनें- 
हारे सिंह और घूमनहार रोल के समान है ! 

जो प्रधान मन्दवुद्धि द्वोता है सोई बहुत अन्धर 
करता है और जो लालच का बेरी होता सा दोर्घायु 
होता है । 

मूर्ख अपने सारे 
पर बुद्धिमान अपने 
कर देता हे ! 

जा राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता 
उस को गद्दो सद। लो स्थिर रहतो हैं । 

टुंड़ी और डांट से बुद्धि भाप होती है पर जा 
लड़का योददी छोड़ा जाता सो अ्रपनो माता की लज्ञा। 
का कारण होता है । 

झपने बेटे की तड़ना कर तब उस से तुझे चेन 
मिलेगा और तेरा मन सुखो हो जाएगा । 


जहां दर्शन की बात नहीं होतो वहां लोग निर- 
कुश हो जाते हैं श्ौर जो व्यवस्था को मानता हे सो 
ध्न्‍्य होता है । 


मन की बात प्रगट करता हे 
मन का रोकता और शान्त 


भलो स्त्री का मूल्य मृंगो से बहुत अधिक है । 


डे 8 कक 3 
वे बातें जो मेरे लिये 
क- न्‍ी--। ३० 
अधिक कठिन हैं । 
( नोतिः ३०:१८ ) 
न बाते मेरे लिये अधिक कठिन है बरन 
चार है जो मेरी समझ से पर है, 
आकाश म॑ उकाब पत्ती का ढंग चटान पर सप 
की चाल समुद्र में जहाज की चाल कन्या के संग 
पुरुष की चाल । 
तीन बातो के कारण पृथिवी कांपतो दास का 
राज़ा हो जाना मूढ़ का पेट भरना, घिनोनी स्त्रो का 
व्याहा जाना । 
पृथिवी पर चार छोटे जनन्‍्तु हे जो श्रत्यन्त 
बुद्धिमान हैं | 
च्यूटियां निबेल जाति तो है पर धूपकाल में 
अपनी भाजनवस्तु बटोरती है | 


शापान बली ज्ञाति नहीं तोभी उनकी मान्दे ढांग! 
पर होती है । 

टिड्यो के राजा तो नहीं होता तौसी वे सब की 
सब दल बांध बांधकर पयान करती हें । 

ओर छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो 
भी राजभवरनों में रहतो है । 

तीन सुन्दर चलनेहार प्राणी है बरन चार हैं 
ज्ञिनकी चाल सुन्दर हे, 

सिंह जा सब पशुओं में पराक्रमो है श्रीर किसी 
के डर से नहां हटता, शिकारी कुत्ता और बकरा 
श्र अपनी सेना समेत राजा । 

यदि तू ने अपनी बड़ाई करने से मूढ़ता किई 
वा कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अ्रपने मुंह पर 
हाथ धर । 

अनबोल के लिये बोलना ओर सब श्रनाथों का 
न्याय चुकाना | 

मुंह खोलना ओर धर्म से न्याय करना और 
दीन दरिद्रो का मुकदमा लड़ना । 


२२७ 
मली स्त्री का मुल्य मुंगां से 
बहत अधिक है । 


( नोतिः ३१:१० ) 

अपूली स्री कोन पा सकता है उसका सूल्य 

मूंगो से बहुत अधिक है । 

उस के पति का मन उस पर भरोसा रखता 
है श्रीर उस पति की लाभ की घटी नहीं होती | 

अपने जीवन के सार दिन वह उससे बुरा नहीं 
भला ही व्यवहार करती है । 

वह ऊन आर सन ढंढ़ ढंढ़ कर अपन हाथो से 
प्रसन्नता के साथ काम करती है | 

वह ब्योपार के जहा ज्नो की नाई अपनी भोजन 
वस्तुएं दूर से मंगवाती हे । 

बह रात रहते उठकर अ्रयने घराने को भोजन 
और अपनी लौगिडयों का अलग श्रलग काम 
देती है । 

वह खेत सोच विचारकर लेती ओर श्रपनी 
कमाई से दाख की बारी लगाती है । 

बह श्रपनी कटि में बल का फंटा कसती ओर 
झपनी बांही को बली करती हे । 

वह परख कर लेती है कि मेरा बनिज अच्छा 
चलता है श्रीर रात को उस का दिया नहीं बुझता । 
वह श्रटेरन में हाथ लगाती ओर चरखा पकड़ती हे। 

वह दीन फे लिये मुट्ठी खोलती ओर द्रिद्र के 
संभालने का हाथ बढ़ातो हैं । 

चंद अपने घराने के लिये हिम से नहों डरती 
क्योंकि उस के घर के सब लोग लाल कपड़े पहि- 
नते है| 

वह तकिये बना लती है उसके वस्त्र सूद्म सन 
ओर बेंजनी रंग के हाते हैं । 

जब उसका पति सभा में देश के पुरनियाँ के 
संग बैठता है तब उस का सन्मान होता हैं | 

वह सन के वस्त्र बनाकर वेचती और ब्यापारी 
को फटे देती है । 

वह बल्ल झोर प्रताप का पहिरावा पहिने रहती 
ओर आनेहारे काल के विषय पर हंसती है। 


१९८ बात बाइबल | 


वह बुद्धि की बात बोलतो है श्रौर उस के बचन है पर तू उन सभो से श्रेष्ठ ठहरी 


ठप की शिक्षा के भ्रनुसार होते है। जग तो मी और हु 
वह श्रपने घराने की चात चलन को ध्यान से भा तो भूठी श्रोर सुन्दरता बुलबुला है पर 


रेखती और भ्रपनी रोटी बिना कमाये नहीं खाती। मो ख्री यहोवा का भय मानतो है उसकी प्रशंसा 
उस के पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते है. किए जाएगी | 


उस का पति भी उठकर उसका एसी प्रशंसा करता | 
है कि उस के हाथो के काम का फल उसे दो श्रोर 


बहुत सी त्वियो ने श्रच्छे भ्रच्छे काम तो किये वह समा में अपने कामों के योग्य प्रशंसा पाये । 


सभोपदेशक। 


व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है । 


( सभा के उपदेशणक के बचन ) 


सभा का उपदेशक जो दाऊद का पुत्र और 
यरूशलेम का राजा था उस के बचन | 

ब्यथ ही व्यर्थ व्यथ हो व्यर्थ सब कुछ व्यथ है । 

उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर 
करता हैं उस का क्या लाभ हाता है । 

पक पीढ़ी जाती और दूसरी पोढ़ी आती हे 
ओर प्रथिवी सदा लौ बनी रहती हैं। 

फिर सूर्य उदय होकर अस्स हाता है और अपने 
उदय की दिशा को वंग से जाता हैं । 

वायु दक्खिन की ओर बहती और उत्तर की 
ओर घूमती आ्राती हे वह घूमतों बहती रहती और 
अपने चक्करों में लोट आती है । 

सारी नदियां समुद्र में जा, मिलती है तोभी 
समुद्र भर नहीं जाता जिस स्थान में नदियां जाती 
है उसी में व फिर जाती हैं । 

सब बाते परिश्रम से भरी हूँ इस का वर्णन 
किया नहीं जाता न तो श्रांख देखते देखते सफल 
होती हूँ न कान खुनते सुनते तृप्त । 

जो कुछ हुआ था वही होगा और जो कुछ 
किया गया वही क्रिया जाएगा धरती पर कोई मई 
बात नहीं होती । 

क्या ऐसी कोई बात हे जिस के विषय लोग 
कह सक कि देख यह नई है सो नहीं वह बीते हुए 
युगों में हो चुकी है । 

में सभा का उपदेशक यरुशल्तेम में इस्लाएल का 
राजा हुआ | श्रोर में न मन लगाया कि जो कुछ 
घरती पर किया जाता हे उस का भेद बुद्धि से 
सोच सोचकर निकालूं | 

मैंने उन सब कामों को देखा जो धरती पर किये 
जाते हैं देखो वे सब व्यर्थ और वायु को पकड़ना है । 


ओर में ने मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और 
बावलेपन और सूखंता को भी जान लू पर मुझे 
जान पड़ा कि यह भी वायु का पकड़ना हे । 

क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता 
है ओर जो अपना ज्ञान बढ़ाता वह अपना दुःख भी 
बढ़ाता है । 

में ने अपने मन से कहा चल में तुझे आनन्द के 
द्वारा जांचूंगा सो तू सुख मान पर देखा यह भी 
व्यय हे | 

में ने बड़े बड़े काम किये में ने श्रपने लिये घर 
बनवा लिये में ने अपने लिये दाख को बारियां लगवा 
लिई । 

में ने अपन लिये बारियां और बाग लगवा लिये 
ओर उन में भांति भांति के फलदाई वृत्त रुपवाये, में 
ने श्रपने लिये कुगड ख़ुदवा लिये कि उन से वह वन 
सींचा जाए जिस में पोधे सेये जञाते थे । 

में ने दास और दासियां मोल लिई' और मेरे 
घर में दास उत्पन्न भी हुए मेरे इतनो गाय बैल और 
भेड़ बकरियां हुई! जितनी मुझ से पहिले किसी 
यरुशलेमवासी के न हुई थीं। 


में ने चान्दी और सोना भी और राजाओौ और 
प्रान्तों के बहुमूल्य पदाथों का संग्रह किया। 

मेंने श्रपने लिये गानेहारों ओर गानेहारियां को 
रक्‍खा ओर बहुत सी कामिनियां भी जिन से मनुष्य 
सुख पाते हैँ अपनी कर लिई' । 


ओर जितनो वस्तुश्रौ के देखने की मुझे लालसा 
हुई उन सभो को देखने से मेन रुका में ने अपना 
मन किसी प्रकार का आनन्द भोगने से न रोका 
बरन मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनन्दित 
हुआ । 


बाल बाइबल | 


' बैब मैंने फिरके अपने हाथों के सब कार्मो को 
देखा तो क्‍या देखा कि सब कुछ व्यथे और वायु 
को पकड़ना है श्रीर धरती पर कुछ लाभ नहीं 
होता । 

तब में ने देखा कि उजियाला अंधियार से 
जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूखता से 
उत्तम है । द 

जा बुद्धिमान है उसके सिर मे आंख रहती हैं 
पर मूर्ख अंधियारे में चलता हेफ्तीमी में ने जान 
लिया कि दोनों की णएक्र सी दशा होतो हैं । 

सो में ने मन में कहा जैसी मूखे की दशा होगी 
वैसी ही मेरो भी होगी फिर में क्यों अधिक वुद्धि- 
मान हुआ तब में ने मन में कहा यह भी व्यथ ही है । 

तब में ने अपने जीवन से घिन किई । शोर में ने 
झपने सारे परिभ्रम से जो म॑ न धरती पर किया 
था घिन किईे क्‍योंकि मुभे उस का फल किसो 
मनुष्य के लिये जो मेर॑ पीछे आएगा छोड़ जाना 
पड़ेगा । श्रीर वह मनुष्य बुद्धिमान होगा वा मूत्र 
यह कौन जानता है तोभी जितना परिश्रम में ने 
किया उस के फल का वही अ्रधकारो होगा ! 

क्योकि कोई ऐसा मनुष्य होता हैं जिस का 
परिश्रम बुद्धि ओर ज्ञान से दाता हैं ओर सफल भी 
हं।ता हैं तीमी उस को एऐंस मनुष्य के लिये जिस ने 
उस में कुछ परिश्रम न किया हो छोड़ जाना पड़ता 
हे कि उसी का भाग हा जाए यद् भी व्यर्थ और 
बहुत ही बुरा है । 

क्योंकि मनुष्य जो परिश्रम करता हैं उस से उस 
को कया लाभ होता हैं। उस के सारे दिन तो दुखो 
से भरे रहते बरन रात का भी उस का मन चैन 
नहीं पाता । 

पक एक बात का अवखर ओर धरती पर 
ज्ञितने विषय हाते हैँ सब का एक एक समय 
होता है । 

जन्म का समय ओर मरन का भी समय रोपने 
का सप्रय श्रीर रोपे हुए को डखाड़न का भो 
समय हे । 

घात करने का समय ओर चंगा करने का 
भी समय ढा देने का समय और बनाने का भी 
समय है। 


रोने का समय ओर हंसने का भी समय छाती 
पोटने का समय शोर नाचने का भी समय है। 

पत्थर फकने का समय ओर पत्थर बटोरने का 
भी समय गले लगाने का समय श्रोर गले लगाने से 
रूकन का भो समय है । 

ढेढ़न का समय ओर खा देने का भी समय बचा 
रखन का समय झोर फक देन का भी समय है। 
फाड़ने का समय ओर सीने का भी समय चुप 
रहने का समय आर बालन का भी समय हे । 

प्रम करने का समय और बर करन का भी 
समय लड़ाई का सम्रय ओर मल का भी समय हे | 

ज्ञो रुपैये मे प्रीति रक्खे सा रुपये से तृप्त न 
होगा ओर जो बहुत घन में प्रीति रकखे उस को कुड 
फल न होगा यह भी व्यथ है । 

जब संपपरत्त बढ़ती है तब उस के खानहार भी 
बढ़ते है तब उस की स्वामी का इसे छोड कया लाभ 
हुआ कि उस न उस संपत्ति को श्रपनो आंखों से 
दखा है । 

परिश्रम करनहारा चाहे थाड़ा खाए चाहे बहुत 
तोभी उस की नींद सुखदाई हातो है पर घनी के 
घन के बढ़न के कारण उस का नींद नहीं आरतो 

एक बड़ शोक को बात है जिले में ने धरती पर 
देखा है अर्थात वह धन जिसके रखने से उस के 
स्वामी की निरी हानि होतो है। 

क्योंकि उस का धन बड़ दुःख भर काम करते 
करते उड़ जाता हे और यदि उस के बटा हआ हो 
तो उस के हाथ में कुछ नहीं लगता | 

सा यह भी बड़े शोक की बात है कि जेसा वह 
आया टीक वेसा ही वह जाएगा भी फिर उस परि- 
श्रम से क्या लाभ वह व्यर्थ ही हुआ । 

फिर वह जीवन भर अंधेरे म॑ं खाता ओर बहुत 
ही रिसियाता और रोगी रहता और क्रोध भी 
करता हे । 

सुन जा में ने देखा हे सो यह है कि जिस परि- 
श्रम में कोई घरती पर लगा रहे उल मे वह खाए 
पीए और अपने जीवन भर सुख भी माने यही 
अच्छा और उचित हे । 

बरन जिस किसी मलुष्य को परमेश्वर ने धन 
संपत्ति दिए हो श्र उसे भोगने और उस से अपना 


व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यथ हैं । 


भाग लेने श्र र परिश्रम करते हुए आनन्द करने की 
शक्ति भी दिई हो ता यह परमेश्वर का वरदान है | 

क्योकि इस जीवन क॑ दिन उस को बहत स्मरण 
न रहेंगे ओर परमेश्वर उस की खुन सुनकर उस के 
मन को आनन्दित करता है । 

पुक बला है जो मेंने धरती पर देखो हे वह 
मनुष्यों को बहुत दबाये रहती है। अर्थात किसी 
मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां 
लो देता है कि जा कुछ उस का जी चाहता है उस 
में से कुछ भो नहीं घटता तोभी परमेश्वर उस को 
उस में से खाने नहीं देता कोई बिराना ही उसे 
खाता है यह व्यथ ओर बड़े शोक की बात हे । 

बुद्धिमानों का मन शोक करनहारों के घर की 
आर लगा रहता पर मू्खों का मन आनन्द के घर में 
लगा रहता हे | 

मू्सा के गीत सुनने से बुद्धिमान की छुड़को 
सुनना उत्तम हे। 

निश्चय अंधर म॑ पड़ने से वुद्धिमान बावला हो 
जाता हे ओर घूस लेने से बुद्धि नाश होती हे। 

अपने मन में उतावली करके न रिसियाना 
क्योकि रिस सूखा हो के हृदय में रहती है । 

तू न कहना कि इस का क्या कारण हैं कि बीते 
दिन इन से उत्तम थे क्योकि यह तू बुद्धिमानी से 
नहीं पूछता । 

बुद्धि हो से नगर में के दस हाकिमा की श्रपेक्षा 
बुद्धिमान का श्रधिक सामर्थ प्राप्त होता है । 

जा काम तुमे मिले सो अपनी शक्ति भर करना। 

में ने फिरकर धरती पर देखा किन तो दौड़ 
में वेग दोडनेद्ारे और न युद्ध में शरबोर जीतते 
फिर न तो बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं ओर न 
समझ वाले धन श्रोर न प्रयोगों पर अनुग्रद हाता 
है वे सब समय ओर संयोग के वश में हूं । 

में न धरती पर इस प्रकार की भी बुद्धि देखी 
है ओर वह मुझे बड़ी जान पड़ी । 

अर्थात एक छोटा सा नगर था और उस में 
थाड़े हो लाग थे ओर किसी बड़े राज़ा ने उस पर 
चढ़ाई करक उसे घेर लिया ओर उसके घिरुद्ध बड़े 
घड़े कोट बनवाये । 
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ओर उस में एक द्रिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया 
गया ओर उस न उस नगर को श्रपनी बुद्धि के द्वारा 
बचाया पर किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण 
नरकखा। 

तब में ने कहा बुद्धि पराक्रम स॑ उत्तम हैं तोमी 
उस द्रिद्र को बुद्धि तुच्छ॒ किई जाती हैं ओर उस 
के बचन कोड नहीं सुनता। 

बुद्धिमानों के बचन जा थीमे घोमे कहे जाते हैं 
सा मूर्खा के बीच प्रश्ुता करनहार के चिह्ला 
चिललाकर कहने से श्रश्विक सुन जाते है । 

बुद्धि लड़ाई के हथियारों से उत्तम है और एक 
पापी से बहुत भलाई नाश होती है । 

एक बुराई है जा में न धरती पर देखो हे सा 
हाकिम की भूख से होती हुई जान पड़तो है । अर्थात 
मृख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों मे ठहराये जाते हैं और 
धनवान लोग नीच बेठते है। में ने दासों को घोड़ों 
पर चढ़े और रईसो का दासों की नाई भूमि पर 
चलते हुए देखा हे । 

बुद्धिमान के बचनों के कारण शअश्रनुग्नह होता है 
पर सूख अपने बचनो क द्वारा नाश होते है । 

उस को बात आरम्सत म॑ लूखता को ऑर अन्त 
में दखदाई बावलेपन की हाती है ।.. 

मुख बहुत बात बालता हूं । 

मूखा के परिश्रम से थकावट ही होती है वह 
नद्दीं ज्ञानता कि नगर को केसे जाए | 

आलस्य के कारण छुत की कडियां दब जाती है 
ओर.हाथों की खुस्ती से घर चूता है । 

आ को मन ही सन भी न फोसना ओर न 
घनवान का अपने शयन की कांठरों म॑ं भो कोखना 
पयोकि कोई आकाश का पक्तो तरे बचन कोल 
जाएगा ओर कोई उड़नेहारा जन्तु उस बात को 
प्रगट करेगा । 

अपनी भोजन वस्तु जल के ऊपर डाल दे 
क्योंकि बहुत दिन के पीछे तू उसे फिर पाएगा । 
जो वायु की सुधि रकक्‍खेगा सा बीज बान न 
पाएगा ओर जो बादली का देखता रहेगा सो लब॒न 
पाएगा । 
जेसे तू नहीं जानता कि वायु क चलन का क्‍या 
मार्ग होगा ओर गर्भवतों के पेट में हृड्डियां किस 
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रीति होती हैं वेसे ही परमेश्वर जो सब कुछु करता 
है उस के काम की रीति तू नहीं जानता । 

भोर को अपना बीज वो ओर साकि को भी 
अ्रपना हाथ न रोक क्योंकि तू नहीं जानता कि कोन 
सुफल होगा चाहे यह चाहे वह वा दोनों के दोनों 
अच्छे निकलेगे । 

उज़ियाला मनभावना होता है श्रोर धूप के देखने 
से श्रांसो को सुख होता है । 

सो यदि मनुष्य बहुत बरस जीता रहे तो उन 
सभो में आनन्दित तो रहे पर श्रन्धियार के दिनो 
की भी सुधि रफ्खे क्योंकि वे बहुत होंगे । 

है जवान अपनी जबानी में आनन्द कर आर 
अपनो जवानी के दिनों में मगन रह श्र अपनी 
मनमानी चाल चल ओर अपनी श्रांखों की दृष्टि के 
अ्रनुसार चल्ल पर यह जान रख कि इन सारी वातो 
के विषय परमेश्वर तरा न्याय करेगा | 

सो अपने मन से खेद श्रोर श्रपनी दृह से दुःख 
दूर कर । 

अपनी जवानी के दिनो में अ्रपने सिरज्ञनहार 
को भी स्मरण रख कि श्रब लो विपत्ति के दिन ओर 
वे बरस नहीं आये जिन में तू कहेगा कि मेरा भन 
इन भे नहीं लगता । 

तब सूय्ये श्रोर प्रकाश श्रोर चन्द्रमा ओर तारा- 
गण अंधेर हा ज्ञाएंगे और वर्षा होने के पीछे बादल 
फिर घिर आएंगे। उस समय घर के पहरुये कांपंगे । 
ओर बलवन्त भुकंगे श्रीर पिसनेहारियां थोड़ी रहने 
के कारण काम छोड़ देंगी श्र फराखो में से देखने- 
हारियां अ्रंधी हो जाएंगी । श्रोर सड़क की श्रोर के 
किवाड़ बन्द होंगे | 


बाल बाश्बल | 


श्रीर चक्की पोसने का शब्द घोमा होगा ओर 
तड़के चिड़िया बालते हो नींद खुलेगी और सब गाने- 
हारियां का शब्द धीमा हो जाएगा | 

फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा श्रोर 
माग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी श्रोर बादाम 

. भू. जप न्‍ के 2 
का पड़ फूलेगा ओर टिट्ठी भी भारी लगेगी ओर भूख 
बढ़ानद्वारा फल फिर काम न देगा । 


क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर का जानेहारा 
होगा और राने पीटनेहार सड़क सड़क फिरंगे। 

उस समय चांदो का तार दो टूक होगा ओर 
सोने का कऋटोंरा टूटेगा श्रोर सोते के पास घड़ा 
फूरेगा और कुण्ड के पास रहट टूट जाएगा । 

तब मिद्टो ज्यों की त्यों मिद्दी मे मिल जाएगी 
ओर आत्मा परमेश्वर के पास जिस ने उसे दिया 
लोट जायगा | 

सभा का उपदेशक कहता हैँ कि सब व्यथ ही 
व्यर्थ सब कुछ व्यथ हे । 

श्रीर फिर सभा का उपदेशक जा बुद्धिमान था 
इस लिये वह प्रज्ञा को ज्ञान सिखाता रहा और कान 
लगाकर ओर पूछ॒ुपाछु करके बहुत से नीति बचन 
क्रम से रखता था। 

फिर है मर पुत्र चौकली इन्हीं से सीख बहुत 
पुस्तकी की रचना का श्रन्‍्त नहीं हाता और बहुत 
पाठ करने से देह थक जाती हे । 

सब कुछ सुना गया अन्त की बात यह है कि 
परमेश्वर का भय मान और उसको शआआक्षाओं का 
पाल क्योंकि सब मनुष्यों का काम यही हैं। शोर 
परमेश्वर सब कामों का श्रोर सब गुप्त बातों का 
चाहे थे भली हो चाह बुरी न्याय करेगा | 
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 'अलापगात। 
है सब बठोहियो क्या इस बात की तुम्हें कुछ चिन्ता नहीं । 


( विलापगीत में से ) 


पू नगरी लोगों से भरपूर थी सो श्र क्या ही 
विधवा सी अश्रऊेली बेठो हुई है । 

झो जातियों के लेखे बड़ी और प्रान्तों म॑ रानी 
थी सो श्रब क्या ही कर देनेहारी हो गईं है । 

वह रात को फूट फूटकर राती है उसक श्रांसू 
गालो पर ढलकते है। 

उसके सब यारो भें से काई श्रव उस का शान्ति 
नहीं देता । 

उसके सब मित्रो न उस से विश्वासघात किया 
श्रीर श॒त्र बन गये है । 

यहदा द:ःख ओर कठिन दाखत्व से बचन के 
लिये परदेश चलो गई पर श्रन्यजातियों में रहती हुई 
चैन नहीं पाती । 

सिय्योन के मार्ग विल्ञाप कर रहे हैं इस लिय 
कि नियत पवां में कोई नहीं आ्राता उसके सब 
फाटक खुनखान पड़े हैं उसके याजक कहरते है । 
उसकी कुमारियां शाक्रित हैँ और वह श्राप कठिन 
दुःख भोग रही है । 

उसके शत्रु भाग्यवान हैं क्योंकि यहावा न उस के 
बहुत से अपराधों के कारण उसे दुःख दिया उसके 
बालबच्चो को श॒त्र हांक हांककर बन्धुआई में ले गये । 

और सिय्योन की पुत्रो का खारा प्रताप जाता 
रहा उसके हाक्रिम एसे हरिणों क समान हा गय 
जो कुछु चराई नहीं पात श्रीर खदेडनेहारां के स'म्हन 
से बलद्दीन हाकर भाग गये हैं। 

यरूशलेम ने इन दुःख के दिनो में अपनी सब 
मनभावनी वस्तुएं जा प्राचीन काल से उसकी बनी 
थीं स्मरण की दे । 

उस्र के सब निवासी कहरते हुए भाजनवस्तु 
रह है उन्दों ने जी मं जी ले आने के लिय अपनो 
मनभावनो वस्तुएं बेचकर भाजन लिया | 

हें सब बटोहियो कया इस बात की तुम्हे कुछ 
चिन्ता नहीं | दृष्टि करके देखो कि जो पीड़ा मुझ 
पर पड़ी है उसके तुल्य और पीड़ा कहां | 


प्रभु ने मुझ में के सब पराक्रमी पुरुषो को तुच्छ 
जाना उसने नियत पव का प्रचार करके लोगों को 
मेर विरुद्ध बुलाया कि मेर ज़वानों को पीस डाले । 

इन बातो के कारण में रोती हू मेरी आंखो से 
आंसू की धारा बहती रहती है क्योकि जिस शांति 
देनेहार के कारण मेरे जी में जी आता था सो मुझ 
से दर हो गया मेरे लड़के-वाले अकेले छोड़े गये 
इस लिये कि शन्रु प्रबल हुआ हे । 

प्रभुन खिय्यान की पुत्री को क्‍या ही अपने 
कोंप के बादल स॑ ढांप दिया उसन इश्लापल की 
शाभा को आकाश से घरती पर पटक दिया। 

उस के फाटक भूमि में घस गये हैं उस ने उन के 
बेड़ो का तोड़कर नाश क्रिया । 

उस का राजा और ओर हाकिम अन्यजातियो में 
रहने से ब्यवस्थारहित हो गये हैं श्रोर उस के नबी 
यहावा से द्शेन नहीं पाते । 

सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप 
बेठ ह उन्हा न अपने सिर पर घूल उड़ाई और टाट 
का फंटा बांधा है । 

यरूशलेम की कुमारिया न अपना अपना सिर 
भूमि लो कुकाया है।. . 

मरी आंखें आंसू बहात बहात रह गई” मर लोगों 
को पुत्री के विनाश के कारण कपोकि बच्च भी नगर 
के चोको में मूलछित होते है । 

सब बटाही तुक पर ताली पीटत हूं वे यरूशलेम 
की पुत्री पप यह कहकर तालो बज्ञात ओर सिर 
हिलाते हैँ कि क्या यह वह नगरी है जिसे परमसुन्द्र 
ओर सारो पृथ्वी के हए का कारण कहते थ । 

तर सबशत्रश्नो न तुक पर मुंह फेल/या है वे तालो 
बज़ाते और दांत पीसते हूँ वे कहत हैं कि हम उसे 
निगल गये हे जिस दिन हम बाट जाहते थे सो तो यही 
है वह हम को मिल गया हम उस को देख चुके है । 

वे प्रभु की आर तन मन स॑ चिसलाये हे हे 
सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह अपने आंसू 


| श् 
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रात दिन नदी की नाई बहाती रह तनिक भी विश्राम 
न लेन तरी शंख की पुतली थम्र जाए। 

रात के पहर पहर के झादि मे उठकर चित्नाया 
कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातो की धारा बांघ। 

तर जा बालबच्चे एक एक सड़क के सिरे पर 
भूख से मूछित हो रहे हैं उनके प्राण के निमित्त 

पन हाथ उस की आर फला 

सड़कों में लड़के ओर बूढ़े दोतो भूमि पर 
पड़े है । 

मेरी कुमारियां श्रोर जवान लोग तलवार से गिर 

तू ने काप करने के दिन उन्हें घात किया तू ने 
निटठुरता के साथ बध किया | 

तू ने नियत पं की भीड़ के समान चारो ओर 
स॑मेर भय के कारणो का बुलाया है ओर यहोवा के 
कोप के दिन न ता काई भाग निकला आर न कोई 
बच रहा हैं । 

ज्ञिन को में ने खोद में लिया ओर पोस पोसकर 
यढ़ाया था मर शत्र न उन का अन्त कर डाला है| 

सोना क्या ही खाद हा गया हैं अत्यन्त खरा 
सोना कया ही बदल गया हैं । 

पवित्रस्थान के पत्थर ता एक एक सड़क के 
सिर पर फेक दिय गये है। 

दृ्घावउव बच्चा को जीभ प्यास के मार तालू में 
चिपट गई बालवबच्चे राटो मांगते ह पर कोई उन 
को नहों दूता । 

जो अश्रागे स्वादिष्ट भाजन खाते थे सो अब 
सड़कों में विकल फिरते हैं जा लाही रंग के वस्त्र में 
पले थे सा घूरो पर लोटते है । 

उन के नाजीर हिम से भी निमल शोर दध से 
अधिक उद्धल थे उन की दृह मूंगी स ग्रधिक लाल 
ओर उन को सुन्दरता नीलमणि की सी थी। 

पर अब उन का रूप अ्रन्धकार से भी अधिक 
काला है थे सड़कों में छीन्दे नहीं जाते उन का 
चमड़ा हड्ियो मे सट गया वह तो लकड़ी के समान 
सूख गया हे । 

तलवार कं मार हुए भूख के मारे हुओ से कम 
दुःखो हैँ क्योंकि इन का प्राण तो खेत की उपज्ञ 
बिना भूख के मार भूरता जाता है । 


बाल बाइबल । 


पृथिवो का कोई राजा वा जगत का कोई रहनहारा 
इस को प्रतीति कभी न कर सकता था कि द्रोही और 
शत्र यरूशलेम के फाटको के सीतर घुसने पाएंगे । 

वे लोग हमार पीछे एसे पड हैँ कि हम अपने 
नगर के चोको में भी नहीं चल सकते हमारा अन्त 
निकट आया हमारी आयु पूरी हुई हमारा श्रन्त आ 
गया है । 

हमार ख्रदेंडनहारे आकाश के उकाबो से भी 
अधिक वेग चलते थे वे पहाड़ो पर हमार पीछे पड़े 
और जंगल में हमार लिये घात लगाते थे | 

हे यहोवा स्मरण कर कि हम पर क्‍या क्‍या बीता 
है हमारो ओर शश्टि करके हमारी नामधराई को देख । 

हमारा भाग परदेशियों के हमार घर उपरी 
लोगा क॑ हैं। गये है । 

हम अनाथ ओर बपमृए हो गये हमारी माताएं 
बिधवा सी हुई है । 

देंडनहार हमारी गदन पर टूट पड़े है हम 

थक गये ओर हम विश्राम नहीं मिलता । 

हमार ऊपर दास अधिकार रखते है षन के 
हाथ से कोई हमें नहों छुड़ाता । 

हम उस तलवार क॑ कारण जा जंगल में चलती 
है प्राण जाखिम म डालकर अपनो भोजनवस्तु ल 
आत हूं । 

अब फाटक पर पुरनिये नहों बंठते जवानों का 
गोत सुनाई नहीं पड़ता । 

हमार मन का हष जाता रहा हमारा नाचना 
बिलाप से बदल गया है । 

हमार सिर पर का मुकुट गिर पड़ा हम पर 
हाय कि हम ने पाप किया हैं । 

इसी कारण हमारा हृदय निबंल छुआ इन्हीं 
बातों से हमारी आंख धुन्धली पड़ गई हैं । 

हैं यहावा तू ता सदा लो विराजमान रहेगा तेरा 
राज्य पोढ़ी पोढ़ी बना रहेगा। 

तू ने हम को क्यो सदा के लिये घिसरा दियां 
क्यों बहुत काल के लिये हमे छाड़ दिया हैं । 

है यहावा हम को अपनी आर फेर तब हम 
फिरंगे हमार दिन बहोर के प्राचीन काल की नाई' 
ज्यों के त्यो कर दे । 


याना का घर्णन । २३५ 


व्क्‌ 5 
याना का वणन | 
खुद्दीवा का यह बचन याना के पास पहुंचा 
कि उठकर उस बड़े नगर नीनये 
को ज्ञा और उसके विरुद्ध प्रचार कर कयोंझि उसकी 
बुराई मरी दृष्टि में बढ़ गई है 
पर याना यहावा के सनन्‍्प्रुख से तशीश की भाग 
जाने के लिये उठा ओर यापा नगर का जाकर तर्शीश 
जानहारा एक जद्दाज़ पाया ओर भाड़ा दे उस पर 
चढ़ गया । 


तब यहावा ने समुद्र में प्रचणड बयार चलाई 
सा समुद्र मं बड़ी आंधी उठी यहां लो कि जहाज़ 
टूटा चाहता था। तब मलन्लाह लोग डरकर अपने 
अपने देवता की दोहाई देन लगे ओर जहाज़ में जा 
ब्योपार की सामग्री थी उसे समुद्र में फन लगे 
जिस से उनका कुछ कल हो जाये | योना जहाज़ के 
निचले भाग में उतरकर सो गया ओर भारो नींद 
में पड़ा हुआ था। सा मांझी उसके निकट आकर 
कहने लगा तू भारी नींद में पड़ा हुआ कया करता 
है उठ अपने देवता की दोहाई दे क्या जाने परमएचर 
हमारो चिन्ता कर कि हमारा नाश न हो । 

फिर उन्हों ने आपस में कहा आओ हम अिट्टी 
डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस के 
कारण पड़ी है सा उन्हों ने चिट्टी डाली और चिट्ठी 
योना के नाम पर निकली | 

तब उन्हीं न उस से कहा हमे बता कि क्रिस के 
कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी हे तेरा उद्यम क्‍या 
हे ओर तू कहां से आया है तू किस देश और किस 
जाति का है । 

उस ने उन से कहा में इब्नरी हूं और स्थर्ग का 
परमेश्वर यहावा जिस ने जल स्थल दोनो की बनाया 
हे उसो का भय मानता हूं । 

तब वे निपट डर गये ओर उस से ऋद्दन लगे 
कि तू ने यह क्या किया है क्‍योंकि वे इस कारण 
जान गये थे कि वद यहोवा के सन्मुख से भाग आया 
है कि उस ने उन को ऐसा बता दिया था । 

किर उन्हों ने उस से पूछा हम तुझ से क्या करे 
कि समुद्र मे नीवा पड़ ज्ञाये। उस ने उन से कहद्दा 


धर 


मुभे उठाकर समुद्र में फंक दो क्योंकि में ज्ञानता 
हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हार ऊपर मर ही कारण 
आई हे। तोभी उन मनुष्या न बड़े यत्ष से खेया 
जिस से उस को तीर में लगाएं पर पहुंच न सके | 

तब उन्हीं न॑ यहावा को पुकारकर कहा हैं 
यहेवा हम बिन्ती करते हैँ कि इस पुरुष के प्राण 
की सन्‍ती हमारा नाश न हाने दे ओर न हमें निर्दाष 
के खून के दोषी ठहरा क्योंकि है यहोवा जा कुछ 
तेरी इच्छा थी साई तुने क्िय। है । तब उन्हीं न योना 
की उठाकर समुद्र में फक दिया ओर समुद्र में 
दलकोरे उठने थम गये | तब उन मनुष्यों न यहावा 
का बहुत ही भय माना और उसको चढ़ावे चढ़ाये 
श्रौर मन्नत मानीं । 

यहोवा ने ता एक बड़ा सा मच्छु ठहराया कि 
योना को निगल ले झर याना उस मच्छ के पेट में 
तीन दिन और तीन रात पड़ा रहा | 

तब योना न उस के पेट में से अपने परमेश्वर 
यहावा से प्रार्थना करके फहा कि में ने संकट में 
यहेाव। की दोहाई दिई और तू ने मेरी खुन लिई । 
तू न मुझे गहिरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल 
दिया और में धारों के बीच पड़ा था तेरे उठाये हुए 
सारे तरज्ञ और ढेऊ मेरे ऊपर से चलते थे | 

में ने कद्दा कि में तेरे साम्हने से निकाख दिया 
गया हूं तौमी तेरे पविन्न मन्द्रि को ओर फिर 
ताकंगा। में जल से यहां लो घिरा हुआ था कि मेरा 
प्राय जाता था गहिरा सागर मेरो चारों आर था 
ओर मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। में 
पहाड़ी को जड़ लो पहुंच गया था में सदा के लिये 
भूमि में बन्द हे गया था तोभी हे मेरे परमेश्वर 
यहावा तू ने मेर प्राण का गड़हे में से उठाया है। 
जब में मूर्क़ा खाने लगा तब में ने यहे।वा को स्मरण 
किया और मरी प्राथेना तर पास पहुंच गई । पर में 
ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलि चढ़।ऊंगा 
में ने जो मन्नत मानी उस को पूरी करूंगा उद्धार 
यहावा ही से होता हैं । 

इस पर यहोवा ने मच्छ को ग्राज्ञा दिई और 
उस न याना का स्थल पर उयल दिया । 

फिर यहे।वा का यह बचन दूसरी वार योना के 
पास पहुंचा कि, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को 
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जा ओर जो बात में तु से कहूंगा उस का उस में 
प्रचार कर | सो योना नीनवे को गया । 


नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था वह तीन दिन 
की यात्रा का था। सा योना नगर मे प्रवेश करके 
पक दिन के मार्ग लो गया ओर यह प्रचार करता 
गया कि श्रव से चालील दिन के बीते पर नीनवे 
उल्लर दिया जाएगा । 


तब नीौनवे के मनुष्यों ने परम्रश्वर के बचन की 
प्रतीति किई और उपचास का प्रचार किया ओर बड़े 
से लकर छोटे लो सभा नथाट ओढ़ा। तब यह 
समाचार नीनवे के राजा के कान ला पहुंचा सा उस 
ने सिहासन पर से उठ अपना राज़कीय ओढ़ना 
उतारकर ट/2 ओढ़ लिया ओर राख पर बेठ गया। 
ओर ढंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य क्या गाय बेल 
क्या भेड़ बकरी क्या ओर ओर पशु कोई कुछ भी 
न खत्राएं वे न खाएं न पानो पीव। और मनुष्य और 
पशु दोनो टाट ओढ़े झोर थे परमश्वर की दाहाई 
चिल्ला चिल्लाकर दें और अपने कुमार्ग से फिर ओर 
उस उपद्रव से ज्ञा थे करते हैँ फिर । क्या ज्ञान 
परमेश्वर फिरे और पछुताए ओर उस का भड़का 
हुआ कोप शांत हो जाए ओर हम नाश न हो । 


तब परमेश्वर ने उन के कामा को देखा कि थे 
कुमाग से फिर जाते हैँ सा परमेश्वर ने पछुताकर उन 
की जा हानि करन को कहा था उस का न किया । 

यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी शोर उस 
का क्रोध भड़का | श्रोर उस ने यहोवा से यह कहकर 
प्राथेना किए कि हे यहोवा मेरी बिनती यह है कि 
जब में अपने देश में था तब कया में यही बात न 
कहता था इसी कारण में न तरो श्राज्ञा सुनते ही 
तर्शीश को भागने का फुर्ती की क्योंकि में ज्ञानता था 
कि तू अनु ग्रहकारी और दयालु ईश्वर ओर विलम्ब 


बाल बाइबल | 


से कोप करनेह्ारा करुणानिधान ओर दुःख देने से 
पछतानेहारा है । सो श्रब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले 
क्योकि मेरे लिये जीते रहने से मरना ही श्रच्छा हे | 
यहोवा ने कहद्दा तेरा जो क्रोध भड़का है सो कया 
अच्छा है । 
इस पर योना उस नगर से निकलकर उस की 
पूरव ओर बेठ गया ओर वहां एक छुप्पर बनाकर 
उस की छाया में बेठा हुआ यह देखन लगा कि नगर 
को कया होगा । 
तब यहावा परमेश्वर ने एक रह का पेड़ उगा- 
कर एसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो 
ज्ञिस से उस का दुःख दूर हो सो योना उस रड़ के 
पेड के कारण बहुत हो श्रानन्दित हुआ | 
बिहान को ज़ब पहफटने लगी तब परमेश्वर ने 
एक कीडा ठहराया ज्ञिस ने रड़का पेड़ ऐसा काटा 
कि वह सूख गया । 
आर जब सूय्ये उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई 
वहाकर लृह चलाई ओर घाम योना के सिर पर 
ऐसा लगा कि वह मूर््ा खाने खगा ओर मृत्यु मांगी । 
परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्राध जो रंड 
के पेड़ के कारण भड़का हे क्‍या अ्रच्छा हे उस ने 
कहा हां मेरा जा क्रोध भड़का है वह श्रच्छा ही है 
बरन क्रोध के मार मरना भो श्रच्छा होता | 
तब यहोवा न कहा जिस रड़ के पेड़ के लिये 
तूने न तो कुछ परिश्रम किया न उस को बढ़ाया 
शोर वह एक ही रात में हुआ फिर एक हो रात में 
नाश भो हुआ उस पर तो तू ने तरस खाई हे | फिर 
यह बड़ा नगर नीनवे जिस में एक लाख बीस हज़ार 
अधिक मनुष्य है जो अपने दहिने बाएं हाथो का 
भेद नहों पहिचानते और बहुत घर्ले पशु भी रहते 
है उस पर क्या में तरस न खाऊ | 


एस्तेर का बर्णन | 


एस्तेर का बयान । 


( ससस्‍तेर १) 


क्षण पे नाम राजा के दिनो में ये बाते हुई | यह 
वहो क्षयर्ष हे जो पक सो सताईस 
प्रान्तो पर राज्य करता था। उस ने अपने सब 
हाकिमों ओर कस्मंचारियोँ की जेधनार किई। 
फारस और मादे के सेनापति ओर प्रान्त प्रान्त के 
प्रधान और हाकिम उस के सन्मुख आ गये | और 
वह उन्हें बहुत दिन बरन एक सौ अस्सी दिन लो 
अपने राजविभव का घन और अ्रपने माहात्म्य फे 
अनमोल पदाथ दिखाता रहा । 
इतने दिनो के बीतने पर राजा न क्या छोटे कया 
बड़े उन सभो की भी जो शशन नाम राजगढ़ में 
एकट्टे हुए थे राजभवन की बारो के आंगन में 
सात दिन की जेवनार किई। वहां के पर्दे श्वेत और 
नीले सूत के थे श्रीर सन श्रीर वजनी रंग की 
डोरियां से चांदी के छुल्लो में जो संगममर के खंभो 
से लगे हुए थे ओर वहां की चोकियां सोने चांदी 
की थीं ओर लाल श्रोर श्वेत और पीले और काले 
संगममर के बन हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस 
जेबनार में साने के पात्रो में डालकर पिलाया 
जाता था । 


वशती रानी न भी शाज़भवन में स्त्रियों की जब- 
नार किई। सातवें दिन जब राजा का मन दाख्रमचु 
में मगन था तब उस ने सातो खाोाज़ों को आज्ञा दिईं 
कि, वशतो रानी को ले श्राआ इस लिये कि देश 
देश के लोगों श्रोर हाकिमों पर उस की सुन्दरता 
प्रगट हो | वह तो देखने में रूपवती थी। पर वशती 
रानी ने आने से नाह किरे। 

तब राजा ने न्याय के सब जाननहारां से पूछा 
कि वशतो रानी ने न मानी सो हमें उस से क्या 
करना चाहिये | तब ममूकान ने उत्तर दिया बशती 
रानी ने जो टेढ़ा काम किया सो न केवल राजा से 
किया खारे हाकिमों से शोर उन खारे लोगों से भी 
किया केसे कि रानो के इस काम की चर्चा सब 
स्त्रियों को मिलेगी और जब यह कहा जायगा कि 
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राजा च्ायप ने तो वशती रानी को अपने साम्हने ले 
आने की आज्ञा दिई पर वह न आई तब वे अपने 
अपने पति को तुच्छु जानने लगेंगी। यदि राजा का 
भाए ता उस की ओर से यह आज्ञा निकले ओर 
कानून में लिखो भो जाए कि वशती राजा छायपष के 
सन्मुख फिर आने न पाए ओर राजा पटरानी का 
पद्‌ किसी दूसरी को दे जो उस से श्रच्छी हो । और 
जब राजा की यह श्राज्ञा उस के सारे बड़े राज्य में 
सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां छोटे बड़े अश्रपन 
अपने पति का आदरमान करती रहेगी। 

यह बचन राजा ओर हाकिमों को भाया और 
राजा ने चिट्ियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने 
घर में श्रधिकार चलाएं। तब राजा के सेवक जो 
उस के यहलुए थे कहन लगे राज़ा के लिये सुन्द्र 
सुन्दर जवान कंवारियां ढूंढ़ी जाएं | तब उन मे से 
जो कंवारो राजा की दृष्टि में उत्तम होए सा वशती 
के स्थान पर पररानी हो जाए। 


अननसककन अधीन अनाज कनशान-ननथ 


मो्दके का राजमवन के 
फाटक में बेठा रहना । 


( सस्‍लेर २: ५, ३ ) 


शशन गढ़ में मोदके नाम एक यहदी रहता 
5. था उस ने एस्तर नाम अ्रपनी चच्चेरी 
बहिन को पाला पोसा था क्योंक्रि उस के माता 
पिता कोई न था और वह लड़की सुन्दर ओर रूप- 
धती थी और जब उस के माता पिता मर गये तब 
मोदके ने उस को अपनी बेटी करके पाला । 
जब राजा की आशा ओर नियम खुनाये गये 
ओर बहुत सी जवान स्त्रियां शशन गढ़ में एकट्ी 
किई गई तब पएस्तेर भी राजभवन में स्रियोँ के 
रखवाले हेगे के ग्रधिकार म॑ सौपो गई। और वह 
जवान स्त्री उस की दृष्टि में श्रच्छी लगी । 
एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना 
कुल क्योंकि मोदंके ने उस को आजा दी थी कि उसे 
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न बताना | मोदके तो दिन दिन रनवास के श्रांगन 
के साम्हने टहलता था इस लिये ऊ॑ि जाने की एस्तेर 
केसी है शोर उस को क्या होगा । 

जब पक पक कन्या की बारो हुई कि वह द्वयष 
राजा के पास जाए राजा न एस्तेर से ओर सब 
स्त्रियों से श्रधिक प्रीत किए ओर उस के अनुग्रह 
ओर कृपा की दृष्टि उसी पर हुई इस कारण उस 
ने उस के सिर पर राज़मुकुट धरा और उस को 
रानी किया | तब राज्ञा ने बड़ी जेबनार करके उसे 
एस्तेर की जेयनार कहा । 

उन्हीं दिनो में जब मोदके राजा राजभवन के 
फाटक में बैठा करता था राजा के खाज़ ज्ञा डेवढी- 
दार भी थे उन में से दो जनो न राज़ा से रूठऋर 
उस पर हाथ चलाने की युक्ति किई। यह बात 
मोरदके को मालूम हुई ओर उस ने पर्तेर रानी को 
बताई झोर एस्तेर ने मोदंके का नाम लेकर राजा 
को जता दिया | तब तहकीकात हाने पर यह बात 
सच निकली ओर वे दानो ब्रक्त पर लटकाये गये 
ओर यह बृत्तान्‍न्त इतिहास की पुस्तक में लिखा 
गया । 

इन बातो के पीछे राजा क्षयप न अगागी हामान 
का बड़ा पद दिया और डस के लिये सब हाकिमों 
की सिहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और 
राजा के सारे कम्मंचारो हामान के साम्हन कुककर 
द्ूगडबत करते थे क्योंकि राज्ञा ने उस के विषय 
ऐसी आज्ञा दिई थी पर मोद॑के न तो कुकता और न 
उस को दगडवत करता था | 

सो राजा के कम्मंचारी ने मोदके से पूछा तू 
राजा की आज्ञा क्यो टाल देता हें। जब हामान नें 
देखा कि मोदक नहीं फकुकता ओर न मुझ को दण्ड- 
वत करता हे तब बहुत ही जल उठा। और राजा 
चयप से कहा तर राज्य के सब प्रान्तों मं रहनेहारे 
प्र जाति है जिस के नियम ओर सब लागाो के 
निधर्मों से प्रलग है ओर वे राजा के कानून पर नहीं 
चलते इस लिये उन्द्दे रहने देना राजा का उचित 
नहीं है । सो यदि राजा को भाये तो उन्हें नाश करने 
की शञ्राशा लिखो जाए और में राजा के भगडारियां 
के हाथ में राज़भगडार में पहुंचाने के लिये दस 
हज़(र किकार चांदी दूंगा । 


बाल बाश्यल । 


तब राज़ा ने अ्रपनी श्रंगूठी श्पने हाथ से उतार 
कर हामान को दे विई। और राज़ा ने हामान से 
कहा वह चांदो तुझे दिदे गई है ओर थे लोग भी कि 
तू उन से जैसा तेरा जी चाहे वेलाही बर्ताव करे। 
सा राजा के लेखक बुलाये गये और हामान की 
सारो आज्ञा के अश्रनु्वार राजा के सब अधिपतियां 
ओर सब प्रान्तों के प्रधानों के लिये चिट्टियां राजा 
छाप के नाम से लिखी गई” ओर उन में राज़ा की 
अंगूठी की छाप लगाई गई। झोर राज्य के सब 
प्रान्तो में इस आशय की चिट्टियां हरकारों के द्वारा 
भेजी गई कि एक हो दिन में क्‍या जवान क्या बूढ़ा 
क्या स्त्री क्या बालक सब यहूदी विध्यंस घात और 
गाश किये जाएं और उन की घन संपत्ति लूटी 
जाप । यह शआाज्ञा शशन गढ़ में दिई गई और हरकारे 
राज़ा को आज्ञा से फुर्ती के साथ निकल गये । 

तब राजा ओर हामान तो जेवनार में बैठ गये 
पर शशन नगर में घबराहट हुई । 
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नगर क बीच दुखमरे शब्द । 
( सस्तेर ४ ) 


जब मादंके ने ज्ञान लिया कि क्या क्या किया 
गया तब वम्त फाड़ शाट पहिन राग्व 
डालकर नगर के वीच जाकर ऊंचे ओर दुखभरे 
शनन्‍्द से चिहलाने लगा। श्रोर वह राजभवन के 
फाटक के साम्दहने पहुँचा, टाट पहिन राज़मवन के 
फाटक के भीतर तो किसी क॑ ज्ञाने का हुकम न था। 
ओर पक पक प्रान्त में जहां जहां राज़ा की आज्ञा 
ओर नियम पहुंचा वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप ओर 
उपवास करन और राने पीटने लगे वरन बहुतेरे 
टांट पहिने ओर राख डाले हुए पड़े रहे। ओर 
पस्तेर रानी की सहेलियों श्रोर खोज्ों ने जाकर उस 
की बता दिया। 
तब रानी शोक से भर गई ओर मोदेके के पास 
वस्त्र भेजकर यह कहवाया कि टाट उतारकर इन्हे 
पहिन ले पर उस ने उन्हे न लिया | तब पस्तेर ने 


हामान एक फांसी का खस्ता बनवाता है। २३६ 


राजा के खोज्ञो में से हताक़ को जिसे राजा ने उस 
के पास रहने को ठहराया था बुलाकर भाज्ञा दिई 
कि मोर्दके के पास जाकर बृभ ले कि यह क्‍या बात 
है ओर इस का कया कारण है तब मोर्दके ने उस 
को बता दिया कि क्‍या क्‍या बीता है फिर जा आज्ञा 
दिई गई थी उस की एक नकल भी उस ने एस्तेर 
को दिखाने के लिये दिई श्रोर उसे यह आशा देने 
को कहा कि भीतर राज़्ा के पास जाकर अ्रपने 
लोगों के लिये गिड़गिड़ाकर बिन्ती कर । तब 
हताक ने एस्तेर के पास जा मोद॑के की वात कह 
सुनाई । 

तब एस्तेर ने हताक का मोदके से यह कहने 
की आज्ञा दिई कि, सब लोगों फो मालम हे कि कया 
पुरुष क्‍या स्त्री कोई क्‍यों न हो जो आज्ञा बिना पाये 
भीतरी आंगन में राज़ा के पास जाए उस के मार 
डालने हो की श्राज्ञा है केबल जिस की ओर राजा 
साने का राजदगड बढ़ाए वही बचता हे पर में अत्र 
तीस दिन से राज्ञा के पास बुलाई नहीं गई । सो 
एस्तेर की ये बातें मोदके का सुनाई गई । 

तब मोदके न एस्तर के पास यह कहला भेज्ञा 
कि तू मन हो मन यह घविचार न कर क्रि में ही 
राजभवन में रहन के कारण ओर सब यहदियां में से 
बचो रहूंगी | क्योंकि जे। तू इस समय चुपचाप रहे 
ता तू अपन पिता के घरान समेत नाश होगो फिर 
क्या जान तुझे पुस ही समय के लिय राज़पद मिल 
गया हे। । 

तब एस्तेर न मोदके के पास यह कहला भेंत्ना 
कि, तू जाकर शशन के सब यहूदियों का एकट्र। कर 
ओर तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 
तीन दिन रात न ते कुछ खाश्नी और न कुछ पीआ 
ओर में भी अपनो सहेलियों सहित उसी रोति 
उपवास करूँगी ओर एसी ही दशा में में नियम के 
विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी श्रोर जो नाश 
हो गई तो हो गई । 

सो मोदके चला गया और एणस्तेर को शआाज्। के 
अ्रनुसार ही किया । 


हामान एक फांसी का खम्पा 
बनवाता है 
( झस्तेर ७) 


तौसरे दिन एस्तेर अपने राजकोय वस्त्र 
पहिन राजभवन के भीतरी आंगन में 

ज्ञाकर राजभवन के साम्हन खडी हो गई । राज्ञा तो 
राजगद्दी पर विराजमान था। 

ओर जब राजा न एस्तर रानी को श्रांगन में 
खड़ी हुई देखा तब वह उस से प्रसप्ष हुआ और 
अपन हाथ का साने का राजदगड उस की ओर 
बढ़ापा सा पशझतेर न निऋा जाऋर राज़दगड ऊणे 
नाक छेद । 

तब राजा न उस से पूछा ह एस्तर राना तुमे 
क्या चाहिये ओर तू क्‍या मांगती है, मांग और तुझे 
आधर राज्य तक दिया जाएगा | 

एसतर न कहा यदि राजा का भाए ता श्राज 
हामान को साथ लेकर उस जवतार म॑ आए ज़ा में 
न राज्ञा के लिय तेयार किद है । 

तब राज़ा ने आज्ञा दिई कि हामान को फुर्ती से 
ले आओ कि एस्तेर की बात मानी जाए | 

उस दिन हामान श्रानन्दित ओर मन में प्रसन्न 
होकर अपने घर गया ओर अपने मित्रो ओर अपनी 
स्त्री जेरश को बुलवा भेजा | तब हामान ने उन से 
अपने धन का विभव श्रोर अपन लड़के वालों की 
बढ़ती और राजा ने डस को केसे केसे बढ़ाया 
और ओर सब हाकिमों ओर अ्रपन ओर सब कम्मे- 
जारियां से ऊंचा पद्‌ दिया था इस खब का 
बखान किया | हामान ने यह भी कहा कि एस्तर 
रानी ने मुझे छोड़ और किसो को राज्ञा के संग 
अपनी किई हुई जेवनार में आन न दिया और कल 
के लिये भी राज्ञा के संग उस ने मुझ हो को नवता 
दिया है | तौभी ज़ब जब मुझे; वह यहूदी माद॑के 
राजभवन के फाटक में बैठा हुआ देख पड़ता हैं तब 
तब यह सब मेरे लेखे में कुछ नहों हैं । 

उस की स्री जेरश श्रोर उस के खब मित्रा ने 
उस से कहा पचास हाथ ऊंचा फांखी का एक खम्प्ता 
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बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि 
उस पर मोद के लटका दिया जाए तब राज़ा के संग 
आनन्द से जेवनार में जाना | 

इस यात से प्रसन्न हाकर हामान ने ऐसा ही 
पक फांसी का खम्भा बनवाया । 


वह मनुष्य जिस को प्रतिष्ठा 
राजा करना चाहता है । 


( सस्तलेर ६,० ) 


ऊुस रात राजा का नींद न आईं सो उस की 
आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई 
गई और वह पढ़कर राजा को सुनाई गई। और 
यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षय के हाकिम 
जा डेवढ़ीदार भी थे उन म॑ से दो जनो ने उस पर 
हाथ चलाने को युक्ति किई तब मोदके ने इसे प्रगट 
किया था । तब राज़ा ने पूछा उस के बदले मादंके की 
क्या प्रतिष्ठा झर बड़ाई किई गई राजा के जा सेवक 
उस की संबा टहल्ल कर रहे थे उनहों ने उस को 
उत्तर दिया उस के खिये कुछ भी नहीं किया गया । 
उसी समय ता हामान राज़ा के भवन से बाहरी 
श्रांगन में इस मनसा से आया था कि जो खम्भा उस 
ने मोदके के लिये तेयार कराया था उस पर उस को 
लटका देने की चर्चा राज़ा से कर । सो राज़ा ने कहा 
उस भीतर लाआ । जब हामान भीतर आया तब 
राज़ा ने उस से पूछा जिस मनुष्य को प्रतिष्ठा 
राजा करना चाहता हा उस से क्या करना उचित 
होगा | 
हामान ने यह सोचकर कि मुझ से अधिक 
राज़ा किस की प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राज़ा 
को उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा 
करना चाहे उस के लिये काई राजकीय वस्त्र लाय। 
जाए ओर एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार 
हाता हो श्रोर उस के सिर पर ज्ञा राजकीय मुकुट 
धरा जाता हा सा लाया जाए। फिर वह धर्त्र शोर 
घह घोड़ा राजा के किसी बड़े हकिम को सांपे जाएं 


बाल बाइबल । 


कि उस को वह वस्त्र पहिनाया जाए और उस घोड़े 
पर सवार करके नगर के चौक में फिराया जाए 
हि. ऊ 

शोर उस के आगे श्रागे यह प्रचार किया जाप कि 

जिस की प्रतिष्ठा राज़ा करना चाहता हो उस से 

यो ही किया जाएगा | 


राजा ने हामान से कहा फुर्ती करके अपने कहे 
के अनुसार उस वस्त्र ओर उस घोड़े को लेकर उस 
यहदी मोदके से जो राजभवन के फाटक में बैठा 
करता है बेसा ही कर जो कुछ तू ने कहा है उस में 
कुछ भी कम हाने न पाए । 

सा हामान न उस वस्त्र ओर उस घोड़े को 
लेकर मादक को पहिनाया श्रोर उसे घोड़े पर 
चढ़ाकर नगर के चोक में यो पुकारता हुआ फिराया 
कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उस 
से यो ही किया जाएगा । तब मोदके तो राजभवन 
के फाटक में लोट गया पर हामान रूट शोक करते 
हुए अपन घर गया | 

ओर हामान ने अपनी स्त्री जेरेश ओर अपने 
सब मित्रो से सब कुछ बखान किया जो उस पर 
बीता था। तब उस के बुद्धिमान मित्रो ओर उसकी 
स्री जरेश ने उस से कहा मोद्के जिस से तू नीचा 
खाने लगा हे यदि वह यहदियों के बंश में का है ता 
तू उस पर प्रबल न हागा उस्र से पूरी रीति नोचा 
ही खाएगा | थे उस से बात कर ही रहे थे कि राजा 
के खाज्नो न आकर हाम्तान के एपस्तेर को किई हुई 
जेबनार मे फुर्तों से पहुंचा दिया । 

सा राजा ओर हामान एस्तेर रानी की जेवनार 
में आ गये | उस दूखर दिन को राजा ने एस्तर से 
फिर पूछा हे एस्तेर रानी तेरा क्या निवेदन हे वह 
पूरा किया जाएगा और तू क्‍या मांगती हे, मांग, 
शरीर आधे राज्य तक तुझे दिया जाएगा। 

पुस्तेर रानी न उत्तर दिया हे राज्ञा यदि तू मुझ 
पर प्रसन्न है| मुझे श्रीर मेरे लोगो को प्राणुदान 
मिले | क्योंकि में श्र मेरी जाति के लोग बेच डाले 
गये हैँ कि हम सब विध्वंस घात ओर नाश किये 
जाएं | 

तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा वह 
कोन है ओर कहां है जिस न ऐसा करने की मनसा 


मोदंके का सोने का मुकुट । 


किई है । एस्तेर बोली बह विरोधी ओर श्र यही 
दुष्ट हामान है तब हामान भय सत्रा गया। 

राजा तो जलजलाहरट मे आ उठकर राजभवन 
को बारी में निकल गया ओर हामान एस्तेर रानो से 
प्राणदान मांगने को खड़ा इआ । जब राजा राज़मवन 
की बारी से लोट आया तय खोजो में से एक ने राजा 
से कहा हामान के यहां पचास हाथ ऊंचा एक 
फांसी का खस्भा खड़ा हे जो उस ने मोद॑के के 
लिये बनवाया हे जिस ने राजा के हित की बात 
कही थी | 

राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दा । सो 
हामान उसो खम्भे पर जो उस ने मोद के के लिये 
तैयार कराया था लटका दिया गया । 


असक-प्कमपपाम:त परमार". 


मोदके का सोने का मुकठ । 
( सस्तेर ८ ) 


उुसा दिन राजा क्षयष ने हामान का घरबार 
पस्तर रानी का दे दिया ओर मोदंके 
राजा के साम्हन आया क्योकि एस्तेर न राजा को 
बताया था कि वह मेरा कोन हे। 
तब राजा ने श्रपनी वह अंगूठी जा उसने हामान 
से ले लिई थी उतारकर मोदके का दे दिए । ओर 
एस्तेर न मोर्दके का हामान के घरबार पर अधिकारी 
ठहराया । 
फिर एस्तेर दूसरी बार राज़ा से बोली और 
उस फे पांव पर गिर आंसू बहा उस से गिड्मिड़ाकर 
विन्‍न्ती किई कि श्रगागी द्वामान की बुराई ओर यहू- 
दिया की द्वानि की उस की किई हुई युक्ति निष्फल 
किई ज्ञाए | तब राजा ने एस्तेर की ओर सान का 
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राजद्राड बढ़ाया सो प्स्तेर उठकर राज़ा के साम्हने 
खड़ी दुई, और कहने लगी यदि राजा के यह भाप 
ओर वह मुरू पर प्रसन्न हाँ तो जे। चिट्टियां हामान ने 
राजा के सब प्रान्तो के यहूदियाँ का नाश करने को 
युक्ति करके लिखाई थीं उन का पलटने के लिये 
लिखा जाए। क्योंकि में ता श्रपने ज्ञाति के लोगों 
पर पड़नेवाली वह विपत्ति किस रीति देख सकंगी 
ओर अपने भाइयों के सत्यानाश को में क्योंकर देख 
कगी। 

तब राजा ज्ञयष ने एस्तेर रानी से और मोदके 
से कहा में हामान का घरवार तो एस्तेर को दे चुका 
हूँ ओर वह फांधी के खम्सा पर लट॒काया गया है 
इस लिये कि उस ने यहूदियाँ पर हाथ बढ़ाया था | 
सो तुम अपनी समभ के अ्रनुसार राज़ा के नाम से 
यहूदियों के नाम पर लिखों और राजा की अंगूठो 
की छाप भी ल्गाओं | 

सो राज़ा के लेखक बुलाये गये ओर जिस जिस 
बात की आर्शा मोदके ने उन्हें दिई लिखी गई 
मादके ने राजा क्षयष के नाम से चिट्टियां लिखाकर 
ओर उन पर राज्ञा की अंगूठी की छाप सगाकर वेग 
चलनहारे सरकारी घोड़ी खच्चरों और सांडनियां 
की डाक लगाकर हरकारों के हाथ भेन्न दिई । 

तब मादके नोल शआओ,औओर श्वेत रंग छे राजकीय 
वस्त्र पहिने सिर पर खाने का बड़ा मुकुट धरे और 
सूचंम सन और बेजनोी रंग का बागा पहिन हुए राज़ा 
के सनन्‍्मुख से निकल गया। और शूशन नगर के 
लाग आननद्‌ के मार ललकार उठे | यहदियाँ का 
आनन्द हुए और प्रतिष्ठा हुईं। ओर जिस जिस 
प्रान्त ओर जिस जिस नगर में जहां कहों राजा की 
आशा ओर नियम पहुँचे वहां वहां यहद्ियों को 
आनन्द ओर हपे हुआ ओर उन्हों ने जेबनार करके 
उस दिन को खुशी का दिन माना । 


बे १ 


नंवा अध्याय। 
टस्राण्ल के बढ़ सरदार ओर नबी । 


यरूशलम मे बहुत से नवो उठ जिन का 
बिश्वास धम्म को सच्चाद पर था 
ने कि उसे की रीत रसम पर | उन में से यशायाह 
सब से बड़ा था। वह इतना बड़ा नबी था कि जब 
वह मर गया ता लोगों न ओरो को बातों का उस 
के नाम से चलाया। यशायाह का पुस्तक में इतन 
बरसों का बयान हैं कि एसा भालूम हाता है कि 
लिखन वाला एक हो मनुध्य नहीं था। जो यशायाह 
पुस्तक के पहिले भाग का लेखक हैं वह सब नबिया 
मे बड़ा है। वह तीन चार राज्ञाश्रा *का मन्त्री था। 
उसक दिनो भे यरुशलम अश्रश्शुश को सनाथञ्रा स॑ 
बचाया गया था | दूसरा यशायाह उन दिता मे 
लिखा करता था जब $+ यहूदा के लोग फारस के 
राज्ञा को सहायता से छुटकारा पान को श्राशा रखते 
थे। यहूदी लागो की आशा थी कि एक मसीह या 
परमेश्वर का ठहराया हुआ जन हम बचाने का 
आएगा इस पुस्तक में उस मसीह का बयान है श्रीर 
वह बयान श्र योशु का बणुन बहत सी बातो मे 
मिलता है । 


यिमयाह नबी यशायाह के एक सो बरस पोढछे 
आया । उसन बताया कि यरुशलम नाश किया 
ज्ञायगा ओर उस के नाश हान के थोड़े दिन क॑ पीछे 
वह मर गया । वह लागों को सि्वाता था कि धर्म 
की सच्चाई पर रहना सब से बड़ी बात है श्रोर 
यहूदियों की रीत रस्म पर इस से बढ़कर जार न 
देना चाहिये | 

यहेजकेल् मन्द्रि का पुजारी था। उन दिनों में 
होश नबी बताता था कि इस्राएलो नाश होगे और 
यहेजकल कहता था कि परमेश्वर का प्रेम कभी 
नहीं लगा । 

नहूम नदी अश्शुर के राज्य के पिछुले दिनों में 
हाकर यह बताता था कि नीनवथे नाश हागा। 

मलाकी सब नबियां में पीछे हे । उस न यीशु 
के चार सो बरस पहिल मसीह के श्ञने फे विषय 
श्रीर उस के एक श्रगुवे के बार में लिखा श्रोर हम 
मानते हैं कि योहन बपतिसमा देन वाज्ञा वही 
अगुवा है । 


आओो हम आपस म॑ वादविवाद कर | 


यशायाह 


हू स्वर्ग खुन ओर हे पृथिवी कान लगा क्योंकि 
यहोवा कहता है कि में न बालबच्चौ का 
पालन पोषण किया और उन को बढ़ाया भो और 
उन्हों ने मुझ से बलवा किया है। बेल तो अपने 
मालिक को ओर गदहा श्रपने स्वामी की चरनी को 
पहिचानता है पर इस्राएल मुझे नहीं जानता ओर 
मेरी प्रज्ञा सोच विचार नहीं करती | हाय यह जाति 
पाप से कैसी भरी हे यह समाज अधम्म से केला 
लदा हुआ है इस वंश के लाग केसे कुकर्म्मी हैं श्रोर 
ये लडकेबाल केसे बिगड़े हुए ह उन्हों ने यहावा का 
डदिया और पोछ हट गये ह। तम्हारा देश 
उज़ड़ा हुआ तुम्दारे नगर फंऊ हुए है| तुम्हार खतों 
को परदेशी लाग तुम्हार देखते ही खा रहे हैं | वह 
परदेशियां स नाश किये हुए देश के समान उत्नाड़ 
है । ओर सिय्यान दास की बारी में की झोपड़ी वा 
घिरे हुए नगर के समान श्रकेली खड़ी है । 


हे न्‍्याइया यहावा का बचन सुना हे प्रज्ञा हमार 
परमेश्वर की शिक्ता पर कान लगा। यहावा यह 
कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे क्रिस 
काम के है में तो मेंढ़ी के हामबलियों से शोर पोसे 
हुए पशुओं की चर्बी से श्रघा गया है, में बछड़ो वा 
भेड़ के बच्चो वा बकरो के लोहू से प्रसन्न नहीं होता । 
व्यर्थ अपन्लबलि फिर मत ले आओ 'घूप से मुझे घिन 
आती है, नये चांद और विश्राम दिन का मानना श्रौर 
सभाश्रों का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है 
महासभा के साथ ही लाथ अनथ काम करना मुझ 
से सहा नहीं जाता । तुम्हार नये चांदी और नियत 
पब्बों के मानने से में जी से बेर रखता हूं, वे सब 
मुझे भार जान पड़ते हैँ में उन को सहते सहते 
उकता गया । 


जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाश्ो तब में तुम से 
मुख फेर लूंगा तुम कितनी ही प्राथना काया न करा 
तोभी में तुम्हारी न खुनृंगा क्योंकि खून करने का 
ष तुम्हे लगा है। अपने को धोकर पवित्र करो 
मेरी आंखों के साम्दने से अपने बुरे कामो को दूर 


श्हे३ 


करो आगे को बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना 
सीखा यल से न्याय करो उपद्रवों को सुधारों 
बपसूए का न्याय चुकाशा विधदा का मसुकद्दमा 
लड़ा । 


अो हम आपस में 
वादविवाद करे । 


( यजा: १: १८ ) 


सुहोवा कहता है कि आओ हम आपस में 
वादबिवाद ऋर तुम्हार पाप चाहे 
लाहो गर्ग के हा। तोमी वे हिम की नाई' उज़ले हो 
आएंगे श्रीर चाहे लाल रह्ट के हो तोमनी व ऊन के 
सरीखे हा जाएंगे | याद तुम प्रसन्न हाकर मरी माना 
ता इस देश के उत्तम पदार्थ खाओ्नंगे । और यदि 
तुम न माना ओर बलवा ऋरो तो तलवार से मारे 
जाओगे, यहावा का यही बचन हे । 


ऐसा होगा कि अन्त के दिनो में यहोवा के 
भवन का परवेत सब पहाड़ों पर हढ़ किया जायगा 
ओर सब पहाडियो से श्रधिक ऊंचा किया जाएगा 
ओर हर जाति के लोग घारा की नाई डस को ओर 
चलेंगे। ओर बहुत देशों के लाग जाएंगे और आपस 
में कहेंगे कि आश्रा हम यहावा के पर्वत पर चढ़कर 
याकूब के परमेश्वर के भवन म॑ जाएं तव वह हम को 
अपने साग॑ सिखाएगा भोर हम उस के पथों पर 
चलंगे। वह जाति जाति का न्याय करेगा ओर देश 
देश के लोगो के कगडो को मिटाएगा सो ये अपनी 
तलवार पीटकर हल के फाल श्रोर अपने भालों 
का हंसिया बनाएंगे तब एक जाति दूसरी जाति के 
विरुद्द तलवार फिर न चलाएगी और लोग शागे 
को यद्ध की विद्या न सीखगे 


हे याकूब के घरान आरा हम यहोवा के प्रकाश 
में चल । 


२७७ 
परमेश्वर अपने सिंहासन 
पर विराजमान । 


( यशाः: ६ ) 


जिस बरस उज्य्याद राजा मर गया में ने 
प्रभुकी बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर 

घिराजमान देखा और उस के वस्त्र के घेर से मन्द्र 
भर गया है । उस से ऊंचे पर साराप दिखाई देते हैं 
ओर उन के छः छः पंस्त्र हैं दा पंजखो से वे अपने 
मंह को ढांपे ओर दो से अपने पांवो को ढांपे हैं 
और दा से जड़ रहे हैं। ओर ये एक दूसरे से 
पुकार पुकारकर कह रहे हू कि सेनाओं का यहोवा 
पवित्र पवित्र पवित्र हे सारी पृथिवी उस के तेज से 
भरपूर हे । 

ओर पुकारनेहार के शब्द से डेवढ़ियों की नेव 
डोल उठों और भवन धूएं से भर गया। तब में ने 
कहा हाय हाय में मारा पड़ा क्योंकि में अशुद्ध हांठ- 
वाला मनुष्य हूं ओर अशुद्ध होठवाले मनुष्यों के 
बीच में रहता हे और में ने सेनाओं के यहोवा 
महाराजधिराज का अपनी आंख्नो से देखा है । तब 
पक साराप हाथ में अंगारा लिये हुए जिसे उस ने 
चिमये से वेदी पर से उठा लिया था मेर पास उड़ 
आया | ओर उस ने उस से मेरे मुंह का छूकर कहा 
देख इस ने तेरे होठो के छू लिया है से तेरा अधम्म 
दूर हो गया ओर तर पाप ढांपे गये । 

तब में न प्रभु का यदद बचन सुना कि में किस 
का भेजू' शोर हमारी ओर से कोन जाएगा तलब मेने 
कहा में हाजिर हूं मुझे भेज । उस ने कहा जाकर 
इन लोगों से कह कि खुनते तो रहो पर न समझो 
ओर देखते तो रहो पर न बूक्ो । तब में ने पूछा कि 
हैं प्रभु कब लो डस न कहा ज़ब लो कि नगर यहां 
लौन उज़ड़ कि उन्त में काई रह न जाए और घर 
भी यहां लौ न उजड़े कि उन में कोई मनुष्य रह न 
जाए, ओर देश उज़्ाड़ ओर सुनसान न हो जाए, 
ओर यहोवा मनुष्यों को उस में से दूर न कर दे और 
उस के बहुत से स्थान नि्जन न हो जाएं । 


वात बाश्यत | 


फिर यहोवा ने मुझ से दूसरी बार कहा कि, 
लोग शीलोह के धीरे धीरे बहनेहार सोते को 
निकम्मा जानते हैं इस कारण सुन प्रभु उन पर उस 
प्रबल भर गहिरे महानद्‌ को श्रर्थात श्रश्श्र के 
राजा का उस के सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा 
वह अपने सारे नालो के भर देगा ओर अपने सारे 
कड़ाडो से उपटकर बहेगा। श्रीर वह यहूदा पर भी 
चढ़ श्राणगा और बढ़ते बढ़ते वह उस पर चलेगा 
ओर गले लो पहुंचेगा, हे इम्मानुएल तेरा सारा देश 
उस के पंखो के फेल्लने से ढंप जाएगा । हे देश देश 
के लोगा होरा करो तो करो पर तुम्हारा सत्यानाश 
हा जाएगा हे प्रथिवी के दूर दर देश के सब लोगों 
कान लगाकर सुनो अपनी अपनी कमर कसो ता 
कसे। पर तुम्दारा सत्यानाश हो जाएगा। युक्ति 
करा तो करो पर वह निष्फन्ल हा ज्ञाएगो कहो तो 
कहीं पर तुम्हारा कहा ठहरंगा नहों क्योंकि ईश्वर 
हमार संग हे । 


छोटा लड़का उन्हें फिराया 
करेगा । 
( यशाः ८: ११, €, ११, १२ ) 


क्या कि यहोवा दढ़ता के साथ मुझ से बोला 
ओर इन लोगों की सी चाल चलने 

से बरज़कर कहा, जिस बात से वे डरते उस से 
तुम न डरना ओर न भय खाना | सेनाओं के यहोवा 
ही का पवित्र जानना ओर उस्ो का डर मानना 
श्रोर उसी का भय खाना । जो लोग अंधियारे में 
चलते थे उन्हें बड़ा उज़ियाला देख पड़ा जो लोग 
घोर अंधकार से भरे हुए देश में रहे उन पर ज्योति 
चमकी हे | क्योकि हमारे लिये एक बालक उत्पन्न 
होता हमें एक पुत्र दिया जाता है और बह प्रभुता 
का भार उठाएगा और उस का नाम अ्रद्धुत और 
युक्ति करनेहारा और पराक्रमी ईश्वर और श्रनन्त- 
काल का पिता ओर शांति का प्रधान रकखा जाएगा । 
तब यिशे के टंठ में से एक डाली फूटेगी भोर 
उस की जड़ में से एक शाखा निकलकर फलबन्त 


आसपास के देशों का भारो बचन । 


होगी । और यहोवा का आत्मा वुद्धि और समझ 
का श्रात्मा युक्ति श्रोर पराक्रम का आत्मा ओर 
यहोवा के शान ओर भय का आत्मा उस पर ठहरा 
रहेगा । श्ोए वह न तो मुंह देखा न्याय करेगा और 
न अपने कानों के सुनने के श्रनुसार चुकाव करगा | 
पर वह कंगालों का न्याय धम्मे से करेगा शोर 
पृथिवी के नम्न लोगों फे लिये खराई से चुकाव 
करंगा ओर वह पृथिवी का अपने बचन के सोंटे से 
मारेगा और अपने फूंक के रोके से दुष्ट का मार 
डालेगा। ओर उसकी कटि का फंटा धर्म्मं और 
उस की कमर का फटा सचाई होगी । और हुंड़ार 
भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा ओर चीता बकरो 
के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछुडा और 
जवान खिंह और पोसा हुआ बेल तोनो एकट्ट रहेंगे 
ओर छोटा लड़का उन्हें फिराया करगा | 

ओर गाय ओर रीछुनी चरंगी ओर उन के बच्चे 
पकट् वैठेंगे श्रोर सिंह बेल की नाई” भूसा खाया 
करंगा। मेर सारे पवित्र पवेत पर न तो कोई दुःख 
दंगा शरीर न हानि करेगा क्योंकि पृथिवी यहावा के 
शान से ऐसी भर जाएगी जेसा समुद्र जल से भरा 
रहता है । 

जातियां चली आएंगी ओर उस का विश्वाम- 
स्थान तेजोमय होगा । 

उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर 
अपनी प्रजा के बचे हुओ के जा रह जाएंगे छुड़ा- 
पगा । उस समय तू कद्देगा कि हे यहोवा मेँ तेरा 
धन्यवाद करता हूं क्योकि यद्याप तू मुझ पर कापित 
हुआ था पर अब तेरा फाप शान्त हुआ और तू न 
मुभे शान्ति दिई है। इेश्वर मेरा उद्धार हे सो में 
भरोसा रखूंग। ओर न थरथराऊंगा क्‍यों कि याद 
यहावा मेरा बल ओर भज्ञन का विषय है ओर वह 
मेगा उद्धार ठहर गया है। ओर उस समय तुम 
कहेगे कि यहावा का धन्यवाद करो डस से प्राथंना 
करो सब जातियो में उस के बड़े कामो का प्रचार 
करो ओर इस की चर्चा करो कि उस का नाम 
महान हे । 

यहोवा का भजन गाओश क्योकि उस ने प्रताप- 
मय काम किये हैं यह सारी पृथिवी पर जाना जाए। 
हे सिय्योन की रहनेह्ारी जयजयकार कर ओर ऊंचे 
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स्वर से गा क्योकि एस्राश्ल का पविन्न तरे बीच में 
महान है । 


आसपास के दशों का 
भारी बचन । 


( या: १३ ) 


बाबेल । 


मंडे पहाड़ पर भंडा खड़ा करो हाथ उठाकर 

“>> उन का पुकारो कि वे रईसो के फाटको में 
प्रवेश करे । में ने आप अपने पविश्र किये हुआ को 
आज्ञा दिई है में ने अपने वीरो का बुलाया है । पहाड़ों 
पर बड़ी भीड़ का सा कालाहल हे रहा है राज्य 
राज्य को एकट्टी किई हुई जातियां होरा मचा रही 
हैं सेनाओ का यहावा युद्ध के लिये श्रपनी सेना की 
गिनतो ले रहा है । वे दूर देश से ता क्या प्रथिवों 
की छोर से आये हैँ यहोवा अपने क्रोध के हथियारों 
समेत सार देश का नाश करने के लिये आया है । 

हाय हाय करो क्योकि यहावा का दिन निकट 
है । देखो यहोवा का दिन आता है जिस से प्रथियी 
उज्ञाड हा जाएगी श्रोर आकाश के तारागण न रूल- 
कंगे और सूय्य उदय होते ही छिप जाएगा और 
चंद्रमा श्रपना प्रकाश न देगा । ओर में जगत के 
लोगों को उन की बुराई का ओर दुष्टो का उन के 
अधम्म का दगड दूंगा और अ्रभिमानियों के अ्भि- 
मान के दुर करूंगा और उपद्रव करनेहारों के 
प्रमएड को तोडंगा। में मनुष्य का कुन्दन से अधिक 
महंगा करूंगा । 

ओर बावेल जो सब राज्यों का शिरोमणि ओर 
उस की शाभा पर कसदी लोग फूलते हैं से। ऐसा 
हा जाएगा जेसे सदाम ओर झमारा परमेश्वर से 
उल्लग दिये जाने पर दवा गये थे। वह फिर कभी न 
बसेगा श्रोर उस में युग युग काई वास न करेगा 
ओर अरबो क्लोग भी उस में डेरा खड़ा न करंगे 
ओऔर न चरवाहे उस में अपन पशु बेठाएंगे। वहां 
जंगली जन्‍्तु बेठंगे ओर हुहानेहारे ज़न्तु उन के घरों 
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में भरे रहेंगे ओर शुतमर्ग वहां बसंगे और बनेले 
बकर वहां नाचेंगे और उस नगर फे राजभवनों में 
हंडार ओर उस के सुख्व विलास के मन्दिरों में गीदड 
बोला करगे उस के नाश होने का समय निकट आ 
गया और उस के दिन अब बहुत नहों रहे । 
मोआब । 
( यज्ञा: १५, १६ ) 
निश्चय मेाआब उजड़ और नाश हे गया 
हे | सड़कां में लोग टाट पहिने है 

छुतो पर और चोकां में सब काई आंसू बहाते हुए 
हाय हाय करते हैं । ओर जल सूख गया और घास 
मुर्सा गई कामतल घास सूख गई हरियाली कुछ 
नहीं रही । इस लिये जा घन उन्हों न बचा रकक्‍रसा 
ओर जो कुछ उन्हों ने जमा किया उस सब का वे 
उस नाले के पार लिये जा रहे हैं जिस में मजनू- 
वृक्त है । 

ओर जैसे उज़ाड़े हुप घौसले से बसे ही मोआब 
की बेटियां होंगी। और फलदाई बारियों मे से 
आनन्द ओर मगनता जाती रही और दाख की 
बारियों में गीत न गाया जापगा न हप का शब्द 
खुनाई देगा दाखरस के कुगडो में काई दाख न रोदिगा 
क्योंकि में उन के हष के शब्द का बन्द करूंगा। 
ओर जब मोझाब थक जाए और प्रार्थना करने 
के अपने पवित्र स्थान म॑ आए तब उस से 
कुछ न बन पड़गा । 

मोझआब का विभव ओर उस की भोड़ भाड़ सब 
तुच्छु ठहरंगी ओर जा बचें से थाड़े ही हांगे और 
कुछ लेखे में न रहेगे । 


दमिश्क । 
( यशा: ९७ ) 


सुने द्मिश्क तो नगर न रहा वह खण्डहर 
ही खगडहर हो जाएगा। असेसर के 
नगर निर्जन हो जाएंगे वे पशुओं के झुण्डों के स्थान 


बाल बाइबल । 


बनेंगे पशु उन में बेठंगे और उन का कोई भगाने- 
हारा न होगा | 

उस समय उन के गढ़वाले नगर घने बन के 
तिजन स्थानों के समान होंगे ओर वे उज़ाड़ पड़े 
रहेंगे। क्‍्यों।क तू अपने उद्धारकर्त्ता परमेश्वर का 
भूल गई ओर अपनी ढढ़ चटान का स्मरण नहों 
रक़्खा इस कारण तू मनभावने पौधे लगाती और 
गोप देसी है। रापने के दिन तू उन की चारां ओर 
वाड़ा बांधघती हैं ओर बिहान के। फ़ू्ल खिलन लगते 
हं पर सन्‍्तायव ओर असाध्य दुःख के दिन उस का 
फल नाश हो जाता है । 

अहा देश देश के बहुत से लोगों की केसी 
गरजना हो रही है जो समुद्र की नाई गरजते हैं 
ओर राज्य राज्य के लोगो का केसा नाद हे रहा हे 
जा प्रचगड घारा के समान नाद करते है। राज्य 
राज्य के लाग बहुत से जल को नाई नाद करते ता 
हू पर वह उन का घुड़कंगा तब वे दूर भाग ज्ञाएंगे 
आर एसे उड़ाय जाएंगे जैसे पहाड़ों पर को भूसी 
वायु से और धृलि ववंगडर से घुमाकर उड़ाई 
जाती है । 


करा । 
हट 
( ग्रणा: १८ ) 


झायु है। पंखो की संसनाहट से भर हुए देश 
तू जा कृूश की नदियों के पर है, ओर 
समुद्र पर दूतों का नरकट की नावों में बेंठाकर 
जल के मार्ग से यह कहके भज्ञता है कि हे फुर्तीले 
दुता उस जाति के पास जाओ जिस के लोग लम्बे 
और चिकने हे ओर ये आदि ही से डरावने हे।ते 
आये है, वे मापने ओर रोदनहारे भी हैँ ओर उन का 
देश नदियों स विज्षाग किया हुआ हे । 
है ज़गत के सब रहनेहारा जब मंडा पहाड़ों पर 
खड़ा किया जाए तब उसे देखा और जब नरसिंगा 
फूंका जाए तब खुनों। 
क्योंकि यहावा ने मुझ से यों कहा है कि धूप 
की तेज गर्मी वा कटनो के समय के ओसवाले 
बादल की नाई' में शान्त होकर निहारूंगा। पर 


जंगल । 


दाख तोड़ने के समय से पहिले जब फूल फूल चुक 
ओर दाख के गुच्छे पकने लगे तब वह टहनियों का 
हंसुओ से काट डालेगा और खूतों का तोड़ ताड़कर 
अलग फक देगा। वे पहाडो के मांसाहारो पक्षियों 
ओर बनेले पशुओं के लिये पकट्रे पड़े रहेंगे श्रोर 
मासाहारो पन्चां ता उन का नाचते नानते धूपषकाल 
बितापंगे ओर सब भान्ति के बनैले पशु उन का 
ख्राते खाते जाड़ा काटंगे | 


मिस्प्र । 
( यशाः: ९६, २० ) 


'ठखो यहावा शीघ्र उद्धनहारे बादल पर चढ़ा 
हुआ मिस्र मे आ रहा है ओर मिस्त्र की 
मूरत उस के आन से थरथरा उठंगी ओर मिस्त्रियां 
का कलेजा कांप ज्ञाएगा। आर मिस्त्रियों को बुद्धि 
मारो पड़ेगी व अपनी मूरतो के एस ओर ओभो 
आर फुसफुसानहार टाोनहों के पास ज्ञा जाकर उन 
से पूछेंगे। आर ऋर राजा उन पर प्रभुता करेगा 
आर समुद्र का जल घर जाएगा और महानद्‌ सूख्यत 
सूृखत सूस्र जापगा। नरकट आर हूगले कुम्दलाएंगे । 
नील नदी क॑ तीर पर के कछार को घास श्रार नील 
नदी के पास जा कुछ बाया जाएगा सा सूखकर 
नाश होगा तब मछुये विल्लाप करेंगे और ज्ञितन 
नील नदी में बंसो डालते से। लम्बी लम्बी सांस 
लेंगे शोर जा जल के ऊपर जाल फंकते हूं सा निबल 
हा जाएंगे । फिर जो लाग चुन हुए सन 'ल काम 
करते ह श्र जा सून से बुनत हूं उन को आशा 
टूटगो । 
निश्चय साश्रन के सब हाक्तिम मूख हैं ओर 
फिरोन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु को सो 
हुई है फिरोन से तुम केसे कह सकते हो कि में 
बुद्धिमानों का पुत्र ओर प्राच्चीन राजाओं का पुत्र 
हूं ।तेर बुद्धिमान तो कहां रहे, सेनाओं के यहोवा 
न मिस्र के विरूद्द जो युक्ति किई हे उस का वे तुझे 
बताएं बरन आप उस का जान लें । 
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उस समय मिस्र देश के पांच नगर होगे जिनके 
लोग कनान की भाषा बोलंगे और यहावा की 
किरिया खाएंगे उन में से एक का नाम हेरेलस नगर 
रकखा जाएगा । उस समय मिस्र देश के मध्य में 
यहेावा के लिये एक बेदी हेगी ओर यह मिस्त्र देश मे 
सेनाओं के यहोवा का चिन्ह और साक्षी ठहरगा और 
जब वे अंधर करनहारो के कारण यहावा की देहाई 
दंगे तब वह उन के पास एक उद्धारकर्ता ओर वीर 
भेजेगा ओर वह उन्हे छुड़ापएगा। उस समय मिस्त्र से 
अश्शर जाने का एक राज़माग हागा सो श्रश्शूरी 
लाग मिस्र में झोर मिस्त्री लाग श्रश्शर में जाएंगे 
ओर अश्शरियों के संग मिस्त्री उपासना करंगे। 

उस समय इस्राणल आशीष का कारण होगे । 
क्योंकि सेनाओं का यहावा कह कहकर उन तीनो को 
आशीप देगा कि धन्य हे मेरी प्रजा मिस्त्र श्रोर मेरा 
रखा ६आ अश्शर ओर मरा निञज्ञ भाग इस्राएल । 

और यहावा न कहा कि जिस प्रकार मरा दास 
यशायाह तीन बरस से उघाड़ा और नंगे पांव चलता 
आया है कि मिस्र ओर कूश के लिये चिन्ह और 
अमत्कार हं, उसी प्रकार अश्शर का राज़ा भिम्न 
आर कूश के क्या लड़के क्‍या बूढ़े सभो का बंचुए 
करक उधाडे आर नंगे पांच ले जाएगा जिस से 
मिस्र का लाज्ञ हा । और ये ब्याकुल श्रोर लज्ञित हा 
जाएंगे। और कहेंगे देखा हम अश्शर के राजा से 
बचने के लिय भागन का थे हम लाग केस बचगे। 


जंगल । 
( यप्राः २१ ) 


३ 0. मा री ीरि 
ज़ूसे दक्खिन देश में बवणडर जार से चलते 
हैँ बसे ही वह जड्डल से श्रर्थात डरावन 

देश से आता है | 
कष्ट की बातों का दशन दिखाया गया है में एस 
संकट में हूं कि कुछ खुन नहीं पड़ता भें एसा घबरा 
गया कि कुछ देख नहीं पड़ता । मेरा हृदय धड़क 
उठा में अत्यन्त भयभीत हूं ज्ञिस सांभ को में चाहता 
था उसे उस न मेरी थरथराहद का कारण कर दिया 
है। भाजन की तेयारी हा रही है पहरुण वेठाये जा 


श्छ्द्व 


रहे हे खाना पीना हा रहा हू हे हाकिमो उठो ढाल 
में तेल लगाओ। प्रभु न मुझ सेयो कहा हे कि 
जाकर एक पहरुआ खड़ा कर द श्रीर वह जो कुछ 
देखे सा बताए | 

झोर जब वह दे। दे करके चलते हुए सवारों 
का दल आ्रीर गदहों का दल और ऊंटो का दल देख 
तब बहुत ही ध्यान देकर कान लगाए। ओर उस ने 
सिह के से शब्द से पुकारा हे प्रभु में ता दिन भर 
लगातार खड़ा पहरा देता हू श्रोर रात भर भी श्रपनी 
चोकी पर ठहरा रहता हू । और क्या देखता हूं कि 
मनुष्यों का दुल ओर दे। दे। करके चलते हुए सवार 
गा रहे है, ओर वह बोल उठा बाबेल गिर गया गिर 
ओर उसके देतवाश्रों की सब खुदी हुई मूरतसें भूमि 
पर चकनाचूर कर डाली गई है । काई मुझे पुकार 
रहा हैं कि हे पहरुए रात कितनी रहो हें हे प 
रात कितनी रही हैं । 
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श 


तराई । 
( या: २२ ) 


'तम्हें क्‍या हुआ कि तुम सब छुतो पर चढ़ 

>> गय हा ह कालाहल आर हर स भरी 
नगरी हे हलसनहार नगर तभ मं जा भारे हुए हैं 
सो न तो तलवार के मार ओर न ज्लडाई में मर गये 
है। बेर सब न्‍्याया भागे थ। 

मेरी ओर से मुंह फेर ला कि में बिलक बिलक 
रोऊं, मेरे नगर के सत्यानाश होने के शोक में मुझे 
शान्ति देने का यल्ल मत करो। बह तो सेनाश्रो के 
यहोवा प्रभु का ठहराया हुआ दिन हेागा जब दशन 
की तराई में कोलाहल ओर रोदा ज्ञाना और चोोंधि- 
याना हागा और शहरपनाह में खुरंग लगाई जायगी 
ओर दाह्ाई का शब्द पहाड़ो लो पईचेगा । 

ओर उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई 
होगी श्रोर सवार फाटक के साम्हने पांति बांधगे । 

ओर तुमन दाऊद्पुर को शहरपताह के दरारां 
का देखा कि बहत से है ओर यरूशलम के घरों क 
गिनकर शहरपनाह के हृढ़ करने के लिये घरों को 
ढा दिया, और प्रभु सेनाओं के यहावा न उस समय 


बाल बाइध्बल । 


रोने पीटने सिर मुड़ाने ओर टाट पहिनने के लिये 
कहा था। पर क्या देखा कि हे ओर आनन्द गाय 
बैल का घात और भेड बकरी का बध मांस खाना 
ओर दाखमधु पीना ओर यह कहना कि ख्रा पी ले 
कल ते मरना है। सुन यहावा तुझ को बल से 
पकड़कर बड़ो दूर फक देगा | वह तुझे मराषड़कर 
गेन्द की नाई' लम्बे चोड़े देश में फेंक देगा हे अपने 
स्वामी के घराने के लजवानहारे वहां तू मरेगा और 
तेरे विभव के रथ वहीं रह जाएंगे । 


सार 
( ग्रणा:२३ ) 


> तशीश के जहाजा हाय हाथ करो क्योंकि 
वह ऐसा सत्यानाश हुआ कि उस में 
न तो घर न प्रवेश रहा । हे समुद्र के तीर के रहने- 
हारा चुपकर रहो तू जिस का समुद्र क पार जान- 
हारे सोदानी व्यापारियों ने धन से भर दिया हे, 
हैं सीदान लज्जित हो क्यांक्ति समुद्र ने अ्रथात 
समुद्र के दृढ़ स्थान न यह कहा है कि मै नेन तो 
कभी जनने की पीड़ा जानी न बालक जनी ओर न 
बेटों का पाला न बेटियों का पोसा हे।ह समुद्र क 
तीर के रहनहारों हाय हाय करा पार होकर तर्शीश 
का जाओ । 
क्या यद्द तुम्हारी हुलस से भरी हुई नगरी है 
ज्ञा धराचनकाल स॑ वसी थी जिस क पांव उसे बसन 
को दर ले जाते थे। सार जो राजाओं की गद्दो पर 
बेंठातो थी जिस के ब्योपारी हाकिम हुए थे ओर 
जिस के महाजन प्रथिवी भर मे प्रतिष्ठित थे उस 
के विरुद्ध किस ने ऐसी युक्ति क्िई हैँ। सेनाओ के 
यहोवा ही ने एसी युक्ति किई है कि सारी छुवि के 
घमयणड को तुच्छु करा दे झीर पूथिवो के प्रतिष्ठिता 
का अपमान कराए। हे तशीश के निवासियों नीख़ 
नदी की नाई' अपने देश में फेल जाओ क्योंकि श्र 
कुछ बंधन नहीं रहा । 
उस ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्य 
राज्य फो हिला दिया हे यहोवा ने कनान के दृढ 
स्थानों के नाश करने की आज्ञा दिर है। और उस 


चुपचाप रहने से तुम्हारी बीरता ठहरंगी । २४६ 


ने कहा है हे सीदोन हे भ्रष्ट किदे हुई कुमारी तू कांप उठेगी। उस समय यहोवा पृथिवाी के राजाओं 


फिर हुलसने की नहों उठ पार हाकर कित्तियाँक 
पास जा ता जा पर वहां भो तुझे चैन न मिलेगा। 
है तर्शीश के जहाजो द्वाय हाय करो क्यीकि तुम्हारा 
दृढ़ स्थान उन्नड़ गया हे । 


सना पृथिवी मुझांती है । 
( या: २४ ) 


सन यहोवा पृथिवी का नि्जन श्रांर सनसान 
> करन पर ह वह उस का उल्लरटकर 
उस के रहनेहारों को तित्तर बितक्तर करेगा। और 
जैसा यज़मान चेसा याज्ञक जैसा दास बेसा स्वामी 
ती दासी चेसी स्वामिनी जेसा लेनहारा वसा 
बचनहारा जंसा उधार दनेहारा चेसा उधार लेन- 
हारा जेसा ब्याज लनहारा बसा व्याज देनहारा सभा 
की एक ही दशा हागी। प्थिवी सून हो सून और 
नाश ही नाश हो जाएगी क्योंकि यहोावा ही ने यह 
कहा है । 
प्रधिवों बिलाप करेगी ओर मुर्काणगो प्रूथिवी 
के महान लोग कुम्दला जाएंगे। क्योंकि पृथिवी 
अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्हों ने व्यवस्था का 
उल्लंघन किया श्रोर विधि को पत्लट डाला ओर 
सनातन बाचा को तोड़ दिया हैं । नया दाखमधु 
जाता रहेगा दाखलता मुर्का जाएगी और जितन मन 
में आनन्द करते हैँ सब लम्बी लम्बी सांघ लगे। 
डफ का सुखदाई शब्द बन्द हा जाएगा हुलसनहारों 
का कोलाहल जाता रहेगा वीणा का खुखदाई शब्द 
बन्द हो जाएगा। खुनसान होनहारी नगरी नाश 
होगी उस का हर एक घर एसा बन्द किया जाएगा 
कि कोई पेठ न सर्कंगा। सड़कों में लाग दाखमधु 
के लिये चिल्लाएंगे आनन्द मिट ज्ञाएगा देश का 
सारा हषे जाता रहेगा । 
ओर जो कोई भय के शब्द से भागे से। गड़हे 
में गिरेगा ओर जो कोई गड़हे में से निकले सो 
फंदे में फंसेगो क्योंकि आकाश के भरोखे खुल 
जाएंगे ओर पृथिवी की नेव डाल उठेगी। प्रृथिवी 
फर फठकर टुकड़े टुकड़े हो ज्ञाएगी पृथिवी अत्यन्त 


का दरगड देगा । ओर वे बंधुओं की नाई' गड़हे में 
एकट् किये जाएंगे । 
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चुपचाप रहने से तुम्हारी 
वीरता ठहरेगी । 
( या: २६, २९, ३०0 ) 


उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया 
जाएगा कि 
हमार तो एक दृढ़ नगर है उस की शहरपनाह 
ओर धुल का काम देन के लिये वह उद्धार का 
ठहराता हैं | फाटको को खालो कि सच्चाई का 
पालन करनेंहारी एक धर्मी जाति प्रवेश कर | ज्ञिस 
का मन घीरज़ धर हुए है उस की तू पूर्ण शारि 
के साथ रक्ता करता है क्योकि वह तुझ पर भरासा 
किये हुए रहता है । यहावा पर सदा सवंदा भरासा 
किये हुए रहा क्योंकि याह यहावा युग युग की 
चटान यहरा है । 
प्रभु न कहा है ये लोग जा मंह की बातो से मेरा 
आदर करते हुए समीप ता झाते पर अपना मन 
मुझ स॑ दूर रखत हं इस कारण खुन में इत के साथ 
अद्भुत काम बरन आंत श्रद्भधुत और अचंसे का काम 
करूंगा तब इन के बुद्धिमानों की वुद्धि नाश देगी 
ओर इन के प्रबीणो की प्रवोणता जाती रहेगी। अब 
जाकर इस की उन के साम्हन पत्तर पर खोद ओर 
पुस्तक में लिख क्‍्लि यह आनहार दिनो के लिये 
सदा सवबंदा लॉ बना रहे | क्योकि वे बलवा करन 
हारे लाग हेँ। इस कारण इस्माएल का पविन्न यों 
कहता हैं कि तुम लोग जा मर इस बच्चन के निकम्पा 
जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरासा करके 
उन्हीं पर टेक लगाते दवा । इस कारण यह अ्रथ्रम्मं 
तुम्हारे लिये ऐसा होगा जेसा ऊंचो भीत का फूला 
थ्रा भाग जो फटकर गिरन पर हा और वह 
अचानक पल भर में ट्टकर गिर पड़े। ओर वह 
उस को ऐसा नाश करंगा जेला केाई मिद्दी का घड़ा 
चकनाचूर करे । 


डे२ 


२७३० 


प्रभु यहावा इस्राणएल के पबिन्न ने यां कहा था 
कि लोटन और शान्त रहने से तुम्हारा उद्धार होगा 
चुपचाप रहने और भरोसा रखने से तुम्हारी वीरता 
ठहरेंगी पर तुम ने ऐसा करना नहों चाहा । 

हाय उन पर जा मिस्र का खहायता पाने के 
लिये जाते हैं श्रोर घोड़ा का आसरा करते है और 
रथों पर भरोसा रखते फ्रोकि थे बहुत हैं शरीर 
सवारो पर क्योंकि वे श्रति बलवान हैं पर यहोवा 
की आर दृष्टि नहीं करते है । 


तप्त मूमि में बढ़ी ढांग की 
छाया ! 


( यशा:ः ३२, ३३ ) 


ना एक राजा धम्म से राज्य करगा ओर 

>> हाकिम न्याय से हकूमसत करंगे। औ्रोर 
पक पुरुष माना वायु से छिपने का स्थान और 
बोछार स आड़ हागा वह माना निजल देश में जल 
की नालियां ओर माना तप्त भूमि मे बड़ी ढांग की 
छाया होगा । 

ओर देखनहारों की आंख घुन्धली न होगी श्रौर 
सुननेहारों के कान लगे रहेगे। ओर उतावलो के 
मन ज्ञान की बाते समभंगे और तुतलानेहारों की 
जीभ फुर्ती से साफ बालेगी | मूढ् फिर उदार न 
कहाएगा और न ठग प्रतिप्ठित कहा ज्ञापगा । 

तब उस जड्ल में न्याय बसंगा ओर उस फल 
दायक वारी में धम्मं रहेगा। ओर धघम्म का फल 
शान्ति ओर उसका परिणाम खदा का चेन और 
निश्चिन्त रहना होगा। ओर मर लाग शान्ति से 
निश्चिन्त रहने फे स्थानों में श्लोर सुख ओर विश्राम 
के स्थानों म॑ रहेगे। 

है यहावा हम लोगों पर अनुग्रह कर क्योंकि 
हम तेरी ही बाट जाहत आये है तू संकट के समय 
हमारा उद्धारकत्तों ठहर | इजल्नड़ खुनते ही देश देश 
के लाग भाग गय तर उठने पर अ्रन्यजातियां तित्तर 
दित्तर हुई । 


बाल बाइबल । 


सुनो उन के शरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं संधि 
के दूत बिलक बिलक रो रहे हैं । राज्ञमार्ग सुनसान 
पड हैं श्रब उन पर बटोाही नहीं चलते उस ने वाचा 
का टाल दिया उस ने नगरों को तुच्छु जाना उस ने 
मन॒प्य का कुछ न समझा । पृथिवोी विलाप करतो 
ओर मुर्सा गई है लबानोन कुम्दहला गया ओर डस 
पर सियाही छा गई है शारोन मर्भूमि के समान 
है। गया श्रीर बाशान ओर कम्मल में पतझभड हे 
रहा है । 

यहोवा कह रहा है कि श्रब में उठंगा में महान 
ठहरूंगा । देश देश के लोग फंक हुए चूने के समान 
हे। जाएंगे ओर कटे हुए कटीले पेड़ो की नाई आग 
में जलाए जाएंगे। 

हे दूर दूर के लोगो खुनो कि में न क्या किया 
ह शोर तुम भी जा निकट हा मरा पराक्रम ज्ञान 
ला। सिय्याोन में के पापों थरथरा गये भक्ति- 
होनो का कंपकंपी लगो है. हम में से कोन प्रचगड 
आग के साथ रह सकता । श्रब जा धम्में सं चलता 
ओर सीधी बाते बालता ओर अंधर के खाम से घिन 
रखता ओर घूस नहीं लता और खून की बात खुनने 
से फान बन्द्‌ करता श्रीर बुराई देखने से आंख मंद 
लता है, वही ऊंचे स्थानों मे वास करंगा बह ढांगो 
में के गढ़ीं में शरण लिये हुए रहेगा उस का रोटी 
मिलेगी और पानी की घटी कभी न होंगी । तू श्रपनी 
आंखो से राजा का उस की सुन्दरता में निहारंगा 
आर लम्ब चोड़ देश का देखेगा । 


अनिल पालन पिन अनिसन-गया % 


पलदा लेने का यहावा का दिन | 


( यशाः ३३ : २० ) 


हमारे पव के नगर सिय्यान पर दृष्टि कर 

तू अपनी आंखों से यरूशलेम का 

देखेगा कि वह विश्ञाम का स्थान ओर पेसा तम्बू 

हैं जो कभी गिराया न जाएगा श्रोर वहां महाप्रतापी 

यहावा हमारी ओर रहेगा सा बहुत बड़ी बड़ी नदियों 

ओर नहरो का स्थान होगा क्योंकि यहोवा हमारा 

न्‍्यायी यहावा हमारा हाकिम यहोवा हमारा राजा हे 
वही हमारा उद्धार करंगा। 


शान्ति दो शान्ति । 


हे जाति जाति के लोगो सुनने के निकट शाओ 
झोर हे राज्य राज्य के लोगो ध्यान से खुता पृथियी 
और जो कुछ उस में है जगत ओर जा कुछ उस में 
उत्पन्न हाता है से सुनो । 

यहावा सब जातियों पर काप कर रहा है और 
उन की सारी सेना पर उस को जलजलाहट भडकी 
हुई है क्योकि पलटा लेने का यहावा का एक दिन 
ठहराया हुआ है। और एदोम की नदियां राल से 
ओर उस की मिद्दी गंघक से बदल जांण्गी और 
उस की भूमि जलतो हुईं राल बन जाएगी। वह 
रात दिन न बुझेगी उस का धघूश्रां सदा लो उठता 
रहेगा वह युगयुग उज़ाड़ पड़ा रहेगा सदा लो कोई 
उस में से हाकर न चलेगा | 

उस में धनशपक्षी और साही पाये जाएंगे श्रोर 
डढलू ओर कौव्ये का बसरा होगा और वह उस पर 
गड़बड़ की डारो ओर सुनसानी का साहूल तानेगा । 
गझ्ोर उस के महलो में कटीले पेड़ और गढ़ो में 
बिच्छू पौधे ओर क्ाड़ उगेंगे ओर वह गीदड़ां का 
चालम्थान और शुतमुर्गों का आंगन हो जाएगा। 
वहाँ निजल देश के जन्तु सियारो के संग मिलकर 

सगे और रोग्ार जनतु एक दुसर को बुलाएंगे 

वहाँ सांपिन बास्बी चुन शअ्रगड देकर उन्हें संवेगी 
आर अपने नीचे बटार लेगी और वहां गिद्धिन 
अपनी अपनी साथिन के साथ एकट्टी रहेगी। 

ओर वह सदा लो उन का बना रहेगा और थे 
पीढ़ी से पीढ़ो लो उस में बसे रहगे | 


गूंगे अपनी जीभ से जय 
जयकार करेंगे । 
( यशा: ३४ ) 


ज़ुंगल ओर निजेल देश भ्रफुल्लित होगे और 
मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई 

फूलेंगी । बह ता श्रत्यन्त प्रफुल्लित होगी और 
आनन्द के साथ जयज़यकार करंगी उस को शोभा 
बलानोन की सी होगी और वह फर््नंल और शारोन 
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के तुल्य तेजञामय हो जाएगी वे यहोवा की शाभा 
प्र हमारे परमेश्वर का तेज्ञ देखगे । 

ढीले हाथो की दृढ़ और थग्वरात घुटनों को 
स्थिर करा | घबरानहारों से कहो कि हियाव बांधो 
मत हरा | दूलखा तुम्हारा परमश्चर पलटा लन का 
बरन परमेश्वर के याग्य बदला लेन की आएगा वही 
आकर तुम्हारा उद्धार करगा। तव श्रन्धा की आंख 
खाली ज्ञाएंगी और बहिरा के कान भी खाले जाएंगे। 
तब लंगड़ा हरिण की सखी ऋौकड़ियां भरगा और 
गंगे अवनो जोस से जयज्यकार करगे ओर जंगल 
में जल के साते फूट निकलेंगे ओर मसुभूमि में 
नदियां बहन लगगो । 

और म्गतष्णा ताल बन जाएगी ओर सूख्वी 
भूमि में साते फूटंगे ओर जिस सरुथान में सियार 
बैठा करते है उस में घास ओर नरकट और सरकंडे 
हेगे । ओर वहां एक सड़क श्रथांत मार्ग होगा और 
उस का नाम पवित्र मार्ग होगा कोई अशुद्ध जन 
उस पर से न चलने पाएगा । वह तो उन्हीं के लिये 
रहेगा और उस मार्ग पर जा चलेंगे सा चाहे सूख 
भी हो तीमी सटक न जाएंगे। वहाँ सिंह न होगा 
ओर कोई दिसक जन्‍्तु चढ़ने न पापुगा ऐसे चहां 
मिलगे नहीं पर छुड़ाये हुए लाग उस में चलगे। 
आर यहावा के छुड़ाये हुए लाग लोगकर जयजयकार 
करते हुए सिय्यान में आएंगे और उन के सिर पर 
सदा का आनन्द हागा वे हू ओर आनन्द पाएंगे 
ओर शाक और लम्बी सांस का लेना जाता रहेगा। 


शान्ति दो शान्ति । 
( यथा: ४० ) 


तम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरी 

हि प्रजा का शान्ति दो शान्ति । 

यरूशलेम से शान्ति की बातें कहों ओर उस से 
पुकारकर कहा। कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई हे तेरे 
अ्रधम्म का दराड अंगीकार किया गया है ओर 
यहोवा के हाथ से तू श्रपने लब पापो का दूना दराड 
पा चुका है । किसी की पुकार खुनाई देती हे कि 
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जंगल में यहोया का मार्ग सुधारों हमार परमेश्वर 
के लिये अ्राबा में एक राजमार्ग चोरस करो । 

हर एक तराई भरी जाए ओर हर एक पहाड़ 
और पहाड़ी गिरा दिई जाए जॉ टेढ़ा है सो सीधा 
ओर जो ऊंच नीच हे सो मेदान किया जाए । तब 
यहोवा का तेजञ्ञ प्रगट हो जाएगा और सब प्राणी 
उस को पक संग देखगे क्योंकि यहावा न श्राप 
ऐसा कहा है | 

बोलनहारे का बचन है कि प्रचार कर। श्रोर 
किसी ने कहा में क्या प्रचार करूं सब धाणी घास हैं 
उन की सारी शाभा मैदान के फूल के समान है। 
घास तो सूख जाती ओर फूल मुर्मा जाता है पर 
हमार परमेश्वर का वचन सदा लो अटल रहेगा। 

हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनानहार ऊंच 
पहाड़ पर चढ़ जा है यरूशलेम का शुभ समाचार 
खुनानहार बहुत ऊंच शब्द से सुना ऊंचे शब्द से 
सुना मत डर यहूदा के नगरोा से कह कि श्रपन पर- 
मेश्वर का देखो | देखा प्रभु यहावा सामर्थे दिखाता 
इुआ आता है ओर वह अपने भुजबलसे प्रभुता कर 
लेगा देखा जा मजूरी देन की हे सा उस के पास 
ओर जो बदला देने का है सा उस के हाथ में है । 

वह चरयाहे की नाई' अपने झुगड को चराएगा 
वह भेड़ी के बच्ची का अंकवचार में लिये चलेगा ओर 
दूध पिलानेहारियों का धीरे घीर ले चलेगा । 

किस ने महासागर का अपन चुल्ल से मापा 
ओर किस फं बित्ते से आकाश का परिमाण हुश्रा 
ओर किस न पृथिवी की मिद्दो का नपवे में समया 
लिया और पहाड़ों का तराजू में और पहाडियो को 
कांटे में तौल्ा हैं। फिर किस ने यहावा के आत्मा 
का परिमाण किया वा उस का मंत्री हाकर उस का 
शान सिखाया है। किस न उस का सम्मति दिई 
आर समझाकर न्याय का पथ बता दिया भौर ज्ञान 
सिखाकर बुद्धि का माग जता दिया। 

देखे। जातियां तो डाल पर की बून्द वा पल्तड़ॉ 
पर को घूलि के तुल्य ठहरीं देखा बह द्वीपों का 
धूलि के किनकें के सरीख उठाता है | सारी जातियां 
उस के साम्हने कुछ हैं ही नहीं वे उस के लेखे में 
लेश ओर सुनसान सी ठहरीं । 


'दलहकलन्‍ल्मा#ंपकापक्ररउपूए2र, 


बाल बाइबल । 


तुम इंश्वर का किस के समान 
बताओगे । 
( यश: ४०: १८ ) 


सा तुम ईश्वर का किस के समान बताश्रोगे 
ओ्रोर उस का किस की उपमा देगे। 
कारीगर मूरत ढालता है और सेनार उस को सोने 
से मढ़ता ओर उस के लिये चान्दी की सांकल 
ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अपर नहीं 
कर सकता वह ऐसा वृत्त चुन लेता है जो सड़ने का 
न हा ओर निपुण कारीगर हृढ़कर मूरत खुदवाता 
ओऔर उसे ऐसा स्थिर कराता हैं कि वह न डिग सके । 
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं खुनत क्‍या तुम 
का प्राचीनकाल से बताया नहीं गया क्‍या तुम ने 
पृथिवी को नव पड़ने का विचार नहीं किया ॥ जा 
पृथिवी की चारों ओर के आकाशमण्डल पर विराज: 
मान है, और प्ृथिवी के रहनहार टिड्डी से है, जा 
झाकाश का मलमल की नाई' फेलाता ओर ऐसा 
तान देता है जेसा रहने के लिये तम्बू ताना जाता 
है, जो बड़े बड़े हाकिमों का तुच्छु कर देता है वही 
पृथिवी के अधिकारियों का सून के समान करता है । 
बरन वे लगाये न गये वे वाय न गये उन के ठुठ ने 
भूमि में जड़न पकड़ी, कि उस ने उन पर पवन 
बहाई ओर वे सूख गये ओर आंधी उन्हें भूसे की 
नाई ले गई । 
अपनी आंख ऊपर उठाकर देखो कि किस ने 
इन का सिरज़ा कोन इन के गण का गिन गिनकर 
निकालता वद् उत सब के नाम ले लेकर बुलाता हे 
वह एसा बड़ा सामर्थी और अत्यन्त बली है कि उन 
में से कोई बिन आये नहों रहता । तू क्यो कहता है 
कि भरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ हे मेरा परमेश्वर 
मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नहीं करता । 
क्या तुम नहीं जानते कया तुम ने नहीं खुना कि 
यहावा जा सनातन परमेश्वर ओर पृथिवी भर का 
सिरजनहार है सा न थक्नता है ओर न भ्रमित होता 
है ओर उस की बुद्धि अ्रगम है। वह थके हुए को 
बल देता और शक्तिहीन का बहुत सामर्थ देता हे । 


देखो में एक नई बात करता हूं । 


तरुण तो थकते ओर अभ्रमित हो जाते हैं और जवान 
ठोकर खाकर गिरते तो छद्व। पर जो यहोवा की बाट 
जाहते हैं सो नया बल प्राप्त करने जाएंगे वे उकाबो 
की नाई' उड़ंगे वे दोडते दौड़ते भ्रमित न होगे श्रोर 
चलते चलते थक न जाएंगे। 

मेरे दास को देखे। जिसे में संभाले हूं मेर चुने 
हुए. को देखो जिस से मेरा जी प्रसन्न हैं में ने उस में 
अपना आत्मा समवाया है सा वह अन्यजञातियाँ के 
लिये न्याय के प्रगट करेगा। वह न चिल्लाएगा न 
ऊंचे शब्द से बोलेगा न सड़क म॑ अपनी वाणी 
सुनाएगा । वह कुचलते छहुएणु नरकट का ताडगा न 
घुन्धली बरती हुई बत्ती का वुभाएगा वह सच्चाई 
से न्याय चुकाएगा | वह आप तब लो न घुृंघलाणएगा 
न कुचला जाएगा जब लो वद्द न्याय का पृथिवोी पर 
स्थिर न करे ओर द्वीपों के लोग उस की व्यवस्था 
की बाट जोहेगे | 


बस्तियां और गांव जयजय- 
कार करे । 


( घ्ाः: ४२ ) 


जो आकाश का सिरजनेहारा ओर 
ताननहारा ओर उपज समेत प्ृरथिथी 
का विस्तारनहारा ओर उस पर के लागो को सांस 
ओर उस पर के चलनेद्दारों का आत्मा देनेहारा 
यहोवा है से यों कहता है कि, मुझ यहावा ने 
तुर का घम्म की रीति से बुला लिया और में 
तेरा दाथ पकड़कर तेरी रक्षा करूंगा मे तुझे 
प्रजा के लिये वाचा श्रीर जातियों के लिये प्रकाश 
ठहराऊंगा, कि तू अन्धों की श्रांख खेले और बंधुओं 
को बन्दीग़ह से और जो अंधियार म॑ बेठे हैं उन के। 
कालकाठरी से निकाले | सुनो पहिली बात तो हो 
चुकी है ओर में नई बाते बताता हूँ उन के हाने से 
पहिले में उन्हें तुम का सुनाता हू । 

दे समुद्र पर चलनहारा हे समुद्र के सब रहने- 
हारी हे द्वीपो अपने रहनेहारों समेत तुम सब यहोवा 
के लिये नया गीत गाओो श्र पृथिवी की छोर से 


। पत्र 
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उस को स्तुति करो। जड्लल ओर उस में को 
बस्तियां जयजयकार कर सेला के रहनेहारे ज़य- 
जयकार कर वे पहाड़ी की चाोटियों पर से ऊंचे 
शब्द से गाएं। वे यहोवा की महिमा कर ओर 
द्वीपों में उस का शुणानुवाद कर । 

यहावा श्रव यो कहता है कि तू मत डर क्योकि 
मेंने तुक को छुड़ा लिया मेंने तुक को नाम लेकर 
बुलाया है तू ता मेरा हो है । जब तू जल में हेकर 
जाए तब में तेरे संग संग रहंगा ओर जब तू नदियों 
में हाकर चले तब तू उन में न डबेगा जब तू आग 
में हाकर जाए तब तू न जलेगा शरीर न लो से तुझे 
शआ्रांच लगेगी । क्योंकि में यहोवा तेरा परमण्वर हू 
में इस्लापल का पवित्र तेरा उद्धारफर्त्ता हू में मिस्र 
का तेरी छुड़ोती में देता और कूश और सबा को 
तेरी सन्‍ती देता हूं।तू जो मेरे लेखे में श्रनमाल 
ओर प्रतिष्ठित ठहरा और मे जा तुम से प्रेम रखता 
हूं इस कारण में तरी सन्‍्ती मनुष्यों को ओर तेरे 
प्राण के पलटे में राज्य राज्य के लोगों को दूंगा | मत 
डर क्योंकि में तरे साथ हूं। तुम मर साक्षी हो 
ओर में ही ईश्वर हूं। शोर श्रब से आगे का भी में 
वही १हूंगा और मेरे दाथ से काई छुड़ा न सकेगा। 
अब बीतो हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और 
न प्राचीन काल की घटनाओं पर मन लगाओ | 


च्क७ 


एक नह बात 
करता हूं । 


( यशाः ४३:१९, ४४, ४४ ) 


दखो में एक नई बात करता हूँ श्रर्थात में 
जड़ल में मार्ग बनाऊंगा और निजंल 
देश में नदियां बहाऊंगा | गीदड़ और शुतमुंग आदि 
बनेले जन्तु मेरी महिमा करेगे क्योंकि में अपनो 
चुनी हुई प्रजा फे पीने के लिये जड्ल में जल ओर 
निजल देश में नदियां बहाऊंगा। 
में सब से पहिला हूं और अन्त लो भी में ही 
रहूंगा भोर मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं । 


दखोा 


२५४ 


मैं तेरे आगे आगे चलूंगा श्रीर ऊंचे नीचे को 
चौरस करूंगा में पीतल के करियाड़ों को ते।ड़ डालूंगा 
श्र लोहे के बडी के टुकड़े टुकड़े कर रगा। में 
तुभ को अ्रन्धकार में छिपा हुआ ओर गुप्त स्थानों में 
गड़ा हुआ धन दूंगा। में उजियाल का बनानेहारा 
भोर अन्धियार का सिरजनहार हूं में शान्ति का 
करनेहारा और धिपत्ति का सिरजनहार हूं । में ही 
ने पुथिवी के बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों का 
सिरजा है मेने आकाश का तान दिया ओर उनके 
सारे गण का आज्ञा दिई है | में हो ने उस पुरुष को 
धम्म॑ की रीति से उभारा हे ओर में उसके सब 
मागों' का सीधा करूंगा। हे पृथिवी के दूर दूर के 
देश के लोगो तुम मेरी आर फिरकर उद्धार पाश्रो 
क्योकि में ही ईश्वर हू । 


है द्वीपी मरों ओर कान 
लगाआ । 
( यशज्ाः ४< ) 


छीप। मेरी ओर कान लगाकर सुनो ओर 
है दूर दूर के राज्यों के ्ञागो। ध्यान धरकर 
मेरी सुना। 


में तेरी रक्ता करके तर द्वारा लागों के साथ 


वाचा बाघंगा कि तू देश के सुभागी कर और उजड़े 
हुए स्थानों के उन के अ्रधिकारियों के हाथ में फेर 
दे, ओर बन्चुओं से कहे कि बन्‍्दीग्ृह से निकल 
आओ ओर जो अ्रन्धियारे में हैं उन से कहे कि 
प्रकाश में आओ्रो। वे मार्गों के क्रिनारे किनार चरने 
पाएंगे झोर सब शुणडे टीक्ों पर भी उन को चराई 
मिलेगी | बे न भूखे होगे न प्यासे और न लूह न 
घराम उन्हे लगेगा क्‍्योंक्रि जो उन पर दया करता 
सो उन को ले चलेगा शोर जल के सातों के पास 
पास से चलायेगा। और में श्रयन सब पहाड़ों का 
माग कर दंगा ओर मेर राजमार्ग ऊंचे हे जाएंगे । 
हे आकाश जयजयकार वर हे पृथिवी मगन हो। 
हे पहाड़ो गला खाल्ककर जयज़्यकार कर। क्योंकि 


बाल बाइबल । 


यहावा ने अपनी प्रज्ञा को शान्ति दिई हे। परन्तु 
सिय्योन ने कहा है कि यहेवा ने मुझे त्याग दिया 
मेरे प्रभु ने मुझे बिसरा दिया हे। क्‍या कोई स्त्री 
अपने बच्चे के ऐसा बिसरा सकती कि अपने 
लड़के पर दया न कर हां वह ता भूल सकती है पर 
में तुके भूल नहीं सकता। अपनी श्राख उठाऋर 
चार! आर देख कि वे सब के सब एकट्र हाकर तेर 
पास श्रा रह हे यहावा की यह वाणी है मर ज्ञीवन 
की सांह कि तू उन सभो को गहिन के समान पहि- 
“गी ओर दुल्हिन की नाई' अपने शगीर में बांध 
लेगी। और तेर जा स्थान सुनसान ओर उजड़े हैं 
ओर तेर जा देश खगड॒हर ही खरडहर हैं उन में 
निवासी अब न समाएंगे ओर तेर नाश करनहारे 
दूर हा। जाएंगे। तर जो पुत्र जीते रहे सा तेर कान 
में कहन पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिये सकेत है 
हमें और स्थान दे कि उस में रहे । 


वह उन के निजल देश को 
एक बारी के समान करेगा । 


( यशा: ४५ : २१, ४१९ ) 


ल॒ुक्ष व्‌ मन में कहेंगी कि किस ने मेर लिये 
इन को जनन्‍्माया मर पुत्र तो जाते रहे 
थ और में बांका हा गई में वंचुई और भगेड़ हो गई 
सो इन को किस न पाला देख में अकेली रह गई थी 
अ्रव ये कहां से आये । प्रभु यहावा यों कहता है कि 
सुन में श्रपना हाथ जाति ज्ञात के लोगों की ओर 
बढाऊंगा ओ्रोर देश देश के लागो के साम्हने अ्रपना 
झगड़ा खड़ा करूंगा तब वे तेरे बटों के अपनी गोद 
में ले आएंगे और तेरी वेटियो का अपने कन्धे पर 
चढाऋर तेरं पास पहुँचाएंगे । और राज़ा तेरे बच्चो 
के निज सेवक श्रीर उत्त की रानियां तेरी दूध पिला- 
नहारियां होगी वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर 
तुझे दाडबत करेंगे और तेरे पांवों की घूलि 
चाट लगे, सा तू यह ज्ञान लेगी कि मे यहोवा हूं 
ओर मेरी बाद जोहनेहारों की झाशा कभी नहीं 
टूटने की । 


निश्चय वह हमार ही रोगौ का उठाता है | 


है धम्म के पीछे चलनेहारे हे यहे(वा के ढूंढ ने- 
हारो कान लगाकर मेरी सुना जिस चटान मं से 
तुम खादे गये ओर जिस खानि में से तुम निकाले 
गये उस पर ध्यात करा। यहावा न सिय्यान को 
शान्ति दिई हे उस ने उस के सब खंडहरा का शान्ति 
दिई है ओर उस क॑ जंगल का यदेन के समान श्र 
उस के निजल देश का यहेावा की बारी क॑ समान 
कर दिया है उस में हथ॑ और आनन्द और धन्यवाद 
और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा । 

हूँ मेरी प्रजा के लागा मेरी ओर ध्यान धरा ह 
मर लागो कान लगाकर मेरी खुना मेरा धम्म ग्रगट 
हान पर हैं में उद्धार करन लगा हू में श्रपन भुझऊबल 
से देश देश के लोगों के न्याय के काम करूंगा 
द्वीव मेरी बाट जाहेंगे ओर मेर भुजबल पर आशा 
रक्‍्खगे । 

हे तुम जिन के मन में मरी ब्यवस्था हें कान 
लगाकर मेरी सुना मनुष्यों को किई हुई नाम घराई 
से मत डरा ओर उन के निनन्‍दा करन से विम्मित न 
हे। क्योंकि घुन उन्हे कपड़े की नाई ओर कीड़ा उन्हें 
ऊन की नाई खाएगा पर मेरा घम्म सदा लो ठहरेर,ा 
ओर मेरा किया हुआ उद्धार पीढ़ी से पोढी लो 
बना रहेगा | 


सरल कया सक३७ 


जाग जाग | 


( यजशा: ४२ ) 


हे यहोवा को भुजा जाग जाग बल धारण कर 
जैसे प्राचीन काल के दिनो म॑ और श्रगली 
पीढियो के समय में वेसे ही श्रब भी जाग कयातू 
वही नहीं हैं ज़िस न रहब का टुकड़े टुकड़े किया 
ओर मगरमच्छ के घायल किया था । फ्या तू वही 
नहीं हे जिस ने समुद्र का श्र्थात गहिर सागर के 
जल को सुखा डाला ओर उस की थाह में अपने 
छुड़ाये हुओ के पार जाने के लिये मार्गे निकाला 
था। से यहावा के छुड़ाये हुए. लोग लौटकर जय- 
जयकार करते हुए खिय्यान में आएंगे और उन के 
सदा का आनन्द मिलेगा वे हषे ओर आनन्द पधाप्त 
फरगे ओर शोक और लम्बी सांस भरना जाता 
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रहेगा। में तो में ही तरा शान्तिदाता हूं से तू कौन 
हे जा बिनाशी मनुष्य से ओर घास सरीखे मुझाने- 
हार आदमी से डरता है, ओर आकाश के ताननहार 
ओर प्रथिवी को नेव डालनहार अपन कर्त्ता यहावा 
का भूल जाता है | 

है सिय्यान ज्ञाग जाग अपना बल धारण कर | 
अपने शोभायमान वस्त्र पहिन लें हे यरूशलम हे 
सिश्येन की बंधुई बेटी । 

पहाड़ो पर उस के पांव क्‍या ही सोहते है जो 
शुभ समाचार देता और शासर्ति की बात खुनाता 
ओर कल्याण का शुभ समाचार ओर उद्धार हाने का 
सन्देश देता और सिय्येन से कहता हे कि तेरा 
परमेश्वर राजा हुश्रा है। सुन तेर पहरुए पुकार 
गह हैं वे एक साथ जयजयकार कर रहे है क्योकि 
वे साक्षात दखत दे कि यहावा सिय्यान का क्योकर 
लीटाये लाता है । 

हे यरुशलेम के खंडहरा एक संग उमंग मे 
आकर जयजयकार करो क्योंकि यहे।वा ने श्रपनी 
प्रजा को शांति दिए और यरूशलेम को छुड़ा लिया 
हैं । यहावा ने सारी ज्ञातियों के साम्हने अपनी पवित्र 
भुजा प्रगट किई है ओर पृथिवी के दुर दर देशों के 
सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार 
देखते हं । 


निश्चय वह हमारे ही रागों 
का उठाता है ! 


( यज्ञाः ४३, ५४४ ) 


ज्ञ तत समाचार हम का दिया गया था उस का 
किस ने विश्वास किया ओर यहोवा क 

भुजबल किस पर प्रगट हुझ्ला। वह तो उस के 
साम्दन अंकुर की नाई ओर ऐसी जड़ की शाखा 
के समान बड़ा होत। गया जो निजल भूमि में दो 
उस की न ता कुछ सुन्दरता थी और न कुछ तेजञ्ञ 
श्रोर जब हम उस का देखत थे तब उस का ऐसा 
रूप हमें न देख पड़ता था कि हम उस को चाहते । 
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बह तुच्छ जाना जाता था ओर पुरुषों का त्यागा 
हुआ था वह दुःखी पुरुष था और राग से उस की 
जान पहिचान थी ओर जेसा काई जिस से लोग 
मुख फर लेते है वैसा वह तुच्छु जाना जाता था और 
हम उसे लेख मे न लाते थे । 


निश्चय वह हमार हो रोगों का उठाता था 
और हमारे ही दुःखों से लदा हुआ था तोभी हम 
लोग उस का पिटा हुआ और परमेश्वर का मारा 
हुआ और दुदेशा में पड़ा हुआ समभते थे। पर 
वह हमार अपराधों के कारण घायल किया गया 
ओर हमारे अ्रथम्म के कार्मो के हेतु कुचला गया 
था ज्ञिस ताड़ना से हमार लिये शान्ति उपजे सो 
उस पर पड़ी श्लोर उस के कोड़े खाने से हम लोग 
चंगे दे। सके । 


हम ते सब के सब भेड़ों की नाई भटक गये थे 
बरन हम न श्रपना अपना मार्ग लिया पर यहावा ने 
हम सभो के श्रधम्म का भार डसी पर डाल दिया। 
उस पर अंधर किया गया पर वह सहता रहा ओर 
अपना मंह न खोला जेसे भेड़ बध होन के जाने के 
समय वा भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती 
हैं बेसे ही उस ने भी अपना मुंह न खोला। अंधेर 
ओर निर्णय से वह उठा लियो गया और उस के 
समय के लोगों मे सं किस ने इस पर ध्यान दिया 
कि वह जोवतो के बीच से उठा लिया जाता है। 


अहा सब प्यासे लोगो पानी के पास आओ ओर 
जिन के पास कुछ रुपैया न है| तुम भी आकर माल 
लो ओर खाश्रो बरन आकर दाखमचधु ओर दूध बिन 
रुपेये श्रोर बिन दाम ले लो । जो भाजनवस्तु नहीं है 
उस के लिये तुम क्यों रुपया लगाते हा और जिस 
से पेट नहीं भरता उस्र के लिये क्यों परिश्रम करते 
हें मेरी आर मन लगाकर खुना तब उत्तम वस्तुएं 
खाने पाञ्मोगे ओर खाकर सनन्‍्तुष्ट हा ज्ञाओंगे। 
कान लगाओी और मेरे पास आओ्रो सुना तब तुम 
जीते रहोगे श्रोर मे तुम्हारे साथ सदा की वाचा 
बाँधिंगा । 


बांल बाइबल | 


जब ला यहावा मिल 
सकता हैं तब लों उसकी 
खोज में रहा । 
( यजश्ञाः: ४४: ६ ) 


ज़ुब लो यहोवा मिल सकता है तब लो उस 

की खोज में रहो जब लो वह निकट है 

तब लो उस को पुकारो। दुए अ्रपनो चालचलन 

ओर श्रनर्थ कारी श्रपन सोच विचार छोड़कर यहोवा 

की आर फिर ओर वह उस पर दया करंगा वह 

हमारे परमेश्वर की ओर फिरे ओर वह पूरी रीति 
से उस को ज्ञमा करगा। 


क्योंकि यहोवा की यह बाणो है कि मेरे और 
तुम्दार सोच विचार एक समान नहों ओर न 
तुम्हारो ओर मरी गति एक सी हे। क्योंकि मरी 
और तुम्हारी गति म॑ और मरे झीर तुम्हारे सोच 
विचारों में आकाश ओर प्ृथिवी का अन्तर हे। 
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आ्राकाश से गिरते हू 
ओर वहां यों ही लौट नहों जाते बरन भूमि पर 
पड़कर उपज उपज्ञाते ओर इसी रोति बानेहार को 
बीज ओर खानहार का रोटी मिलती है, उसी प्रकार 
से मरा बचन भी जा मर मुख से निकलता हे से 
व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लोटेगा जो मेरी इच्छा 
हुई हा उस का वह पूरी हो करंगा और जिस काम 
के लिये में ने उस के भेजा हा से पूरा होगा। से 
तुम आनन्द के साथ निकलोंगे और शान्ति के साथ 
पहुंचाये जाश्रोगे तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और 
पहाड़ियां गला खेलकर जयजयकार करंगी और 
मेदान के सारे वृच्त आनन्द के मार ताली बजाएंगे । 
तब भटकटैयों को सन्‍तो सनोयर उगंगे और बिच्छू 
पेड़ो की सन्‍ती मेंहदी उगेंगी ओर इस से यहोवा 
का नाम होगा ओर सदा का चिन्ह रहेगा जो- कभी 
मिट न जाएगा। 


तब तेरा प्रकाश चमकेगा । 


गला खालकर पुकार, रख 
मत छोड़ । 
( यशा: ४८ ) 


गला खोलकर पुकार, रख मत छोड़ नरसिंगे 
का सा ऊंचा शब्द कर मेरी प्रज्ञा का 
उस का अपराध अ्रथांत याकुब के घरान का उन का 
पाप जता । वे ते। दिन दिन मेरे पास आते है और 
मेरी गति बूभने की इच्छा रखते ह। थे ते मुझ से 
धम्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने 
से प्रसर हेते हैं । वे कहते हैं कि क्या कारण है कि 
हम ने तो उपचास किया पर तू ने इस की खुधि 
नहीं लिई और हम ने ता दुःख लठाया पर तू ने कुछ 
घिचार नहीं किया | 
सुना जेसा उपवाल तुम श्राजकल करते हो उस 
से तुम्हारा शब्द ऊंचे पर सुनाई नहीं देता । जिस 
उपवास से में प्रसन्न होता हूं अर्थात जिस में मनुष्य 
दुःख उठाए क्या वह इस प्रकार का हाता है क्‍या 
तुम सिर को राऊ की नाई' कुकाना ओर अ्रण्ने नीच 
टाट बिछाना ओर राख फेलानां ही यहावा को प्रसन्न 
करने का उपाय कहते हो । जिस उपवास से में 
प्रसप्न होता हूं सो क्या यह नहीं हे कि अन्याय से 
बनाये हुए दासों ओर अन्धेर सहनहारों का जूआ 
तोड़कर उन को छुड़ा देना श्रोर सब जूओ को टुछड़े 
टुकड़े करना | क्‍या वह यह भी नहीं है कि अपनी 
रोटी भूखों का बांट देनी ओर बधुरे मारे मारे फिरते 
हुओ को अपने घर ले आना । 


जरअक++म५9००प_-... सुडकथानन्याम्मन्‍्क 


तब तरा प्रकाश चमकेगा । 
( यशाः ४८:८, ६0, ६१ ) 


तुब तेरा प्रकाश पह फटने की नाई चमकेंगा 
आर तू शोघ्र चंगा हो। जाएगा ओर तेरा 

धस्म तेरे आगे आगे चलेगा । तब तू पुकारेगा और 
यहोथा सुन लेगा तू दोहाई देगा ओर वह कहदेगा कि 
में खुनता हूं | यदि तू प्रेम से भूखे को सहायता करे 
और दीन दु/खियों को सन्‍्तुष्ट करे तो अझंधियारे में 


बेर 
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तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर 
का सा उजियाला हो ज्ञाएगा । और यहे।वा तुमे 
लगातार लिये चलेगा और तू सोंची हुई बारो के 
ओर पुसे साते के समान रहेगा जिस का जल कभी 
नहीं घटता | और तरे वंश के लोग बहुत काल के 
उज़ड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे भीर तू पोीढ़ी 
पीढ़ी को पड़ी हुई नव पर घर उठाएगा तब तेरा 
नाम टूट हुए बाड़े का खुधारनेहारा ओर पथो का 
ठीक करनहारा पड़ेगा | 

उठ प्रकाशमान हो क्योकि तुमे प्रकाश मिल 
गया है और यद्दोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ 
है। देख पृथिवो पर तो अन्धियारा और राज्य राज्य 
के लोगो पर तो घोर अन्घधकार छाया हुआ है पर 
तेर ऊपर यहावा उदय हागा ओर उस का तेज तुझ 
पर दिखाई देगा। श्रोर अ्रन्यज्ञातियां तेरे प्रकाश को 
आर राजा तेरी चमक की ओर चलगगे । 

अपनी आंख चारों ओर उठाकर देख वे सब के 
सब एकट् हाकर तेरे पास श्रा रहे हैं तेरे बेटे ता 
दूर से आ रहे हे ओर तेरी बेटियां गोद में पईचाई 
जा रही हैं । 

में तुझे सदा के घमराड का और पीढ़ी पीढ़ी के 
हष का कारण ठहराऊंगा । में तुझे पीतल की सन्‍ती 
साना और लाददे की सन्‍ती चानदी और काठ की 
सन्‍ती पीतल और पत्थरों की सन्‍तो लोहा दूंगा 
ओर में मेल मिलाप को तेरे द्ाक्रिम और धम्म को 
तेरे चोधघरी ठद्दराऊंगा । न तेरे देश में फिर उपद्रव 
की न तेर सिवानों के भीतर उत्पात वा अन्धर की 
चर्चा खुन पड़ेगी, तू अपनी शहरपनाह का नाम 
उद्धार ओर अपने फाटको का नाम यश रकखेगी। 

दिन में तो डजियाला पाने के लिये तुझे सूय्य 
का शोर रात में प्रकाश के लिये चन्द्रमा का फिर 
कुछ काम न पड़ेगा क्योंकि यहोवा तेरे लिये सदा 
का उजियाला श्रौर तेरा परमेश्वर तेरी शोभा 
ठहरंगा । तेरा सूय्य फिर अ्रस्त न होगा ओर तेरे 
चन्द्रमा की ज्याति मल्तिन न होगो क्‍योंकि यहोवा 
तेरी सदा की ज्याति ठद्रगा सो तेरे विलाप के दिन 
अन्त हा जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्म्मी होगे 
वे देश के अधिकारी खदा रहेंगे वे मेरे लगाये हुए 
पोधे और मेरे रचे हुए. ठहरंगे जिस से में शोभाय- 
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मान ठहरूं। जो कम है सो हजार हो जापगी और 
जो थोडा हैं सो सामर्थी जाति वन जाएगी। में 
यहावा इस क॑ ठोक समय पर शीघ्र पूरा करूंगा । 
प्रभु यहावा का आत्मा मुझ पर ठहरा हे क्योकि 
यहोवा ने नम्न लोगों का शुभसमाचार सुनाने के लिये 
मेरा अभिषेक किया ओर सुझे इस लिये भेजा है कि 
खेदित मन के लोगो को शांति दूं ओर बंधुओं के साम्हने 
स्वाधीन होन का झीर केदियों के खाम्हने छुटकारे 
का प्रचार करूं, और यहावा के प्रसन्न रहने के बरस 
का ओर हमारे परमेश्वर के पत्नटा लने के दिन का 
प्रचार करूं शरीर सब विल्लाप करनेहारों को शांति दूं । 


सब जातियां क साम्हने 
धम्म उगेगा | 


( यशाः: ६ई१:४ ) 


वे बहुत काल के उजड़ हुए स्थानों को 
फिर बसाएंगे ओर श्रगल दिनो से पड़े 
हुए खगडहरों मे फिर घर बनाएंगे और उज़ड़े हुए 
नगराो को जा पीढ़ी पीढ़ी से उज्जड हए हो फिर 
नये सिर से बसाएंगे। जैसे भूमि अपनी उपज के 
उगातो और वाराी म जा कुछ बाया जाता है उस का 
बह उपजातो हैं बेस ही प्रभु यहाव। सब जातियों के 
साम्हन धर्म्म ओर यश उगाएगा । 
सिय्यान के निमित्त में तब लो चुप न हूंगा और 
यरूुशलेम के निमित्त में तब ला चेन न लूंगा जब 
सो उस का धम्म अ्ररुणांदय की नाई ओर उस का 
उद्धार जलत हुए पलीते के समान दिखाई न द | तथ 
अन्य जातियां तेरा धम्म और सब राज़ा तेरी महिमा 
देखंगे। आर तू यहावा के हाथ में का एक शोभाय- 
मान मुकु> ठहरगी क्योंकि यहावा तुभू से प्रसन्न 
हैं। ओर जसे वर दुल्हिन के कारण हषित होता है 
वसे ही तेरा परमंश्वर तर कारण हपित हागा । 
है यरूशल्लम में न तेरी शहरपनाह पर पदरुए 
बंठाए है जे दिन भर और रात भर भो लगातार 
पुकारते रहेंगे हे यहाव( के स्मरण करानहएरा चेंन 
न ला, और जब लो वह यरुशल्म फीा स्थिर करके 


बाल बाइबल | 


उस कौ प्रशंसा प्रथियी पर न फेला दे तब लॉ उस 
के। भी चेन लेने न दे ! यहावा ने अपने दहिने हाथ 
की और अप ने बलवन्त भुजा की किरिया खाई हे 
कि में फिर तेरा श्रन्न तेरे शत्रओं के! खाने के लिये 
न दंगा ओर न विराने लोग तेरा नया दाखमधचु जिस 
के लिये तू न॒ परिथ्रम किया हो पीने पाएंगे। पर 
लिन्हो ने उसे खत्त मे रक्खा हो साई उस का खा- 
कर यहावा की स्तुति कर गे ओर जिन्‍हों ने दारवमश्धु 
भगड़ारा में रकखा है| थे ही उसे पीने पाएंगे । 

फाटकोा से निकल श्राओ निकल प्रजा के लिये 
मार्ग सुधारो घुस बांधकर राजमार्ग बनाओ उस में 
के पत्थर बीन बीनकर फंक दो देश देश के लोगों के 
लिये भण्डा खड़ा करा । सिय्यान से कहा कि देख 
तेरा उद्धारकत्ता आता है। ओर लेग उन को पवित्र 
प्रजा श्रोर यहोवा के लुड़ाये दुए कहेंगे । 


छरापजएण. 6 न्‍>मजमन कर, 


नया आकाश ओर नह प्रथिवी। 


( यशा: ६४:१५ ) 


सनी में नया आकाश और नई पृथिवी सिर- 
“>> जन पर हू | में यरुशलम का मगन हान 
का ओर उस की प्रज्ञा का हपे का कारण ठहराऊंगा 
ओर में आप यरूशलेम के कारण मगन ओ्रीर अपनी 
प्रता के हेतु हर्पित हेगा ओर उस में फिर राने वा 
चिल्लान का शब्द न खुन पड़ेमा। वे घर बनाकर 
उन में बसंगे श्र दाख की बारियां लगाकर उन का 
फल खाएंगे | एसा न हागा कि थे ता बनाएं और 
दसरा बसे वा वे ते लगाएं और ट्सरा खाए क्याकि 
मेरी भ्ज्ञा की आयु बत्ती की सो हेगो और मर 
चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठापंगे । 
उन के पुकारने से भी पहिले में उन की सुनूंगा 
भ्रौर उन के मांगते ही में उन की खुनलूंगा । भेड़िया 
और मस्न। एक संग चरा करंगे ओर सिंह बेल की 
नाई भूसा खाएगा ओर सप का आहार मिद्ठी ही 
रहगी । मेरे सार पवित्र पवत पर न तो काई किसी 
का दुःख देगा ओर न काई किसी की हानि करगा 
यहेवा का यही बचन हैं । 


यिमेयाह | 


२५४७ 


यिमेयाह । 


स्त शहोवा का यह बचन मेरे पास पहुंचा कि 
रचने से पहिले हो में ने तु पर चित्त 
लगाया था ओर उत्पन्न होने से पहिले ही में ने तमे 
पवित्र किया में ने तुभे जातियों का नबी ठह- 
राया था | 
तब में ने कहा अ्रहह प्रभु यहोवा सुन में तो 
बोलना नहीं जानता क्योंकि लड़का ही हू । यहोवा 
ने सुझ से कहा मत कह कि में लड़का हूं क्योंकि 
जहां कहीं में तुझे भेजंगा यहां वू जाएगा और जा 
कुछ में तुक को कहने की आज्ञा दूं सो तू कहेगा । 
तू उन से मत डर क्योंकि बचाने ऊ# लिये में तेरे 
संग हू । 
तब यहोवा ने द्वाथ बढ़ाकर मेरे मंह को छुथा 
यहोवा ने मुझ से कहा सुन में ने अपने बचन तेर 
मुंह में डाल हूं । सुन मंन आज्ञ के दिन गिरान 
ओर ढ। देन श्रीर नाश करन ओर काट डालने के 
लिये ओर बनाने श्रोर रोपन के लिये तुके जातियों 
ओर राज्यों पर अधिकारी ठहराया हैं । 
में उत्तर दिशा के राज्यों और कुछ को बुला- 
ऊंगा श्रीर वे आकर यरूशलम के फाटकों में श्र 
उस की चारो ओर की शहरपनाह और यहूदा के 
अर सब नगरा के साम्हने श्रपना श्रवना सिंहासन 
रखंगे। ओर उन की सारी बुराई के कारख्‌ में उन 
पर दण्ड हाने की आज्ञ| दंगा इस लिये कि उन्हों ने 
सुझ को त्यागा है। सो तू कमर कसकर उठ और 
जा कुछ में तुक को कहने की शझ्राज्ञा दूं सो उन से 
कहना तू उन के साम्हने न घबराना ऐसा न हो कि 
में तुझे उन के साम्दन घत्ररा दूं।सा सुन में ने 
गाज तुकू का इस सार दश और यहूदा के राजाओ 
हाकिमों और याज़कौ श्र साधारण लोगों के विरुद्ध 
गढ़वाला नगर ओर लोहे का खंभा ओर पीतल को 
शहरपनाह कर दिया है । वे तुझ से लड़ेंगे तो सही 
पर तुझ पर प्रबल न होंगे क्योंकि में बचान के लिये 
तर संग हूं यहाव। की यही वाणी है । 
फिर यहोवा का यह बच्चन मेर पास पहुंचा कि, 
जाकर यरूशलभ को पुकार के यह सुना दे कि यहावा 


का यह बचन है कि तेरे विषय तेरी जवानी का 
स्नेह मुझे स्मरण आते हूँ कि तू जंगल में जहां 
भूमि जातो बाई न थी वहां भेर पाछे पीछे चली 
आती थी | इस्सलाएल यहोवा की पविन्न वम्तु और 
उस की पहिलो उपज थी | 


६ याकूब के घराने हे इस्नाण्ल के घराने के सारे 
कुला के लोग यहावा का बचन सुना, तुम्दारे पुर- 
खाओं ने मुझ में कोन प्सी कुटिलता पाई कि ये 
मरी आर से हट गये ओर निकम्परी वस्तुओं के पीछे 
ह। गये। उन्हीं न इतना भो न कहा कि यहावा जा 
हम को मिस्र देश से ले आया श्रीर जंगल में ओर 
रेत ओर गड़हां से भर हुए निजल और घोर अंधकार 
के देश में जिस से होकर कोई नहीं चलता श्रीर 
जिस में कोई मनुष्य नहीं रहता ऐसे देश में जा हम 
का ले चला वह कहां है | में तो तुम को इस उप- 
आऊ दश मे ले आया कि उस का फल ओर उत्तम 
उपज्ञ स्खाओ पर लुप्त ने मेरे इस देश में आकर इस 
का अशुद्ध किया और मर इस निज भाग को 

प्रनीना कर दियां | मरी प्रज्ञा ने मु वहते जद्ध 

की सोने को त्याग दिया और उन्हों ने होद बना लिये 
बरत एस होद जा फट गये है श्रीर उन में जल नहीं 
ठहरता । जेस; चोर पकड़े जान पर लज्जित हीता है 
वैसा ही इस्मलाएल का घराना राजाओं हाकिमों 
याजकों ओर नत्रियाँ समेत लज्जित हाता है | वे काठ 
से कहते है कि तू मेरा बाप है ओर पत्थर से कहते 
हैँ कि तू मुझे जनी है इस प्रकार उन्हों ने मेरी ओर 
मंह नहों पीठ ही फेरो है । पर विपक्ति के समय 
ये कहेंगे कि उठकर हमें बचा | पर जो देवता तू ने 
बना लिये हैं सा कहां रहे यदि ने तेरी विपत्ति के 
समय तुझे बचा सका हे ता श्रश्मो उठ । 


है इस समय के लोगा यहावा के इल वचन को 
सोचा कि क्‍या में इस्जापल के लिये जंगल वा घोर 
अन्धकार का देश बना हूँ मेरी प्रतभा क्यो कद्दती हैं 
कि हम जा छूटे है सो तेरे पास फिर न आएंगे । 


२६० 
। >> ८&य (५ ९ः 
देखो वह बादलों की नाहं चढ़ाड़े 
+। कि 
करक आ रहा ह | 
( प्रिमः ४ ) 
फि र यहोवा ने यहूदा ओर यरूशलेम के लोगो 
से यो कहा कि अपनी पड़ती भूमि में 

हल जोतो और कटीले भाड़ो के बीच में बीज मत 
बोओ | देश भर में नरसिंगा फूंको। और गल्ता 
खोलकर यह पुकारो कि आश्रो हम इकट्रें हो क्योकि 
में उत्तर की दिशा से विपक्ति श्रोर सत्यानाश ले 
आया चाहता हूं। सिंह श्रपनी भाड़ी से निकला 
अर्थात जाति जाति का नाश करनेहारा चढ़ाई करके 
आ रहा है वह तो कंच करके अपने स्थान से इस 
लिये निकला है कि तुम्दारे देश को उजाड़ दे ओर 
तुम्हारे नगरों को ऐसे सूने कर दे कि उन में कोई 
भी न रह ज्ञाए । उस समय राजा श्रोर हाकिमो का 
कलेजा कांप उठेगा ओर याजक चकित होंगे और 
नयी अचंभित हो जाएंगे | 

तब में ने कहा हाय प्रभु यहोवा तू ने तो यह 
कहकर कि तुम का शांति मिलेगी निश्चय अ्रपनो 
इस प्रज्ञा को ओर यरुशलेम को भी बड़ा धखा 
दिया हे क्रौकि तलवार प्राण लो छेदने पर है । 

देखा वह बादली की नाई चढ़ाई करके आ रहा 
है उस के रथ बवगडर के समान ओर उस के घोडे 
उकाबो से ग्रधिक वेग चलते हैं हम पर हाय कि 
हम नाश हुए । दे यरूशलेम अपना मन बुराई से 
धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए तुम श्रनर्थ कटपनापं 
कब लो करते रहोगे । 

घेरनेहारे दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के 
विरुद्ध लत्तकार रहे हैं। वे खेत के रखवालों की 
नाई उस की चारों ओर से घेर रहे हैं क्योकि बह 
मुझ से फिर गई है। ये तेरी चाल और कार्मों का 
फल हैं | मेरा हृदय भीतर भीतर तड़पता और मेरा 
मन घबराता हे में चुप नहीं रह सकता क्योंकि हे 
मेरे ज़ोव नरसिंगे का शब्द शोर युद्ध की ललकार तुरू 
लो पहुंची है। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है वे मुझ को 
नहीं जानते उन को कुछ भी समभ नहीं हे बुराई करने 
को तो वे बुद्धिमान है पर भलाई करना नहीं जानते । 


याल बाइबल । 


में ने पृथिवी को देखा कि वह सूनी ओर सुनसान 
पड़ी है ओर आकाश को कवि उस में ज्योति नहीं 
रही | में न पहाड़ो को देखा कि वे हिल रहे ओर 
सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही हैं। फिर में क्या 
देखता हू कि कोई मनुष्य नहीं रहा सब पक्षी भी 
उड़ गये हैँ | फिर में क्या देखता हू कि उपजाऊ 
देश जड़ल और यहोवा के प्रताप श्रीर उस भड़के 
हुए कोप के कारण उस के सारे नगर खंडहर हो 
गये है । 


>"स>3+-ममकककन.. यमन जज. जन 


हुस के अन्त मे तुम क्या 
करोगे । 
( यिमः ४:२०,५,६ ) 


क्या शि यहोवा ने यह बताया कि खारा देश 
उज्ाड़ हो जाएगा तोमी में उस का 

अन्त न कर डा।लूंगा । इस कारण प्ृथिवी बिलाप 
करेगी ओर आकाश शोक का काला वस्त्र पद्दिनगा । 

इस सारे नगर के लोग सवाररा ओर धनुर्धारियां 
का कालाहल सुनकर भाग जाते हें वे भाड़ियाँ में 
घुस जाते श्रोर चटानो पर चढ़ जाते हैँ सब नगर 
निजेन हो गये श्रौर उन में कोई न रहा । 

यहोवा की यह वाणी है कि सुन में तुम्दारे 
विरुद्ध दूर से ऐसी जाति की चढ़ाई कराऊंगा जो 
सामर्थी और प्राचीन जाति है श्रोर उस की भाषा 
तुम न समझभोगे। 

उन का तकस खुली कबर सा हे ओर वे सब 
के सब शरबोर हे। वे तुम्दारे पक्के खेत खा जाएंगे। 

वे तुम्दारी भेड़ बकरियो और गाय बेलों को खा 
डालगे थे तुम्हारी दखों श्रोर अंज्नीरों को खा ज्ञाएंगे 
ओर ज्ञिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोखा रखते हो 
उन्हे वे गिरा देंगे । 

यहोव। की यद्द वाणों है कि क्या तुम लोग मेरा 
भय नहीं मानते में ने ता बाल को समुद्र का सिवाना 
ठद्दराकर युग युगका ऐसा विधान किया कि वह 
उस को न लांघे, जब जब उश्च को खहरे उठ तब 
तब वे प्रबल न होएं और जब जब गरज़ तब तब वे 


यरुशलेम उजाड़ हो जायगा। 


उस को न लांघे फिर क्‍या तुम मेरे साम्हने नहीं 
थरथराते । पर इस प्रजा के हठीला और बलवा 
करनेह्ारा मन हे वे हठ करके चले गये हैं | जैसा 
पिजर। चिड़ियों से भरा पूरा होता है वैसे ही 
उन के घर छुल से भर पूरे रहते हैं इसी प्रकार से 
वे बढ़ गये श्रोर धनी हो गये हैं। वे मोटे चिकने 
हो गये है वे बुरे कामों में सीमा को ल्ांघ गये हैं 
क्या में इन बातों का दण्ड न ढूं क्या में ऐसो 
जाति से पत्लटा न लू । देश में पैसा काम होता है 
जिस से चक्रित और रोमांचित होना चाहिये | नवो 
तो भूठमूठ नबूबत करते हैं और याजक उन के सहारे 
से प्रभुता करते है और मेरी प्रजा को यह भावता भी 
हे सो इस के अन्त में तुम कया करोंगे। 

हे बिन्यामीनियां यरूुशलेम में से अपना अपना 
सामान लेकर भागों और नरसिंगा फूंको क्योंकि 
उत्तर की दिशा से आनेह्ाारी विपक्ति और बड़ा 
बिगाड़ दिखाई देता हैं । ै 


यरूशलम उजाड़ हा 
जाण्गा ! 
( ग्रिमः ७ ) 


जो उचन यहोवा की ओर से यिमेयाह के 
पास पहुंचा सो यह है कि, 

यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो यह बचन 
प्रचारके कह कि सेनाओ का यहोवा यों कहता है 
कि अपनी अपनो चाल ओर काम खुधारो तब में 
तुम का इस स्थान में बसे रहने दूंगा | यह जो तुम 
लोग कहा करते हो कि भूठी बातों पर भरोसा मत 
रख । यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल ओर 
काम खुधारो ओर सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच 
न्याय करो, और परदेशो ओर बपसूण्ण ओर विधवा 
पर अंधेर न करा ओर इस स्थान में निर्दोष का 
खून न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो 
जिस से तुम्दारी हानि होती है, तो में तुम के इस 


श्द्‌र्‌ 


नगर में ओर इस देश में जो में ने तुम्हारे पितरों 
को दिया युगयुग बसा रहने दूंगा । 


क्या तू नहों देखता कि ये लोग यहूदा के नगरो 
ओर यरूशलम की सडकां में क्या करते हैं। हख 
लड़के बाले ता इंधन बटोरते ओर बाप आग बारत 
ओर स्त्रियां आटा गंवती हूँ कि सुझे रिखियाने का 
स्व की रानी के लिये रोटियां चढ़ाएं ओर दूसरे 
देवताश्रों के लिये तपावन द्‌ । 

क्या वे मुझ ही का रिस दिलाते हैँ क्‍या ये अपने 
ही के नहीं जिस खे-उन के मुंह पर सियाही 
छाए । 


क्योंकि जिस समय में तुम्दार पितरों का मिस्त्र 
देश में से निकाल ले आया उस समय में ने उन 
से हामबलि शओ्रोर मेलबलि के विषय कुछ शआक्ा 
न दिई। में ने तो उन का यही श्राज्ञा दिई कि मेरी 
सुना करो तब में तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा 
ओर तुम मेरी प्रजा ठहरोंगे ओर जिस किसो 
मार्ग की में तुम्हे आज्ञा दूं उसो में चला तब तुम्हारा 
भला होगा । पर उन्हों ने मेरी न सुनो ओर न कान 
लगाया वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन 
के हठ पर चलते रहे | 

जिस दिन तुम्दार पुरखा मिस्र देश से निकले 
उस दिन से आज लो में ता अपने सार दास नबियों 
के। तुम्दार पास लगातार बड़े यत्ष से भेज्ञता आया 
हूं । पर उन्हों ने मेरो नहीं सुनी श्र अपने पुरख/ओो 
से बढ़कर बुराई किई है । 

ऐसे दिन आते हैं क्रि इन लोगों की लोथ 
आकाश फे पत्तियों ओर मेदान के जोवजन्तुओं का 
आहार होगी ओर उनका हांकनेहारा काई न रहेगा । 
उस समय में ऐसा करूंगा कि यहदा के नगरो 
श्र यरूशलेम की सड़कां में न तो हु ओर 
आनन्द का शब्द खुन पड़ेगा श्रोर न दुल्हे वा दुल्हिन 
का क्योकि देश उज्ञाड़ ही उज्ञाड़ हो जाएगा । 
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कटनी का समय बीत गया 
फल ताड़ने की ऋतु भो 
बीत गह । 
( यिर्मः ८,६,१५,२२,२५ ) 


क्या कर्ण हे कि ये यरुशलेमी लोग सदा 
अधिक अधिक दर सटकते ज्ञाते ह ये 

छुल का नहीं छाड़ते और लोटने का नकारते हं। 
में न ध्यान देकर खुना पर ये ठोक नहों बालते इन 
में से किसी न अपनी बुराई से पछुताकर नहीं कहा 
कि हाय में ने क्‍या किया है जैसा घोड़ा लड़ाई में 
चेग से दोड़ता है वेसे ही इन में से एक एक जन 
अपनी दोड़ में दोड़ता है। श्राकाश का लगलग 
अपने नियत समयें के जानता है ओ्रीर पिगड॒की 
ओर सूपावेना और सारस भी अपने आ्रने का समय 
रखते हैं पर मेरो प्रज्ञा यहावा का नियम नहीं 
जानतो। 

यहोवा को यह भी वाणी है कि में उन सभो 
का अन्त कर दूंगा न ता उन की दाखलताओ में दाख 
पाई जाएंगी शरीर न अंजीर के वृत्त में अंजीर बरन 
उन के पत्ते भी सूख जाएंगे इस प्रकार जे कुछ में 
ने उन्हें दिया हैं सा उन के पास से जाता रहेगा। 

हम क्यो बेठ हैं आओ हम चलकर गढ़वाले 
नगरों में एकट्रे नाश हो क्योंकि हमारा परमेश्वर 
यहोवा हम की नाश किया चाहता हे हम ने जा 
यहावा के विरुद्ध पाप किया है इस लिये उस ने 
हम के विष पिल्ाया हैं । हम शांति की बाद जाहते 
ता थे पर कुछ कल्याण नहीं मिला और अच्छी दशा 
के हा जान की आशा ता करते थे पर घबराना हां 
पड़ा हें । 

हाय हाय इस शाकर को दशा में मुझे शांति कहां 
से मिलेगी मेरा हदय भीतर भीतर तड़पता है । 

कटनी का समय बोत गया फल ताड़ने की ऋतु 
भी बीत गई ओर हमारा उद्धार नहों हुआ । 

भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरो 
आंख आंसुओ का साता हे।ती कि में रात दिन अपने 


बाल बाइबल । 


मारे हुए लोगों के लिये रोता रहता। भल्ता होता 
कि मुझे जंगल में बटोहियों का काई टिकाव पिलता 
कि में अ्रपने लागो का छोडकर वहीं चला जाता । 

हे यरुशलेम तुझ पर कीन तरस खाएगा ओर 
कीन तेर लिये शोक करगा वा कोन तेरा कुशल 
पूछन को मुड़ेगा। यहावा की यह वाणी हे कि तू 
जा मुझ का त्यागकर पीछे हट गई हे इस लिये में 
तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा क्योकि में 
तरस खाते खाते उकता गया हू । 

यहावा न यां कहा कि यहूदा के राजा के भवन 
में उसर जाकर यह वचन कह कि, दे यहुदा के राजा 
तू अपने कम्मचारियों ओर अपनी प्रजा के लोगों 
समेत यहावा का बचन सुन न्याय ओर धम्म के 
काम हगे ओर जुटे हुए के अंधर करनह।रे के हाथ 
से छुड़ाओं और परदेशी ओर वपसूएण और विधवा 
पर पअन्धर और उपद्रव न करा और इस स्थान भें 
निरदेषो का लोह मत बहाओ । ओर देखा यदि तुम 
एसा कर। ता इस भयन के फाटकां से हेकर दाऊद 
की गद्दी पर द्विराज़नद्वार राजा रथों श्रीर घोड़ां पर 
चढ़े हुए अपने अपने कम्मंचारियों और प्रजा समेत 
प्रयेश किया करंगे | 

पर यदि तुम इन बाता का न माना ता यहावा 
की यह वाणी है कि में अपनी ही किरिया खाता हूं 
कि यह भवन उजाड़ हा आएयगा। में तुके जंगल 
बनाऊंगा। ओर में नाश करनहारा का तर विरुद्ध 
भेज गा ओर ज्ञात जाति के लोग जब इस नगर के 
पास से निऊले तब एक दूसर से पूछेंगे कि यहावा 
ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यो किदे है। तब 
लाग कईदगे कि इस का कारण यह हे कि उन्हों ने 
अपन परमेश्वर यहोवा को बाचा का ताड़कर दूसरे 
देवताओं का दतडवत शरीर उन की उपासना किई । 
मर हुए के लिये मत राओा उस के लिये यिज्ञाप मत 
करा जा परदेश चला गया हैं उसी के लिये फू 
फ़ूरकर राश्रा क्योंकि वह लोटकर अपनी जन्मभूमि 
का फिर कभी देखने न पाएगा। जिस स्थान मे 
यह बन्घुआ होकर गया उसी में मर जाएगा और 
इस देश का फिर देखने न पाएगा। ओर में तुझे 
जननी समेत दूसरे एक देश में फक दूंगा और वहीं 
तुम मर जाओगे । 


यिरमयाह का नगरों का बचन कहना | 


इस लिये सेनाओश्रौ का यहावा यों कहता हे कि 
तुम ने ओ मेरे बचन नहीं मान, इस लिये सुनो में 
बाबेल के राजा नवृकदनस्सर का इस देश ओर इस 
के निवासियों के विरुद्ध ओर इस के आस पास की 
सब जातियों के विरुद्ध बुलतवा भेजंगा ओर इन सब 
देशों का में सत्यानाश करके ऐसा उजाडंगा कि लाग 
इन्हे देखकर ताली बज्ञाएंगे बरन ये सदा उजड़े ही 
रहेंगे यहावा की यही वाणी हैं। ओर में ऐसा करूंगा 
कि इन में न तो हष ओर आनन्द का शब्द सुन पड़ेगा 
ओऔर न दुल्हे वा दुल्हिन का और न चक्की का भी 
शब्द खुन पड़ेगा श्रीर नइन में दिया जलगा ओर यह 
देश उज्ाड़ ही उज़ाड़ हागा और ये सब ज़ातियां 
सत्तर बग्स लो वाबेल के राज़ा के श्रधीन रहेगी । 


_अललन्‍नमम-तमम»ननथ. लमम»म-मममममवबोज 


.-ए _. ०५ ४ 
यिमयाह का नगंरां का 
बचन कहना । 
( यिमेः २६ ) 
यहूदा के राजा यहायाकीम के राज्य के आरंभ 
में यबहावा की और से यह वचन 

पहुंचा कि, 

यहेाव। के भवन के आंगन में खड़ा हाकर यहदा 
के सब नगरो के लोगों के साम्हने य बचन कह दे 
ज्ञिन के विषय उन से कहन की शआ्राज्ञा में तुझे देता 
£ उन में से काई दच्नन रख मत छोड़ | क्या जानिये 
वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिर ओर में 
उन की उस हानि से जा करन की कल्पना करता 
हूं पछताऊंगा। सो तू उन से कह यहावा यों कहता 
है कि यदि तुम मेरो सुनकर मेरी व्यवस्था के अनु- 
सार न चला, ओर न मेर दास नबियों के बचनों 
पर कान धर। जिन्हे में तुम्हारे पास भेज्नता आया हूँ 
तो में इस भवन के ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि 
प्रथिवी की सारी जातियां के लाग उस्र की उपमा दे 
देकर स्राप दिया करगे | 

जब यिमंयाह ये वचन यहावा के भवन मे कह 
रहा था तब याज़क ओर नबी ओर सब साधारण 
लोग खुन रहे थे । 
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ओर जब यिमयाह सब कुछ कह चुका तब 
याजकों ओर नबियों ओर सब साधारण लोगों ने 
यह कहकर उस को पकड़ लिया कि निश्चय तेरा 
प्रागदरड होगा । 


यह बात सुनकर यहदा के हाकिम राजा के 
भवन से चढ़ गये ओर उस के नये फाटक में बेटठ 
गये । तब याजकों ओर नबियों न हाक्िमों और 
सब लोगो से कहा यही मनुष्य प्रागृदगड के याग्य 
है क्योकि इस ने इख नगर के विरुद्ध नवृवत 
किई है। 

तब यिमयाह ने सब हाक्रिमों ओर सब लोगो 
से कहा ज्ञो बचन तुम न सुन हैं सो यहावा ही ने 
मुझे नवूचत की रोति कहने के लिये भेज्ञ दिया हे । 
सो अब अपनी चाल चलन और अपने काम सुधारों 
ओर अपन परमेश्वर यहावा को बात मानों तब 
यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिस की चर्चा उस 
ने तुम से किई है पछुताएगा यह निश्चय जानो कि 
यदि तुम मुझे मार डालो तो इस नगर को निर्दोष 
के खूनो बनाश्रागे क्योकि सचमुच यहावा न मुझे 
तुम्हारं पास भेजा है । 

तब हाक्रिमों ओर सब लागों ने य।ज़कों और 
नवियो से कहा यह मनुष्य प्राणद्गड के योग्य नहों 
क्योंकि उस ने हमार परमेश्वर यहावा के नाम से 
हम से कहा है। ओर देश के पुरनियां में से कितनों 
ने उठकर प्रजा की सारो मगडली से कहा । यहदा के 
राजा हिजकिय्याह के दिनों म॑ मारसंती मीकायाह 
नबुवबत करता था सो उस ने यहूदा के सारे लोगो 
से कहा कि सिय्यान जातकर खेत बनाया जाएगा 
ओर यरूशलेम डीह ही डीह हा जाएगा । क्या 
किसी यहूदी न उस का कहों मरवा डाला क्या उस 
राज़ा ने यहावा का भय न माना । ओर तब यहोवा ने 
जा विपत्ति उन पर डालने का कहा था उसके 
विषय क्या वह न पछुताया[ | ऐसा करके हम शअ्रपने 
प्राणी की बड़ी हानि ऋरंगे । 

पर अहीकाम यिमेयाह का सहारा करने लगा 
ओर वह लोगों के वश में मार डालने के लिय दिया 
न गया। 


र्द्छ 
यिमंयाह राजाओं को इंश्वर 


का बअचन कहता । 
( यिमः २० ) 


यहदा के राजा यहीयाकीम के राज्य के 
आरम्भ में यहाचा की और से यह 
बचन यिमेयाह के पास पहुंचा कि, बन्चन ओर 
जूए बनवाकर अपनी गर्दन पर रस्त्र | तब उन्हें 
एदोम और मोश्ाब ओर अम्मोन ओ्रौर सोर और 
सोदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना 
जो यहूदा के राजा सिद्किय्याह के पास यरुशलेम 
में आये है । ओर उन को उन के स्वामियाँ के लिये 
यह कहकर आज्ञा देना कि इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अ्रपने अपने 
स्वामी से यो कहो कि, 
पृथिवी को ओर मनुष्यों ओर पशुओं को अपनी 
बड़ी शक्ति ओर बढ़ाई हुई भ्रुज्ञा से में न बनाया 
ओर जिस क्रिसी को में चाहता हूं उसी को में उन्हें 
दिया करता हू । सा अब में नये सब देश बाबेल 
के राजा नबूकदनेस्सर को आप दे दिये हैं । ओर ये 
सब जातियां उस क॑ श्रीर उस के पीछे उस के बेटे 
ओर पोत के अ्रधीन तब लो रहेंगी जब लो उस के 
भी देश का दिन न ञ्रा ले। सा जा ज़ातिवा राज्य 
बाबेल के राज़ा के श्रधीन न हो उस जाति का में 
दगड तब लो देता रहूंगा जब लो उस्र को उस के 
हाथ फे द्वारान मिटा दूं । सो तुम लोग श्रपने 
नविथों ओर भावी कहनेहारों श्रोर स्वप्त देखनेहारों 
ओर टानहों श्रीर तांजिको की ओर चित्त मत 
लगाओ जो तुम से कहते हैं कि तुम को बाबेल के 
राज़ा के अ्रधीन हे।ना न पड़ेगा। क्योंकि वे तुम से 
भूठो नवृवत करते हैँ जिस से तुम अपने अपने देश 
से दूर द्वा जाओ और में आप तुम को दूर करके 
नाश कर दूं। पर जो जाति बाबेल के राज़ा का 
जूश्रा श्रपनी गदंन पर लेकर डस के अधीन रहे । 
उसको में उसी के रेश में रहने दूंगा ओर वह उस 
में खेती करती हुईं बसी रहेगी । 


सलवार. कृडननन्‍पमा्मकाटिमर, 


बाल बाइबल । 


बाबेल क राजा का जुआ | 
€- है 
(यम: २८ ) 
फ़िर उसी बरस अ्रज्जूर का पुत्र हनन्याह 
नबी था उस ने मुझ से यहावा के 

भवन में याज़कों ओर सब लोगों के साम्हने कहा, 
इस््ताएल का परमेश्वर सेनाओ का यहावा यो कहता 
है क्ति मेने बावेल के राजा के जूए को तोड़ डाला 
है। यहावा के भवन के जितने पात्र बावेल का राजा 
नवुकद्नेस्सर इस रुथान से उठाकर बाबेल ले गया 
उन्हें में दो बरस के भीतर फिर इसी स्थान में ले 
आऊंथा | ओर यहूुदा का राजा यहोयाक्रीम का पुत्र 
यकोन्याह और सब यहूदी बन्चुण जो बाबेल को 
गये हैं उन को भी में इस स्थान में फेर ले आऊंगा 
क्योकि में ने बाबेल के राजा में जूए को तोड़ दिया 
है यहोवा की यही वाणी है । 

ग्परिमयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों ओर 
सब लोगों के साम्हने कहा, आमेन यहावा ऐसा ही 
कर जो बाते तू न नबूबत करके कही है कि यहोवा 
के भवन के पात्र ओर खसब बन्चुए बायेल से इस 
स्थान में फिर आएंगे उन्हें यहोवा पूरा करे । तोभी 
मेरा यह बचन सुन जा में तुके ओर सब लागो का 
कह सुनाता हूं। ज्ञा नबी प्राचीन काल से मेरे और 
तेर पहिले हाते आये थे उन्हीं न ते बहुत से देशो 
ओर बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध श्र विपत्ति 
ओर मरी के विपय में नबूवत किई थी । जा नदी 
कुशल के विपय में नवूचत करे जब उस का बचन 
पूरा है| तब ही उस नबी के विषय निश्चय हा जाएगा 
कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। 

तब हनन्याह नबी के उस जूर का जो यिम- 
याह नबों की गदन पर था उतारके तोड़ दिया। 
ओर कहा यहावा यें कहता है कि हसी प्रकार से 
में पूरे दंं बरस के भीतर बाबेल के राज़ा नबृूकदने- 
ससर के जूए को सब जातियों की गदन पर से 
उतारके ते।ड़ दूंगा । 

से यिमयाह नबी ने कहा हे हनन्याद् खुन 
यहोवा ने तुझे नहीं भेजा तू ने इन लोगों को भ्कूठ 
पर भरोसा दिया है | इस लिये यद्दोवा तुरू से यों 


यहावा का वचन उने के लिये जा बंघुए थे । २६५ 


कहता है कि सुन मे तुझ का प्रथियो के ऊपर से 
उठा दुंगा इसी बरख में तू मरंगा करोकितू ने यहावां 
की आर से फिरन की बात कही है । इस बचन के 
अनुसार दनन्याह उसी बरस में मर गया। 


या रा 
यहावा का बचन उन के लिये 
जा बचण् थ | 
् 
( ग्रिमें: २९, ३0०, ३१ ) 
[ख्पमेयाह नयी ने इस आशय की पत्नी उन 
पुरनियों ओर नतत्रियां आर साथा 
रण लागों के पास भी थी जो नवुकद्नेस्लर यरूश- 
लघ से बावेज का दी गया था । 
जितने लोगों को में ने यरूशलम से वंचुआ 
कराकर बाबेल में पहँंचवया दिया उन सभा से यहावा 
यां कहता है कि, 


घर बनाकर उन में बस जाओ ओर यारियां 
लगाकर उन के फल खाओ। आर उस नगर के 
कुशल का यत्र किया करा। यथहावा तुमसे यो 
कहता है कि तुम्हार नबी आर भायी कहनहार तुम 
का बहकाने न पापं और जा स्वप्त वे तुम्हारे निमिस 
देखत हू उन की ओर कान मत धरा | क्योकि वाबेल 
के सत्तर बरस पूर हाने पर में तुम्हारी खुधि लगा 
ओर अपना यह मसनसाधना बचन कि में तुम्दे इस 
स्थान में फेर ले आऊंगा पूरा फरूंगा । उस समय 
तुम मुझ के पुकारागे और आकर सुर से प्रार्थना 
करागे और में तुम्हारी खुनूंगा।ओर तुम मुझे 
हूढ़ागे ओर पाओगे भी क्योंकि तुम अपने सारे मन 
स मरे पास आओगे। ओर में तुम का मिलूंगा 
ओर बन्घुआई से लं।डा ले आऊंगा और तुम का 
उन सब जातियो ओर स्थानों में से जिन में में ने 
तुम के बरबस कर दिया है एकट्ट करके इस स्थान 
में फेर ले आऊंगा जहां से में ने तुम्द्दे बन्चुआ कराके 


निकाल दिया है। में तेरा इलाज करके तर घावों का 
ञ्ंगा करूंगा तेरा नाम थकियाई हुई पड़ा हैं ओर 
लाग कहदत हूँ कि वह ते सिय्येन हैं उस की चिन्ता 
कीन कर । 

यहावा कहता है कि में याकूब के तंबू बन्धुश्राई 
से लीटाता हू और उस के घरो पर दया करूंगा 
ओर वहां से घनन्‍्य कहन ओर आनन्द करन का शब्द 
सुन पड़ेगा और में उन का विभब बढ़ाऊंगा | तुम 
मेरी प्रजा ठहरागे ओर में तुम्हारा परमेश्वर ठह- 
रूंगा । 

सुन यहावा की यह वाणी है कि ऐसे दिन झात 
हुं जिन में म॑ इस्मरापल ओर यहदा के घरानों के 
लड़केबराले ओर पशु दोनों का बडुत बढ़ाऊंगा। 
ओझोर जिस प्रकार से में साच साचकर उन को 
नाश करता और काट हालता ऑर सत्यानाश ही 
करता था उसी प्रकार से में अब सोच सोचकर उन 
का रापुंगा और बढ़ाऊंगा यहाव। को यही वाणी है । 
उन दिनो थे फिर न कहेंगे कि जंगली दाख ग्वाई 
ठा पुरखा छागा न॑ पर दात स्बट्ट हा गये है उन क 
चंश के ; क्याकि ज्ञा काइ जंगलो दाख स्वाए उसी 
के दांत खटट हो जाएंगे हर एक मनुष्य अपने ही 
अपन शअ्थ्म्म के कारण मारा जाएगा। सुन ऐसे 
दिन आते हे कि मे इस्साएल से नईदे वाचा बांधगा । 
में अपनी व्यवंखा उन के मन में समवाऊंगा श्रीर 
उन दे हृदय पर लिखूंगा | शरर तब से उन्हें फिर 
एक दुसर से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा का 
शान सीसखा क्योंकि यहोवा को यह खाणी हे कि छोटे 
सेलक+र बड़ को थे सब के सब मरा शान रक्खगे 
क्योंकि में उन का अधरम्म कछ्वम्मा करूंगा और उन 
का पाप फिश स्मरण न ऋरूंगा । 

जिस ने दिन का प्रकाश देन के लिये सूय्ये के 
ओर रात का प्रकाश देने के ल्िय चन्द्रमा और 
तारागण के नियम ठहराये और समुद्र का उछ्चालता 
ओगर उस की लहरों का गरज़ाता हैं श्र जिस 
क। नाम सनाझो का यहावा ६ साही यहावा यां 
कहता हें । 


३७ 


२६६ 


नवृकदनेस्सर की सेना ! 
( पिर्मः ३२, ३३ ) 


युहूदा के राजा सिदक्रिय्याह के राज्य के 
दसव॑ बरस में जा नवूकदनेस्सर के 
राज्य का अश्रठारहवां बरस था बाबेल के राजा की 
सेना न यरूशलेम को घेर लिया था और यिमयाह 
नयी यहदा के राजा के भवन में कैद किया गया था। 
क्योंकि सिदृकिय्याह न यह कहकर उसे केद किया 
कि तू ऐसी नवूवत क्यों करता है कि खुनों सिद्‌- 
किय्पाह बाबेल के राजा के वश में अ्रवश्य ही 
पड़ेगा । 
ओझोर यिर्मयाह ने कहा यहावा का बचन मेरे 
पास पहुँचा । 
जिस समय यिमयाह पदरे के आंगन में बन्द 
ही रहा यहोवा का बचन दूसरों बार उस के पास 
पहुँचा कि, मुझ से प्राथंना कर ओर में तेरी खुन 
कर तुझे बड़ी बड़ो ओर कठिन बातें बताऊंगा जिन्हे 
तू अब नहीं समझता । 
सुन में यह्दां ओर इस्माएल के बन्धघुओं को 
लौटा ले आऊंगा ओर उन्हों न ज्ञितन अ्रधम्म॑ भोर 
पाप और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किये हं उन 
सब का में क्षमा करूंगा | क्योकि वे वह सारी भलाई 
सुन्गे जो में उन की करूंगा ओर उस सारे कल्याण 
ओर सारी शान्ति की चर्चा सुनकर जो में उन से 
करूंगा डरंगे ओर धरथराएंगे वह प्रथिवों की उन 
जातियों के लेखे म॑ मरे लिये हर्पानेवाला और स्तुति 
झोर शोभा का कारण दवा जाएगा । 
यहोवा यों कहता हैं कि यरूशलेम को सड़कां में 
हपथ ओर आनन्द का शब्द दुल्ददे दुल्हिन का शब्द 
ओर इस बात के कहनेहारों का शब्द फिर सुन 
पड़ेगा कि सनाओ के यहोवा का धन्यवाद करो 
बयोंकि यदहासा भला हे श्र उस की करुणा सदा की 
है | क्योकि में इस देश की दशा पहिले की नाई ज्यौ 
की त्यों कर दूंगा । यह स्थान जा ऐसा उज़ाड़ हे कि 
इस में न ता मनुष्य रह गया है और न पशु इसी में 
भेड़ बकरियां बेठानंहार चरवाह फिर रहेंगे। क्या 
पद्दाड़ी देश के क्या नीचे के देश के क्या दक्खिन 


बाल बाइबल । 


देश के नगरों में क्‍या विन्यामीन देश में क्या यरू- 
शलेम के आस पास निदान यहूुदा देश के सब 
नगरो में भेड़ बकरियां फिर गिन गिनकर चराई 
जाएंगी यहावा का यही बचन हे । 

सुन ऐसे दिन आते हैं ओर उस समय में में 
दाऊद्‌ के बंश में धम्म का एक पलल्‍लव उगाऊंगा 
और वह इस देश में न्याय ओर धम्म के काम 
करंगा। आकाश की सेना की गिनती ओर समुद्र 
की बालू के किनको का परिमाण नहीं हा सकता 
इसो प्रकार में श्रयने दास दाऊद के बंश को बढ़ा- 
कर अनगिनित कर दूंगा। 


राजा और एक पुस्तक । 


( यिमेः ३६ ) 


सात 


[क्र यहदा के राजा यहायाक्रीम के राज्य के 
चीथे बरस में यहोवा की ओर से यह 

बचन यिमंयाह के पास पहुंचा कि, 
एक पुस्तक लेकर जितने बचन में ने तुझू से 


कहे हैं सब को उस मं लिख ! क्या जानिये यहूदा 
का घराना उस खारो विपत्ति का समाचार सुनकर 
जा में उन पर डालन की कट्पना करता हूँ अ्रपनी 
बुरी चाल से फिरे ओर में उन के अ्रधस्म और पाप 
का ज्ञषमा करूं । 


से यिमंयाह न नेरिय्याह के पुत्र बारूक का 


बुलाया ओर बारूक ने यहोवा के सब बचन जो उस 
ने यिमयाह से कहे थे उस के मुख से सुनकर पुस्तक 
में लिख दिये। फिर प्रिमेयाह ने बारूक से कहा 
में ते रुका हुआ हू में यहोवा के भवन में नहीं ज्ञा 


सकता | सा तू उपवास के दिन यद्दाव्रा के भवन में 
जाकर उस के बचन पुस्तक में से लोगो को पढ़कर 
सुनाना क्‍या जानिये वे यहावा से गिड़गिड़ाकर 
प्राथना करें शरीर अपनी अपनी बुरी चाल से फिर 


क्योंकि जो कोप श्रोर जलजलाहट यहोवा ने अ्रपनी 
इस प्रज्ञा पर भड़काने को कहा है. सो बड़ी हे। 


यिमंयाह नबी की इस आजा के श्रनुसार करके 
बारूक ने यहावा के भवन में उस के बचन पुस्तक 
में से पढ़ सुनाये । 


यिर्भयाह बन्दोग़द में डाला जाता । 


तब नीकायाह यहोवा के सारे बचन पस्तक में 
से सुनकर, राजभवन के प्रधान की कोठरी म॑ उतर 
गया और कया देखा कि यहां सब हाकिम बेठे हुए 
हैं। श्रीर मीकायाद ने जितने बचन उस समय सुने 
थे सब वर्णन किये। उन्हें सुनकर सब हाकिमो ने 
वारूक के पास भेजा कि जिस पुस्तक में से तू ने 
सब लोगा को पढ़ सुनाया सो लेता आ सो बारूक 
वह पुस्तक हाथ में लिये हुए. उन के पास आया । 
तब उन्‍्हों न उस से कद्दा बेठ ओर हमे पढ़कर खुना 
सा बारुक ने पढ़कर उन को सुना दिया । 

और जब थे उन सब बचनो को खुन चुके तब 
धरथराते हुए एक दुसर को देखने लगे ओर बारूक 
से कहा निश्चय हम राज़ा से इन सब बचनो का 
वर्णन करंगे | तब हाकिमों ने बारूक से कहा जा तू 
ओर यिमेयाह दोनों छिप जाओ और कोई न जाने 
कि तुम कहां हो | तब वे पुस्तक को एऐलीशामा 
प्रधान की कोठरी मे रखकर राज़ा के पास आंगन में 
आये ओर राजा का वे सब बचन कह सुनाये | तब 
राजा न यहूदी का पुस्तक ले आने के लिये भेज्ञा सो 
उस न उसे प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को 
श्रौर जा हाकिम राजा के आस पास खड़े थे डन को 
भी पढ़कर सुना दिया । 

ओर राजा शीतकाल के भवन में बेठा हुआ था 
क्योंकि नोवां महीना था और अ्ंगेठी जल रहो थी । 
सा जब यहूदों तीन चार काोठे पढ़ चुका तब उस ने 
उस चक्क से काटा श्लीर आ्राग में फक दिया खो 
सारी पुस्तक जलकर भस्म हो गई । 


यहोवा का यह बचन यिमयाह के पास पहुंचा 
कि, फिर एक और पुस्तक लेकर उस में यहूदा के 
राज़ा की जलाई हुई पहिली पुस्तक के सारे बचन 
लिख दे । और यहायाकीम के विषय कह कि यहावा 
यहूदा के राजा यहायात्रीम के विषय यो कहता हे 
कि उस का फोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न 
रहेगा ओर उस की लाथ एसी फक दिईददं जाएगी कि 
दिन को घाम में झर रात को पाले में पड़ो रहेगी। 
ओर में उस को ओर उस के वंश ओर कस्मचारियों 
को अधम्म का दण्ड दूंगा ओर जितनी विपत्ति में 
ने उन पर ओर यरुशल्लेम फे निवासियों और यहूदा 


२६७ 


के सब लोगों पर डालने को कहा है पर उन्हों ने 
सच नहीं माना उन सब को में उन पर डालूंगा | 

सो यिमयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर बारुक 
लेखक को दिईद और जो पुस्तक यहोयाकीम ने आग 
में जला दिई थी उस में के सब बचनो को बारूक ने 
यिमेयाह के मुख से सुन सुनकर उस मे लिख 
दिया ओर उन बचनों में उन के समान ओर भी 
बहुत से बढ्ाय गय 


उमा फमल-+पासननारन+कननननक ना. 


यिमेयाह बन्दीगरह में हाला 
जाता । 
( यिमे; ३७, ३८) 


ध्यर सिदकिय्याह यह्वदा देश में राज्य करने 
लगा और न तो उस ने श्रोर न उस के 
कम्मंचारियों ने न साधारण लोगों न यहोवा के 
बचना को मान लिया। राज़्ा ने यिमेयाह नबी के 
पास यह कहने के लिये भेज्ञा कि हमार निमित्त 
हमार परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर | उस समय 
यिमेयाह बन्दीग्रृह में डाला न गया था सो लोगों 
के बीच वह आया ज्ञाया करता था । श्रोर फिरोन को 
सेना मिस्र से निकली थो से जे कसदी यरूशलेम 
को घेर हुए थे वे उस का समाचार खुनकर उठ 
गये । 
तब यहाचा का यह बचन यिमंयाह नबी के पास 
पहुंचा कि, यहदा के जिस राजा ने तुम को प्राथना 
कराने के लिये मेर पास भेजा है उस से यो कहा 
कि सुन फिरोन की जो सेना तुम्हारी सहायता के 
लिये निऋली हैं सो अ्रपने देश मिस्र में लोट जाएगी । 
और कसदी फिर आकर इस नगर से लड़ेंगे ओर 
इसको ले लेंगे ओर फूंक दगे। 
तब यिमंयाह यरुशलेम से निकलकर बिन्यामोन 
के देश की श्रार इस लिये ज्ञा रहा था कि वहां से 
झोर लागो के संग अपना अंश ले। यिरिय्याह 
नामक पहरुओ का एक सरदार ने यिमेयाह नबी 
का यद्द कहकर पकड़ लिया कि तू कसदियों के पास 
भागा जाता है | यिमंयाह ने कहा यह भूठ हे में 


श्ट्छू 
कसदियों क॑ पास भागा नहीं जाता पर यिरिय्याह 
ने उस की न मानी सो वह उस को पकड़कर 
हाकिमों के पास ले गया | तब हाकिमों ने यिमेयाह 
से क्राधित होकर उसे पिटवाया और योनातान 
प्रधान का घर जा बन्दोग्रह था उल में डलूवा दिया 
क्यांकि उन्हों ने उली को साधारण बन्दीगृह 
किया था । 

जब यिमेयाह उस तलघर में आकर वहां 
रहन लगा उस के वह॒त दिन पीछे राज्य ने उस का 
वुलवा भज्ञा ओर अपन भवन में छिप्कर यह प्रश्न 
किया कि क्या यहावा की झार से काई बचन पहुँचा 
है यिमयाह ने कहा हां पहुंचा ता है बह यह है कि तू 
बाबल के राज़ा के वश में कर दिया ज्ञाएगा | फिर 
यिमंयाह न सिद्किय्याह राजा से कहा में न तरा 
ओर तर कस्मंचारियों का और तरी प्रज्ञा का क्या 
अपराध किया हैं कि तुम लोगों ने मुरू के बन्दोग्रह 
मे डलवाया हं। और तुम्हार जा नबा तुम स॑ नवूचत 
करके कहा करते थे कि बाबेल का राजा तुम पर और 
इस देश पर चढ़ाई न करगा से। शअ्रब कहां रह। 
अब मेरी प्राथना तु से ग्रहण किई जाए कि मुझे 
यानातान प्रधान के घर में फिरन भेज नहीं ता 
वहां मर जाऊंगा। सा राजा की आज्ञा से यिमयाह 
पहरे के आंगन में रकस्ा गया और उस के। राटी- 
वालो के हाथ में से दिन दिन एक रोटो दिई 
जाती थी । 

सा यिभेयाह पहर के आंगन में रहने लगा। 

फिर ज्ञा बचन यिमंयाह सब लोगों से कहता 
था उन का मस्तान का पुत्र शपन्याह ओर पशहर का 
पुत्र गदल्याह और शेलेम्याह का पुत्र यूकल और 
मल्कियाह का पुत्र पशहूर न खुना कि, जो कोई इस 
नगर मे रह सा तलवार महगी शझौर मरो से मरगा 
पर जा काइई कसदियां के पास निकल भागे सा अपना 
प्राण बचाकर जीता रहेगा। सा उन हाकिमोौन 
राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल कथोकि 
वह जो इस नगर मे रहे हुए याद्धाओं और और सब 
खोगो से ऐसे एस बचन कहता है इस से उन के 
हाथ पांव ढीले है। जाते हैं | सिदकरिय्याह राज़ा ने 
वाहा सुनो वह ता तुम्हार वश में है क्योंकि राजा 
ऐसा नहों हं।ता कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके । 


बाल याइयल । 


तब उन्हों ने यिमंयाह का लेकर उस गड़ददे में 
जो पहरे के श्रांगन में था रस्सियां से उतारके 
डाल्न दिया शरीर उस गड़हे में दुलदल था सा 
यिमंयाह कीचड़ में धंस गया। 


राजा छिपकर यिमयाह के 
पास आता । 
( थिमे ३५५७9 ) 


जब एवंद महक कृशी न खुना कि उन्होंने 
यिमयाह का गउह में डाज़ दिया, तव 
प्बेदमेलक निकलकर राजा से कहन लगा कि, हे 
मेरे स्वामी हे राजा उन ज्ोगों ने यिमयाह नदी से 
जो कुछ किया हैं सा बुध किया है उन्हों न उस का 
गठहे में डाल दिया नगर में कुछ राटी नहीं रही सो 
जहां बह हे वहां वह भूख से मर जाएगा | तब राज़ा 
ने कृशी का यह श्ाज्ञा दिई कि यहां से तीस पुरुष 
साथ लकर नयी का मर जान से पहिले गड्डहे मं स 
निकाल | से एबेदमेलेक उतने पुरुषो को साथ 
लेकर राजभवन में के भगडार के तलघर में गया 
ओर वहां से पुरान फटे डुए कपड़े और पुरान सड़े 
चिथड़े लकर उस गड़द्दे में रस्सियों से उतार दिये। 
ओर कूशी ने यिमेयाह से कहा ये पुराने फटे कपड़े 
ओर से चिधथड़े अपनी कांखा में रस्सियां के नीचे 
रख ले सो यिमंयाह न वसा ही किया। 
तब उन्हों ने यिमयाह का रस्सियां से खींचकर 
गउऊ़हे में से निकाला ओर यिमेयाह पहर के आंगन 
में रहने लगा । 
राजा ने यिमयाह नबी के अपने पाल यहोवा 
के भवन के तीसर द्वार में बुलवा भेजा और कहा में 
तुझे से पक बात पूछता हूं से। मुझ से कुछ न 
छिपा । यिमयाह ने सिदकरिय्याह से कहा यदि में 
तुके बताऊं तो क्या तू मुझे मरचा न डालेगा और 
चाहे में तुझे सम्मति दूं तोमी तू मेरी न मानेगा । 
तब राजा ने छिपकर यिमयाह से किरिया खाई कि 
यहावा के जीवन की सोंह में नता तुभे मरवा 
डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में जा तेरे प्राण 


यिश्यएर को रथकडिय करी रु है ९ 


के खोजो हैँ कर दूंगा | से यिमेयाह ने कहा यहोवा 
यो कहता हे कि यदि तू ब।बेल के राजा के हाकिमों 
के पास सचमुच निकल्ल जाए तब तो तेरा प्राण 
बचेगा और यह नगर फुंका न जाएगा । पर यदि तू 
बाबेल के राजा के द्वाकिमों के पास न निकल जाप 
तो यह नगर कसदियों के बश में कर दिया ज्ञापगा 
ओर वे इसे फुंक देंगे और तू बच न निकलेगा । जो 
कुल में तुक से कहता हूं उस यहावा की बात समझ 
कर खुन लेतब तेरा भला होगा ओर तर प्रारस 
बचगा। सिद््‌किय्याद्द न कहा इन बातो कं कोई 
न ज्ञानन पाए और तू मारा न जाएगा। 

इस प्रकार जिस दिन यरूशलम ले लिया गया 
उस दिन लो वह पहर के आंगन ही में रहा! | 


शा हे 


सिदुकिय्याह आंखां स फिर 
नहों दखता । 


( थिमः ३६ ) 


सिदर्किय्धाह के राज्य के नोव बरस के 
दसव मद्दीन म॑ बाबल के 
राजा नवुकदनस्सर न अपनी सारो सेना समेत 
यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घ्रेर लिया | और 
सिंदकिय्याह के राज्य के ग्यारहर्य बरस के चोथे 
महीन के नोय दिन का उस नगर की शहरपनाह 
तोड़ी गई। सो बाबेल के राज्ञा के खब द्वाकिम 
आकर बीच के फाटक में बेठ गये । 
जब सिदकिय्याह और सब याद्धाओं ने उन्हे 
देखा तब रात ही रात राज़ा की बारी के मांग से 
दोनो भोतों के बीच के फाटक से हाकर नगर से 
निकल भागते हुए चले और कसदियों को सेना न 
उन का खदेड़कर सिद्किय्याह का यरीहो के अराबा 
में जा लिया और उस का वाबेल के राजा नबूक- 
दनेससर के पास ले गये और उस ने वहां उस के 
दण्ड की आज्ञा दिई। तब बाबेल के राजा न सिद- 
किय्याह के पुत्री का उसी के साम्हने घात किया 
ओर सिद्किय्याह की आंखों के। उसने फुड़वा डाला 
ओर उस केा बाबेल ले जाने के लिये वेडियो से 


रद 


जकड़वा रकणा। श्रीर राज़भंवन के और प्रजा के 
घरों के कसदियों ने आग लगाकर फूक दिया और 
यरुशलेम की शदरपनाह को ढा दिया | तब जल्नादों 
का प्रधान नबूज़रदान प्रज्ञा के बचे हुआ के जो 
नगर में रह गये बन्घचुआ करके बाबेल को ले गया । 
परन्तु प्रज्ञा में से ज पसे कंगाल थे कि उन के पास 
कुछ न था उन का उज्नादी का प्रधतन यहदा देश में 
छोड़ गया ओर जाते समय उन को दाख की बारियां 
ओर खेत दिये । 


सिमयाह की सणऋरिछ 
काटो जाती ह 
( यिमेः ३८: १९ ) 


शरीर नवृूकदनस्सर ने जल्लादों के प्रधान को 
यिरमेयाह के विषय में यह शझाज्ञा दिए थी कि, उस 
को लेकर उस पर कृपादष्टि बनाये रखना ओर उस 
की कुछ हानि न करना जैसा वह तुझ से कहे बेखा 
ही उस से व्यवहार करना। सो जज्नादो के प्रधान 
ओर बाबल के राजा के संब प्रधानों न, लोगों का 
भज्ञकर यिमेयाह का पहरे के आंगन में से बुखवा 
लिया ओर ऊलज्लादों के प्रधान न कहा अ्रब में तरी इन 
हथकड़ियों का काटे देता हैं और यदि मेरे संग 
बाबवेल में जाना तुझे श्रच्छा लगे ता चल वहां में तु 
पर क्पादष्टि रक्‍खेंगा ओर यदि मर संग बाबेल 
जाना तुझ न भाए ता रह जा देख सारा देश तरे 
साम्हने पड़ा है जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक 
जच उधर ही जा। गदल्याह जिस का बाबेल के 
राजा न यहूदा के नगरो पर अधिकारी ठदराया हें 
उस के पास लोट जा ओर उस के संग लोगों के 
दीच रह वा 5हां कहीं तुझे जाना ठीक जान पड़ें 
वहीं जा । सा जन्नादों के प्रधान ने उस का सीधा 
ओर कुछ द्रव्य भी देकर बिदा किया । 

तब यिरमंयाह्‌ गदल्याह के पास गया ओर वहां 
उन लोगों के बीच जो देश में रह गये थे रहने 
लगा । 


२३७०. 


बाबेल का नाश होता । 
( यिमेः ४०, ४१ ) 


द्याक्षिल के विपय यहोवा ने यिमयाह नबी के 

द्वारा यह बचन कहा कि, यहाँवा यों 

कहता हे कि में वाबेल के विरुद्ध एक नाश करने- 

हारी वायु चलाऊंगा । धनुर्धारी के बिरुद्ध धनुधोरी 

धनुप चढ़ाए श्रीर उस के जवानों से कुछ कामलता 

न करना | क्योकि इस्राएल के परमेश्वर सेनाओञ्रो के 
यहावा ने उन को त्याग नहीं दिया । 


बाबेल के बीच से भागा श्रीर श्रपना श्रपना 
प्राण बचाओ क्योंकि यह यहावा के पलटा लेने का 
समय हे बाबेल भ्रचानक ले लिई ओर नाश किई गई 
क्योंकि उस पर किया हुआ न्याय स्वर्ग लो भी 
पहुंच गया हैं। बाबेल को शहरपनाह के विरुद्ध 
भणडा खड़ा करो बहुत पहरुर बेठाओ घात लगाने- 
हारो का बेठाओं क्योंकि यहोवा ने जो कुछ कहा था 
सा अरब करने को ठाना श्रोर किया भी है । 


हे बहुत जलाशयौ के बीच बसी हुई ओ्रोर बहुत 
भगडार रखनेहारी तेरा अन्त ग्राया तर लोभ की 
सोमा पहुंच गई है। सनाओ्रो के यहोवा ने किरिया 
खाई हैं कि निश्चय में तु का टिड्डियो के समान 
अनगिनित भनुष्यां से भर दूंगा भर वे तेरे विरुद्ध 
ललकारंगे । उस ने पृथिवी का अपने सामथ्य से 
बनाया श्रोर ज़गत को अ्रपनी बुद्धि से स्थिर किया 
ओर शआकाश का श्रपनी प्रवीणता से तान दिया हे । 
जब वह बालता है तब आकाश म॑ जल का बड़ा शब्द 
होता है वह प्रथिवी की छोर से कुहर उठाता और 
वर्षो के लिये बिजली बनाता और अपने भगडार में 
से पचन निकाल ले शता हे। सब मनुष्य पशु 
सरोख ज्ञानरहित हैँ सब सोनारों का श्रपनी खेदी 
हुई मूरतों के काण लज्जित हे।ना पड़ेगा क्योकि 


बाल बाइबल । 


उनकी ढालोी हुई मूरत धोखा देनेह्ारी है और उन 
के कुछ भी सांस नहीं चलती। वे ते ब्यर्थ और 
ठट्टें दी के योग्य हैं वे नाश ही हेगी । पर जो याकूब 
का निज श्रेश है वह उन के समान नहीं और इस्रा- 
पल्ल उस का निज भाग हे । 


तू मेरा फरसा श्रीर युद्ध के हथियार ठहरा है 
सातर द्वारा में जाति जाति का तित्तर बित्तर करूंगा 
श्रोर तेरे ही द्वारा राज्य राज्य का नाश करूंगा । 
शोर तर ही द्वारा में सवार समेत घोड़ी को टुकड़े 
टुकड़े करूंगा और रथी समेत रथ का भी । और 
में भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े 
करूंगा ओर किसान और उस के जाड़े बैलों को भी 
ओर श्रधिपतियों ओर हाकिमों को में तरे ही द्वारा 
टुकड़े टुकड़े करूंगा । 


श्रोर लाग तुझ से न तो घर के कोने के लिये 
पत्थर ले लेंगे ओर न नेब के लिये क्योंक्रि तू सदा 
उनज्ञाड़ रहेगा । यहावा का यह विचार है कि वह 
बाबेल के देश का एसा उज्ञाड़ करेगा कि उस में 
काई भी न रह जाएगा सो अ्रव पूरा होने पर है इस 
लिये पृथिवी कांपती ओर दुःखित होतो हे । उस के 
नगर उजड़ गये और उस का देश निजन और निजल 
हा गया है उस में कोई मनुष्य नहीं रहता और उस 
से होकर कोई आदमी नहीं चलता। हे मेरी प्रज्ञा 
उसके बीच से निकल आा ओर श्रपने अपने प्राण 
का यहावा के भड़के हुए काप से बचाओ । 

इन सब बातों को जो बाबेल पर पड़नेवाली 
हैं यिमंयाह ने पुस्तक में लिख दिया, और यिर्म- 
याह ने सरायाह से कहा जब तू बाबेल में पहुंचे 
ओर जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे पक 
पत्थर के संग बांधकर परात महानद्‌ के बीच में 
फंक देना । भोर यह कहना कि या ही बाबेल डूब 
जाएगा ओर में उस पर ऐसी विपत्ति ढालुंगा कि 
वह फिर कभी न उठेगा। | 


यहेजकेल। 


कबार के तीर पर बन्धुओं 
में से एक बन्धुआ । 


( यहेजः १, २, ३ ) 

मे बन्धुओं के बीच कबार नदो के तीर था तब 

स्वग खुल गया ओर में न परमेश्चर के 
दर्शन पाये । 

उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान श्रपन 
पांचों के बल खड़ा हा तब में तुझ से बात करूंगा । 

से उस न मुझ से कहा हे मनुष्य के सस्तान 
में तुे इस्रापलियां के पास भेजता हे जिन्‍्हों ने मेर 
विरुद्ध बलवा छिया है फिर इस पोढ़ी के लोग 
निलेज्ज ओर हटील है श्रोर तू उन से कहना कि 
प्रभु यहोवा यां कहता है। इस से वे जो बलवा 
करनहार घराने के हे से चाहे सुने चाहे न सुन 
तीद्दी इतना ता जान लेंगे कि हमारे बीच एक नबी 
प्रगट हशआ है। और उन से न डरना चाहे तुझे 
कांटो ओर ऊंटकटारों और विच्छुओ के बीच भी 
रहना पड़े तोमी उन के बचनों से न डरना।न ता 
उन के बचनों से डरना श्रोर न उन के मुख देखकर 
तरा मन कच्चा है| | से चाहे थे सुने चाहे न सुने 
तोभी तू मरे बचन उन से कहना | 

तब में ने दृष्टि किईं ते। क्‍या देखा कि मेरी ओर 
एक हाथ बढ़ा हुआ है ओर उस में एक पुस्तक हे । 
उस का उस ने मेरे साम्हदन खोलकर फलाया और 
वह दोनो ओर लिखी हुई थी ओर जो उस में लिखा 
था से विलाप और शोक ओर दुःख भरे बचन थे । 

से आत्मा मुझे उठाकर ले गया झोर में कठिन 
दुःख से भरा ओर मन में जलता हुआ चला गया 
ओर यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थो । 

से में उन बन्घचुओं के पास आया जा कवार 
नदी के तोर पर जहां थे रहते थे वहीं में आराया और 


वहां सात दिन लौ उन के बीच बिस्मित हा बैठा 


नि अजीज 5] 


यहेजकल का यहोवा का 


तंज देखनां । 
( यहेजः ३: २३, ६, ७ ) 


लुछे में उठकर मैदान में गया और वहां क्या 
देखा क्नि यहोवा का तेज जैसा मुझे कबार 

नदी के तीर पर बेसा ही यहां सी देख पड़ता है 
ओर में मुंह के बल गिरा। तब आत्मा ने मुझ में 
समाकर मुझे पांचों के बल खड़ा कर विया फिर 
वह मुझ से कहन लगा ह मनुष्य के सनन्‍्तान अपना 
मुख इस्न्लनाएणल के पहाड़ो की ओर करके उन के 
विरुद्ध नबूचत कर । 

ओर कह कि हे इस्लाएल के पहाड़ों प्रभु यहोवा 
का बच्चन सुना । 

प्रभु यहोवा पहाड़ो और पहाड़ियों से श्रोर नालों 
झोर तराइयां से यों कहता है कि सुनो में तुम पर 
तलवार चलवाऊंगा ओर पूजा के तुम्हारे ऊंचे 
स्थानों का नाश करूंगा । श्र तुम्हारी वेदियां उजञ्ञ- 
डगी और तुम्हारी सूय्य को प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी 
तुम पर के जितने बसे बसाये नगर हैं से सब 
उज्जड़ जाएंगे और पूजा के ऊंचे स्थान उज़ाड़ हो 
जाएंगे ओर तुम्हार बोच मारे हुए गिरेंगे और तुम 
ज्ञान लागे कि में यहोवा हूँ । 

तोभी में कितनों का बचा रक्खूंगा से जब तुम 
देश देश में तित्तर बित्तर होगे तब अ्रन्यज्ञातियों के 
बीच तलवार से बचे हुए तुम्हार कुछ लाग पाये 
जायंगे | श्रोर तुम्हारे वे बच हुए लाग उन जातियों 
के बीच जिन में वे बंचुएर हाकर जाएंगे मुझे स्मरण 
करंगे शोर वह भी कि हमारा हृदय यहोवा से केसे 


२७५२ 


हट गया है श्रौर हमारी आंखे मूरतों पर केले लगी 
हैं जिस से यहोवा का मन कैला टूटा है । इस रीति 
वे उन बुराइयो के कारण जा उन्हा न अपन सार 
घिनोन काम करके किई है श्रपने लेखे में प्रिनोन 
ठहर गे । 

प्रभु यहोवा यां कहता है कि सब का श्रन्त 
शथ्राया हैं' वह तर विरुद्ध जागा है देखा वह आया 
चाहता है | है देश के निवासी समय ञआा गया दिन 
नियरा गया में तेरी चालचलन के अनुसार तुमे 
दगड दूंगा झोर मेरी दयादष्टि तुझ पर न होगी न 
में तुक से कामलता करूंगा । बरन तुझे तेरी चाल 
चलन का फल भुगताऊंगा। तब तुम ज्ञान लोगे कि 
में यहावा हूं। समय आ गया दिन नियरा गया न 
ता माल लेनहारा आननद्‌ शरीर न बेचनहारा शाक 
करे । उन्हीं न नर्रालिगा फंका और सब कुछ तेयार 
कर दिया पर युद्ध में काई नहीं जाता। बाहर ता 
तलवार और भीतर महंगी श्रीर मरी हैँ । खब के 
हाथ ढीले ओर सब के घुटन अ्रति निबल है| जाएंगे। 

सत्यानाश होने पर है उन्हें ढूंढ़न पर भी शान्ति 
न मिलेगी। विपत्ति पर विपक्ति आएगो ओर चर्चा 
के पीछे चर्चा सुनाई पड़ेगी ओर लोग नबी से दर्शन 
को बात पूछेंगे पर याजञक के पास से व्यवस्था और 
पुरनिय के पास से सम्मति देन की शक्ति जाती 
रहगी। राजा ते शोक करेगा आर रईस उदासी- 
रूपी वस्त्र पहिनगे श्रोर देश के लागो के हाथ ढीले 
पड़गे में उन के चलन के अनुसार उन से बर्ताव 
करूंगा श्रीर उन की कमाई के समान उन को दगइ 
दूंगा तब व जान लगे कि में यहावा हूं । 


यहावा अपने लागां को 
बचाएगा । 
( यद्धे जः ३३:२१, ३०, ३७ ) 


[फ्र हमारा बन्चुआई के ग्यारहवे बरस का 
पक जन जा यहऋशलम से भागकर बच 
गया था से मेर पास आकर कहने लगा नगर ले 


बॉल बाइबल । 


लिया गया । तब यहोवा का यह बचन मेरे पास 
पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्‍्तान उन से यह कह कि 
प्रभु यहोवा यां फद्दता है कि मरे जीवन को सांह 
निःसंदेह जा लोग खरण्डहरा म॑ रहते हैं से। तलवार 
से गिरंगे श्रीर जो खुले मेदान में रहता है उसे में 
जीवजन्तुओं का आहार कर दूंगा और जो गाढ़ों 
ओर गुफाओं में रहते हैं से मरी से मरंगे। ओर 
में उस देश का उजाड़ हाँ उज्जाड़ कर दूंगा ओर 
उस का अपने बल का घरम्रड़ जाता रहेगा और 
इस्त्राएल के पहाड़ एंसे उन्ञषड़गे कि उन पर होकर 
काई न चलेगा । 

ओर हे मनुष्य के संतान तरे लोग भीतो के 
पास और घरों के द्वारो मं तर विषय बात करते 
ओर एक दुसर से कहते हें कि आझो सुनो ता 
यहावा की ओर से कोन सा बचन निऋलता है । 
वे प्रजा की नाई तर पास आते झोीर मेरी प्रज्ञा 
बनकर तर साम्हन बेठकर नेरे बच्चन सुनते हैँ पर 
वह उन पर चलते नहीं मुंह से ता व बहुत प्रेम 
दिखाते हूं पर उन का सन लालच ही में लगा 
रहता है । श्रोर तू उन के लखे मीठे गानेहारे ओर 
अच्छे बज्ञानहार का प्रमवाला गांत सा सहरा ह व 
तर वचन खुनते तो हैं पर उन पर चअलते नहीं । 
पर जब यह बात घटेगी, बह घटनेवाली ता है, तब 
वे जान लगे कि हमार बीच एक नबी आया था | 

फिर यहावा का यह बचन मर पास पहुँचा कि 
हे सनुष्य के संतान इस्ताएल के चरवाहा के बिरू 
नबूबत करके उन चरवाहा से कहे कि प्रभु यहावा 
या कहता है हाय इस्मापल के चरवाहां पर जा 
अपन अपने पद भरत हं क्‍या चरवाह्या का भेड़ 
बकरिया का पेट न भरना चाहिये । तुम लाग चर्बी 
खात ऊन पहिनते आर मोट मोटे पशुओं का काटते 
है| ओर भंड़ बकरियां का तुम नहीं चराते । न ता 
तुम न बोमारों का बल्लवान क्रिया न रोगियों को 
चंगा किया न घायलोी के घावो को बांधा न निकाली 
हुई का फर लाय न खाई हुई का लोज्ञा । 

मरी भेड़ बकरियां सार पहाड़ो और ऊंचे ऊंचे 
टीली पर भटकती थों मेरी मेड बकरियां सारी 
पृथिवी के ऊपर तिक्तर बित्तर हुई ओर उन की 
न ता कोई खुधि लेता थान कोई उन को ढूंढ़ता 


शो । 


था | इस कारण हे चरवाहो सुनो में श्राप हो अपनी 
भेड़ बकरियो को खुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूं गा । 

में उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा 
जहां जहां वे बादल ओर घोर श्रन्धकार के दिन 
तित्तर बित्तर हो गई हो। ओर में उन्हें देश देश 
के लोगों में से निकालंगा श्रोर देश देश से एकट्टा 
करूंगा श्रीर उन्हीं की निज भूमि पर ले आरऊंगा 
अझीर इस्सापल के पहाड़ा पर आर नाला में और उस 
देश के सब बसे हृप्ए स्थानों पर चराऊंगा। 

में उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्त्रा- 
पुल के ऊंचे ऊंचा पहाड़ो पर उन को भेडशाला 
मिलेगी वहां वे अ्रच्छी भमंडशाला में बैठा करंगी में 
ग्राप ही अपनी भेड़ बकरियो का चरवाहा हेगा ओर 
में आपहो उन्हे बैठाऊंगा में खाई हुई को दूंढूँगा 
ओर निकाली हुई का फेर लाऊंगा श्रीर घायल के 
घाव बाधगा ओर बीमार का बलवान करूंगा । 

तुम यहां तक मारते हो। कि वे तित्तर बित्तर 
हो जाती है. इस कारण मे अपनी भेड बकरियो को 
छुड़ाऊंगा और थे फिर न लुटेंगी। और में उन पर 
एसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जा उन की चरवाहो 
करगा वह मरा दास दाऊद हागा। वही उन का 
चरवाहा होगा । और में उन का परमेश्वर ठहरूंगा। 
मुझ यहावा ही न यह कहा है । 
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ओर में उन के साथ शांति की वाचा बांधंगा 
सा वे जंगल में निडर रहेगे ओर वन मे सोएंगे 
ओर में उन्हें ओर अपनी पहाड़ी के आस पास के 
के स्थानों को श्राशोष का कारण कर दूंगा ओर मेदद 
का ठीक समय मे बरसाया करूंगा और आशीषो 
की वर्षा होगी । और मेदान के वृक्त फलेंगे और 
भूमि अपनी उपज उपजाएगी ओर वे अपन दृश म॑ 
निडर रहेगे। वे निडर रहेंगे ओर उन को को 
डराएगा । 

सुनो में इस्न्नाएलियों। को इकट्ठा करूंगा और उन 
के निज देश में पहुंचाऊंगा | ओर में उन को एक 
ही जाति कर दूंगा ओर डन सभो का एक दी राजा 
होगा ओर वे फिर दो न रहेगे। ओर वे छढस देश 
में रहेगे जिसे में न अपन दास याकूब का दिया था 
ओर जिस में तुम्हार पुरखा रहते थे और वे ओर 
उन के बटे पोते सदा ला उस में बसे रहेगे ओर 
मरा दास दाऊद सदा लो उन का प्रधान रहेगा। 

ओर में उन के साथ शांति की वाचा बांधगा 
वह सदा की वाचा ठहरंगी ओर में उन्हें स्थान 
बेकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उन के बीच अपना 
पवित्रस्थान सदा बनाये रकखूंगा | ओर मेरे निवाख 
का तम्बू उन के ऊपर तना रहेगा ओर में उन का 
परमए्वर हूंगा और वे मरी प्रज्ञा हागे | 


। छत आफ फन जब कक क्र: एअट* 


चला हम यहावा को 


आगर फिरे । 


( होश नबो के बचन मे से ) 


चस्यूलो हम यहावा की आर फिर क्योंकि उसी 
ने फाडा और वही ज्ंगा भी करगा 
उसी न मारा ओर वही हमार घावों पर पद्ठी 
बांधगा । वह हमारे ऊपर वर्षा की नाई' जिस स 
भूमि सिचती आएगा । 
है यहूदा में तुक से क्या करूं तुम्हारा स्नह तो 
भोर के मेघ श्रीर सबेर उड़ जानेवाली ओओोस के 
समान है | में तो बल्दिदान से नहीं रूप। ही से प्रसन्न 
हाता हू श्रीर हामबलियों से ग्रधिक यह चाहता हूं 
कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रक्‍स्र । पर उन खागो 
ने आदम को नाइ' वाचा का तोड़ दिया । 


उन पर हाथ क्योंकि वे मरे पास से भटक गये 
पर इस्ममापल न भलाई का मन से उतार दिया हैं 
शत्रु उल के पांछे पड़ेगा | व राजाओं को ठहराते तो 
आये पर मेरी इच्छा से नहीं वे दाक्िमों को भो 
ठहराते तो आये पर मेर अनजाने उन्हों ने अपना 
साना चान्दी लेकर मूरत बना लिई। वे तो वायु 
बाते है श्रोर बचन्डर लवेगे उल के लिये कुछ खेत 
रहगा नहीं उन की उगती से कुछु श्राट।/ न हागा ओर 
यदि हो ता परदेशी उस का खा डालगे । 

पप्रेस जो है उस का विभव पत्तों की नाई' डड़ 
जाएगा चाहे वे अपने लड़केंबालों को पासकर बड़े 
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भी कर तोमी में उन्हें यहां लो निवंश करूंगा कि 
कोई न रह जापएगा। मरा परमेश्वर उन का निकम्मा 
ठहराएगा क्योंकि उन्हों ने उस की नहीं सुनी ये 
अन्यजञातियों के वीच मारे मार फिरनहारे होगे । 
जब इस्राणएल लड़का था तब में ने उस से प्रम 
किया और अ्रपन पुत्र के मिस्त्र से चुला लाया। 
और में एप्रेंम का पांव पांच चलाता था ओर उन को 
गाद में लिये फिरता था पर थे न जानते थे कि उस 
का चंगा करनेद्वारा में हूं । में उन को प्रेम की सो 
डोरी से खींचता था श्रीर अब थे लोग पाप पर पाप 
बढ़ाते जाते है ओर चांदी ढालकर एसी घूरत बनाई 
हैं जा सब की सब कारीगरो हो से बनों । 
इस कारण थे भोर के मेघ ओर तड़के सूर्य 
जानहारी आस ओर आंधी ऊ॑ मारे उड़ानहारे भूसी 
आर धेआर से निकलने हुए धघएं के समान होगे। 
मिस्र देश हो से में यहावा तेरा परमश्वर हूं 
तू मुझे छोड़ किसी का परमेश्वर करके न जाने 
क्योकि मेरे बिना तेरा कोई उद्धारकर्सा नहीं है । 


इथ-न्‍ा- 


बाल वबाश्यतक्ष | 


हे इस्नापल तेरे विनाश का कारण यह है कि 
तू मुझ अपने सहायक के विरुद्ध है। श्रव तेरा राजा 
कहां रहा कि वह तर सब नगरा में तुझे बचाए । 
में नकाप में आकर तेरे लिये राज़ा बनाया और 
फिर जलजलाहट में आकर उस को उठा भी 
दिया | हे इस्लाएल अपन परमेश्वर यहावा के पास 
फिर आ । 

में इस्राणल के लिये ओल के समान हूंगा सो 
वह सासन को नाई फूल फलंगा और लबानोन को 
नाई जड़ फेलाएगा । उस की सार से फूटकर पोध 
निकलेंगे ओर उस की शोभा जलपाई की सी श्रौर 
उस को खुगन्ध लबानांन की सी हागी। जा 
की छाया में बंठंगे से। अन्न को नाई बढ़ंगे और 
दाखलता की नाई फूल फलगे | 

जा बुद्धिमान हो वहीं इन बातो को समभेगा जा 
प्रवीण हा वही इन्हे वु सकेगा फ्योंकि यहावा के 
मार्ग सीध है धर्मी ता उन में चलते रहेंगे पर अप- 
राधी उन में ठाकर खाकर गिरगे । 





यहोवा का दिन निकट है । 


( थोग्ल नबो के बचन मे से ) 


हर पुरनियों खुनो हे इस देश के सब रहनेहारो 
कान लगाकर सुना क्या एसी बात तुम्हार 

दिनो में वा तुम्हार पुरख्ताओं के दिनो में कभी हुई है । 
अपन लडकंचालों से इस का वर्णन करा शरीर व 
अपने लडकबालों से ओर फिर उन के लड्कंबाले 
आ्रानवाली पीढ़ी के लागो स॑ । 

जा कुछ गाजाम नाम टिड्ढी से बचा से अ्रव नाप्त 
टिड्री न स्रा लिया श्रीर जा कुछ अब नाम टिट्रीस 
बचा सा यलेक नाम टिठ्ठी न खा लिया और जा कु 
येलेक नाम टिड्ढी से बचा से हासोल नाम टिड्ी ने 
खा लिया हैं । 

ज्ञाग उठो ओर राओ देखा मेर देश पर एक 
जाति ने चढ़ाई किई है जो सामर्थी हैं ओर उस के 
क्लाग अनगिनित है उन के दांत सिंह के से है । उस 
ने मरी दाखलता का उज्ञाड़ दिया और मर अंजीर 
के वूच्त का ताड़ डाला है और उस की सारी छाल 


छीलकर उसे गिरा दिया हैं और उस को डालियां 
लिलन से सफेद हा गई हैं| खती मारी गइई भूमि 
विलाप करतो है नया दाखमधु सूख गया तेल भी 
सूख गया हैं | खती मारी गई है | दाखलता सूख 
गई ओर अ्रेज़ोर का वृक्ष कुम्दला गया ६ श्रनार ताइ 
संवच बरन भदान क सार वद्रृत्त रूख गय हे और 
मनुष्या का हप जाता रहा हैं । 

उपवास का दिन ठहराग्ा महासभा का प्रचार 
करा पुरनियां का बरन देश के सब रहनहारों का 
भी भ्रपन परमेश्वर यहावा के भवन में एकटू करक 
उस की दाहाई दे। । उस दिन के कारण हाय हाय 
यहावा का दिन तो निकट है वह सर्वेशक्तिमान की 
आर से सत्यानाश का दिन होकर आपगा। क्‍या 
भाजन वल्तुएं दमार देखते नाश नहों हुई कया 
हमार परमश्वर के भवन का आनन्द ओर आहक्ाद 
जाता नहीं रदह्दा। बीज ढेल्ां के नीच ऋुलस गये 


योएल।॥ 


भगडार सून पड़े दे खप्ते गिर पड़े हैं क्‍योंकि खेती 
मारो गई । पशु केसे कहराते हैं कुगड के कुग्ड गाय 
बैल विऋल हैं क्योंकि उन के लिये चराई नहीं रही । 
है यहावा में तेरी दाहाई देता हू कोॉकि जंगल की 
चराइयां आग का कौर हा गई' ओर मैदान के सब 
वृद्ध लो से जल गये | बरन बनेले पशु भी तेरे लिये 
हांफते हैं क्योंकि जल के सेते सूख्तर गये श्रोर जंगल 
की चराइयां श्राग का कौर है| गई । 

सिय्यान में नरतिंगा फका मर पवित्र पंत पर 
सास बाय रर फर्ा दश के सब रहनहार काप उठ 
क्योकि यहावा का दिन आता हैं बरन वह निकट ही 
हैं। वह अंधकार और तिमिर का दिन है वह बदली 
का दिन है अंधियारा ऐसा फेलता है जैसा भार का 
प्रकाश पहाडो पर फंलता हे श्रथांत एक ऐसी वडी और 
सामर्थी जाति आणगो जैसी प्राच्नीन काल से कमी न 
हुई और न उस के पीछे भी पीढ़ी पीढ़ी में फिर हा गी । 

उसके आगे श्रागे ता आझ्राग भस्म करतो जाएगी 
ओर उस के पीछे पोछे ला जलाती है उस के आगे 
की भूमि त। एदेन को बारी के सरीखी पर उस 
के पीछे को भूमि उज्ञाड़ है ओर उस से काई नहीं 
बच जाता। उन का रूप घोड़ां का सा है और वे 
खवारी के घेड़ों की नाई दोड़ते हैं । उन के कूदन 
का शब्द एसा हाता है जैसा पहाडो को याटियोां पर 
रथों के चलन का वा खूंटी भस्म करतो हुई लो का 
वा पांति बांध हुए बली योद्धाओ का शब्द हाता है । 
उन के साम्दने जाति ज्ञाति के लोगों को पोड़े 
लगती हैं श्र सब के मुख मल्लीन हाते है| ये 
शग्वीरों की नाई दीडते और याद्धाओं की भांति 
शहरपनाह पर चढ़ते और अपने अपने मार्ग पर 
चलते हैं काई अपनी पांति से अलग न चलेगा | 
पक का दुसर सा धक्का नहीं लगता थे अपनी अपनी 

है लिये चल आते शब्तों का सामहना करने से भी 

उन की पांति नहीं हटती | थे नगर में इधर उधर 
दीौडते ओर शहरपनाह पर चढ़ते हैं और घरों में 
एसे घुसते जेसे चार ग्विडकियों से घुसते हैं । 

उन के आगे प्ृरथिवी काॉप उठती और आकाश 
थथराता है सूथ्य और चंद्रमा काले हा जाते दे ओर 
तार नहीं भूलकते | यहोवा का दिन बड़ा और 
अति भयानक है उस की कोन सह सकेगा । 


रजप, 


तोभी यहेावा की यह वाणी है कि अ्रभी खुनो 
उपवास फे साथ रोते पीटने अपने पूरे मन से मेरी 
ओर फिरकर मर पास आओ । ओर अ्रपन वन्त्र नहों 
अपने मन ही का फाड़कर अपन परमश्वर यहावा 
की और फिरों क्योंकि वह अलनुग्रहकारी ओर दयाल्नु 
बिलम्ब से काप करनहारा करुणानिधान हे । 

सिय्यान में नरसिंगा फंका उपवास का दिन 
ठहराश्रा महासभा का प्रचार करा । लोगों को 
एकट्रा करो सभा को पवित्र करो पुरनियां को चुला 
लो बच्चा का भी एकट्रा करा याज़क जो यहोवा के 
टहलुए हैं सा आसार ओर वेदी के बीच में रो रोकर 
कहे कि हे यहावा अपनी प्रजा पर तरस खा शोर 
अपने निज़् भाग की नामधराई हान नदे श्रोर न 
श्रन्यजातियां उस की उपमा देने पाएं । 

तब यहावा का अपने देश के विषय जलन हुई 
ओर उस न अ्रपनी प्रजा पर तरस खाया। ओर 
यहावा न अश्रपनी प्रजा के सागो का उत्तर दिया कि 
सुना में श्र्ष ऑर नया दाखमचु ओर टटका तेल 
तुम्हे देन पर हूं और तुम उन्हें खा पीकर तृप्त होगे 
ओर में आगे को अन्यज्ञातियों से तुम्हारी नाम- 
धराई न होने दूंगा । 

हे देश तू मत डर तू मगन हो ओर आनन्द 
कर क्योंकि यहोवा न बड़ बड़े काम किये हैं। हे 
मेद।न के पशुओं मत डरा क्योंकि जंगल में चराई 
उगेगी आर चृुक्त फलने लगेंगे अब अंजीर का वृक्त 
ओर दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी । 
ओर हू खसिय्यानिये तुम अपन परमेश्वर यहावा के 
कारण मगन हा और आनन्द करो क्योंकि तुम्हारे 
लिये वह वर्षों ज्ञितनी चाहिये उतनी देगा सो 
खलिहान श्रन्न से भर जाएंगे ओर रसकुगड नये 
दाखमथु श्रीर ग्टक तेल से उमइगे। तब तुम पेट 
भरकर सखाओग ओर तप्त होगे श्रीर तुम अपने 
परमेश्वर यहावा के नाप को स्तुति करागे जिस ने 
तुम्हार लिये आआश्यय्य के काम किये हई ओर मेरी 
प्रज्ञा करों आशा कभी न टूटेगी । तब तुम जानागे 
कि में इस्राएल के बीच हू और में यहावा तुम्हारा 
परमेश्वर हूं ओर कोई दुखरा नहीं है । 

में सार प्राणियों पर अपना आत्मा उण्डेलूंगा 
श्रीर तुम्हार बेटे बेटियां नबूबत करेंगी ओर तुम्हारे 
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पुरनिये स्वप्त देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन 
देखंगे। बरन दासों और दासियों पर भी में उन 
दिनो में अपना श्रात्मा उग्डेलूंगा । ओर में आकाश 
में श्रोर पृथिवी पर चमत्कार दिखाऊंगा। यहोवा 


बाल बाइबल । 


के उस बड़े और भयानक दिन के श्राने से पहिले 
सूय्य अ्रंधियारा हो जाएगा। जो कोई यहोवा से 
प्राथेना करे वह छुटकारा पाएगा । 


हम 


में तुम्हारे पर्बों क उत्सव के बिलाप कराऊंगा । 


( आमेस के बचन में से ) 


इस्त्रापलियो यह बचन सुनो जो यहोवा 
ने तुम्हारे विषय में श्रथांत उस सारे कुल 

के विषय में कहा है जिस के में मिस्र देश से लाया। 

देख पहाड़ों का बनानेहारा शोर पवन का सिर- 
जनेहारा और मनुष्य के उस के मन का विचार 
बतानेहारा ओर भोर को अंधकार करनहारा और 
पृथिवों के ऊंचे स्थानों पर चलनहारा जा हे उसी 
का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहावा है । 

यहोवा की खोज करो जा कचपतचिया और मसृग: 
शिरा का बनानेहारा हे श्र घोर श्रंधकार को दूर 
करके भोर का प्रकाश ऋरता और दिन को अंधकार 
करके रात बना देता श्रौर समुद्र का जल स्थल के 
ऊपर बहा देता है उस का नाम यहावा है, चह तुरन्त 
हो बलवन्त का विनाश कर देता ओर गढ़ का भी 
सत्यानाश करता है। तुम जा कंगालों का लताड़ा 
करते और भंट कहकर उन से श्रन्न हर लेत हा इस 
लियेजो घर तुम ने गढ़े हुए पत्थरों के बनाये है उन में 
रहने न पाझोगे ओर जो मनभावनी दासत्र की बारियां 
तुम ने लगाई हैं उन का दाखमधु पीने न पाश्रोगे । 

क्योंकि में ता जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारों 
है तुम धर्म्मी का सुनाते ओर घूस लेते और फाटक 
में द्रिद्री का न्याय बिगाड॒त है। । इस कारण सेनाओं 
का परमश्चर प्रभु यहावा यों कहता है कि सब 
चोकेां में रोना पोटना होगा और सब सड़कां में 
लोग हाय द्वाय करंगे ओर वे किसान विल्लाप करन 
को ओर ज्ञो लोग विलाप करने में निपुण हैं सा 
रोने पीटने को बुलाये जाएंगे । 

में तुम्हारे पवरां से बैर रखता ओर उन्हे निकम्मा 
जानता हूं शोर तुम्हारी महासभाओ्रं से प्रश्षन्नन 


हूंगा । चाहे तुम मेरे लिये होमबलि चढ़ाओ पर 
में प्रसन्न न हूंगा और न तुम्हारे पोसे हुए पशुओं 
के मेलबलियाों की ओर ताकंगा। अपने गीतों का 
कालाहल मुझ से दूर करो तुम्हारी सारह्लियो का 
सुर में न सुनूंगा । 

इस कारण हे इस्त्नापल के घराने देख में तुम्हारे 
विरुद्ध एक ऐसी जाति स्ड़ी करूंगा जा नदो लो 
तुम का संकट में डालेगी । 

ओर इस्प्नापल अपनी भूमि पर से निश्चय बंध 
आई में जाएगा। मेरी प्रज्ञा इम््राएल का अन्त आ 
गया है में अब उस का और न छोड़ेगा। और उस 
दिन राज़मन्दिर मे के गीत हाहाकार से बदल जाएंगे 
ओर लाथों का बड़ा ढेर लगेगा ओर सब स्थानों में 
वे चुपचाप फक दिई जाएंगी । 

यह सुनो तुम जा द्रिद्रों का निगलन ओर देश 
में के नम्न लागो का नाश करने चाहते हा, जो कहते 
हो नया चांद कब बीतेगा कि हम श्रन्न बेच सके 
ओर विश्वामदिन कब बीतेगा कि हम अश्रन्न के खत्त 
खोलकर छुल से दगडी मार, ओर कंगालौ को रुपैया 
देकर ओर दरिद्रों क। एक जोडी जूतियां देकर मोल 
ले शरीर निकम्मा अन्न बेचें। क्या इस कारण भूमि 
न कांपेगी और का उस पर के वस रहनेहार विलाप 
न करंगे। मे सूय्य को दापहर के समय अस्त करूंगा 
आर इस देश का दिन दुपहरी अंधियारा कर दूंगा । 
ओर में तुम्हारे पर्वों क॑ उत्सव का दूर करके विलाप 
कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों के दूर करके 
विलाप के गीत गवाऊंगा ओर ऐसा विलाप कराऊंगा 
जैसा पकलीत के लिये होता है ओर इस का अन्त 
कठिन दुःख के दिन का सा होगा । 


ममममा>>>.. सइममएथकुक. ममपनयकनाइमकुक, 


मीका-नहूम । 
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लाग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे । 


( मोका के बचन में से ) 


हर जाति जाति के सारे लोगों खुनो हे पृथिवी 
तू उस सब समेत जा तुम में है ध्यान 
धर । देखो यहोवा तो श्रपने स्थान में से निकलता 
है ग्रीर उतरकर ऊंचे स्थानों पर चलेगा। ओर 
पहाड़ उस के नीचे ऐसे गल जाएंगे झौर तराई 
ऐसे फथगी जैसे मोम श्राग की आंच से ओर पानी 
जो घाट से नीचे बहता हे | 
ऐसा होगा कि अन्त के दिनौ में यहावा के भवन 
सब पहाड़ों पर हृढ़ क्रिया जाएगा ओर सब पहा- 
डियो से अ्रधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति 
के लोग घारा की नाई' उस की ओर चलंगे। ओर 
बहुत जातियाँ के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे 
कि आओ हम यहावा के पवत पर जाएं तब वह 
हम का अपन मार्ग दिखाएगा ओर हम उस के 
पथौ पर चलगे। 
वह बहुत देशों के लोगी का न्याय करेगा श्रीर 
दूर दूर लो को सामर्थी जातियों के भूगड़ों को 
मिटाएगा सो वे अपनी तलवार पीटकर हल के 
फाल और अपने भालो को हंसिया बनाएंगे तब एक 


चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखगे | 
बरन थे अपनी अपनी दाखलता ओर अंज्रीर के वृत्त 
तले बैठ! करेंगे और कोई उन को डर न दिखाएगा 
सेनाओं के यहोवा ने यही बचन दिया है | सब राज्यों 
के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते 
हैं पर हम लोग अपने परमेश्वर का नाम लेकर सदा 
सबंदा चलते रहेंगे | , 
यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मे प्रज्ञा 
में के लंगडानेहारों शरीर बरबस निकाले हुआ को 
ओर जिन को में न दुःख दिया हे उन को इकरें 
करूंगा । और में लंगड़ानेहारों के बचा रखेगा भ्रीर 
दूर किये हुओ का एक सामर्थी जाति कर दूंगा और 


यहावा उन पर सिय्योन पवेत के ऊपर से खदा 


राज्य करता रहेगा। 

के कप ऊ." 5. ण_ न 

ओर हे एदेर के गुम्पट हे सिय्योन की पहाड़ी 
पह्ली प्रभुता श्र्थात यरूशलेम का राज्य तुभे 
मिलेगा | क्योंकि श्रव तू गढ़ी में से निकलकर 
मेदान में बसलेगी बरन बाबेल लो जाएगी वहीं तू 
छुड़ाई जाएगी श्रथांत वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रओं 


जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न के वश से छुड़ा लेगा । 
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दखो शुभ समाचार का सुनानहारा । 


( नहूम के बचन में से ) 


य्‌ छइोवा जल उठनहारा ओर पलटा लेनेहारा ईश्वर 
हेयहोव। बिलम्ब से क्राप करनेहारा श्रोर 
बड़ा शक्तिमान है ओर वह दोषो को किसी प्रकार से 
निर्देषन ठहराएगायहाव। बवं डर ओर शञ्रां धी में ह।कर 
चलता है श्रीर बादल उस के पांच की घूलि हैं । 
उस के घुड़कने से महानद्‌ सूम् जाते हैं ओर 
समुद्र भी निर्जल हो जाता है उस के स्पशे से पहाड़ 
कांप उठते और पहाड़ियां गल जातो हं उस के 
प्रताप से पृथिवी बरन जगत मर भी अपन सार 
रहनेहारों समेत फूल उठता है । 


उस्र के क्रोध का साम्हना कोन कर सकता हे श्रोर 


जब उस का काप भड़कता है तब कोन ठहर सकता 
उस की जलज्ञलाहट श्राग की नाई भड़काई जाती 
ओर चटानें उस की शक्ति से फट फटकर गिरती है । 
यहावा भला हैं संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठद्दरता 
है आर अपन शरणागरता की सुधि रखता है । 

देखो पहाटा पर शुभसमाचार का सुनानहारा 
ओर शान्ति का प्रचार करनेहारा आरा रहा हे श्रब 
हे यहूदा अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर 
क्योंकि वद ओछा फिर कभी तेरं वीच होकर न 
चलेगा वह पूरो रोति से नाश हुआ है । सत्यानाश 
करनहारा तेरे विरुद्ध चढ़ आया है गढ़ का हृढ़ कर 


श्ज्द्य 


मार्ग देखती हुई चौकस रह अपनी कमर कस 
अपना बल बढ़ा दे | उस के शरवीरों की ढाल लाल 
रंग से रंगी गई ओर उल के येद्धा लाही रंग के 
वस्त्र पहिन हुए हैं तैयारी के दिन रथों का लोहा 
आग की नाई चमकता है ओर भाले हिलाये जाते 
है । रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और 
चीको में इधर उधर चलाये जाते हैं ये पलोतो के 
समान दिलाई देते हैं श्रोर उन का वेग बिजली का 
सा हैं। नहरों के द्वार खुल जाते शीर राजमन्द्र 
गलकर बेठा जाता हैे। नीनये तो जब से बनी हे 
तब से तलाव के समान है तोमी वे भागे जाते हैं 
ओर खड़े हो खड़े हा ऐसा पुकार जाने पर भी काई 
मुंह नहीं फेरता। चांदी का लूटा साना का लूटों 
उस के रक्‍खे हुए धन को बहुतायत का कुछ परि- 
माण नहीं श्रीर विभव की सब प्रकार की मनभावनी 
सामग्री का कुछ परिमाण नहीं । वह खाली श्रीर 
छुछी श्रीर सूनी हो गई है श्रीर मन कच्चा हो गया 
झौर पांव कांपते हैं । 

ओर जितने तुझे देखगे सत्र तेरे पास से भाग- 
कर कहेंगे कि नीनवे नाश हा गई कौन उस के 
कारण विज्लाप कर हम डस हे लिये शांति देनेदारे 


कक पक ५ 


मं तेरे बोच ब 


बाल बाइबल । 


कहां से ढूंढ ले आएं। क्या तू श्रामोन नगरी से 
बढ़कर है ज्ञो नहरों के बीच बसो थी और उस की 
चारों आर जल था और उस के 'चुस ओर शहर- 
पनाह का काम महानद्‌ देता था। कृश ओर मिस्त्री 
उस की अ्रनगिनित बल देते थे तोभी लोग उस को 
बन्धुवाई में ले गये और उस के नन्हे बच्चे एक 
सडक के सिरे पर पटक दिये गये श्रोर उस के 
प्रतिण्ठित पुरुषों क लिये उन्हों ने चिट्टी डाली श्रौर 
उस के सब रईस वेडिया से ज़कड़े गये । 

देख तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेर शत्रुओं 
क॑ लिये बिल्कुल खुले पड़े हू और तेर वरणडे आग 
के कोर हो गये है । तेरे ब्योपारी आकाश के तारा- 
गण से भी अधिक श्रनगिनित हुए। तेर मुकुट- 
धारी लोग टिड्ियो के समन श्रीर तेर सेनापति 
टिड्ियों के दलों के सरीखे ठहरंगे जा जाड़े के दिन 
में बाड़ी पर टिकते है पर जब सूथ्य दिखाई देता 
तब भाग जाते हैं और काई नहीं जानता कि थे कहां 
गये। है अश्शर के राज़ा तेरे ठहराये हुए चगणवाहे 
ऊंघते है तेर शरबोर सारी नीन्‍्द में पड़ गये है तेरो 
प्रजा पहाड़ी पर तित्तर वित्तर हा गई है. ओर कई 
उनको फिर एकट्रे नहां करता । 





स्॒क्िय रहूंगा । 


ः म्न्प बम जब 
( जकयाह के बचन मं से ) 


सनाओं के यहोवा को यह वाणी है कि तुम 
मरी ओर फिश तब मेँ तुम्हारी 

आर फिरूंगा अपने पुरखाओ के समान न बना उन 
से ता अगले नबी यह पुकार पुकारकर कहते थ कि 
अपन बुर मार्गों से ओर अपन बुरे कामों से फिरो 
पर उन्हींन नतेा सुना न मेरी श्रोर ध्यान दिया 
यहे।वा की यही वाणी है । ५ 
., तुम्हारे पुरखा कहां रहे और नवी क्या खदा 
ला जीते रहे। 

में ने रात को क्‍या देखा कि एक पुरुष लाल घे/ड़े 
पर चढ़ा हुआ मेहदियों के बोच खड़ा । और उस के 
पीछे लाल और खुरंग ओर श्वेत घोड़े भो खड़े हैं । 

तब में न कहां कि हे मर प्रभु ये कौन है तब जो 
दुनमुभ से वाते करता था उस ने मुझ से कहा कि में 
तुके बताऊंगा कि ये कान है| फिर जो पुरुष मेहद्यों 


के बीच खड़ा था उस ने कहा वे हें जिन को यहावा ने 
प्रथिवों पर फेरा करन के लिय भेजा है | तब उन्हों न 
दूत से कहा कि हम ने पूृथिवी पर फेरा छिया है श्रीर 
क्या देखाकिसारोपृथिवो चेन से चुपचाप रहती हे । 
तब यहावा के दूत ने कहा है सेनाओं के यहे।वा 
तू जा यरूशलम श्रीर यहूदा के नगरों पर सत्तर वरल 
से क्राधित है सा उन पर कब लो दया न करगा | 
ओर यदेवा न उत्तर देकर दृत से अ्रच्छी 
अच्छी ओर शान्ति की बाते कहीं ; तब दूत ने मुझ 
से कहा तू पुकाश्कर कष्ठ कि सेनाओं का यहेवा ये 
कद्ता है कि मुझे यरुशलेस शझीर सिय्योन के लिये 
बड़ी जलन हुई है । ओर जे। जातियां सुख से रहती 
है उन से में क्राधित है।इस कारण यहेावा यों कहता 
कि अब में दया करके यरूशलेम को लोट थ्राया हूं मेरा 
भवन उस में बनेगा। मेरे नगर फिर उत्तम बस्तुश्रो 


जकर्याह । 


से भर ज्ञाएंगे ओर यहावा फिर सिय्यान को शांति 

देगा श्रोर यरूशलेम के फिर अपना ठहराएगा | 
किर में न जे। अंखि' उठाई ते क्या देखा कि 

हाथ में मापने की डोरी लिये हुए पक पुरुष है । तब 


में ने उस से पूछा कि तू कहां जाता है उस ने मुझ 
से कहा यरूशलम का मापने का ज्ञाता हू कि देखां 


कि उस की चौड़ाई कितनी और लम्बाई कितनी है । 

तब में न क्या देखा कि जो दूत मुझ से बाते 
करता है सा जाता ह# आर दूसरा दइ्रत उस से मिलन 
के लिये आकर. उस से कहता हे दोडकर इस जवान 
से कह कि यरूशलेम मनुष्यों ओर घरल पशुओं की 
बहतायत के मार शहरपनाह के बाहर बाहर भी 

सेगी | झ्रोौर यहावा की यह वारो हैं कि में आप उस 

की चारा आर आग की सो शहर पनाह ठहरूगा और 
उस के मध्य मे तज्ञामय हाकर दिखाई दूंगा । 

यहावा की यह चाणी है कि अडा अदा भ्वग 
जाओ क्योंकि मे न तुम को आकाश के चारों वायुओओ 
के समान तित्तर बित्तर किया हैं। अटहा बाबेलवाली 
जाति केसंग रहनहारो सिय्यान वबचकर निकल आ | 
क्योकि सेनाओं का यहाव। यां कहता हैं कि उस तेज 
के प्रगट हान के पीछे उस ने मुझ उन जातियों के 
पास भजा है जे। तुम्हें लूटती हैं क्योंकि जा तुम को 
छृता है से। उसकी आंख की पुतल्ली ही को छूता है । 

ह सिय्यान ऊंच स्वर से गा और अआनन्द्‌ कर 
क्योंकि देख में आकर तर बोच में बास करूंगा 
यदहावा की यही वाणी है । उस सम+ बहुत सा 
ज्ञातियां यद्दावा से मिल जाएंगो आर मरी प्रज्ञा दा 
जाएंगी ओर में तर मध्य में बास करूंगा और यदहाथा 
यरूशलम का फिर श्रपना ठहराएगा । 

तब सेनाओं के यहावा का यह बचनन मर पास 
पहुंचा कि, सब साधारण लागों से ओर याजकों से 
कद कि जब तुम इन खत्तर बरसों के बीच उपवास 
ओर बविलाप करते थे नब क्या तुम सचमुच मर ही 
लिये उपवाल करते थे। और जब तुम खाते पीत हो 
ता क्‍या तुम आप ही खानहारे आर तुम आप ही 
पीनहार नहों हा । 

कया यह वही बच्चन नहीं है जो यहावा श्रागले 
नबियाों के द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा 
जब यदरशलम अपनी चारों ओर के नगरों समेत 
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बसी ओर चैन से थी सेनाओं के यहाना ने यों कह। 
है कि खराई से न्याय चुकाना आर पक्र दूसर के 
छाथ कृपा और दया से काम करना। ओर न तो 
वित्रवा पर अंधर करना न वप्सूए न परदेशी न 
दीन जन पर आर न अपने अपन मन में एक दसर 
की हानि की कट्पयना कऋरना। पर उन्हों न खिक्त 
लगाना न चाहा झोग हठ किया ओर अपन कानों 
का मून्द्‌ लिया कि न खुन सक। बरन उन्होंने 
्पन हृदय का चंज़ साइस लिये बना लिया कि 
ये उस व्यवस्था झ्लोर उन बच्ननों के। न मान सके 
जिन्हे संताओं के यहावा न अभ्रपन आत्मा के द्वारा 
ग्रगल नबियाँ स कहला सजा था इस कारण सेनाओं 
के यहावा की ओर से उन पर बड़ा क्राध भडका | 

ओऔर संताओ के यहोवा का यह वचन हुआ कि 
जैसा मरे पुकारन से उन्हों न नहीं सुना चेसे ही 
उन के पुकारन से मे भी न सुनूंगा, वरन में उन्हें 
उन सब जातिया के बीच जिन्हे वे नहीं ज्ञानत श्ांधी 
से तित्तर बित्तर कर दुंगा और उन का देश उन के 
पीछे एसा उज्ञांड पड़ा रहगा कि उसमें किसी का 
आना जाना न हागा। इसी प्रकार से उन्हों न मना- 
हर देश का उज्यड़ कर दिया। 

फिर यहावा का यह बचन पह़ेचा कि, सेनाओं 
का यहावा यां कहता है कि में सिय्यान में लोट 
आया है आर यरूशलम के बीच यबास किये रहूंगा 
ओर यरूशलेम सच्चाई का नगर कहाएगा। 

यरूशलम के चोकोा मे फिर बूढ़ें ओर बूड़ियां 

ता नह करण अपने अपन हाथ मे लाठा 
लिये €ए बैठा करन । और नगर के चआाक खलन 
वाल लड़की और लड़क्रियां से भर रहंगे । 

खुना भे अ्रपनी प्रजा का उद्धार करके उस पूरव 
से आर पडिछुम से ले आऊंगा । ओर यरूशल्म # 
बीच बसाऊंगा और वे मेरी प्रज्ञा ठह_रंगे ओर 
में उन का परमेश्वर ठहरूंगा यह तो सच्चाई ओर 
धम्मे के साथ हागा । 

स। शांति के समय को उपनञ्न श्रथांत दाखलता 
फला करगी पृथियों अपनी उपज्ञ उपज्ञाया करगी 
ओर आऋऊऋश से ओल गिरा करगो क्योंकि में 
अपनी इस प्रजा के बच्चे हुआओं का इन सब का 
अधिकारी कर दूंगा। ओर ह यहूदा के घराने ओर 


श्८० बाल बाइबल । 


इस्रापल के घराने जिस प्रकार तुम अ्न्यज्ञातियों 
के बीज स्राप के कारण थे उसी प्रकार में तुम्हारा 
उद्धार करूंगा और तुम आशीप के कारण होगे सा 
तुम मत डरा ओर न तुम्हार हाथ ढीले पड़ने पाएं । 

जाजा काम तुम्हें करना चाहिये सा यहें 
अर्थात एक द्रसर के साथ सत्य बाला करना शअ्रपनी 
कचहरियाँ में सच्चाई का श्रोर मेलमिलाप को नीति 
का न्याय करना। ओर अपने अपन मन में पुक दूसरे 
की हानि की कल्पना न करना और अ.कूठी किरिया में 
प्रीति न रखना क्रोकि इन सब कार्मो से में घिन 
करता हू यहावा की यही वाणी हे । 

हैं सिय्यान बहुत ही मगन दा हे यरूशलेम 


जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा 
वह धर्म्मी श्रीर उद्धार पाया हुआ है वह दोन है 
और गदहे पर चढ़ा हुआ आएगा । ओर वह अन्य - 
जातियों से शान्ति की बातें कहेगा श्रोर बह समुद्र 
से समुद्र लो ओर महानद्‌ से प्रृथिब्री के दूर दूर 
देशों लो प्रमुता करगा । 

श्रोर यरूशलेम पर चढ़नेहारी सब जातियों में 
से जितने लाग बचे रहेंगे सो बरस बरस राजा को 
अर्थात सेनाओ के यहावा के दगडबत करने ओर 
मभोपड़ियों का पर्व मानन के लिये यरुशलेम की 
जाया करगे। उस समय घोड़ो को घंटियों पर भी 
यह लिखा रहेगा कि यहावा के लिये पवित्र । 
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उस के आन का दिन कोन सह सकेगा | 


( मलाकी के बचन मे से ) 


सने में अपन दूत को भेजता हे और वह 

“> मांग का मर आगे सुधघारेगा ओर वह 
प्रभु जिस तुम ढूंढ़ते हो श्रचानक अपने मन्दिर में 
आएगा अर्थात वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते 
हा सुना वह आता हैं। पर उस के आने का दिन 
कौन सह सकेगा श्रोर ज़ब वह दिखाई दे तब कौन 
खड़ा रह सकेंगा। 

तब यहूदा श्रीर यरूशलेम में की भट यहेावा का 
एली भाएगी जेसी पहिले दिनों में भावती थी | 
ओर में न्याय करन का तुम्हारं निकट आऊंगा। ओर 
जो मजूर की मजूरी को दबाते ओर विधवा और बप- 
सूण्ट पर अंधर करते ओर परदेशो का न्याय बिगा- 
डते और मरा भय नहों मानते उन सभा के विरुद्ध 
में फुर्ती से साज्ञी दूंगा | में यहावचा ते बदला नहीं | 

अपने पुरसखाओ के दिनों से तुम लाग मेरी 
विधियाँ से हटते आये हा और उन्हें पालन नहों 
करते मेरी आर फिरो तब में भी तुम्हारी ओर 
फरूंगा | यहावा का यही बचन हे सार दशमांश का 
भरडार में ल आओ कि मेरे भवन में भाजनवस्तु 
रहे ओर एसा करके मुझे परखो कि में आकाश के 
भरोखे तुम्हार लिए खाल्तकर तुम्हार ऊपर बेपरि- 
माण आशीष बरसाऊंगा कि नहीं । 


श्रीर सारी जातियां तुम का धन्य कहेगी क्योंकि 
तुम्द्दारा देश मनाहर देश हागा सेनाओं के यहावा 
का यही बचन हे | 

तब यहावा का भय माननदहारे आपस में बात 
करते थे और यहेवा ध्यान धरकर उन की सुनता 
था ओर जा यहावा का भय मानते ओर उस के नाम 
का संमरान करत थे उन के स्मरण के निर्मित्त उस 
के साम्हेने एक पुस्तक लिखी जाती थो। 

सा सेनाओ का यहावा यह कहता हे किजो)। 
दिन म॑ न ठहराया है उस दिन थे लोग मेरे वरन 
मेरा निज धन ठहरंगे ओर में उन स॑ ऐसी कामलता 
करूंगा जेसी काई अपने पुत्र से करे । 

तब तुम फिरकर धर्म्मी ओर दुष्ट का भेद 
अर्थांत जो परमेश्वर की सेवा करता हे और जा 
डस की सेवा नहों करता उन देनो का भेद पहिचान 
सकेागे । क्योंकि सुना वह घधकते भट्ट का सा दिन 
आता है तब सब अभिमानी ओर सब दुराचारी 
लोग अनाज को खूंटी बन जाएंगे श्रोर उस आनेहारे 
दिन में व एल भस्म है। जाएंगे कि उन का पता 
तक न रहेगा। पर तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का 
भय मानते हे। धम्म का सूय्य उदय देगा और उस 
की किरणौ के द्वारा से तुम अंगे हे। जाओगे । 
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बालबाइबल 


नया नियम । 





पहिला गअध्याय। 


योशु का जीवन वृत्तान्त । 


>फ्र< 


यीश ने श्राप कुछ नहीं लिखा पर चार मनुष्यों 
ने उस का वृत्तान्त लिखा | मत्ती न उस 
की बातों को इकट् करके उसके नाम के सुसमा- 
चार में लिखा। यह वृत्तान्त यीशु क मार ज्ञान के 
प्रायः चलीस वरस पीछे लिखा गया था। यह 
यहूदियों के लिये जिखा गया था। लिखन वाला 
उन को बताना चाहता था कि यीशु वही मसीह हे 
जिस की चर्चा तबियों से सुनायी गयी श्रोर जिस 
की वाट वे जाहते थे। मत्तो यीशु के बारह चलो मे 
से एक था। 
मर्कुस का सुसमाचार केवल यहूदियों के लिये 
नहीं परन्तु सब लोगों के लिये लिखा गया था। 
यह यीशु का पहिला लिखा हुआ जीवन का 
वृत्तान्त है। वह उस के मार जाने के प्रायः पंतीस 


बरस पीछे यूनानो वाचा में लिखा गया था। मकुंस 
की मां का नाम मरयम था श्रोर उसके घर पर 
यरूशलेम में मसीही लाग इक हुआ करते थे। 
मकस पोलुस के साथ कुछ दिन रहा श्रोर पतरस 
ने उस का श्रपना बेटा कहा । 


लूका एक यूनानी वैद्य था। वह पोलुस का 
मित्र था श्रीर उस के साथ जाया करता था। उस 
का सुसमाचार इन चारों में सब से विद्यापूर् हे । 
बह मत्ती की श्र मक॒स को श्रर और पुस्तकों 
को भी जो श्रव खो गई है जानता था । 

योहन का सुसमाचार इन तीनों के कई बरस 
पीछे लिखा गया था। इस में श्रीर उन तीो में 
बहुत श्रन्तर है । 


मी का बयान | 


यीशु का जन्म | 
( मत्तो १:१८,२ ) 


यीशु मलोद का जन्म इस प्रकार से हुआ। 
प्रभु का स्वगंदुत स्थप्त में दिखाई देकर 

कहने लगा हे यूसुफ दाऊद के सन्‍्तान तू अपनी 
पक्षी मरयम के अपने यहां लाने से मत डर क्योकि 
जो उस फे गे में है वह पविन्न आत्मा की ओर से 
है। वह पुत्र जनेगी ओर तू उस का नाम यीशु 
रखना क्योंकि वह अपने लोगों फो उन के पापों से 
लुड़ाएगा । 

यूसफ जाग उठकर प्रभु के दूत के कहे अनुसार 
अपनी पत्नी का ले ग्राया । 

हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैठ- 
लहम में यीशु का जन्म हुआ ते देखे पूरष्र से 
कितने ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि, 
यहूदियों का राजा जिस का जन्म हुआ कहां हे 
कोंकि हम ने पूरब में उस का तारा देखा और उस 
को प्रणाम करने आये हैं । 

यह सुनकर हेरोदेस राजा ओर उस के साथ 
सारा यरूशलेम घबरा गया। और उस ने लोगो के 
सब महायाज़कों ओर शास्त्रियां को इकट्टें कर उन 
से पूछा मसीह का जन्म कहां होगा | उनन्‍्हों ने उस 
से कहा बेतलहम में । 

तब हेरोदेस ने ज्यातिषियोां को चुपके से बुला- 
कर उन से पुछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई 
दिया । और उस ने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा 
कि जाकर उस बालक के विपय में ठीक ठीक बूभो 
और जब उसे पाओ्ो ते। भुभे समाचार दो कि में 
भो ज्ञाकर उस को प्रणाम करूं | 

वे राजा की सुनकर चले गए श्रीर देखो वह 
तारा उन फे आगे आगे चला ओर जहां बालक था 
उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया । उन्हों ने 
उस तारे को देखऋर बहुत ही बड़ा आनन्द कछिया। 
ओर घर म॑ जाकर उस बालक को उस की माता 
मरयम के साथ देखा ओर मुंह के बल गिरकर उसे 
प्रणाम किया श्रोर उस को सोना ओर लोबान श्रोर 
गन्धरस की भेंट चढ़ाई। 


श्८३ 


ओर स्थप्त में घह चितोनी पाकर कि हेरोद्स 
के पास फिर न जाना थे दूसरे माग्ग से अपने देश 
का चले गए । 


देखे प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को 
दिखाई देकर कहा उठ उस बालक को ओर उस की 
माता को लेकऋर मिसर देश को भाग जा औ्रोर ज़ब 
तक में तुक से न कहूं तब तक वहीं रहना क्योकि 
देरोदेल इस बालक को ढूंढ़ने पर हे कि उसे मरवा 
डाले । वह रात ही उठकर बालक और उस की 
माता को लेकर मिसर को चल दिया | 

देरोदेस यह देखकर कि ज्योतिषियों ने मुझ से 
हँसी की है क्रोध से भर गया और ह्लोगो को भेजकर 
बेैतलहम ओर उस के आस पास के सारे लड़कों 
को जो दो बरस के या उस से छोटे थे मरवा डाला। 
तब एक शब्द्‌ सुनाई दिया राना ओर बड़ा बिलाप 
राहेल अपने बालकों के लिये रो रहो थी ओर शान्त 
होना न चाहती थी क्योकि वे मिलते नहीं । 

हेरोदेस के मर पीछे देखे। प्रभु के दुत ने मिसर 
में यूसफ को स्वप्त में दिखाई देकर कहा कि, उठ 
यालक श्रोर उस की माता को लेकर चला जा क्योकि 
ज्ञा वालक का प्राण लेना चाहते थे वे मर गये। 
वह उठ बालक ओर उस की माता को साथ लेकर 
नासरत नाम नगर मे ज्ञा बसा । 
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यरदन नदी म॑ बपतिसमा 
लेना । 
( मत्तो ३ ) 


उुन दिनों में यूहन्ना बयतिलमा देनेवला आकर 

यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने 

लगा कि, मन फिराओ क्योंकि रुवग का राज्य निकट 

आया है | यद वही है जिस की चरचा नबी के द्वारा 

की गई कि जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हे। 

रहा हैं कि प्रेभु का मार्ग तेयार करो उस को सड़क 
सीधी करो । 


२५८७ 


यह यूहन्ना ऊंट के रोम का बस्त्र पहिने था और 
अपनी कमर में चमड़े का पटुका बान्धे हुए था 
ओर उस का आहार टिड्डियां श्रोर बनमचु था । 
तब यरूशलेम के और सार यहूदिया के श्रोर झास 
पास के सार देश के लोग उल के पास निकल 
आने, ओर अपने अपने पार्पो को मानकर यरदन 
नदी में उस से बपतिसम। लन लगे । 

तथ यीशु गलील से यरदन के किनारे पर 
यूहश्ना के पास उस से बपतिसमा लेने आया । पर 
यूहप्ला यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुमे तेरे 
' हाथ से बपतिसमा लेने की आवश्यकता है ओर तू 
मेरे पास आया है| यीशु न उस को यह उत्तर दिया 
कि अ्रब॒ ऐसा ही हान दे क्योंकि हमे इसी रीति से 
खब धर्म का पूरा करना चाहिए तब उस ने उस की 
मान ली | शोर यीशु बपतिसमा लेकर तुरन्त पानी 
में से ऊपर आया ओर देखो उस के लिये आकाश 
खुल गया ओर उस ने परमेश्वर के आत्मा को कबू- 
तर की नाई उतरते और श्रपने ऊपर आते देखा । 
और यह आकाश वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र 
हैं जिस से भे प्रसन्न हू | 


७ णााओं 


यीशु जंगल में जाता । 
( मत्ती ४ ) 


लत आत्मा यीक्ष को जंगल में ले गया कि 
शेतान उस की परीक्षा करे । वह चालीस 
दिन ओर चालीस रात निराहार रहा अन्त में उसे 
भूख लगी । 
तब परखनेवाले ने पास आकर कहा यदि तू 
परमेश्वर का पुत्र हे तो कद्द दे कि ये पत्थर रोटियां 
बन जाएं । उस ने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य 
केवल रोटी ही से नहों पर हर एक बचन से जो 
परमेश्वर के मुख से निकलता है जीता रहेगा। 
तब शेतान ने उसे पवित्र नगर में ले जाकर मन्दिर 
के कंगूरे पर खड़ा किया । श्रौर उस से कहा यदि 
तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे 
गिरा दे । यीशु ने उस से कहा यह भो लिखा है कि 
तू प्रभु श्रपन परमेश्वर की परीक्षा न कर । 


बाल बाश्बल । 


फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले 
गया और सारे ज़गत के राज्य और उस का बिभव 
दिखाकर, डस से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे 
प्रणाम कर तो में यह सब कुछ तुभे दुंगा। तब 
योशु ने उस से कहा हे शैतान दूर हो क्योकि लिखा 
है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर ओर 
केवल उसो की उपासना कर | तब शैतान उस के 
पास से चला गया ओर देखो स्वगंदुत आकर 
उस्र की सेवा करने लगे । 

फिर यह खुनकर कि यूहकश्षा पकड़वा दिया 
गया वह गलील को चला गया। ओर कफरनहूम 
में जा बसा | 

उस समय से योशु प्रचार करन और यह कहने 
खगा कि मन फिराश क्योकि रूवरों का राज्य निकट 
आया हे । 

उस ने गलील की भील के किनार फिरते हुए 
दो भाई अर्थात शमोन को जा पतरस कहलाता है 
शोर उस के भाई पन्द्रियास को भील म॑ जाल 
डालते देखा क्योंकि वे मछवे थे। ओर उन से कहा 
मेरे पीछे चले आ्राओ ओर में तुम का मनुष्य के 
मछुवे बनाऊंगा | वे तुरन्त जाली का छोड़कर उस 
के पीछे हो लिये। और वहां से आगे बढ़कर उस 
ने भर दो भाई श्रर्थात जबदी के पुत्र याकूब और 
उस के भाई यूहन्ना को अपने पिता जबदी के साथ 
नाव पर अपने जालो का खुधारते देखा ओर उन्हें 
भी बुलाया। वे तुरन्त नाव का और अपन पिता 
को छोड़कर उस के पीछे हो लिये । 


>- ०. कत्ल ना 


« पहाड़ी उपदेश । 
( मत्तो ५, ई, ७ ) 


ग्रोौर यीशु सारे गलोल म॑ फिरता इुश्आा उन की 
सभाओं में उपदेश करता ओर राज्य का 
सुसमाचार प्रचार करता ओर लोगो में हर बीमारी 
श्रीर दुर्बलता को दूर करता रहा । और सारे सूरिया 
में उस का बड़ा नाम हो गया ओर खोग सब 
बीमारों को उस के पास लाये ओर उस ने उन्हें 
संगा किया | 


पहाड़ो उपदेश । 


ओर गलील श्रीर यरुशलेम श्र यरदून के पार 
से भीड़ की भीड़ उस के पीछे हा ली | वह इस 
भोड़ के देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठा 
ते उस के चेले उस के पास आए । झोर वह अपना 
मुंह खालकर उन्हे यह उपदेश देने लगा। 

धन्य हैं थे जो मन के दोन है क्योकि स्थग का 
राज्य उन्हीं का है । 

धन्य है वे जो शोक का ते हैं कक्‍्योक्ति वे शांति 
पाएगे। 

घनन्‍्य है वे जो नम्न है क्योंकि थे पृथिवी के 
झधिकारी हैागे। 

बन्‍य है वे जा धर्म के भूखे ओर पियासे हैं 
क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे । 

धन्य है वे जा दयावन्त है क्योंकि उन पर दया 
की जायगी । 

धन्य हैं वे जिनके मन 
मश्यग का देखगे | 

अन्य हैं थे जा मेल कर 

चर के पुत्र कहलाएंगे । 

धन्य है वे जा धरम के कारण सताए जाते है 
क्योंकि स्वग का राज्य उन्हीं का है | 

धन्य हा तुम जब मनुष्य मेरे लिये तुम्हारी 
निन्‍दा कर और सताएं और भक्ूठ बे।लत हुए तुम्हारे 
विराध में सब प्रकार की बुरी बाते' कहे | 


हैँ क्यांकि वे पर- 


क्योकि वे परमे 


आनन्द ओर मगन हो क्योंकि तुम्हार लिये 


स्वर्ग में बड़ा फल है इस लिये क्रि उन्दहों ने नबियों 
के इसो रीति से सताया था। 

तुम प्रथिवी के नमक हो पर यदि नमक का 
स्वाद बिगड़ ज्ञाए तो वह फिर किस वस्तु में नम- 
कीन किया जाएगा वह फिर किसी काम का नहीं 
केवल यह कि बाहर फेंका श्रोर मनुष्यों से रोदा 
जाप | 

तुम जगत का जज़ाला हा | जे नगर पहाड़ पर 
बसा है वह छिप नहीं सकता । फिर लोग दिया बार 
के पेमाने के नीचे नहों पर दीव्ट पर रखते है और 
घद् घर क सब लोगों को उजाला देता है| बेसा हो 
तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके किये 
तुम्हारे भले कामी के देखकर तुम्हार स्वर्गीय पिता 
की बड़ाई करे । 


श्ण्प 


यह न समझो कि में व्यवस्था या नवियां के लेखों 
का लाप करने आया हूँ | लोप करन नहीं पर पूरा 
करने आया हूं क्योंकि में तुम से सच कहता हैँ कि 
जब तक आकाश भोर प्रथिवी टल न जाएं तब तक 
व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिन्दु बिना पूर हुए 
न टलेगा । इस लिये जे। काई इन छोटी से छोटी 
आज्ञाओं में से एक का टाले ओर लगा को ऐसा ही 
सिखाए बह स्व के राज्य में सब से छोटा ऋह - 
लाएगा पर जे कोई उन्हे माने श्रोर सिख्राए वही 
स्वग के राज्य मं बडा कहलाएगा | में तुम सं कहता 
हूं यदि तुम शास्त्रियाँ ओर फरीसियों से बढ़कर 
धर्मो न हा तो तुम स्व के राज्य में कभी जाने न 
पाश्रोगे | 

तुम ने खुना है कि अ्गलों के कहा गया था कि 
खून न करना ओर जो कोई खून कर वह कचहरी 
में दगड के योग्य होगा पर में तुम से कहता हैं कि 
जा काई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरो में 
देगड के योग्य हागा यदि तू अपनी भेंट बेदी पर 
लाए ओर वहां स्मरण कर कि मेरे भाई के मन में 
मेरी ओर कुछ विरोध दे ता अपनी सेट वहां बेदी 
के साम्हने छोड़कर चला जा। पहिले शअ्रपन भाई से 
मेल कर तब आकर अपनी भट चढ| | जब तक तू 
अपने मुद्दर के साथ मांग ही में है कट मेल कर 
ऐसा न है। कि मुद्दई तुके दकिम के संपि और 
हाकिम तुझे पियादे को साोपे और तू जेलसखान में 
डाला जाए । में तुक से सच कहता हू कि जब तक 
तू कौड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न 
पाएगा | 

फिर तुम ने खुना है कि श्रगलां से कहा गया 
था कि कूठी किरिया न खाना पर प्रभु के लिये 
अपनी किरियाओं का पूरी करना। पर में तुम से 
कद्दता हूं किरिया कभी न खाना न स्वर की क्शाकि 
घह परमेश्वर का सिंहासन है । न धरतो की क्योंकि 
वह उस के पांवी को चौकी है न यरूशलेम की कयों- 
कि वह महाराजा का नगर है | श्रपने सिर की भी 
किरिया न खाना क्योंकि तू एक बाल को न उज़ल्ा 
न काला कर सकता है। पर तुम्हारी बात हां की हां 
या नहीं को नहीं दे। जे। कुछ इस से अधिक है| वह 
बुराई से हे।ता हे । 


२८६ 


तुम सुन चुके हे! कि कहा गया था कि आंख 
के बदले आंख और दांत के बदले दांत । पर में तुम 
से कहता हूं कि बुरे का साम्हना न करना पर जो 
कोई तेरे दहिने गाल पर थप्यड् मारे उस की ओर 
दूसरा भी फेर दे | जे। तुक पर नालिश करके तेरा 
कुरता लेना चाहे उसे देहर भी लेने दे | जो कोई 
तुके कोस भर बेगार ले जाए उस के साथ दे। फोस 
चला जा । जा कोई तुभ से मांगे उसे दे ओर जो 
तुभ से करजा लेना चाहे उस से मंह न मोड़ । 

तुम सुन चुके हे। कि कहा गया था कि अपने 

डोसी से प्रेम रखना और अपने यैरी से बेर | पर 

में तुम से कहता हूं कि अपने बैरियां से प्रेम रखना 
ओर अपने सतानेवालो के लिये प्रार्थना करना। 
इस से तुम अपन स्वर्गोय पिता के सनन्‍्तान ठहरोगे 
क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर सूरज उदय 
करता है ओर घरम्मियों और अश्रधर्म्मियों दोनो पर मेंह 
बरसाता हैं। यदि तुम अपने प्रेम रखनवालों ही से 
प्रेम रखो तो क्‍या फल्ल पाश्रोंगे क्या महसल लेनेवाले 
भी ऐसा ही नहीं करते । 

ओर यदि तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार 
करो तो कोनसा बड़ा काम करते द्वा कया अन्य- 
जाति भी ऐसा ही नहीं करते | से जेसा तुम्हारा 
स्वर्गीय पिता सिद्ध हे बेसे ही तुम भी सिद्ध दो 
जाओ । 

चोकस रहो कि तुम मनुष्यों के साम्हने दिखाने 
के लिये अपने धर्म के काम न करो नहीं ते अ्रपने 
स्वर्गीय पिता से कुछ फल न पाश्रोगे। इस लिये जब 
तू दान करे ता अपने श्रागे तुरही न फुंकवा जैसा 
कपटी सभाझौ और गलियों में करते हैं कि लोग 
“बन की बड़ाई कर में तुम से सच कहता हूं वे 
अपना फल पा चुके। पर जब तू दान करे तो 
जो तेरा दहिना हाथ करता हे तेरा बांयां हाथ 
न जानने पाए । कि तेरा दान गुप्त में दो और तेरा 
पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बदला देगा । 

जब तू प्राथना करे ते कपटियों के समान न हो 
क्योकि लोगो को दिखाने के लिये सभाओं में और 
सड़को के मोड़ो पर खड़े द्वेकर प्राथना करना उन 
का भाता है । में तुम से सच कहता हूं थे अपना 
फल पा चुके । पर जब तू प्रार्थना करे ते अपनी 


बाल बाहबल | 


कोाठरी में जा और द्वार मुंदऋर श्रपने पिता से जो 
गुप्त में है प्राथना कर और तेरा पिता जो गुप्त में 
देखता है तुझे बदला देगा । 

प्राथता करने में अन्यज्ञातियों की नाई बकबक 
न करो 'र्यौकि वे समभते है कि हमारे बहुत बोलने 
से हमारी सुनी जाएगी। से तुम उन की नाई न 
बना क्योंकि तुम्दारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले 
जानता है तुम्हें क्या क्या चाहिए | तुम इस रीति से 
प्राथना करना | 

हे हमारे विता तूजे स्वगे में हे तेरा नाम 
पविन्न माना जाए। 

तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी 
द्वाती हे वैसे प्रथ्वी पर भी हे। । 

हमारी दिन भर की रोटी श्राज़ हमे दे | 

ओर जैसे हम ने भपने अपराधियों को क्षमा 
किया है वेसे ही हमारे श्रपराधों का च्यमा कर । 

ओर हमें परीक्ता मेंन ला बल्कि वुरई से 
बचा । 

क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा 
तेरे हैं आमेन । 

इस लिये कि यदि तुम मनुष्यों के श्रपराध ज्ञम्ता 
करो ते तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हे भी क्षमा 
करेगा। पर यदि तुम मनुष्यों के अ्रपराध दमा न 
कर! ते तुम्दारा पिता भी तुम्हारे अ्रपराध दामा न 
करेगा। जब तुम उपवास करा ते कपटियां की नाई 
तुम्हारे मुंह पर उदासों न छाए क्योंकि वे अपने 
मुंद मलीन करते दे कि लोगों को उपवासोी दिखाई 
दू में तुम से सच कहता हूं वे श्रपना फल पा चुके । 


पर जब तू उपवास करे ते अपने सिर पर तेल 


मल ओर मुंद थो कि तू लोगों के नहीं पर अपने 
पिता को जे। गुप्त में है उपचासी दिखाई दे और तेरा 
पिता जो गुप्त में देखता हे तुझे बदला देगा । 

अपने लिये पृथ्वी पर घन बटारकर न रख्त्रो 
जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैँ श्रीर जहां चोर 
संघ देते और चुराते हैं। पर अपने लिये स्वगे में 
घन बटोरकर रखे। जहां न कीड़ा न काई बिगाड़ते 
हैं श्रोर जहां चोर न संघ देते न चुराते है। क्योकि 
जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी खगा रहदेगा। 


पहाड़ी उपदेश । 


शरीर का दिया आंख हे इस लिये यदि तेरी 
आंख निमल्र हे। तो तेरा सारा शरीर उज्ञाला होगा | 
पर यदि तेरी श्रांख बुरी द्वो तो तेरा सारा शरीर 
अंधेरा हेगा जो उज्ञाला तु में हे यदि अ्रंधेरा हा 
तो वह श्रंधेरा कैसा भारी हे । 

केई दे। स्वाभियों को सेवा नहीं कर सकता 
क्योकि वह एक से बेर और दुसरे से प्रेम रखेगा या 


पक से मिला रहेगा और दसरे को दलका जानेगा।. 


तुम परमेश्वर ओर धन देनों की सेवा नहीं कर 
सकते इस लिये में तुम से कहता हूं अपने प्राण की 


पीएंगे श्रोर न अपने शरीर के लिये कि क्या पहिनगे 
क्या भोजन से प्राण ओर वस्त्र से शरीर बढ़कर 
नहीं। आ्राकाश के पत्तियां का देखे। वे न बोते हैं न 
लबते और न खत्तो में बटारते हे तोभी तुम्हारा 
स्वर्गीय पिता उन को पालता हे क्या तुम उन से 
बहुत बढ़कर नहीं। तुम में से कोन है जा चिन्ता 
करने से अ्रपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा 
सकता हें । 

और वस्त्र के लिये क्यों चिन्ता करते हे। मेदान 
के सोसनों पर ध्यान करो वे केसे बढ़ते दँ वे न 
मिहनत करते न कातते हैं । पर में तुम से कद्दता 
हूं कि सुलेमान भी श्रपने सारे बिभव में उन में से 
पक के बराबर पहिने हुए न था। यदि परमेश्वर 
मैदान की घास को जो श्राज़ है ओर कल भाड़ में 
झो की जायगी ऐसा पहिनाता है तो हे अल्पविश्वा- 
सियो वह क्योकर तुम्दें न पहिनाएगा। सो तुम 
यह बिन्‍ता न करना कि कया खाएंगे क्या पीएंगे या 
क्या पहिनेंगे | तुम्हारा स्थर्गीय पिता जानता हे कि 
तुम्हे ये सब वस्तु चादिए। पहिले उस के राज्य 
और धम की खोज़ करो भोर ये सब वस्तु भो तुम्हे 
दी जाएंगी । 

सो कल के लिये चिन्ता न करा क्योंकि कल 
झपनोी चिन्ता आप करेगा आज का दुःख आज़ हो 
के लिये बहुत है ।“...  ' 

देष न लगाओ कि तुम पर देष न लगाया 
जाप। क्योंकि जैसे तुम देष लगाते हे। वैसा ही 
तुम पर लगाया जाएगा ओर जिस नाप से तुम 
नापते द्वे उसी से तुम्दारे लिये नापा आएगा। 
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तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यो 
देखता है ओर अपनी श्रांस का लट्टा तुझे नहीं 
सूमता । ओर जब तू अश्रपनी श्रांख का लट्टा नहीं 
देखता तो अपने भाई से क्योकर कह सकता हे 
ठहर जा में तेरी श्रांख के तिनके को निकाल दूं । हे 
कपटो पहले अपनी शंख से लट्रा निकाल तब अपने 
भाई की आंख का तिनका भली भाति देखकर निकाल 
सकेग। । 
*पथचित्र वस्तु कुत्तों का न दो श्रोर न अपने मोती - 


' खुश्ररो के आगे डालो ऐसा न हा कि बे उन्हें पांवो 
यद्द चिन्ता न करना कि हम क्या खाएंगे ओर क्‍या 


तले रोंदे शोर फिरकर तुम के फाड़ । मांगा ता 
तुम्दें दिया जाएगा हूंढ़ी तो तुम पाआंगे खटखटाओ 
ते तुम्हारे लिये खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई 
मांगता है उसे मिलता है ओर जो हूंढ़ता है वह 
पाता है श्रोर ज्ञो खटखटाता हैँ उस के लिये खोला 
जाएगा | 

तुम में से ऐसा कोन मनुष्य है कि जब उस का 
पुत्र उस से रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे | या मछल्लो 
मांगे तो उसे सांप दे । सो जब तुम बुरे हाकर अपने 
लड़के वालो का अच्छी वस्तुएं देनी जानते हो तो ... 
तुम्हारा स्वर्गीय पिता श्रपन मांगनेवालो का अ्रच्छी 
वस्तुएं क्यो न देगा । 

जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ : 
करे तुम भी उन के साथ चेंसा ही करा । 

सकेत फाटक से प्रवेश करो फ्योंकि चोड़ा है 
बह फाटक और चाकल है वह म'र्ग जो बिनाश को 
पहुंचाता है और बढुतेर हैं ज्ञो उस से प्रवेश करते 
हैं। सकेत है वदद फाटक ओर सकरा हे वह मार्ग 
जो जीवन को पहुंचाता हे श्रोर थोड़े हैं जो उसे 
पाते है । 

भूठे नवियों से चौकस रहो जो भेड़ों के भेप में 
तुम्हारे पास आते हैं पर अ्रन्तर में फाड़नेवाले भेड़िए 
हैं । उन के फलो से उन्हें पहचानागे क्या भाड़ियो 
से अंगूर या ऊंटकटारों से अंज्ञीर तोड़ते दे | योद्दी 
हर एक श्रच्छा पेड़ श्रच्छे फल लाता ओर निकम्मा 
पेड़ बुरे फन्न लाता है। श्रच्छा पेड़ बुर फल नहों 
सासकता न निकम्मा पेड़ श्रच्छा फल।|जोजो 
पेड़ अ्रच्छे फल नहीं लाता वह काटा और श्राग में 
डाला जाता है।सो उनके फली से उन्हे पहचानेगे | 
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» न हर पक जा मुझ से हे भरभु हे प्रभु कहता है 
स्वग के राज्य में प्रवेश करेगा पर वहीं जो मेरे 
स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है । उस दिन 
बहुतेर मुझ से कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हम ने नेरे 
नाम से नवूबत न की और तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं 
निकाले और तर ताम से बहुत सामथ के काम नहीं 
किये | तब में उन से खुलरूर कहँगा में ने तुम को 
कभो नहीं जाना हे कुकर्म करनेवालो मुझ से दूर हो । 

इस लिये जो कोई मरी ये बातें सुनकर उन्हें 
माने वह उस वबुद्धिमान मनुप्य की नाई' ठहरेगा 
जिस ने श्रपना घर चटान पर बनाया। ओर मेह 
बरसा और बाढ़े आई' शरीर आंधियां चत्नीं श्रोर 
उस घर पर लगीं पर वह नहीं गिरा क्योंकि डप्त 
की नंच चटान पर डालो गई थीं। पर जो कोई 
मेरी थे बात सुरूकर उन्हें न माने वह उस निबंदि 
मनुप्य की नाई ठहरगा जिस ने अपना घर बालु 
पर बनाया । और मेंह बरसा ओर बाढ़े' आई' और 
आधियां चलीं ओर उस घर पर ल्रगगीं और वह 
गिरकर सत्यानाश हा गया | 


सूबेदार का सवक 
( मत्तो ८ ) 


ज़ुबयीश ये बाते कर चुका ता लाग डस के 
उपदेश से चकित हुए । क्योकि वह उन 
के शास्त्रिया फे समान ता नहीं पर अ्रधिकारी को 
नाई उन्हें उपदेश देता था । जब वह्द उस पहाड़ 
से उतरा तो भीड की भीड़ उस के पीछे हो ली। 
शोर देखों एक फोढ़ी पास आ उसे प्रणाम करके 
यह कहने लगा कि दूँ प्रभु यदि तू चाहे ता मुझे 
शुद्ध कर सकता है । यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे 
छथ्ाा श्रोर कद्दा में चाहता हूं शुद्ध हा ज्ञा बद 
तुरन्त कोढ़ से शुद्ध हा गया | यीशु ने उस से कहा 
देख किसी से न कह । 
जब वह कफरनहूम में आया तो पक सूबेदार 
ने उस के पास आकर उस से बिनती की कि हे 
प्रभु मेरा सेवक घर में भोले का मारा बहुत दुखी 
पडा हे । उस ने उस से कहा में आकर उसे चंगा 
करूंगा | सूबंदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु में इस 


यांल बाशए्वल | 


योग्य नहीं कि तू मेरी छुत तले आए पर वचम ही 
ह ते मेरा सेबक चंगा हा जाएगा । में भी परा- 
धीन मनुष्य हूं श्रोर सिपाहो मेरे हाथ में है और 
जब पक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और 
दूसरे को आ तो वह आता है भोर अपने दास को 
कि यह कर तो वह करता हे | 
यह सुनकर यीशु ने अचम्भा किया और जा 
उस के पीछे आ रहे थे उन से कहा में तुम से सच 
कहता हूं कि में ने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास 
नहीं पाया | और में तुम से कहता हूं कि बहुतर 
पूरब झोर पच्छिम से आकर इब्राहीम ओर इसहाक 
ओर याकुृब फे साथ स्वग के राज्य में बेटेंगे | पर 
राज्य के सन्‍तान बाहर के अंधर में डाल दिये 
जाएंगे वहां राना ओर दांत पीसना होगा। और 
! यीशु ने सूबेदार से कहा जा जैसा तू न विश्वास 
(किया है वैसा ही तेरे खिये हा। और उस का सेवक 
“इसी घड़ी चंगा हो गया । 
यीशु ने पतरस के घर में आकर उस की सास 
का तप में पड़ी देखा । उस न उस का हाथ छुआ्ना 
झोर तप उस पर से उतर गई श्रीर बह उठकर 
उस की सेवा करने लगी । सांस का लोग उस फे 
पास बहुत से जक्ञोगो को लाये जिन में दुष्टात्मा थे 
और उस ने उन आत्माओं को बात कहते ही निकाल 
दिया ओर सब बीमारों को चंगा किया | कि जो बच्चन 
यशायाह् नबी के द्वारा कहा गया था पूरा हा कि 
उस ने हमारी दुबलताओं के ले लिया और बीम।- 
रियो का उठा लिया । 
योशु ने अपने चारों ओर भोड़ की भीड़ देख- 
कर पार जाने की आज्ञा दी । 
और एक शास्त्री ने पास आकर कहा हे गुरु 
जहां जहां तू ज्ञाएगा में तेरे पीछे हो लंगा । योशु 
ने उस से कहा लामडियों के भट और आकाश के 
पक्षियों के बसेरे होत हैं पर मनुष्य के पुत्र का सिर 
धरने की भी जगह नहीं । 
एक ओर चेले ने उस से कहा हे प्रभु मुझे 
पहिले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। योशु 
ने उस से कहद्दा तू मेरे पीछे हो ले और मुरदो को 
अपने मुरदो के गाड़ने दे । 


कल७4 आपात पकाऋर०-८रबी, 


सरदार की बेटी । 


बडा हिलकोरा । 


नस्ज्ज्तल _ुऊ। ८ 
( सत्ता ५ : ४२३, ) 


ज्ू१ वह नाव पर चढ़ा ते उस के चेले उस 

के पीछे हा लिये। ओर देखो रोल में 

ऐसे बड़े हिलके।र उठे कि नाथ लहरों से ढंपने लगी 
पर वह साता था | तब उन्हों ने पास श्राकर उसे 
यह कहकर जगाया हे प्रभु हमे बच्चा हम नाश हुए 
जाते है । उस ने उन से कहा हे अर्प बिश्वासियों 
डरते क्यो हे! उस ने उठकर शआआँधो और पानी को 
डांटा और बड़ा चैन हा! गया । और वे लोग अचम्भा 


करके कहने लगे यह केला मनुष्य है कि आंधी ओर: 


पानी भी उस की मानते हैं । 

जब वह उस पार पहुँचा ते दे। मनुष्य जिन में 
दुष्ात्मा थे उसे मिले जा इतने प्रचण्ड थे कि कोई 
उस मार्ग से न जा सकता था। श्रोर देखे। उन्हों ने 
चिल्लाकर कहा हे परमेश्वर क॑ पुत्र हमारा तुभ से 
क्या काम क्या तू समय से पहिले हमे पीड़ा देने 
यहां आया है | उन से कुछ दर बहुत से सूअरों का 
पुक्ठ कुगड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उस से यह 
कहकर थविनती की यदि तू हमें निकालता हे ता 
सूअरा के कुण्ड में भेज दे। उस ने उन से कहा 
जाओ व निकलकर सूअरो मे पैठे ओर देखा सारा 
झुगड कड़ाड़े पर से रपटकर पानी में जा पड़ा 
और डूब मरा। पर चरवाहे भागे ओर नगर में 
जाकर ये सब बाते सुनाया | और सार नगर के 
लोग यीशु की भेट का निकले ओर उसे देखकर 
बिनती की कि हमार सिवानों से निकल जा | 

वह नाव पर चढ़कर अपने नगर में पहुंचा । 
घहां योशु ने मत्तो नाम एक मनुष्य को महसूल्ष की 
चोकी पर बेठे देखा ओर उस से कहा मर पालछे हे। 
ले | वह उस के पीछे हो लिया । 
, जब वह घर में भोजन करने बेठा ते बहतेरे 
महसूल लेनेचाले और पापी आकर यीशु ओर उस 
के चेली के साथ खाने वंठे। फरीसियों ने उस के 
चेलो से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेनेवालोी ओर 
पापियों के साथ क्यो खाता है। उस ने यह सुनकर 
उन से कहा वेद्य भले चंगो को नहों पर बीमारों को 


श्८& 


अवश्य है। पर तुम जाकर इस का अर्थ सीख लो 
कि में बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं क्योकि में 
धमियों को नहीं पर पापियों को बुलाने आया हूं । 
तब यूहन्ना के चेलों ने उस के पास आकर कहा 
हम ओर फरीसी क्यों इतना उपयास करते हैँ पर 
तर चेले उपवास नहीं करते । यीशु ने उन से कहा 
क्या बराती ज्ञब तक दूलहा उन फे साथ रहे शोक 
कर सकते हैं | पर वे दिन आएंगे कि दूलद्वा उन से 
लग किय।/ जाएगा उस समय थे उपवास करेगे । 
कार कपड़े का पंवन्द्‌ पुराने पहिरावन पर कोई 
नहीं लगाता क्योंकि वद पंवन्द पहिरावन से ओ्रौर 
छु खींच लेता है श्रोर वह ओर फर जाता है । 
नया दाखरस पुरानी मशको में भग्त हे ऐसा करने 
से मशर्क फट जाती हैं ओर दाखरस बह जाता 
ओर मशक नाश होती है पर नया दाखरखस मई 
मशका में भरते हैं श्रोर दं।नां बची रहती हैं । 


कमकवाकाकक. ०५ >--०-० का, 


सरदार की बेटी । 
( मत्तों < ; १८ ) 


बढ उन से ये बात कह ही रहा था कि देखो 
एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया 
कोर कहद्दा मेरी बेटी अभी मरो है पर चलकर अपना 
हाथ उस पर रख तो घह ज्ञी जाएगी | यीशु उठकर 
अपने चेलो समेत उस के पीछे हे। लिया । 
ओर देखे एकस्मीन जिस के बारह बरस से लाह 
बहता था पीछे से श्रा उस के बस्त्र के आंचल को छूआ 
योकि अपने जी में सोचा यदि में उस के बस्त ही 
को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी । योशु ने फिरकर उसे 
देखा और कहा बेटी ढाढ़्स बांध तेरे विश्वास ने तुझे 
चंगा किया है सो वह स्त्री उसी घड़ी से चंगी हुईं । 
जब योशु उस सरदार के घर पहुँचा तो बांसलोी 
बज्ञानेवालों श्रीर भीड़ को दज्ला मचाते देखकर, कहा 
अलग हे। जाओ लडको मरी नहीं पर सोतो है और 
ये उस की हंसी करने लगे। जब भीड़ निकाल दी गई 
ते उस ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और 
वह उठी।इस की चरचा उस सार देश में फेल गई । 


७००४ 
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( मत्तो €: २७ ) 


ज़ुब योशु॒ वहां से आगे बढ़ा तो दे अ्रंथ 
उस के पीछे पुकारत हुए चले हे दाऊद 
के सन्‍तान हम पर दया कर । यीशु न उन से कहा 
क्या तुम्हे बिश्वास है कि में यह कर सकता हूं 
उन्हीं न उस से कद्दा हां प्रभु | तब उस ने उन की 
आंख छुकर कहा तुम्हार विश्वास के अनुसार 
तुम्दारें लिये हा । ओर उन की श्रांखे स्वुल गई' । 
ग्रीर योशु न उन्हे क्षिताऋर कहा देखा यह बात 
कोई न जाने | पर उन्हों न सार देश में उस को 
चरचा फेला दी। तब यौशु सब नगरों और गांवों 
में फिरते उन की सभाओं में उपदेश करता और 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता ओर हर एक 
दीपारी और दुबेलता को दर करता रहा। 
भीड़ का देखकर उसे लाोगा पर तरस आंया 
क्योंकि थे विन रखवाले की भेड़ो की नाई' व्याकुल 
ओर भमटके हुए थे । तब उस ने अपने चेलो से कहा 
पक्के खेत बहुत हैं पर मज़दुर थोड़े हैं। इस लिये 
खत के स्वामी से बिनती करो कि वह अपने खेत 
काटने के मजदूर भेज्ञ दे । 





बारह चले । 
( मत्तों १० ) 


त्ग्रार उस ने अपन बारह चेलो का पास चुला- 
कर उन्हे अशुद्ध ग्रात्माओं पर अधिकार 
दिया कि उन्हें निकाल ओर सब बीमारियां का दृर 
कर । 
बारह प्ररितों के नामये हैं पहिला शमोन जो 
पतरस कहलाता है ओर उस का भाई धअ्रन्द्रियास 
जबदी का पुत्र याकूब और उस का भाई यूहत्ना। 
फिल्प्पुल और बर-तुल्मे तोमा और महसूत्य लेने- 
वाला मत्ती हलफे का पुन्न याकूब शोर तद । शमोन 
कनानी और यहूदा इस्क्रियेती जिस ने उसे पक- 
डबा भी दिया । 


बाल बाइबल । 


इन बारहो का यीशु ने यह आज्ञा देकर 
भेजा कि 

अन्यजातियां की ओर न ज्ञाना और सामरियाँ 
के किसी नगर में न ज़ाना। पर इस्राएल फे घराने 
दो की खाई हुई भेड़ी के पास जाना। श्र चलते 
चलते प्रचारक्रर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट 
आ गया है। बीमारों के चंगा करा मरे हुआ को 
जिल्लाआओ केाढ़ियाों का शुद्ध करो दुशत्माश्रों को 
निकाला तुम ने संत पाया संत दा । 

अपने पटुकी में न सोना न रूपा न तांबा 
रखना | मार्ग के लिये न केली रक़खो न दे कुरते 
न जूत न लाठी लो क्रांकि मजदूर का अ्रपना भाज्ञन 
भिलना चाहिए । 


जिस किसी नगर या गांव में जाओ्रोतोी पता 
लगाओझा कि वहां कोन योग्य है. श्रीर ज़ब तक वहां 
सेन निकलो उच्ली के यहां रहा । घर में जात हुए 
उस की श्राशीस देना | यदि उच्त घर के लोग योग्य 
हो तो तुम्हारा कल्थाण उस पर पहुँचेगा पर यदि 
वे याग्य न हो तो तुम्दारा कल्याण तुम्हारे पास 
लीट आपगा। श्रीर जा फाई तुम्हें ग्रहण न करे 
आर तुम्दारी बातें न सुने उस घर या उस नगर 
से निकलते हुए अपने एंयो की घूल काड डालो | 

देखा मे तुम्दे मड़ो की नाई' भेड़ियों के बीच 
में भेजता हूं से। सांगो की नाई' बुद्धिमान शरीर कबू- 
तर की भाले बना । पर लोगों से च्ोकसत 
रहा क्योंकि वे तुम्हे महा सभाओ में सोपंगे और 
अपनी पंचायतों में तुम्ह काड़े मारंगे। तुम मरे 
लिये हाकिमों श्रोर राजाओं के सामने पहुँचाए 
जायोगे | जब ये तुम्हें सांप तो यह चिन्ता न करना 
कि किस रीति से या क्या कहोगे क्‍योंकि जा कुछ 
तुम के कहना होगा बह उसी घड़ी तुम्हे बता दिया 
जाएगा | क्योंकि बे।लनेबवाले तुम नहीं दे। पर 
तुम्हार विता का आत्मा तुम में बोलनेबाला हे। 
भाई भाई का ओर पिता पुत्र का घात के लिये 
सोप॑ंगे और लड़कंबाल माता पिता के बिरोध में 
उठेंगे। मेर नाम के कारण सब लोग तुम से बेर 
करंगे पर जा झन्त तक धीरज घरे रहेगा उसी का 
उद्धार होगा । 
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यूहन्ना के सनदेशहर । 


जब वे तुम्हे एक नगर में सताएं तो दूसरे के 
भाग ज्ञाना। सो उन से न डरना क्यों।क कुछ ढपा 
नहीं जो खेला न जाएगा और न कुछ छिपा है जा 
जाना न ज़ाएगा। जा में तुम से अंधर में कहता 
हूं उसे उज़ाले में कहे और जो कानों कान सुनते 
हो उसे काटठो पर से प्रचार करा । 
जो शरोर का घात करते है पर श्रात्मा का घात 
नहीं कर सकते उन से न डरना पर उसी से डरा 
जे श्रात्मा ओर शरीर दोनों का नाश कर सकता 
है। क्‍या पेसे में दोगोग्ेये नहीं ब्रिकर्ती तो भी 
तुम्दारे पिता की इच्छा बिना उनमें से एक भी 
भूमि पर नहीं गिर सकती । 
तुम्हार सिर के बाल भी सब गिने हुए है। 
इस लिये डरो नहीं तुम बहुत गीरेयों से वढ़कर 
हो। ज्ञो काई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा 
उसे में भी श्रपन पिता के सामने मान लूंगा। पर 
जो काई मनुष्यों के सामने मुझे; नकारे उसे में भी 
अपने पिता के सामने नकारूंगा । 
यह न समझो कि में पृथिवी पर मिलाप कराने 
के श्राया हूँ में मिलाप कराने का नहीं पर तलवार 
 चलवाने आया हूं | मनुष्य के बेरी उस के घर हो के 
लाग होंगे। जा माता या पिता का मुझू से अधिक 
प्रिय जानता है वह मेरे याग्य नहीं ओर जा बेटा 
या बेटी का मुझ से अधिक प्रिय जानता हे वह मेरे 
योग्य नहों । और जो अपना क्रस लेकर मेर पीछे 
न चले वह मरे येग्य नहीं ; जो श्रपना प्राण बचाता 
है वह उसे खाणगा ओर जो मेरे कारण अपना 
प्राणु खोता है वह उसे बचाएगा | 
जो तुम्हे ग्रहण करता हे वह मुझे ग्रहण करता 
है श्रोर जो मुझे अहण करता हैं वह मेर भेज्ञनवाल 
का ग्रहण करता है । जा फाई इन छोटों में से एक 
के! चेला ज्ञान कर कंवल एक कटारा ठंडा पानी 
पिलाए में तुम से सच कहता हूं बह क्रिसी रीति 
से अ्रपना प्रतिफल न ख्ताएगा | 
जब योशु अपने बारह चेलो का आज्ञा दे चुका 
ते वह उन के नगरों में उपदेश और प्रचार करने 
के। चला गया । 


युहन्ना के सनदेशहर । 
( मत्तो १९) लेटल्/-_ 


यहन्ना ने जेलखाने में मसीह के कार्मो का 
७6«< समाचार सुनकर श्रपने चेलो को 
उस से यह पूछने भेजा, कि आनेवाला तू ही है या 
हम दुसरे की बाट जोहें। यीशु ने उत्तर दिया कि 
जा कुछ तुम सुनते ओर देखते हो वह जाकर यूहन्ना 
से कह दे, कि अंधे देखत और लंगड़े चलते फिरते 
हैं काढ़ी शुद्ध किये जाते और बहिरे सुनत हैं मुरदे ' 
ज्ञिलाये जाते हे श्रीर कंगालों को सुसमाचार सुनाया. 
जाता है । और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर 
न ख्राए। 
जब वे वहां से चल दिए ते योशु यूहन्ना के 
विपय में लागो से कदने लगा तुम जंगल में क्‍या 
देखने गये थे क्‍या हवा से हिलते हुए सरकरणडे 
को । क्या कामल बस्तर पहिने हुए मनुष्य का । देखो 
जा कामल बस्त्र पहिनते है वे राजभवनों में रहते 
हैं। तो फिर क्यों गये थे क्या क्रिली नयी के देखने 
कं हां में तुम से कददता हूं बरन नवो से भी बड़े 
के । यह यही है जिस के विषय में लिखा है कि 
देख में अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जा तेरे 
आगे तेरा माग खुघारेगा। में तुम से सच कहता 
हें कि आ स्त्रियों से जन्मे हैं उन से यूहृष्ला यपति- 
समा देनेबाले से कोई बड़ा नहीं हुआ पर जो सरुवर्गे 
के राज्य में छोटे से छोटा है वह उस से बड़ा है । 
यूदन्ना बपतिसमा देनेवाले के दिनो से श्रब॒ तक 
स्वर्ग के राज्य के लिये बल किया जाता है और 
बलवान उसे ले लेते है । यूहज्ना लो सारे नदी और 
व्यवस्था नचूुवत करते रहे। ओर चाहो ते मानो 
पलिय्याह जो आनवाला था वह यही है। जिस के 
सुनने के कान हैं| बह सुन ले । 
में इस समय के लोगो की उपमा किस से हूं थे 
उन बालकों के समान हैं जा वाज़ारों में बैठे हुए एक 
दूसरे से पुकारकर कहते हैं | हम न तुम्दार लिये 
बांसली बजाई ओर तुम न नाचे दम ने बिल्लाप किया 
ओर तुम ने छाती न पीटी। क्योंकि यूदतन्ना न खाता 
आया न पीता ओर वे कहते हैँ उस में दुशत्मा है । 


२€२ 


मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं 
देखो महसूल लेनेवालों श्रोर पापियों का मित्र । पर 
ज्ञान अपने कामो से सच्चा ठदराया गया हे। 

तब वह उन नगरों का उलाहना देने लगा जिन 
में उस के बहुतेरे सामर्थ के काम किये गये थे 
क्योंकि उन्‍हों ने अपना मन नहीं फिराया था। हाय 
खुराजीन हाय बेतसेदा जो सामर्थ के काम तुम में 
किये गये यदि वे सूर ओर सैदा में किये जाते तो 
टाट श्रोढ़कर ओर राघष में बेठकर वे कब के मन 
फिराते । पर में तुम से कहता दूं कि न्याय के दिन 
तुम्हारी दशा से सूर ओर सेदा की दशा सहने योग्य 
होगी | ओर हे कफरनहम क्या तू स्वग तक ऊंचा 
किया जाएगा तू तो अ्रधोलोक तक नीचे जाएगा । 
जो सामर्थ के काम तुझ में किए गये हैं यदि सदोम 
में किये जाते तो वह आज़ तक बना रहता। पर में 
तुम से कद्दता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से 
सदोम के देश की दशा सहने यं।ग्य होगी । 


है सब थके लोगो मेरे पास 
आशो । 


( मत्ती ११:२५, १२ ) 


उु सो समय यीशु ने कहा हे पिता स्व ओ्रौर 
पृथिवी के प्रभु में तेरा धन्यवाद करता 
हूं कि तू ने इन बातो का शानियों ओर समभझदारों 
से छिपा रक्‍खा ओर बालकों पर प्रगट किया। हां 
है पिता क्योंकि तुझे यही श्रच्छा लगा। मेरे पिता 
ने मुझे सब कुछ सोपा है । 
हे सघ थे और बोझ से दबे लोगो मेरे पास 
आओ में तुम्हे विश्राम दूंगा। मेरा जूआ अपने 
ऊपर उठा खो और मुझ से सीखो क्योंकि में नप्न 
झोर मन में दीन हूं श्रीर तुम अपने मन में विध्राम 
पाओ्नोंगे । क्योंकि मेरा जूआ सहज ओर मेरा बार 
हलका है । 
उस समय यीशु बिश्राम के दिन खेतों मे जा 
रहा था ओर उस के चेलों को भूख लगो तब वे 
बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे । 


याल बाइबल । 


फरोसियों ने यह देखकर उस से कहा देख तेरे 
चेले वह काम कर रहे हैं जो विश्राम के दिन करना 
उच्चित नहीं । उस ने उन से कहा मलुष्य का पुष्र 
तो बिश्राम के दिन का भी प्रभु है । 

वहां से चलकर वह उन की सभा के घर में 
आया । और देखो एक मनुष्य था जिस का हाथ 
सूखा था औ्रोर उन्हों न उल पर दोष लगाने के लिये 
उछल से पूछा क्या विश्राम के दिन चंगा करना 
उचित हे । उस ने उन से कहा तुम में ऐसा कौन 
है जिस की एक हो भेड है। और वह विधाम के 
दिन गड़हे में गिर ज्ञाप ता वह उसे पक्रड़के न 
निकाले । मनुष्य का मान भेड़ से कितना बढ़कर 
है इस लिये बिश्राम के दिन भलाई करना उचित है। 
तब उस ने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा । 
उस ने बढ़ाया शरीर वह फिर दुसरे हाथ की नाई 
अच्छा हा गया । 
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कोई घराना जिस में फूट 
हाती ह बना न रहेगा । 


निज चाल लरा 


च्व 2 छम्म८ ५ 


( मत्तों १२:१४ ) 


तब फरीसियो न बाहर जाकर उस के विरोध 
में सम्मति की कि उसे क्योकर नाश 
करे। यह जानकर यीशु वहां स चला गया और बहुत 
लाग उस के पीछे हा लिए और उस ने सब को चंगा 
किया | और उन्हे चिताया कि मुझे प्रगट न करना । 
तंब लोग एक अंधे गूंगे को जिस में दुष्टात्मा 
था उस के पास लाये ओर उस ने उसे श्रच्छा किया 
यहां तक कि वह गूंगा बोलने और देखने लगा। 
इस पर सब लोग चकित हाऋर कहने लगे यह क्या 
दाऊद का सन्‍तान है। परन्तु फरीसियों ने यह 
सुनकर कहा यह ता दुष्टात्माओं के सरदार शैतान 
की सहायता बिना दुष्ट्रत्माश्रों का नहीं निकालता । 
उस ने उन के मन की बात जानकर उन से कहा 
 ज्ञिस किसी राज्य में फूट होतो हे वह उजड़ 
जाता है और काई नगर या घराना जिस में फूट 
हेती है बना न रहेगा | 


जंगली बीज्ञ का दृष्ठान्त | 


हे सांप के बच्चो तुम बुरे द्वेकर क्योंकर अच्छी 
बातें कह सकते है। क्योंकि जो मन में भरा है वही 
मुंह पर आता है | भला मनुष्य मन के भले भणडार 
से भली बातें निकालता है ओर बुरा मनुष्य बुरे 
भगणडार से बुरी बाते निकालता है । में तुम से कहता 
हूं कि मनुध्य जो जो निकम्मो बात कहे न्याय के 
दिन हर पक बात का लेखा दंगे | क्योकि तू अपनी 
बातो से निर्देष और श्रपनी बातों से दोषी ठहराया 
जाएगा | 


जब वह भीड़ से बात कर ही रहा था ता देखो 
उस को माता और भाई बाहर खड़े थे और उस से 
यात करनी चाहते थे। यह सुन उस ने कहनेवाले 
का उत्तर दिया कोन है मरो माता और कोन है भेरे 
भाई | ओर अपने चेलो की ओर अपना हाथ बढ़ा 
कर कहा देखो मेरी माता ओर मेर भाई ये हे। 
फ्योकि जा काई मर स्वर्गोय पिता की इच्छा पर 
चले वही मेरा भाई और बदिन शोर माता है । 


के लक + ७3 ->२००याक गरम, 


बानेवाले का द्रष्टान्‍्त । 
( मत्ती १३ ) 


उस दिन यीशु घर से निकलकर भील के 
किनारे जा बैठा । ओर उस के पास ऐसी 

यड़ी भीड़ इकट्टरो हुई कि वह नाव पर चढ़कर बैठा 
ओऔर सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही । और उस 
ने उन से दृष्टान्तों में बहुत सी बाते कहीं कि 

देखे पक बोनेवाला बीज्ञ बोने निकला । कुछ 
बीज मार्ग के किनारे गिरे ओर पत्तियों ने श्राकर 
उन्हे चुग लिया | कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे जहां 
उन्हें बहुत मिट्टी नमिली ओर गहरी मिट्टी न 
मिलने से वे जरद उग आये | पर सूरज्ञ निकलने 
पर वे जल गये और जड़ न पकड़ने से सूख गये । 
कुछ भाड़िया में गिरे और भाड़ियो ने बढ़ कर उन्हें 
दबा डाला । पर कुछ अच्छी भूमि पर गिर ओर 
फल लाये काई सो गुना काई साठ गुना काई तीस 
गुना । 

जिस के कान हो घह सुन ले । 
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सो तुम बोनेवाले का दृष्टान्त सुनो । जो कोई 
राज्य का बचन सुनकर नहीं समभता उस के मन 
में जो कुछ बोया गया था उसे वदह्द दृष्ठ आकर छीन 
ले जाता है यह वही हे जा मार्ग के किनारे बोया 
गया था। और जो पत्थरीलो भूमि पर बोया गया 
यह वह है जो बचन सुनकर तुरन्त आनन्द के साथ 
मान लता है । पर अपने में ज़ड न रखने से वह 
थाड़े ही दिन का है ओर जब बचन के कारण क़्रेश 
या उपद्रव दाता है ते तुरन्त ठाकर खाता है। जो 
भझाड़ियों में बोया गया यह वह है जे बचन केा 
खुनता है पर इस संसार की चिन्ता ओर घन का 
धोखा बचन को इबाता हे और वह फल नहीं 
लाता । जो श्रच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो 
बचन का सुनकर समभता हे ओर फल लाता है 
काई सो गुना कोई साठ गुना केाई तीस गुना । 





जंगली बीज का द्वष्तरान्त । 
( मत्तोी १३:२४ ) 


उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया कि स्वर्ग 
का राज्य डस मलुष्प के समान है जिस 
ने झपने खेत मे अच्छा बीज्ञ बोया। पर जब लोग 
सो रहे थे तो उस का बेरो आकर गेहूं के बीच 
जंगली बीज बाकर चला गया। जब अ्रंकुर निकले 
और बालें लगीं ते जंगली दाने भी दिखि।ई दिये । 
इस पर ग्रदस्थ के दासों ने आकर उस से कहा 
हे स्वामी क्‍या तू ने अश्रपने खेत में अच्छा बीज न 
वाया था फिर जंगली दाने के पोधे उस में कहां से 
आये | उस ने उन से कहा यह किसी वेरी का काम 
है। दासों ने उस से क॒द्दा क्या तेरी इच्छा है कि हम 
ज्ञाकर उन का बटोर ले। उस ने कहा एसा नहीं न 
हो कि जंगली दाने के पोध बटोरते हुए उन के साथ 
गेहू भी उखाड़ लो | कटनी तक दोनों के एक साथ 
बढ़ने दा ओर कटनो के समय में काटनेचालों से 
कहूँगा पहिले जंगली दाने के पोधे वटोरकर जलाने 
के लिये उन के गट्टे बांध ले। और गेहूं को मेरे खरत्ते 
में इकट्। करो । 
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स्वर्ग का राज्य किसके 
समान है । 
( मत्ती १३:३१ ) 


'उुंसे ने उन्हें एक झीर दृष्ठान्त दिया कि स्वगं 
का राज्य राई के एक दाने के समान हे 
जिसे किसी मनुष्य न लेकर अपने खेत में बोया । 
वह सब बीज से छाटा ता है पर जब बढ़ जाता तब 
सब साग पात से बड़ा होता है ओर ऐसा पेड हो 
जाता है कि आकाश के पत्ती आकर उस की 
डहालियों पर बसरा करते हैं । 
उस ने एक ओर दृष्टान्त उन्हें सुनाया कि स्वर्ग 
का राज्य खमोीर के समान है ज्ञिस को फक्िसी स्त्री 
ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया और होते 
हँं।ते सब खम्मीर हो गया । 
तब वह भोड़ का छोड़कर घर में ग्राया ओर उस 
के चेलो ने उस के पास आकर कहा खेत के जंगली 
दाने का दरष्टान्त हमें समझता दे। उस ने उन को 
उत्तर दिया कि अच्छे वीज़ का बानेवाला मनुष्य का 
पुत्र है । खेत संसार हैं श्रच्छा बीज राज्य के सन्‍्तान 
शोर जंगली बीज दुष्ट के सन्‍्तान हैं। जिस बेरी ने 
उन को बोया वह शेतान हे कटनी जगत का अ्रन्त 
है और काटनेवाले स्वरगंदृत है । सो जैसे जंगली 
दाने बटार जाते ओर जलाए जाते हैं वेखा दो जगत 
के अन्त में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वगंदुतो 
को भेजेगा ओर थे उसके राज्य म॑ से सब ठोकर के 
कारणों को ओर कुकऋम करनेवालों को बटारंगे। 
शोर रोना ओर दांत पीसना होगा । 


उस समय धर्मी अपन पिता के राज्य म॑ सूरज 
को नाई' चमकंगे | जिस के कान हो वद सुन ले । 

स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान 
है जिसे किसी मनुष्य न पाकर छिपा दिया और 
मारे आनन्द के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर 
उस खेत को मोल लिया । 
».. फिर स्वर्ग का राज्य पक व्योपारी के समान है 
जो अच्छे मातियों की खोज़ में था। जब उस ने पक 


बाल बाइध्यल | 


बड़े मोल का मोती पाया तो ज्ञाकर श्रपना सब 
कुछ बेचऋर उसे मोल लिय। । 


किर रुवगे का राज्य उस बड़े जाल के समान 
है जो समुद्र में डाला गया ओर हर प्रकार की मदछ- 
लिया को समेट लाया श्रोर जब भर गया तो उस 
को किनारे पर खींच लाए ओर बेठकर श्रच्छी अच्छी 
तो बरतनों में जमा की श्रीर निकम्मी निऊृम्पी फेक 
दी | जगत के श्रन्त में ऐसा ही होगा | 


यहन्ना बपतिसमा दनंवाले 
को मृत्यु । 
( मत्तो १३:४३ ) 


ज़्ब यीशु ये सब दृष्श/न्त कद चुका तो वहां 
से चला गया। ओर अपन देश मे आकर 
उन की सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि थे 
चकित हाकर कहने लगे इस को यद ज्ञान और 
सामर्थ के काम कहां से मिले | यद क्या बढ़ई का 
बेटा नहीं क्या इस की माता का नाम मध्यम ओर 
इस के भाइयों के नाम याकृव और यूखुफ और 
शमीन ओर यहदा नहीं। ओर कया इस की सब 
बहिन' हमार बीच मे नहीं रहतों फिर इस को यह 
सब कहां से मिल्ला । सो उन्दां न उस के विपय में 
ठोकर खाई । 
पर यीशु ने उन से कद्दा नबी अपने देश ओर 
अपने घर का छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। 
ओर उस ने वहां उन के अविश्वास के कारण बहुत 
सामर्थ के काम नहीं किये । 


उस समय दहेरोदेश ने यीशु की चर्चा सुनी | 
ओर अपने सेवकों से कहा यह यूदृप्तला बपतिसमा 
देनेवाला है वह मरे छुओ में से जी उठा हे इस 
लिये ये सामर्थ के काम उस से प्रगट होते हैं। 
क्योकि हेरोदेश ने यूदक्ला को पकड़कर वांधा और 
जेल खाने में डाला था | ओर वद्द उसे मार डालना 
चाहता था पर लोगों से डरा क्योंकि थे उसे नयो 
जानत थे । 


में हैं डरो मत । 


पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया तो हेरो- 
दियास को बेटी ने उत्सव में नाचकर हेरोदेस का 
खुश किया । इस लिये उस ने किरिय। खाकर बचन 
दिया कि जो कुछ तू मांगे में तुझे दूंगा | वह अपनी 
माता की उस्क्रार हुई बोली यूदृप्ला बपतिसमा देने- 
वाले का सिर थाल मे यहीं मुझे मंगवा दे। राजा 
उदास हुश्रा पर श्रपनी किरिया के कारण जेलखान 
में लागी को भेजकर यूदक्ना का सिर कटवाया। 
श्रोर उस का सिर थाल में लाय। गया शोर लड़की 
का दिया गया और वह उस को अपनी मां के पास 
ले गदे। 

क्रौर उस के चेलो ने आकर ओर उस की लाथ 
का ले जाकर गाड़ां। जब यीशु ने यह खुना ता 
नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह 
पुकान्त में चला गया और लोग नगर में से पेंदल 
उस के पीछे हैे। लिये । 

५ 8... # 
पांच रोटी ओर दी मछली । 

ऋण > 2 मै आर 


( मत्तो १४:१४ ) 


योश ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी ओर 
उन पर तरस खाया और उस न उन 
के बीमारों का अंगा किया ! 
जब सांभ हुई ता उस के चलो न उस फे पास 
झाकर कहा यह ता खुनसान जगह है ओर अ्रबेर 
हो रही है लागो को बिदा कर कि से बस्तियाँ में 
ज्ञाकर श्रपने लिये भाजन मोल ले। यीशु न उन से 
कहा उन का जाना श्रवश्य नहीं तुम ही इन्हे खान 
को दा । उन्हीं ने उस से कहा यहां हमारे पास 
पांच राटी और दो मछली छीड़ ओर कुछ नहीं । उस 
ने कहा उन को यहां मेरे पास ले श्राश्री । 
तब उस न लोगों को घास पर बेठने को कहा 
ओर उन पांच रोटियों ओर द। मछुलियों को लिया 
श्र स्वर्ग की शोर देखकर धन्यवाद किया झौर 
राटियां तोड़ ताड़कर चेलों को दीं और चेलो ने 
लोगी को | शरीर सब खाकर तृथ्त हो गये और 
डन्‍्हों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई बारह टोकरी 


खरे 


उठाई । और खानेवाले ख्रियों और बालकों को छोड़ 
पांच हज़ार पुरुषों के अटकल थे। 


७००० कर्क. 2००१व-कक 


४ ५ म 
म हैं हरो मत । 
"कं जजऋस्‍ल्केण। 


( मत्ती १४:२२ ) 


व्योर उस ने तुरन्त अपने चेलों के। बरबस 
नाव पर चढ़ाया कि उस से पहिली 

पार जाएं ज़ब तक कि वह लोगों का शिदा कर । 

वह लोगो का दिदा करके प्रा्थता करने को 
अलग पह।ड़ पर चढ़ गया ओर सांभ को वहां 
अकेला था । उस समय नाव भील के बोच लदरों 
से डगमगा रही थो फ्रौक्रि हवा सांमन की थी। 
रात के चौथे पहर वह भील पर चलते हुए उन के 
पास आया | चेले उस का भील पर चलते हुए 
देख कर घबरा गये ओर कहने लगे वह भूत है श्रीर 
डर के मारे चित्लाये । 

यीशु ने तुरन्त उन से बाते क्री और कहा 
ढाढ़्स बांधा में ६ डरो मत। पतरस ने उस का 
उत्तर दिया हे प्रभु यदि तू हो दे तो मुझे श्रपन पास 
पानी पर आन की आज्ञा दे | उस ने कहा आ तब 
पतरस नाव पर से उतरकर योशु के पास जाने 
का पानी पर चलने लगा। पर हवा के देखकर 
डर गया ओर जब ड्रगने लगा तो चिह्लाकर कहा 
हे प्रभु मुझे बचा | यीशु ने तुरन्त हाथ बढ़ाकर 
उसे थाम लिया ओर उस से कहा हे श्रत्प -विश्वासो 
क्यो सनन्‍्देह किया। जब वे नाव पर चढ़ गये तो 
हवा थम गई । इस पर उन्हों न उसे प्रणाम करके 
कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है । 

बे पार उतरकर गन्ने सरत देश में पहुंचे । 
ओर वहां के लोगों ने उसे पहचातकर झास पास 
सारे देश मे कहला भेजा ओर सब बीमारों का उस 
के पाल लाये | ओर उस से बिनती करने लगे कि 
यह उन्हें अपने बस्त्र के श्रांचल ही के छूने दे और 
जितना ने उसे छुआ वे चंगे है गये ।... 


बन नवीन वे “लय >मम्काम्क>क, 


२&द 


पतरस । 
( मत्तों १६:१३ ) 


योश केसरिया फिलिप्पी के देश में आकर 
झपने चेलो से पूछुन लगा कि लोग 

मनुष्य के पुत्र का क्या कहते हैं। उन्हों ने कहा 
कितने ते यूद्ना बपतिसमा देनेवाला कहते है 
कितने एलिय्याह ओर कितने यिरमया या नवियों 
मे से एक कहते है । उस न उन से कहा पर तुम 
मुझे क्या कहते दवा शमीन पतरस ने उत्तर दिया कि 
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है । 

यीशु ने उस का उत्तर दिया कितू धन्य हे 
क्योकि मांस और लाह ने नहीं पर मेरे पिता ने 
जे स्वर्ग में है यद बात तुझ पर प्रगट को हे। 
और में भी तुक से ऋहता हूं कितू पतरस हे और 
में इस पत्थर पर अपनी कल्लोसिया बनाऊंगा श्र 
अधोलाक के फाटक उस पर प्रव॒ल न होगे। में 
तुझे स्वर्ग के राज्य की कंज़ियां दूंगा ओर जो कुछ 
तू पृथिवी पर बांधगा वह स्वग में बंधगा और जो 
कुछ तू प्थिवी पर खे।लेगा वह रुव्ग में खुलेगा । 
तब उस न चलो का चिताया कि किसो से न कहना 
कि में मसीह हूं । 

उस समय से यीशु श्रपन चेलो का बतान लगा 
कि मुझे अवश्य हे कि यरूशलेम जाऊं और बहुत 
दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तोसरे दिन 
ज्ञी उठ । 

इस पर पतरखस उसे अलग ले जाकर मिडकने 
लगा कि हे प्रभु परमेश्वर न कर तुक पर ऐसा 
कभो न हागा। उस न फिरकर पतरस से कहा 
हे शंतान मेरे सामने से दूर हे। तू मेरे लिये ठेकर 
का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर 
मनुष्यो को बातो पर मन लगाता है | 

तब योशु ने अपने चेलो से कहा यदि काई मेरे 
पीछे श्राना चाहे तो अपने झ्रापे का नकारे ओर 
झपना क्रस उठाए ओर मेरे पीछे हे। ले। क्योंकि 
जो काई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खे।एगा 
श्रीर ज्ञो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोएगा वह 
उसे पाएगा । यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे 


बैल बाइ्यलें | 


और अपने प्राण की द्वानि उठाए तो उसे क्या लाभ 
हेगा या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। 
मनुष्य का पुत्र अपने स्वगंदुर्तो के साथ अपने पिता 
की महिमा में श्रांपपा और उस समय वह हर एक 
का उस के कामों के अ्रनुसार देगा। में तुम से सच 
कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उन में से कितने एले 
हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उस के राज्य में 
आते हुए न देख लें तब तक सुृत्यु का स्वाद कभी 
न चस्रगे । 


पहाड़ी रोया । 
( मत्तो १७ ) 


देठु; दिन के पोछे योशु ने पतरल और याकूब 
श्रीर उस के भाई यूदन्ना का साथ लिया 
ओर उन्हें एकान्त में किसो ऊंचे पहाड़ पर ले 
गया | ओर उन के सामने उस का रूप वदल गया 
और उस का मुंह सूरज की नाई चमका और उस 
का बस्त्र ज्योति की नाइ उजला है| गया । 
ओर देखे। सूसा ओर एलिय्याह उल के साथ 
बात करते हुए उन्हें दिखाई दिये | इल पर पतरस 
ने यीशु से कहा हे प्रश्ु हमारा यहां रहना अच्छा 
है इच्छा हो तो यहां तीन मराडप बनाऊं एक तेर 
लिए एक मूसा फे लिये ओर एक एलिय्याह के 
लिये। 
घह बोल ही रहा था कि देखो एक उज़ले 


बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में 
से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र हे जिल 


से में प्रसन्ष हूं इस की खुनो। चेले यह खुन कर 
मुंह के बल गिरे ओर बहुत डर गये | 

यीशु ने पास आकर उन्हे छूआ श्रीर कहा उठो 
डरो मत | तब उन्हों ने अपनी श्रांख उठाकर योशु 
को छोड़ और किसी को न देखा | जब वे पहाड़ से 
उतरते थे ते। योशु ने उन्हें यह श्राज्ञा दी कि जब 
तक मनुष्य का पुत्र मरे हुशओो में सेन जी उठे तब 
तक जे। कुछ तुम ने देखा किसी से न कहना । 


एक राजा और उस के सेवक | 


जब वे भीड़ के पास पहुँचे ते एक मनुष्य उस 
के पास आया और घुटने टेककर कहने लगा । हे 
प्रभु मर पुश्न पर दया कर क्योंकि उस को मिर्गी 
आती है ओर वह बहुत दुःख उठाता है और बार 
बार आग मे ओर बार बार पानी में गिर पड़ता है । 
और में उस का तेरे चेलों के पास लाया था पर वे 
उसे अच्छा नहीं कर सके । यीशु न उत्तर दिया कि 
हे श्रविश्वासी ओर हटीले लोगों में कब तक तुम्हारे 
साथ रहूंगा कब तक तुम्हारी सहंगा उसे यहां मर 
पास लाओ । तब यीशु न उसे घुड़का ओर दुष्ट/त्मा 
उस मे से निकला ओर लड़का उसी घड़ी अच्छा 
हे। गया | 

तब चेलो ने एकानत में यीशु के पास आकर 
कहा हम हसे क्यो नहीं निकाल सके | उस ने उन 
से कहा अपने बिश्वास की घटी के कारण क्योंकि 
में तुम से सच कहता हूँ यदि तुम्हारा बिश्यास राई 
के दाने के बराबर भी हा ता इस पहाड़ से कह 
सकागे कि यहाँ स॑ सरककर वहां चला जा ओर 
वह चला ज्ञाएगा और +#।॥ई बात तुम्हार लिये 
अन्ह।नी न होगी । 


एकाान्‍ारकनाबाक. कक... सकि. 


यीशु ने एक बालक का पास 
बुलाया । 


( मत्तों १८ ) 


जब वे कफरनहूम में पहुंचे ता चेले यीशु 20 
पास आकर पूछने लगे स्वंग के राज्य 

में बड़ा कोन है । 
इस पर उस ने एक बालक का पास बुलाकर 
उन के बीच में खड़ा किया। और कहा में तुम से 
सच कहता हूं यदि तुम न फिरा ओर बालक के 
समान न बना ते| स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न 
पाओगे। जो कोई अपने श्राप का इस बालक के 
समान छोटा करेगा वद स्व केराज्य में बड़ा हागा। 
ओर जो फाई मेर नाम से एक ऐसे बालक को 
ग्रहण करता है वह मुझे अहण करता है। पर जो 
फेाई इन छोटो मे से जा मुझ पर बिश्वास करते हैं 
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एक का ठोकर खिलाये उस के लिये भला होता कि 
बड़ी चक्को का पाट उस के गले मे लखकाया जाता 
झोर वह गहिर समुद्र में डुबाया जाता । 

ठाोकरों के कारण संसार पर हाय ठाकरां का 
सगना अवश्य हे पर हाय उस मनुष्य पर जिस के 
द्वारा ठाकर लगतो है । देखा कि तुम इन छोटा में 
से किसो का तुच्छ न जानता क्योंकि में तुम से 
फहता हूँ कि स्वगं में उन के दत मर रूवर्गीय पिता 
का मुंह सदा देखते हैं । 

तुम क्या समझते हा यदि किसी मनुष्य के 
सी भेड हो ओर उन में से एक भटक जाए ते। क्या 
निश्नानवे का छोड़कर और पहाड़ो पर जाकर उस 
भरकी हुई का न छुंढ़ेगा । और यदि एसा हा कि 
उसे पाये त। में तुम से सच कहता हूं कि वह उन 
निन्नानवे भेड़ो के लिये ज्ञान ऋअटकी थीं इतना 
आनन्द न करेगा जितना कि इस भेड़ के लिये 
कर्गा । ऐसा ही तुम्हारे पिता की जा झरुषग में है 

उल्ला नहीं कि इन छाटो में से एक भी नाश हे। । 

लकिर मे तुम से कहता हूं यद् तुम में से दा 
जन पृथिवो पर किसी बात के लिये जिसे वे मांगे 
एक मन के हां तो वह मेरे पिता की आर से जा 
स्वग में हैं उन ऋ लिये हा जाएगी। कपोकि जहां 
दा या तीन मेर नाम पर इकट्ट हुए हैं वहां में उन 
के बोच म॑ है । 


एक राजा ओर उस के सेवक । 


( मत्तो १८:२१ ) 


तब पतरल ने पास आकर उस से कहा है 

प्रभु यद्‌ मेरा भाई मेरा अपराध करता 

रहे ता में के बार उस क्षमा करूं क्या सात बार 

तक्र। यीशु न उस से कहा में तुझ से यह नहीं 

कहता कि सात बार बरन सात बार के सत्तर गुने 
तक | 

इस लिये स्वर्ग का राज्य उस राज़ा के समान 

है ज्ञिस न अपने दासो से लेखा लेना चाहा। जब 

वह लेखा लेने लगा तो एक जन उस के सामने 
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लाया गया जो दस हज़ार तोड़े धारता था। जब 
कि भर देने का उस के पास कुछ न था तो उस के 
स्वामी नेकहा कि यह और इस की पल्ली ओर लड़के- 
बाले और जे। कुछ इस का है सब बेचा जाए और 
घह करज्ञ भर दिया जाए। इस पर उस दास ने 
गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी 
धोरज घर में सब कुछ भर दूंगा | तब उस दास के 
स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया श्रोर उस का 
धार ज्ञमा किया | 


पर जब वह दास बाहर निकला ता उस के 
संगी दासौ में से एक्क उस को मिला ज्ञा उसके सौ 
दीनार धरता था उस ने उसे पकड़कर उस का 
गला घोटा और कहा जो कुछ तू घारता : भर दे । 
इस पर उस का संगी दास गिरकर उस से बिनती 
करने लगा कि धौरज़ धर में सब भर दूंगा | उस 
नन माना पर जाकर उसे जेलखाने में डाल दिया 
कि ज़ब तक करज् को भर न दे तब तक वहों रह । 
उस के संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत 
लदास हुए और जाकर अ्रपन स्वामी को बता 
दिया । तब उस के स्वामी न उस से कहा हे दुष्ट 
दास तू ने जो मुझ से बिनती की ता में ने तुझे वह 
सारा करज ज्ञप्रा किया | सा जैला में ने तु पर 
दया की वेसे ही क्‍या तुझे भी अपने संगी दास पर 
दया करना चाहियेन था। ओर उस के स्वामी ने 
क्रोध कर उसे दृशड देनवालों के हाथ सांप दिया 


कि जब तक घह सब करज भर न दे तब तक उन 


के हाथ में रहे । 

यो ही यदि तुम में से हर एक अरपने भाई को 
'मन से ज्ञमा न करेगा तो मेरा पिता जा स्वग में हे 
तुम से भी करगा। 


_अलामनशानलबनलक, 


बालकों को मेरे पास आने दो । 


( मत्तोी १६:१३ ) 


तब लोग बालको को उस के पास लाए कि 


वह उन पर हाथ रकक्‍खे और प्राथना 


कर पर चेलो ने उन्हें डांदा । 


बाल बाइबल | 


यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास प्राने दो 
आर उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों 
ही का हे। 

ओर वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला 
गया । 


णक घनी जवान का 
वृत्तान्त । 
( मत्तो १:९६ ) 


आ्योर देखो एक मलुष्य ने पास आकर उस 
से कहा हे गुरु में कोन सा भत्ता 
काम करू कि श्रनन्त जीवन पाऊं । उस ने उस से 
कहा तू मुझ से भलाई के विषय में क्यों पूछता है 
भला ता एक हो हैं पर यदि तू जीवन म॑ प्रवेश 
करना चाहता है ता आज्ञाद्रो को मानाकर | उस 
जवान न उस से कहा इन सब को में ने माना अब 
मुझ में किस बात की घटो है।योशु ने उस से 
कहा यदि तू लिछ होना चाहता है तो जा अपना 
माल बेचकर कंगालो का दे और तुझे स्वग में घन 
मिलेगा ओर आकर मरे पीछे हा ले । 
पर वह जवान यह बात खुन उदास होकर 
चला गया फ्योकि वह बहुत घनी था ! 
तब यीशु न अपने चला से कहा में तुम से सच 
कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश 
करना कठिन है। फिर तुम से कहता हूं कि 
परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से 
ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज हे। 
यह सुनकर चेलो ने बहुत चकित होकर कहा फिर 
किस का उद्धार हो सकता है। यीशु ने उन की 
झोर देखकर कहा मनुष्यों से ता यह नहीं हो 
सकता परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है । 


सपकमा-९+०७०७०.. कैएलमनदीीीयि 


जबदी के पुत्रों की माता । 


दाख को बारी का द्वष्टान्त । 
( मत्तो १६:२७,२० ) 


हुस पर पतरस ने उस से कहा कि देख हम 
तो सब कुछ छोड़के तेरे पीछे हो लिए 
हैँ सो हमे क्या मिलेगा । यीशु ने उन से कहा में 
तुम से सच कहता हूं कि तुम भी जा मर पीछे हो 
लिये हो बाहर सिद्दासनोौ पर बेठकर इस्त्राएल के 
बारह गात्नों का न्याय करागे । भर जिस किसी ने 
घरो या भाइयों या बहिनां या पिता या माता या 
लडकेबालो या खेतो को मेरे नाम के लिये छोड़ 
दिया उस को सो गुना मिल्रेगा और वह अनन्त 
जीवन का अधिकारी द्वागा । पर बहतेर जो पहिले 
हैँ पिछले होगे श्रोर जा पिछुले है पहिले होगे । 
स्वर का राज्य किसी ग्रृहस्थ के समान है जा 
सचेर निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों 
को लगाए ओर उस न मजदूरों से एक दीनार 
रोज़ ठद्राक्र उन्हे अपने दाख की बारी में भेज्ञा। 
फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर ओर ओरो 
का बाजार में बेकार खड़े देखकर, उन से कहा तुम 
भी दाख की बारी में जाओ्रो भ्रीर जो कुछ ठीक है 
तुम्हें दूंगा सा वे भी गए। फिर उस ने दुसरे ओर 
तोसरे पहर के निकट निकलकर वेसा हो किया । 
घड़ी एक दिन रहे फिर निकलकर ओऔरो को खड़े 
पाया ओर उन से कहा तुम क्यों यहां दिन भर 
बेकार खड़े रहे। उन्हों ने उस से कहा इस लिये 
कि किसी ने हमे मजदूरी पर नहीं लगाया । उस ने 
उन से कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। 
सांक का दाख की बारी के स्वामी ने अपने 
भराडारी से कहा मजदूरों को बुलाकर पिछलों से 
लेकर पहिलो तक उन्हें मजदूरी दे दे । 
सो जब वे आप जो घड़ी एक दिन रहे लगाए 
गए थे ठो उन्हें एक एक दीनार मिला | जब पहिले 
आए तो यह समझा कि हमे अधिक मिलेगा पर 
उन्हे भी एक ही एक दोनार मिला | वे गृहस्थ पर 
कुडकुड़ाके कहने लगे, कि इन पिछलो ने एक ही 
घड़ी काम किया और तू ने उन्हें हमारे बराबर कर 
दिया जिन्द्रो ने दिन भर का भार उठाया और घाम 
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सहा। उस ने उन मे से एक को उत्तर दिया कि 
हे मित्र में तुर से कुछ श्रन्याय नहीं करता कया तू 
न मुझ से एक दीनार न ठहराया । जो तेरा है उठा 
ले और चला जा मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे 
उतना ही इस पिछले का भी दूं। क्या उचित नहीं 
कि अपने माल से जो चाहूं सो करू इसो रीति से 
जो पिछले हैँ वे पहिले होगे और जो पहिले हैं वे 
पिछले होगे । 


विटकनक-द2....> अन्‍य, 


जबदी क पुत्रा की माता । 
( मत्ती २०:१७ । 


योग यरूशलेम को जाते हुए बारह चेलो को 
एकान्त मे ले गया ओर मार्ग में उन से 
कहन लगा, कि देखो दम यरूशलेम को जाते हैं 
ओर मनुष्य का पुत्र महायाजकों ओर शार्त्रियों के 
हाथ पक्ड़वाया जाएगा श्रीर वे उस को घात के 
योग्य ठहराएंगे । ओर उस को अन्यजञातियाँ के 
हाथ साथंगे कि वे उसे ठट्टों में डड़ाएं ओर कोडे 
मारे और क्रस पर चढ़ाएं ओर वह तीसरे दिन 
जिलाया जाएगा । 
तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के 
साथ उस के पास झाकर प्रणाम किया ओर उस 
से कुछ मांगने लगी। उस ने उस से कहा तू क्या 
चाहतो है वह उस से बोली यह कह कि मेरे ये दो 
पुत्र तरे राज्य में एक तेरे दहिन ओर एक तेरे बाप॑ 
बेठ। यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्‍या 
मांगते हा ज्ञोा कटोरा में पीने पर हूं क्‍या तुम पी 
सकते हो उन्हों ने उस से कहा पी सकते हैं । उस 
ने उन से कहा तुम मेरा कटोरा तो पीझओगे पर 
अपने वहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं 
पर जिन के लिये मेरे पिता की ओर से तैयार किया 
गया उन्हों के लिये हे । 
यह सुनकर दसौ चेले उन दोनो भाइयों पर 
रिखसियाए। यीशु ने उन्हे पास बुलाकर कहा तुम 
जानते हो कि श्रन्य जातियों के हाक्तिम उन पर 
प्रभुता करते हैं और जो बड़े है वे उन पर श्रधि- 
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कार जताते है । पर तुम में ऐसा न होगा पर जो 
काई तुम मे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा संचक 
बने | और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा 
दास बने | जैस कि मनुष्य का युत्र इस लिये नहीं 
शाया कि उस की सेवा टहल किई ज्ञाए पर इस 
लिये ब्राया कि आप सेवा टहल करे ओर बहुतों 
की लुड़ौतो के लिये अपना प्राण दे । 

जब ये यरीहों से निकलते थे तो एक वड़ी भीड़ 
उस के पोछे हो ली। और देखा दो अंध जो सडक 
के किनार वेठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है 
पुकारकर कहने लगे कि है प्रभु दाऊद के सनन्‍्तान 
हम पर दया कर | लागो ने ऊच्हें डांटा कि चुप 
रहें पर वे ओर भी चिल्लाकर बाले हे प्रभु दाऊद के 

न्‍तान हम पर दया कर | तब योशु न खड़े होकर 

उन्हें बुलाया ओर कहा तुम कया चाहते हो कि में 
तुम्हारे लिये करूं। उन्हों न उस से कहा हे प्रभु 
यह कि हमारी श्रांख खुल जाएं । 

यीश ने तरस खाकर उन की शआ्रांख छुई' ओ 
वे तुरन्त देखने लगे ओर उस क॑ पीछे हो लिये । 


अशिभ»विनलननमन.. डनण नभाननकन हम 


यीशु को सवारी यरूशलेम 
में जाती । 


( मत्तो २१ ) 


अझुबवे यरूशलेम के निकट पहुंचे और 
जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास 
आप ते यीशु ने दे। चलो का यह कहँऋर भेजा 
अपने सामन क गांव में जाओ वहां पहंचते हो एक 
गद्ही बन्धी हुईं ओर उस के साथ वच्चा तुम्हे 
मिलेगा उन्हें खोलकर मेर पास लें आओ | यदि 
तुम से काई कुछ कहे ता कहे। कि प्रभु का इन का 
प्रयाज्नन है तब वह तुरन्त उन्हें भेज्ञ देग 
चलो ने जाकर जेसा यीशु ने उन्हें कहा था चैसा 
ही किया । और गदही शझ्ौर बच्चे के लाकर उन 
पर अपने कपड़े डाले ओर वह उन पर बेठ गया। 
ओर बहुतेर लोगो ने अश्रपने कपड़े मार्ग में बिलाए 
और ओर लोगों ने पेडों से डालियां काटकर मार्ग 


बाल बाइबल । 


में बिछाइ | ओर भीड़ पुकार पुकारकर कहती थी 
कि दाऊद के सन्तान का हाशाना धन्य वह जो प्रभु 
के नाम से आता है श्राकाश में होशाना । 

जब उस ने यरुशलेम मे प्रवेश किया ते। सारे 
नगर में हलचल पड़ गई ओर लोग कहने खगे यहदद 
कौन है। लागो ने कद्ा यह नाखरत का नगरी 
यीशु है । 

यीशु ने परमेश्चर के मन्दिर में ज्ञाकर उन सब 
के। जा मन्दिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया 
ओर सर्राफों के पीढ़े श्रीर ऋबूतरों के बेचनेवालों 
की चोडियां उल्ूर दीं। ओर उन से कहा लिखा हे 
कि मेरा घर प्राथना का घर कहलाएगा पर तुम 
उसे डाकुओ की ख्राह बनाते हो । 

ओर अंध और लंगड़े मन्दिर में उस के पास 
आप ओर उस ने उन्हें चंगा क्रिया | पर जब महा- 
याजकी और शास्त्रियां न इन अद्भुत कामों का जो 
उस ने किए श्रीर रछूड़कां का मन्दिर में दाऊद के 
साब्तान का हाशाना पुकारते हुए देखा ते। रिसिया 
कर उस से कहने लगे कया तू खुनता है कि ये क्या 
कहते हैँ | यीशु ने उन से कद्ठा हां कया तुम ने यह 
कभी नहीं पढ़ा कि बालकों श्रोर दथ पोते बच्चों के 
मंह से तू न स्तुति सिद्ध कराई | तब वह उन्हें 
ह्ाडकर नगर के बाहर बेतनिय्याह के गया श्र 
वहाँ रात बिताई | 

भार का जब वह नगर का लोट रहा थातो 
उसे भूल्त लगी । ओर अंजीर का एक पेड़ सड़क के 


किनारे देखकर वह उस के पास गया ओऔर पत्तों 


का छोड़ उस में श्रीर कुछ न पाकर उस से कहा 
अब से तुझ में फिर कमी फल न लगे | ओर अंजीर 
का पेड़ तुरन्त शूख गया; यह देखकर चेलो ने 
अचम्भा किया श्रीर कहा यह अंजीर का पेड़ क्यों- 
कर तुरन्त सूख गया | यीशु ने उन को उत्तर दिया 
कि में तुम से सच कहता हूं यदि तुम विश्वास 
रकखो और संदेह न करो ते। न केवल यह करागे 
जो इस अ्रंत्नीर के पेड से किया गया है पर यदि 
इस पहाड़ से भी कहेागे कि उखड़ जा श्रीर समुद्र 
में जा पड़ तो यह हे! जायगा। ओर जो कुछ तुम 
प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे सो पाओगे । 


राजा के पुत्र का दृष्टान्त | 


किसानों का दृष्टान्त । 
( मत्तोी २१:३३ ) 


एक ओर टदृष्टान्त सुनो । एक गृहस्थ था 
जिस न दाख की बारी लगाई और उस 

के चारों श्रोर बाड़ा बांधा और उस में रस का कंड 
खोदा ओर गुम्मट बनाया श्रोर किसानो के उस का 
ठीका देकर परदेश चला गया। 

जब फल का समय निकट आयः ते उसने 
अपने दासो का उस का फल लेने के लिये क्रिसानों 
के पास भेतज्ना। पर फ्िसानों ने उस के दासो को 
पकड़क किसी का पोटा और किसी को मार डाला 
ओर किसी के पत्थरवाह किया | फिर उस ने श्रोर 
दासो का भेजा जो पहिली से अधिक थे ओर उन्हां 
ने उन से भी चेखा ही किया । पोछे उस ने अपने 
पुत्र का उन के पास यह कहकर भेज़ा कि वे मेरे 
पुत्र का आदर करंगे | 

पर किसानो ने पुत्र का देखकर आपस में कहा 
यह ते। वारिस है आओ उसे मार डाले और उस 
को मीरास लेले। ओर उन्‍्हों ने उसे पकड़ा ओर दाख 
की बारी से बाइर निकालकर मार डाला। इस 
लिये जब दाख की बारी का स्वामी आएगा ते उन 
किसानो से क्‍या करेगा । उन्हों ने उस से कहा वह 
उन बुरे लागी का बुरी रोति से नाश करेगा ओर 
दाख की बारी का ठोका और किसानो के देगा जो 
समय पर उसे फल दिया करंगे | 

यीशु ने उन से कहा क्‍या तुम ने कभो पवित्र 
शास्त्र में यह नदीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजो ने 
निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर 
है। गया | यह प्रभु की ओर से हुआ ओर हमारे 
देखने में अदभुत है | इस लिये में तुम से कहता 
हूं कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा 
झोर पुसी ज्ञाति का जो उस का फल लाए दिया 
जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर हे 
जाएगा शओ्ओर ज्ञिस पर वह गिरेगा उस को पीस 
डालेगा । 


३०२१ 


राजा के प॒न्र का द्वष्टान्त । 
( मत्तोी २२ ) 


मृदायाजक ओर फरोसो उस के दणष्टान्तों 
को सुनकर समझ गए कि वह 

हमार विषय में कहता हे | और उन्हों न उसे पक्डना 
चाहा पर लागो से डर गए क्योंकि वे उसे नबी 
जानते थे । 

इस पर यीशु फिर उन से टृष्टरान्तों मं कहने 
लगा । स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है ज्ञिस 
ने अपने पुत्र का व्याह किया। ओर उस ने अपने 
दसों के भेजना हि नेबतदरियें के ब्याह के भोज 
में बुलाएं पर उन्हीं ने आना न चाहा | फिर उस ने 
ओर दासों को यह कहकर भेजा कि नेबतहरियां से 
कहो देंग्वो में भाज तेयार कर चुका हैँ ओर सब कुछ 
तेयार है ब्याह के भोज में श्राश्रा। पर थे वेपरवाई 
करके चल दिए कोई अपन खेत का कोई अपने 
आपन व्योपार को। बाकियों ने उल्ल के दासां को 
पकड़कर अनादर किया ओर मार डाला | 

राऊा ने क्राध किया ओर श्रयनों सेना भेजकर 
उन खूनियाँ का नाश किया ओर उन के नगर की 
फंक दिया । तब उस ने अपन दासा से कहा ब्याह 
का भोज्ञ ता तेयार है पर नवतहर। याग्य नहों ठहर । 
इस लिये चोराहों में जाओ ओर जितने लोग तुम्हे 
मिल सब को ब्य!ह के भाज् में बुला लाओ । 

सा उन दासो ने सड़कों पर जाकर वया बुर 
क्या भले जितने मिले सब का इक किया और 
ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया | जब राजा 
जेवनहारों के देखने का भीतर आया ता उस ने वहां 
एक मनुष्य का देखा जा ब्याह का वस्त्र न पहिने 
था । उस ने उस से पूछा हे मित्र तू ब्याह का वम्त्र 
पहिने बिना यहां क्योकर शा गया | उस का मुंह 
बन्द हो गया। तब राजा ने सेवकी से कहा इस के 
हाथ पांच बांधकर उसे बाहर अंधर गे डाल दा 
वहां रोना और दांत पीसना होगा | क्योंकि वुलाए 
हुए बहुत पर चुने हुए थाड़ है । 


३०१ 
जो केसर का है केसर के दे।। 
( मत्तों २२:१५ ) 


तब फरीसियो ने जाकर श्रापस में विचार किया 
कि उस का क्योकर बातो में फंसाएं | 
से| उन्हों न श्रयन चेलो का हेरादियां फे साथ उस 
के पास यह कहने का भेजना कि हे गुरु हम ज्ञानते 
हैं कि तू सच्चा है श्रोर परमेश्वर का माग सच्चाई से 
सिखाता है ओर किसो की परवा नहों करता सो 
हमे बता तू क्या समभता है केसर को कर देना 
उचित है कि नहीं । 
यीशु ने उन की दुष्टता जानकर कहा हे ऋषपटिये। 
मुझे क्यों परखते हो । कर का सिक्का मुझे दिखाओो 
तब वे उस के पास एक दोीनार ले आये | उस ने 
उन से पृछा यह मूत्ति ओर नाम क्रिस का है । उन्हों 
नें उस से कद्दा केसर का तब उच्च ने उन से कहा 
जो केसर का है वह कैसर का ओर जो परमेश्वर 
का है वह परमेश्वर का दा | यह सुनकर उन्हों ने 
अचम्पा किया ओर उसे छोड़कर चले गये | 


हे अ++-+5 अचल 


सब से बड़ी आज्ञा । 
( मत्तो २२:३४ ) 


जु२ फरोलियों ने सुना कि उस ने खदृकियों 
का मुंह बन्द कर दिया तो उनम॑से 

एक व्यवस्थापक ने परखने के लिये उत्त से पूछा । 
हे गुरु व्यवस्था में कोन सी आज्ञ बड़ी है । 

उस ने उस से कहा 

तू परमेश्वर अपन प्रभु से अपने सारे मन ओर 
अपने सार जोव ओर अ्रपनी सारी बुद्धि के साथ 
प्रेम रख । 

बड़ी ओर मुख्य आज्षा यद्दो है। ओर उसी के 
समान यहद्द दूसरी भी हे कि 

तू अपन पड़ासी से अपने समान प्रेम रख । 

ये ही दो श्राज् सारी व्यवस्था ओर नबियाों का 
झ्राधार हे । 


बाल बाइबल । 


उस के उत्तर भें कोई भो एक बात न कह सका 
पर उस दिन से किसी का फिर उस से कुछ पूछने 
का हियाव न हुआ | 


हाय तुम पर है कपटिया । 
( मक्ती २३ ) 


तब यीश ने भीड़ से ओर अपने चेलों से 
कहा । 

शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दो पर बेठे हैं । 
इस लिये वे तुम से जो कुछ कहें वह करना और 
मानना पर उन केसे काम न करना क्योंकि वे 
कहते हैँ ओर करते नहीं। वे एऐसे भारी बोक जिन 
का उठाना कठिन हे बांधकर उन्हे मनुष्यों के कांधों 
पर रखते हैं पर आप उन्हें अपनी उंगली से भी 
सरकाना नहीं चाहते | वे अ्रपन सब काम लोगो 
के दिखाने का करते हूँ वे श्रपने तावीज्ञों का चोड़े 
करते ओर शअ्यने वस्त्रो की कार बढ़ाते हैं। अवनारों 
में मुख्य मुख्य जगद्दे ओर सभा में मुख्य मुख्य 
आसन, ओर बाज़ारों में नमस्कार ओर मनुष्यों में 
रब्नी रद्चो कहलाना उन्हें भाता है । पर तुम रघब्बी न 
कहलाना क्योकि तुम्हारा एक ही गुरु हैं और तुम 
सब भाई हा । और प्रथिवी पर किसी का अपना 
पिता न कहना क्योकि तुम्हारा एक ही पिता है जो 
स्‍्वग में है। ओर स्वामी भी न कहलाना क्योकि 
तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह । जो तुम 
में बड़ा हे। बह तुम्हारा सेवक बने । जो कोई अपन 
आप का बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा 
और जो कांईे अपने आप का छोटा बनाएगा वह 
बड़ा किया जाएगा। 

हे कपटी शास्त्रया ओर फरोसिये। तुम पर 
हाय तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का 
द्वार बंद करते हे न आप द्वी उस में प्रवेश करते 
हैे। ओर न उस में प्रवेश करनंवालो को प्रवेश करने 
देते हे । 

हे अंधे अगुवोी तुम पर हाय जा कहते हे। यदि 
केई मन्द्रि की किरिया खाए तो कुछ नहीं पर 
यदि काई मन्दिर के सेने की किरिया खाए ते डस 


पिछले दिनो का बयाने । 


से बंध जापगा। है सूर्खा और अंधा कोन बड़ा 
है सोना या वद मन्दिर जिस से सोना पशिन्न 


हे।ता है। 


३०३ 


ज़ब यीशु मन्दिर से निकलकर जा रहा था 
तो उस के चेले उस का मन्दिर की रचना दिखाने 
का उस के पास आए | उस ने उन से कहा क्‍या 


हे अंधे। कौन बड़ा है भेट या बेदी जिस से श्र तुम यह सब नहीं देखते में तुम से सच कद्दता हू 
पवित्र होती है हे अ्रेधे श्रगुवा जो मच्छुर का तो। यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढायान 


छान डालते हे। पर ऊंट का निगल जाते हो । 


हे कपटी शास्त्रयो ओर फरीसियें तुम पर . 
हाय तुम कयोरे ओर थालो का ऊपर ऊपर तो ' 
मांज़ते हा पर थे भीतर अंधेर शोर अ्रसंयम से ' 


भरहे । 

हे कपटी शाख्त्रिये और फरीसियो तुम पर 
हाय तुम चूना फेरे हुए कबरों के समान हे। जो 
ऊपर से ते।| सुन्दर दिखाई देती हैं पर भीतर सब 
प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम 
भी ऊपर से मलनुप्यो का धर्मी दिखाई देते हे। पर 
भोतर कपट ओर श्रधर्म से भरे हा । 

हे लांपो हें करेतो के बच्चो तुम क्योकर बचोगे | 
इस लिये देखो में तुम्हारे पास नबियों और बुद्धि- 
मानों ओर शास्त्रियों का भेजता हूं और तुम उन में 
से कितना का मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओोंगे 
ओर कितनी का अपनो सभाओ में काड़े मारोगे 
ओऔर नगर से नगर खदेड़ते फिरागे । 

में तुम से सच कहता हूं ये सब बातें इस समय 
के लोगों पर पड़ेगी । 


सक् 


ह यरुशलम हे यरुशलेम । 


( मत्तों २२:३७ ) 


यरूशलेम हे यरूशल्लेम तू जो नबियां को 
मार डालती और जो तेरे पास भेजे 
गए उन्हें पत्थरवाह करती है कितनो ही बार में ने 
चाहा कि जेसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखो के 
नीचे इकट्ू करतो है वेखे ही में भी तेरे बालकों को 
हकटू कर लूं पर तुम ने न चाहा । देखो तुम्हारा 
घर तुम्हारे लिये उज़ाड़ छोड़ा जाता है। क्योंत्रि में 
तुम से कहता हूं अब से जब तक तुम न कहे।गे कि 
धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है तब तक तुम 
मुभे कभी न देखोगे । 


ज्ाण्गा | 
प्रिछले दिनों का बयान | 


( मत्ती २४ ) 


हर 

व्यू जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था 

तो चेलो ने अल्लनग उस के पास 

आकर कहा हम से कह ये बातें कब होगी ओर तेर 
आने का श्रोर जगत के अ्रन्त का कया चिन्ह होगा । 

यीशु ने उन का उत्तर दिया चोकस रहे कि 
कोई तुम्हें न भरमाए । क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से 
आकर कहेंगे में मसीह हूं ओर बहुतो का भग्माएंगे । 
तुम लड़ाइयों श्रोर लड़ाइईयों को चर्चा सुनागे देखो 
न घबराना क्योंकि इन का हाना अवश्य हे पर उस 
समय अन्त न हागा । 

क्योकि जाति पर ज्ञाति और राज्य पर राज्य 
चढ़ाई करेगा और जगह जगह अ्रकाल पढ़गे और 
भुरं डोल होगे | ये सब वाते पीड़ाओं का आरम्भ 
होगी | तब वे क्लेश दिलाने के लिये तुम्हें पकड़वा- 
एंगे और तम्हे मार डालंगे ओर मेर नाम के कारण 
सब जातिया के लाग तुम से बेर कर गे , तब बहुतेरे 
ठाकर खाएंगे ओर एक दूसरे का पकड़वाएंगे ओर 
पक दूसरे से बर रक्‍खेंगे । और बहुत से भूठें नबी 
उठ खड़े होंगे ओर बहुतो का भश्माएंगे। श्रोर 
अधथम के बढ़ने से बडुतों का प्रेम ठाड। हा जाएगा । 
पर जा श्रन्त तक धंरज्ञ धरे रहगा उसों का उद्धार 
है।गा । 

ओर राज्य का यह सुसमाचार सार जगत में 
प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाहो 
हो और तब श्रन्त ग्रा ज़ाणगा। तबज़ोा यहुदिया 
में हो वे पहाड़ो पर भाग जाएं। जा कोठ पर हो 
बह अपने घर में से सामान लेने को न उतर । और 
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जा खेत म॑ हा वह अपना कपड़ा लेने को पोछे न 
लौट । उस समय यदि काई तुम से कहे देखो 
मसीह यहां है या वहां है तो प्रतीतिन करना | 
क्योंकि मठे मसोाह श्र क्रठे नबी उठ खड़े होगे 
शोर ऐसे बड़े चिन्ह ओर अदभुत काम दिखाएंगे 
ऊि यदि हा सके ता चुने हुओ को भी भरमां दे । 
देखो में ने पहिले से तुम से कह दिया है। इस 
लिये यदि ये तुम से कहें देखो वह जंगल मे हे तो 
बाहर न निकल जाना। देखा वह कोठरियों में है 
तो प्रतीति न करना । क्योंकि जेसे बिज्ञली पूरब से 
निकलकर पच्छिम तक चमकती जाती है वैसा ही 
मनुष्य के पुत्र का सी ध्वाना हागा 

उन दिनो के क्लेश के पीछे तुरन्त सूरज्ञ अंधेरा 
हैे। जाएगा ओर चांद प्रकाश न देगा तारे आकाश 
से गिरंगे ओर आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी । 
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई 
देगा श्रोर तब प्रथिवी के सब कुलों के लोग छाती 
पौटंगे और मनुष्य के पुत्र को सामथ शओ्रोर बड़ी 
महिमा के साथ आकाश के बादली पर आते देखेंगे । 
ओर वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दृतों 
का भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर 
तक चारो दिशा से उस के चुने इुशो का इकट्े 
करगे । 

अंजीर के पड से यह दृष्ठ/नत सीखा । जब उस 
को डाली कामल हो जातो और पत्ते निकलने लगते 
हैं ता तुम जान लेते हा कि धूप काल निकट हे । 
इसी रीति से जब तुम इन सब बातो को देखो तो 
जान ला कि वह निकट है बरन द्वार ही पर हे। में 
तुम से सच कहता हूं कि जब तक ये सब बात 
पूरी न हा ले तब तक यह लोग जाते न रहेंगे। 
आकाश ओर प्‌थिवी टल जाएंगे पर मेरी बात 
कभी न टलगी । उस दिन और उस घड़ी के विषय 
में कोई नहीं ज्ञानता न स्व के दृत न पुत्र पर 
कंबल पिता | 

तव दो जन खेत में होगे एक ले लिया जाएगा 
ओर दूसरा छोटा जाएगा । दो स्त्रियां चक्ती पोसती 
रहेंगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ी 
जाएगी । इस लिये ज्ञागते रहो क्योकि तुम्त नहीं 
ज्ञानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। पर यह 


बालक्त बाइबल । 


आन लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर 
किस पहर आएगा तो जागता रहता और श्रपन 
घर में संघ लगने न देता | इस लिये तुम भी तैयार 
रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी 
नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा । 

सो वह बिश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कोन 
हे जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार 
ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य हे 
वह दांस जिसे उस का स्वामी आकर एंसा हो 
करते पाएण। मे तम से सच कहता हू वह उसे 
अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। पर 
यदि वह दुष्ट दास सोचन लगे कि मेर स्वामी के 
आने में देर है। और अपने साथी दासो के पीटने 
लगे ओर पियक्कड़ों के साथ खाए पीए। तो उस 
दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब यह उस 
की बाट न जोहता हा और पेसी घड़ी का वह न 
जानता हो । ओर उसे भारी ताड़ना देकर उस का 
भाग कपटियों के साथ ठहराएगा | वहां रोना ओर 
दांत पीौसना होगा | 


मुख आर समभदार कुवारियों 
का द्वष्वान्त । 
( मत्ती २४ ) 


तन स्वर्ग का राज्य दूस कंवारियों के समान 

ठहरेगा जो अपनी मशाल लेऋर दूलहे 

से भेंट करने का निकलीं। उन में पांच सूख और 
पांच समभझदार थों। 

मूखों ने अपनी मशाल तो लों पर श्रयने साथ 

तल न लिया । पर समभदारों ने अयनो मशालो के 


साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया । जब दूलहे 


के आने में देर हुई तो थे सब ऊंघने लगीं श्रीर से 
गई । आधी रात का घूम मची कि देखो दूलहा 
आ रहा है उस से भेद करने के निकलो। तब ये 
सब कंवारियां उठकर अपनी मशाल ठीक करने 
लगीं। और मू्खों ने समभझदारों से कहा अपने तेल 
में से कुछ हमे भी दो क्योकि हमारो मशाल बुझी 


यीशु अपने सिंहासन पर बैठेगा । 


जाती हैं। पर समभदारों ने उत्तर दिया कि क्‍या 
जान हमारे ओर तुम्हार लिये पूरा न हो से भला 
है कि तुम बेचनवालों के पास जाकर अपने लिये 
मोल लो | ज्यों वे मोल लेन को जा रही थीं त्यौही 
दूलहा आ पहुंचा और जो तेयार थीं वे उस के 
साथ ब्याह के घर में गई ओर द्वार बन्द किया 
गया। पीछे थे दूसरी कंवारियां भी आकर कहने 
लगीं ह स्वामी हे स्वामी हमार लिये द्वार खाल 
दे । उस ने उत्तर दिया कि में तुम से सच कहता 
हैँ में तुम्हे नहीं ज़ानता। इस लिये जागते रहो 
क्योंकि तुम न वह दिन ओर न वह घड़ी जानते हो । 


परदश जानवाले का वणन । 
( मत्तों २४:१४ ) 


क्या कर यह उस मनुष्य का छा हाल हे जिस 

न परदेश जाते समय अ्रपने दासो 

का चुत्ताकर अ्रपनी खंपत्ति उन का सांप दी । उस 
ने एक का पांच तोड़े दूसरे का दो तीसर को एक 
हर एक का उस की सामथ्थ के अनुसार दिया और 
तब परदेश चला गया | तब जिस का पांच ताड़े 


मिल थे उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन देन किया - 


और पांच तेड़े और कमाए | इसो रीति से जिस 
के दे। मिले थे उस न भी दा ओर कमाए। पर 
जिस का एक मिला था उस न जाकर मिट्टी खादी 
ओर अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए । 

बहुत दिन पीछे उन दासो का स्वामी आकर 
उन से लेखा लेने लगा । जिस का पांच ताड़े मिले 
थे उस न पांच तोड़े ओर लाकर कहा है स्वामी तू 
ने मुझे पांच तोड़े सापे थे देख मेंने पांच तोड़े श्रीर 
कमाप। उस के स्वामी न उस से कहा धन्य हे 
श्रच्छे ओर बिश्वासयेग्य दास तू थोड़े में बिश्वाल- 
याग्य हुआ में तुझे बहुत के ऊपर अधिकार दूंगा 
अपने स्थामी के आनन्द में सागी दे। । 

झोर जिस को दे। ताड़े मिलेथे उसने भी 
आकर कहा हे स्वामी तू ने मुझे दे। तोड़े सांपे थे 
देख में ने दो तोड़े और कमाए । उस के स्थामी ने 


३े& 
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उस से कहा धन्य हे अच्छे ओर बविश्वासयोग्य दास 
तू थोड़े में विश्वासयोग्य हुआ में तुझे बहुत के 


ऊपर अधिकार दूंगा अपने स्वामी के आनन्द मे 
भागी हो । 


तब जिस का एक तोड़ा मिला था उस न श्राकर 
कहा हे स्वामी में तुकरे जानता था कि तू कठोर 
मनुष्य हे जहां नहीं बोया वहां काटता है और ज्ञ 
नहीं छींटा वद्ां से बटारता है | सा में डरा और 
जाकर तेरा तोड़ा मिद्दी में छिपा दिया देख जो तरा 
हे वह तुके मिल गया | उस के स्वामी ने उसे उत्तर 
दिया कि है दुए और आलसी दास तू तो जानता 
था कि जहां में न नहीं वाया वहां काटता है और 
जहां में ने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं । सो तुझे 
चाहिए था कि मेरा रुपया सराफा का देता तब में 
आकर अपना घन ब्याज़् समेत ले लेता | इस लिये 
वह तोड़ा उस से ले लो और जिस के पास द्स 
तोड़ ह उसी का दा। क्रोकि जिस किली के पास 
है उसे ओर दिया जाएगा और उस के पास बहुत 
हे।गा पर जिस के पास नहीं है उछ से वह भी जो 
उस के पास हे ले लिया जाएगा | और इस “निकम्में 
दास का बाहर के अंधर में डाल दो वहां रोना शोर 
दांत पीसना होगा। 


योशु अपन सिंहासन पर 
बंठगा । 
( मत्तों २४:३१ ) 


ज्ुब मल॒ष्य का पुत्र अपनी महिमा भें आएगा 
अर सब स्वग दत उस के साथ तो वह 
अपनी महिमा के सिंहासन पर बेठेगा। ओर सब 
ज्ञातियां उस के सामन इकट्टी को जाएंगी ओर जैसा 
रखवाला भेडी का वबकरियों स॑े अलग कर देता हैं 
वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। 
ओर वह भेडौ का अपनो दहिनो ओर औझौर बकरियों 
के बाई शोर खड़ी करेगा । 


३०६ 
तब राजा अपनी दहिनी श्रोरवालो से कहेगा हे 
मेर पिता के धन्य लोगो आशओ्रो उस राज्य के श्रधि- 
कारी हे ज्ञा्रो ज्ञो जगत के आदि स तुम्हार लिये 
तैयार किया हुआ है। क्योंकि में भूखा था और 
तुम ने मुझे खाने का दिया में वियासा था और तुम 
नें मुझे पिलाया में परदेशी था ओर तुम न मुझे 
अपने घर मे उतारा । में नज्ला था और तुम न मुझे 
कपड़े पहिनाये बीमार था औश्रोर तुम ने मेरी खबर 
ली में जेलखान में था ओर तुम मेरे पास झाए | 


तब धर्मी उस के उत्तर देंगे कि हे प्रभु हम ने 
कब तुझे भूखा देखा श्रोर खिलाया या पियासा देखा 
ओर पिलाया | हम ने कब तुझे परदेशी देखा ओर 
अपने घर मे उतारा या नंगा देखा ओर कपडे पहि- 
राए | हम ने कब तुझे बीमार या जेलखाने में देखा 
और तर पास आए । 


तब राज़ा उन्हें उत्तर देगा में तुम से सच 
कहता हूं कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों 
में से एक के लिये किया वह मेरे लिये भी क्रिया । 

तब बह बाइ ओओरवालो से कहेगा मर सामने 
से उस अनन्त आग में जा पड़े ज्ञो शतान और 
उस के दूतां के लिये तैयार की गई हैं। क्योकि में 
भूखा था ओर तुम ने मुझे; खाने का नहीं दिया में 
पियासा था और तुम ने मुझे; नहीं पिल्लाया | में 
परदेशी था और तुम ने मुझे अपने घर में नहीं 
उतारा में नंगा था ओर तुम ने मुझे कपड़े नहीं 
पहिराए बीमार श्र जेलखान में था ओर तुम ने 
मेरी खबर न ली । 

तब वे उत्तर देंगे कि दे प्रभु हम न कब तुझे 
भूखा या पियासा या परदेशी या नंगा या बीमार 
या जेलखान में देखा ओर तेरी सेवा टहल न की । 


तब चह उन्हे उत्तर देगा में तुम से सच कद्दता 
हूं कि तुम ने जो इन छोटे से छाया में से एक के 
लिये न किया धह मेरे लिये भी न क्रिया । ओर ये 
अनन्त दृशड भोगंंगे पर धर्मी श्रनन्त जीधन में जा 
रहेंगे। 


बाल बाश्बल । 


शमोन केाढ़ी का घर | 
( मत्तो 5६4 ) 


जब यीश ये सब बाते कह चुका तो अपने चेलो 
से कहने लगा। तुम जानते हो कि दो 

दिन के पोछे फसह होगा ओर मनुष्य का पुत्र कस पर 
चढ़ाएं ज्ञान का पकडवाया जाएगा । तब महायाज़क 
ओर प्रजा के पुरनिए काइफा नाम महायाजक के 
आंगन में इकटू हुए । श्र आपस में विचार किया 
कि यीशु को छुल से पकड़कर मार डाल। पर वे 
कहते थे कि पव्ब के समय नहीं न हो कि लोगों में 
बलवा मच्ते । 

जब यीशु बेतनिय्याह में शमोन कोढ़ी के घर में 
था। ता पक स्त्री संगमरमर के पात्र मे बहुमोल 
अतर लेकर उस के पास आई श्र जब वह भोजन 
करने बेठी था तो उस के सिर पर ढाला। यह 
देखकर उस के चेले रिसियाए ओर कहने लगे इस 
का क्यो सत्यानाश किया गया | यह ता अच्छे दाम 
पर विककर कंगालो का बांटा जा सकता था | 

यह जानकर यीशु न उन स॑ कहा स्री को क्‍यों 
सताते हा उस न मेरे साथ भलाई की है। कंगाल 
तुम्हार साथ लदा रहते है ५र में तुम्हार साथ सदा 
न रहूंगा। में तुम सं सच कहता हूं कि सारे जगत 
में जहां कहों यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा 
वहां उस के इस काम की चरचा भी उस के स्मरण 
में की जायगी | 


पिछला भोजन । 
( मत्ती २६:१४ ) 


तृब यहदा इस्करिये।तो नाम बारहों में से एक 

ने महायाज्ञकी के पास ज्ञाकर कहा । यदि 

में उसे तुम्हारे द्ाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे 

उन्हों न डसे तीस चांदी के सिर्के तीलकर दे दिये । 

ओर यह उसी समय से उसे पकड़वाने का भवसर 
दूंढ़ने लगा । 
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में प्यासा था ओर तम ने मुझे पिलाया । 
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योशु का पकशवाया जाना | 


(69-2० 0>»* 

..अश्मीरी रोटो के पष्य के पहिले दिन चेले 
यीशु के पास आकर पूछने लगे तू कहां चाहता है 
कि हम तेरे लिये फसह खाने की तैयारी कर । 
डस ने कहा नगर में फुलाने फे पास जाकर उस से 
कहो गुरु कहता हे कि मेरा समय निकट हे में अपन 
चेलो के साथ तेरे यहां फलद्द करूंगा । से| चेलो ने 
योशु को झाशा मानी ओर फसह तेयार किया | 

जब सांभ हुई तो वह बारहों के साथ भोजन 
करने बेठा । जब वे खा रहे थे तो उस ने कहा में 
तुम से सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे 
पकड़वाएगा । इस पर थे बहुत उदास हुए और 
हर एक उस से पूछने लगा द्वे गुरु क्या वह में हूं । 

उस ने उत्तर दिया कि जिस ने मेरे साथ थाली 
में हाथ डाला है यही मुझे पकड़वाणगा । मनुष्य का 
पुत्र तो जैसा उस के विषय में लिखा है जाता ही 
है पर उस मनुष्य पर द्ाय जिस के द्वारा मनुप्य 
रा थुत्र पकड़वांया जाता है । यदि उस मनुष्य का 

जन्म न होता ता उस के लिये भत्ता होता । 

तब उस के पकड़वानेयाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी 
क्या वह में हूं। उस ने उस से कहा तू कह चुका । 

जब वे सत्रा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली ओर 
आाशीस मांगकर तोड़ी ओर चेलो को देकर कहा 
लो ख्ाश्ो यह मेरी देह है। फिर उस ने कटोरा 
लेकर घन्यधाद्‌ किया ओर उन्हे देकर कद्दा तुम 
सय इस में से पिश्लो | में तुम से कहता हू कि दाख 
का यह रस उस दिन तक कभी न पीरऊंगा जब तक 
तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं | 
फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब 
यीशु ने उन से कहा तुम सब इसी रात मेरे विषय 
में ठोकर खाझोगे । इस पर पतरस ने उस से कहा 
यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं पर में 
कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उस से कहा में 
तुझ से सच कहता हूं कि इसो रात मु्ग के बांग 
देने से पहिले तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। 
पतरस ने उस से कहा चाहे मुझे तेरे साथ मरना 
भी हो तौमी में तुझू से कभी न मुकरूंगा । ऐसा ही 
सब चेलो ने भी कहा | 


सकाा००प्यहाकः 


३०३ 


योशु का पकड़वाया जाना । 
( मत्तो २६:३६ ) 


तब यीघ्व अपने चेलों के साथ गतसमन नाम 
ज़गह में आकर उन से कहने लगा कि 

यहां बेठे रहो जब तक में वहां ज्ञाकर प्रार्थना करूं । 
ओर वह पतरस ओर जबदी के दोनों पुत्री को साथ 
ले गया और उदास और बहुत ब्याकुल हेा।ने लगा । 
तब उस ने उन से कहा मेरा ज्ञी बहुत उदास हे 
यहां तक कि में मरने पर हूं । तुम यहां ठहरो ओर 
मेरे साथ जागते रही । ओर वह थोड़ा आगे बढ़कर 
मंद के बल गिय और यह प्रार्थना करने लगा कि 
ह मर पिता यदि दे सके तो यह कटोरा मेरे पास 
से हट जाए तोभोी जैसा में चाहता हू वैसा नहीं पर 
जैसा तू चाहता है वैसा ही हो । 

किर चेलौ के पास आकर उन्हें सोते पाया ओर 
पतरस से कहा क्‍या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न 
जाग सके | जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि 
तुम परीक्षा में न पड़ो झात्मा तो तैयार हैँ पर शरीर 
दुर्बल है । 

फिर उस न दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की 
कि है मर पिता यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट 
सकता तो तेरी इच्छा। पूरी हो। तब उस ने फिर 
आकर उन्हे सोते पाया क्योकि उन की आंख नींद 
से भरी थीं। 

श्रोर उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही 
बात फिर कहकर तीसरी बार प्राथना की | तय 
उस ने चेलो के पास आकर उन से कहा श्रव सोते 
रहा ओर विश्राम करते रहो देखो घड़ी आ पहुंची 
है ओर मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया 
जाता है । उठा चले देखो मेरा पकड़वानेवाला निऋूट 
आ पहुंचा है । 

वह यह कह ही रहा था कि देखो यहदा जो 
बारहों में से था आ गया और उस के साथ महा- 
याज़को ओर लोगो के पुरनियाँं को ओर से बड़ी 
भीड़ तलवार ओर लाठियां लिये हुए आाई' । 

उस के पकड़वानवाले ने उन्हें यह पता दियां था 
कि जिस को में चूमूं वही है उसे पकड़ लेना । और 


३०८ 


तुरन्त यीशु के पास आकर कहा हे रद्बी सलाम ओर 
उस का बहुत चूमा। यीशु ने उस से कहा हे मित्र 
जिस काम का तू आया है वह कर ले । 

तब उन्हों ने पास आकर यीशु पर द्वाथ डाले 
अर उसे पक लिया | और देखो यीशु के साथियों 
में से पक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची शोर 
महायाज्ञक के दास पर चलाऋर उस का कान उड़ा 
दिया। तब यीशु ने उस से कहा श्रपनी तलवार 
काठी में कर क्यौकि जा तलवार चलाते हैं वे सब 
तल्लवार से नाश किए जाएंगे | कया तू नहीं समभता 
कि में अपने पिता से बिनती कर सकता हूं श्रीर 
व स्वगंदुतों की बारह पलटन से अधिक मेरे पास 
अभी हाजिर कर देगा पर ऐसा होता अवश्य है| 

उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा क्या तुम डाकू 
जानकर भेर पकड़ने के लिये तलवार औ्ौर लाठियां 
लेकर निकले हा में हर दिन मन्दिर भे॑ बैठकर 
उपदेश दिया करता था झीर तुम ने मुझे न पकड़ा । 

तब सब चेले उस छोड़कर भाग गए । और 
योशु के पकड़नवाले उसे काइफा महायाजक के पास 
ले गए जहां शास्त्री और पुरनिए इक्ट्रं हुए थे । और 
पतरस दूर से उस के पाछे पीछे महायाजञक के 
आंगन तक गया ओर भीतर जाऋर अन्त देखने को 
प्यादों के साथ बेठ गया। 

महायाज़क ओ्रोर सारी महा सभा यीशु को मार 
डालन के लिये उस के बिरोध में भ्ूठी गवाही की 
खोज में थे पर न पाई | अश्रन्त में दो जन आकर 
कहने लगे कि, इस ने फहा है कि में परमेश्वर का 
मन्दिर ढा सकता और उसे तीन दिन में बना 
सकता हू । 

तब महायाज्ञक ने खड्डे हाकर उस से कहा कया 
तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे बिरोध में क्‍या 
गवाही देते है । पर यीशु चुप रहा। 

महायाजक ने उस से कहा में तुझे जोवते पर- 
मेश्वर की किरिया देता है कि यदि तू परमेश्वर का 
पुत्र मसीह है ता हम से कह दे | यीशु ने उस से 
कहा तू कद चुका बरन में तुम से यह भो कद्दता हूं 
कि अब से तुम मजुष्य के पुत्र को स्वशक्तिमान की 
धृहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते 


याल बाश्यत । 


देखोगे । तब महायाजक ने अपने वल्र फाइके कहा 
इस ने परमेश्वर की निन्‍दा की शअ्रव हमें गवाहों का 
कया प्रयोज्नन | तुम क्या समभते हो । 
उन्हों ने उत्तर दिया यह बच होने के यग्य है । 
तब उन्हों ने उस के मुंह पर थूक्रा और उसे 
घूसे मारे औरों ने थप्पड़ मारके कहा, हे मसीह 
हम से नवूवत कर कि किस ने तुझे मारा | 


पतरस को अपना प्रभु स्मरण 
आता । 
( मत्ती २६:६८ ) 


्रोर पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआा-था 
कि एक लाॉडी न उस के पास आकर 

कहा तू भो यीशु गलीली के साथ था। न 

बह सब के सामने सुझर गया श्रोर कहा में नहों 
जानता तू क्या कह रही है । 

जब वह बाहर डेबड़ी म॑ चला गया ते दूसरो 
ने उसे देखकर उन से जं। वहां थे कहा यह भी तो 
यीशु नाखरी के साथ था | वह किरिया खाकर फिर 
मुकर गया कि में उस मनुष्य का नहों ज्ञानता । 

थोड़ी देर पीछे जा वहां खड़े थे उन्हों ने पत- 
रस के पास आकर उस से कहा सचमुच तू भी उन 
में से एक है क्योकि तेरो बालो तेरा भेद खाल देती 
है। तब वह घिक्कार देने भर किरिया खाने लगा 
कि में उस मनुष्य को नहीं जानता। 

ओर तुरन्त मुर्ग ने बांग दी। तब पतरख को 
यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग 
देने से पहिले तू तीन बार मुझ से मुझर जाएगा 
और बाहर निकल फूट फ़ूटकर रोने लगा।.. 

जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगो 
के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्पति को । 
ओर उन्हों ने उसे बांधा श्रौर ले जाकर पोलातुस 
हाकिम के हाथ सोप दिया । 


७, आज 


तौसरे पहर | 


 यहूदा की अन्तिम घटना । 
( मत्तो २० ) 


ज्जुब उस के पकड़वानेवाले यहूदा ने देखा 
कि वह दोषों ठहराया गया तो वह 

पछुताकर वे तीस चांदी के सिक्के महायाज़कों और 
पुरनियों के पास फेर लाया। ओर कहा में ने निर्देपा 
के घात के लिये पकड़वाकर पाप किया है। उन्हों 
ने कहा हमें क्या तू ही जान । 

तब वह उन सिक्कों केा मन्दिर में फकऋर 
चला गया ओर जाकर श्रपने आप फेो फासी दी । 

महायाजको ने वे सिक्के लेकर कहा इन्हें भगडार 
में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लोह का दाम हे। 
से उन्हों ने सम्मति करके उन सिक्को से परदेशियां 
के गाड़ने के लिये कुम्दार का खेत मोल लिया। 
इस कारण वह खेत आज्ञ तक लाह का खेत 
कहलाता है । 


बरअब्बा का छोड़ 
दिया जाना । 
( मत्तों २०:११ ) 


जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा थातो 
हाकिम ने उस से पूछा क्‍या तू यहूदियों 
का राजा है यीशु ने उस से कहा त आपही कह रहा 
है। जब महायाजक और पुरनिए उस पर दोष लगा 
रहे थे तो उस ने कुछ उत्तर न दिया । 
से| पीक्ञातुस ने उस से कहा क्या तू खुनता नहीं 
कि ये तेर बिरोध में कितनी गवाहियां दे रहे है। पर 
उस ने उस का एक वात का भी उत्तर न दिया यहां 
सक कि हाकिम ने बहुत अ्च्म्भा किया | 
और हाकिम की यह रीति थी कि उस पब्बे में 
सोगो फे लिये किसी एक बंधुए के जिसे वे चाहते 
थे छोड़ देता था। उस समय बरजञ्ब्या नाम उन्हीं 
में का एक नामी बंघुआ था। से जब वे इकट्ट हुए 
ते पोखातुस ने उन से कद्दा तुम किस के चाहते 
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हे। कि में तुम्हारे लिये छोड़ दूं बरश्रब्चा को या यीशु 
का जो मसीह कहलाता हैं। क्योंकि वह जानता था 
कि उन्हों ने उसे डाह से पक्रड़चाया था। जब वह 
न्याय की गद्दो पर बेठा था ते उस की पत्नी न उसे 
कहला भज्ञा कि तू उस भर्मी के मामले महाथ न 
डालना क्याकि में न आश्राज सपने मे उस के कारण 
बहुत दुख भागा हैं | महायाजकी ओर पुरनियों ने 
लागी का उसरारा किये बरअ्ब्बा का मांग ल ओर 
योशु का नाश कराएं:। 

हाक्षिम ने उन से पूछा कि इन दोतों में से किस 
के। चाहत है। कि तुम्हारे लिये छोड़ दूं। उन्होां ने 
कहा बरशअब्बा का | पीज्ञातुस न उस से पूछा फिर 
यीशु का जो मलीह कहलाता है कया करूं | खब ने 
उस से कहा वह क्रस पर चढ़ाया जाए । हाक्रिम 
ने कहा क्यों उस ने कया ब॒राई की हे पर वे 
ओर भी चिल्ला चिलह्लाऋर कहते लगे वह ऋरस पर 
चढ़ाया जाए | | 

जब पील्लातुस ने देखा कि कुल बन नहीं ८डता 
पर इस के उलटगे ह॒ल्नड़ हे।ता जाता हँ ता उस ने 
पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ घोये और कहा में 
इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हे तुम ही जाना । सब 
लोगो ने उत्तर दिया कि इस का लोह हम पर और 
हमार सनन्‍तान पर हो | 

इस पर उस ने बरअद्या के। उन के लिये छोड़ 
दिया और यीशु का के|डे लगवाऋर सांप दिया कि 
क्रस पर चढ़ाया ज्ञाए । 


तोसरे पहर । 
( मत्तो 5७:२७ ) 


तृब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु की किले में 

ले जाकर सारी पलटन उस के आख- 

पाल इकट्टी की । और उस के कपड़े उतारकर उसे 
क्रिरमिज्ञी बागा पहिराया। और कांटो का घुकुट 
गून्थकर उस के सिर पर रखा और उस के दहिने 
हाथ में सरकणएडा दिया ओर उस कं आगे घुटने 
टेककर उस से ठट्टू से कहा कि हे यहूदियों के 
राजा सलाम | ओर उस पर थूका ओर वही सर- 
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कराडा ले उस के सिर पर मारने लगे । जब वे उस 
का ठटा कर चुके तो वह बागा उस से उतारकर 
फिर उसी के कपड़े उसे पहिनाए ओर क्रस पर 
चढ़ाने के लिये ले चले । 

याहर जाते हुए उन्हें शमीन नाम एक कुरनी 
मनुष्य मिला उसे बेगार में पकड़ा कि उस का क्रूस 
उठा ले चले। शरीर गुलगुता नाम को जगद्द जो 
सतोपड़ो की जगह कहलाती है पहुंचकर, उन्हों ने 
पित्त मिलाया हुआ दाखरधस उसे पीन की दिया पर 
उस ने चखकर पीना न चाहा। तब उन्हों न उसे 
क्रस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उस के 
कपड़े बांट लिए. | ओर वहां बैठकर उसका पहरा 
देन लगे | ओर उस का दोप पत्र उस के सिर के 
ऊपर लगाया कि 

यह यहदियों का राजा यीशु है । 

तब उस के साथ दो डाकू एक दहिने ओर एक 
बाएं क्रूलो पर चढ़ाएं गए। ओर आने जाने वाले 
सिर हिला हिलाकर उत को निन्दा करते, ओर यह 
कहते थे कि हे मन्दिर के ढानवाल ओर तीन दिन 
में बनानवाले अपने आप को बचा | यदि तू पर- 
मेश्वर का पुत्र हे तो कस पर से उतर आ। इसी रीति 
से महायाज्षक भी शार्त्रियोँ ओर पुरनियों समेत 
ठट्टा कर करके कहते थे, इस ने औरो को बचाया 
अपन का नहीं बचा सकता | यह तो इस््ाएल का 
राजा है | अब क्रस पर से उतर आए और हम उस 
पर बिश्वास करगे। उस ने परमेश्वर पर भरोसा 
रक्‍खा हैं । यदि वह इस का चाहता हे तो श्रब इसे 
छुड़ा ले क्लोकि उस ने कहा था कि में परमेश्वर 
का पुत्र हूं । इसो रोति डाकू भी जा उस के साथ 
क्रलों पर चढ़ाये गये थे उस की निन्दा करते थे। 

दो पहर से लेकर तीसरे पद्दर तक उस सार 
देश में अंधरा छाया रहा | तीसर पहर के निकट 
यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा 

एली एली लप्ा शबक्तनी अ्रथांत हे मेरे परमे- 
शवर हे मेरे परमेश्वर तू ने मुझे क्‍यों छोड़ दिया । 

जो वहां खड़े थे उन में से कितनों ने यह खुन- 
कर कहा वह एलिय्याह का पुकारता हे। उन में से 
पक तुरन्त दौड़ा ओर इस्पंज लेकर सिरके में डुबोया 


बाल वबाहइबले | 


ओर सरकरणडे पर रखकर उसे चुसाया। ओरों ने 
कहा रह जा देख पलिय्याह उसे बचाने शभ्राता है 
कि नहीं । 

तब यीशु न फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण 
छाड़ा । और देखे। मन्द्रि का परदा ऊपर से नीचे 
तक फटकर दो टुकड़े हो गया श्रोर धरती डोली 
ओर चटाने फट गई' | और कबर खुल गई । तत्र 
सूबेदार ओर जो उस के साथ यीशु का पहरा बे 
रहे थे भुरंडाल ओर जो कुछ हुआ था देखकर बहुत 
ही डर गए और कहा सचप्तुच यद परमेश्वर का 
पुत्र था । 


णक धनो मनुष्य ने यीशु का 
कबर म॑ रखा । 
( मत्ती २७:५५ ) 


खुद्दां बहुत सी ख्रयां जो गलील से योशु 
की सेवा करती हुई! डस के साथ आई 
थीं दूर से देख रहीं थीं। उन में मरयम मगदलीनी 
ओर याकूब ओर येसेल की माता मरयम और 
ज़बदी के पुत्रों की माता थीं । 
जब सांम हुई ते यूसुफ नाम अरिमतियाह का 
पक घनी मनुध्य आया | डस ने पीलातुस के पास 
जाऋर यीशु की लोथ मांगा । इस पर पीलातुस 
ने देने की आशा दी | यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे 
उजली चादर में लपेटा । ओर उसे अपनी नई कथर 
में रक्‍खा जे उस ने चटान में ख़ुदवाई थी ओ्रोर 
कबर के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काके चला गया। 
ओर मरयम मगदस्तीनो श्र दूसरी मरयम वहां 
कबर के सामने बेटी थीं । ; 
दुसरे दिन महायाज़कों ओर फरीसियों ने 
पीलातुस के पास इकट्टूं ह।कर कहा, हे महाराज 
हमें स्मरण है कि उस भरमानेवाले ने अपने जीते 
जी कहां था कि में तीन दिन के पीछे जी उद़ेंगा 4 
से आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कबर की रखवाली 
की जाए न हों कि उस के चेले आकर उसे चुका 
ले जाएं झोर लोगों से कहने लग. कि वह मरे हुआ 


कंबर पंर दूत | 


मेसे जी उठा। तब पिछला धोखा पहिले से भी 
बुरा होगा | 

पीलातुस ने उन से कहा तुम्हारे पास पहरुए 
है ज्ञाओ अपनी समभ के अ्रनुलार रखवाली करो | 
सा वे पहरुओ का साथ लेकर गए ओर पत्थर पर 
छाप देकर कबर की रखवाली की | 


कबर पर दुत । 


( मत्तो र८ ) 


विश्राम के दिन के पीछे अ्रठवार के पहिले 

दिन पह फटते मरयम मगदलीनी 

ओऔर दूसरी मरयम कबर को देखने आई । और 

देखा बड़ा भुइंडाल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत 

स्वर्ग से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का 
दिया और उस पर बैठ गया | 


उस का रूप बिजली सा औ्रोर उस का बस्प 
पाले की नाई उजला था। उस के डर के मारे 
पहरुए कांप उठे ओर मर हुए से हो गए । 


स्वगंदृत ने स्त्रियाँ से कहा कि तुम मत डरो 
में जानता हूँ. कि तुम यीशु को जो क्रस पर चढ़ाया 
गया था ढूंढ़ती हा । वह यहां नहीं पर अ्रपने कहने 
के भ्रनुसार जी उठा है आश्रो यह जगह देखो जहां 
प्रभु पड़ा था। श्रोर शीघ्र जाकर उस के चेलो से 
कहो कि वह मरे हुआ में से जी उठा है ओर देखो 
वह तुम से पहिले गल्लील का जाता है वहां उसे 
देखोगे देखे में ने तुम से कह दिया । 
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ओर वे भय श्रोर बड़े आनन्द के साथ कबर 
से शीघ्र चल्नीं जाकर उस के चेलो को समाचार 
देने दौड गईं । और देखा यीशु उन्‍हें मिला और 
कहा सल्लाम ओर उन्हीं ने पास श्राकर श्रोर उस 
के पांव पकड़कर उसे प्रणाम किया | 


तब यीशु ने उन से कहा मत डरो मेरे भाशयो 
से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं वहां मुझे 
देखेंगे । 

वे जा रही थीं कि देखा पहरुओ में से कितनो 
ने नगर मे आकर सारा हाल महायाजऋं से कह 
दिया तब उन्हों ने पुरनियों के साथ इकट्ट हाकर 
सम्मति को ओर सिपाहियो का बहुत चांदी देकर 
वाले, कि यह कहना कि रात का जब हम सो रहे 
थेतो उस के चेले आ्राकर उसे चुरा ले गए। और 
यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी ते हम 
उसे समभाएंगे श्रोर तुम्हे खटके से बचा लेंगे | 

सा उन्हों न वह चांदी लेकर जैसे सिस्राए गए 
थे वेखा हो किया झोर यह वात श्राज़् तक यहूवियां 
में फैली हुई है । 

शरीर एग्यारह चेले गलील में उस पहाड़ पर 
गए जा यीशु ने उन्हें बताया था। श्रीर उन्हों ने 
उसे देखकर प्रणाम किया पर किसी किसी को 
सन्देंह हुआ | यीशु ने उन के पास आकर कहा कि 

स्वगं और प्रृथिवी का सारा श्रधिकार मुझे 
दिया गया हैं | इस लिये तुम जाकर सब जातिया 
के लोगो का चेला करा और उन्हें पिता ओर पुष्र 
और पवित्रात्मा के नाम में बपतिसमा दो। और 
उन्हें सब बाते जो में ने तुम्हें श्राज्ञा दी है मानना 
सिखाओ और देखा में जगत के श्रन्त तक सब 
दिन तुम्दार साथ हूँ । 


३१५ 


बाल वाइवेश | 


मरक॒स का बर्णन । 


( मरकस १ ) 
यूहन्ना आया जा जंगल में बपतिसमा देता 
८ था | ओर सारे यहदिया देश के और 

यरूशलेम के सब रहनवल उस के पाल निकल 
आने ओर अपने अपने पापों को मानकर यरदन 
नदी में उस से बपतिस्तमा लेने लगे । 

यूदक्षा ऊंट के रोम का बस्त्र पहिने भीर अपनो 
कमर में चमहे का पटुका बान्धर हुए था और टिड््यां 
ओऔर बन मधु खाया करता था | उस ने प्रचारकर 
कहा मर पीछे वह आता है जो मुझ से शक्तिमान है 
में इसयोस्य नहीं कि फुफकर उस के जूतों का बन्ध 
खोले । में ने तो तुम्हे पानी से बपतिसमा दिया पर 
वह तम्दे पवित्र आत्मा से ब्रपतिसमा देगा । 

उन दिनों में यीशु न गलील के नासरत से 
झाकर यरदन में यूदज्ञा से वपतिखमा लिया। ओर 
तुरन्त पानी से निकलकर ऊपर श्ाते हुए उसने 
आकाश को फटते और शात्मा को कवूतर की नाई' 
अपन ऊपर उतरते देखा। और यद आकाशवण्यी 
हुई कि तू मेरा शिय पुत्र है तुझ से में प्रसन्न हूं । 

तब आत्मा न तुरनन्‍च उस का जंगल की ओर 
भेज्ञा । ओर जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने 
उस की परीक्षा की ञ्लोर बह बन पशुश्रो के साथ 
रहा ओर म्वगदत उच्च की सेवा करते रहे । 

यूहज्ञा के पकड़वाए जाने के पीछे यीशु ने 
गलील में आकर पश्मश्वर के राज्य का सुसमाचार 
प्रचार किया। और कहा समय पूरा हुआ है और 
परमेएवर का राज्य निकट आया है मन फिराओ 
ओर सुलमाचार पर विश्वास करो | 

गलील की भील के क्िनार किनार जाते हुए 
उस ने शमोन ओर उस के भाई श्रन्द्रियास का भील 
मे जाल डालते देखा क््यकि ये मछये थे । और यीशु 
ने उन से कहा मर पीछे चले आआओ्रो में तुम का 
मनुष्यों के मछये बनाऊंपा। वे तुग्न्त जाली को 
छे/डकर उस के पीछे हो लिये । 

ओर कुछ आगे बढ़कर उस ने जबदी के पुत्र याकूब 
ओर उस के भाई यूदक्ना को नाव पर जाल को सुधा- 


रते देखा | बस ने तुरन्त उन्हें बुलाया और वे अपने 
पिता को नाव पर छोड़कर उस के पीछे चले गये | 

ओर वे कफरनहूम में आए ओर वह तुरन्त 
बिध्राम के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने 
खगा | और लोग उस के उपदेश से चकित हुए 
फयोकि वह उन्हे शास्त्रियो की नाई' नहीं पर श्रधि- 
कारी की नाई उपदश देता था । 


भीड़ उस के पीछे जाती है । 
( मरक॒स १:३२ ) 


सा['रू को जब सूरज डूब गया तो लोग सब 
बीमारों को उस के पास लाए। ओर 

सारा नगर द्वार पर इकट्टा हुआ । 
ओर भार को दिन निकलने से बहुत पहिले वह 
उठकर निकला श्रीर जंगली जगह में जाकर वहां 
प्राथना करन लगा | तब शमोन शोर उस क साथी 
उस की खोज़ में गए । ज़ब वह मिला तो उस से 
कहा सब लोग तुझे ढूंढ़॒ रहे हैं। उस ने उन से कहा 
आशओ्रा हम ओर कहीं आस पास की बस्तियां में 
जाएं कि में वहां भी प्रचार करूं से! वह सारे गलोल 
में उन की सभाओं मे जा जाऋर प्रचार करता रहा। 
और एक कोढ़ी ने उस के पास आकर उस से 
बिनतो को ओऔऔर उस के सामने घुटन टेककर उस 
से कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है । 
उस ने उस्त पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और 
उसे छूकर कहा में चाहता हूं शुद्ध हा जा। ओर 
तुरन्त उस का कोढ़ जाता रहा औ्रीर वह शुद्ध हो 
गया। तब उस ने उसे च्विताकर तुरन्त बिदा 
किया । ओर उस से कहा देख किसी से कुछ न 
कह । पर वह बाहर ज्ञाकर इस बात को बहुत 
प्रचार करने और यहां तक फेलान लगा कि यौशु 
फिर खुल्लमखुल्ला नगर मे नजा सका पर बाहर 
जंगली जगहों में रहा श्रोर चारो ओर से लोग 

उस के पास आते रहे । 


यीशु खेतों में से जा रहा था । ३१३ 


एक भाले के मारे हुए का 
वृत्तान्त । 


( मरकस २ ) 
कि 


कई दिन के पीछे बह फिर कफरनहम में 
आया ओर सुना गया कि वह घर में 

है। फिर इतन लाग इकट्रे हुए कि द्वार के पास 
भी जगह न मिली और वह उन्हें बचन सुना रहा 
था। झोर कई लाग एक भाले के मार हुए को 
उस के पास ले श्राप । पर जब वे भीड़ के कारण 
उस के निकट न पहुंच सके तो उन्हों ने छुत को 
खोल दिया ओर खाट को लटका दिया । 

यीशु न उन का विश्वाल देखकर उस भोले के 
मार से कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ओर कई 
एक शास्त्रों ज्ञा यहां बठे थे अ्रपन अ्रपने मन में 
विद्यार करने लगे, कि यह मनुष्य क्यों एंसा कहता 
हैं यह ते परमेश्वर की निन्दा करता हे परमेश्यर 
को छोड ओर कोन पाप क्षमा कर सकता हे । 

यीशुन तुरन्त अपने आत्मा म॑ जाना किये 
अपने अपने मन में ऐसा विदार कर रहे हैं श्रोर उन 
से कहा तुम अपन अपने मन में यह विचार क्यो 
कर रहे हा । सहज क्या हैं क्‍या भोले के मारे से 
यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि 
उठ अपनी खाद उठाकर चल फिर | पर जिस से 
तुम जाना कि भनुष्य के पुत्र का प्रथियी पर पाप 
धछमा करन का अधिकार है ( उस ने उस भाले के 
मार से कहा )। में तुक से कहता हू उठ अपनी 
खाट उठाकर अभ्रपने धर चला जा | श्रीर वह उठा 
ओर तुरन्त खाट उठाकर ओर सब के सामन निकल 
कर चला गया । 

वह फिर निकलकर मोल के किनारे गया और 
सारी भीड़ उस के पास आई और बह उन्हें उपदेश 
देने लगा | जाते हुए उस ने दलफर के पुत्र लेबी को 
महसूल की चोकी पर बेठे देखा ओर डस से कहा 
मेरे पीछे दो ले । 


छु० 


्-  क प- के चक्र 


योशु खता में स जा रहा था। 
( मरकस २:२३,३ ) 


बि ख्राम के दिनयीशुखेतोी मे से ज्ञा रहा था 
श्रोर उस के चेले चलते चलते बाले 

तेड़ने लगे | तब फरीसियों ने उस से कद्दा देख ये 
बिश्राम के दिनवह काम क्यो करते € ज्ो उच्चित नहीं 
ओर उस ने उन से कहा बिश्राम का दिन मनुष्य के 
लिये ठहराया गया है न कि मनुष्य विश्राम के दिन के 
लिये। से मनुष्य का पुत्र विश्राम के दिन का भी प्रभु है । 

ओर वह फिर सभा के घर में गया ओर वहां 
एक मनुष्य था जिस का हाथ सूखत्र गया था। 

ओर वे उस पर दाप लगोने के लिये उस की 
ताक म॑ लगे थे छि वह बिश्राम के दिन मे उसे चअ्ंगा 
करेगा कि नहीं । उस न सूख हाथ वाले मनुष्य से 
कहा बीच में खड़ा हो। ओर उन से कहा कया 
बिश्राम के दिन भत्ता करना या बुरा करना जीव का 
बचाना या मरना उचित हे पर वे चुप रहे | 

श्रोर उस ने उन दो मन को कठोरता से उदास 
हंकर उन का क्रोध से चारों और देखा और उस 
मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उस ने बढ़ाया और 
उस का हाथ फिर श्रच्छा हो गया । 

तब फरीसोी बाहर जाकर तुरन्त हेरोदियां के 
साथ उर के बिराध मे संम्मति करने लगे कि उसे 
क्योंकर नाश कर। यीशु अपने चेला के साथ भील 
की और गया ओर बहुत से लोग उल्ल के पीछे है 
लिये। ओर उस ने श्रपन चेलों से कहा भीड़ के 
कारण एक छाटी नाव मेरे लिये तैयार रहे न हा कि 
वे मुझे दबाएं । क्योंकि उस ने बहुतों का अच्छा 
किया था यहां तक कि जितने रोगी थे उसे छून के। 
उस पर भिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा भी ऊयब उसे 
देखते थे तो उस के आगे गिरते ओर चिह्नाकर 
कहते थे कि तू परमेश्चर का पुत्र हे । 

ओर वह पहाड़ पर चढ़ गया ओर जिन्हें चाहा 
उन्हें अपन पास बुलाया ओर वे उस के पार चले' 
आये । तब उस ने बारह जनो का ठहराया कि वे उस 
के साथ साथ रहें, श्रोर वह उन्हें भेजे कि प्रचार कर 
ओर दुष्टात्माओ के निकालने का अ्रधिकार रखे | 


अहारमपलबरपरसम्म्मभारकमीजक, 


३१४ 
पहाड़ों में एक मनुष्य जिस 


में अशठ शआात्मा था । 


कट 
( मरकुस ४ ) 


व्यू ये भील के पार गिरासेनियों के देश में 
पहुंचे । ओर उस के नाव से उतरते ही 
८५क मलुष्य जिस में अशुद्ध आत्मा था कृषरों से 
निकलकर उसे मिला। वह कबरा में रहता था 
ओर कोई उसे सांकलो से भी न बांध सकता था। 
क्योकि वह बार बार बेड़िया और सांकलो से बांधा 
गया था पर उस न सांकलो का ताड़ दिया श्रौर 
बेडियो के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे ओर कोई उसे 
बश में न कर सकता था| वह लगातार रात दिन 
कूबरों झोर पहाड़ों में चिल्लाता ओर अपने को पत्थरों 
सेकाटरता था। 


वह योशु के दुर से देखकर दोड़ा ओर उसे 
प्रशाम किया। ओर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा हे 
योशु परम-प्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तु से 
क्या काम । मुझे पीड़ा न दे । फ्योकि उस न उस 
से कहा है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य सं निकल 
आ। और जा हुआ था लोग देखने आये | और वे 
डर गये। और थे उस से बिन्‍तो करने लगे कि 
हमार सिवानो से चला ज्ञा । 


जब वह नाव पर चढ़ने लगा ता वह जिस में 
पहिले दुश्शत्मा थे उस से बिनतोी करने लगा कि 
मुझे अपने साथ रहने दे । पर उस ने नकारा और 
उस से कहा अपने घर जाकर श्रपन लोगों को बता 
कि प्रभु ने तेर लिये कैसे बड़े काम किये हं। वह 
जाकर दि्कपुलिस में प्रचार करन लगा कि यीशु 
न मेरे लिये कैसे बड़े काम क्रिएप ओर सब अचम्भा 
करते थे । 


बाल बाइबल । 


याहर की बंटी का वृत्तान्त । 
( मरकुस ४:२१ ) 


जब योशु फिर नाव से पार गया तो एक 
बड़ी भीड़ उस के पास इक्ट्टी है। गई 
ओर वह भील के किनार था। श्रीर याईर नाम 
सभा के सरदारो में से एक आया श्रोर उसे देखकर 
उस के पांचवी पर गिरा। ओर उस ने यह कहकर 
बहुत बिनती किई कि मेरी छोटो बेटी मरने पर 
है। आकर उस पर हाथ रख कि वद् चंगी दवाकर 
जीती रहे । तब वह उस के साथ चला। पर सभा 
के सरदार के घर से लोगो ने आकर कहा तरो बेटी 
ते मर गई अब गुरु का क्यों दुख देता हे । 
जो बात व कह रहे थे उस का योशु न अनसुनी 
करक सभा के सरदार सं कहा मत डर केवल 
बिश्वास रख | सभा के सरदार के घर पहंचकर 
उस ने लोगों का बहुत राने और चिहलाते देख्ता। 
उस न कहा क्यों घूम मचात ओर रोते हा । लड़की 
मरो नहों पर सातो द्वे।व उस को हंसो करन 
लगे । 
पर वह सब का निकालकर लड़को के माता 
पिता और श्रपन साथियों का लेकर भीतर जहां 
डकी पड़ी थो गया । ओर लड़की का हाथ पकड़ 
कर उस से कहा तल्लाता कृमी जिस का अर्थ यह 
हैं कि हे लड़की में तु से कहता हूं उठ। ऑर 
लड़की तुरन्त उठकर चलने फिरन लगी क्योंकि 
वह बारह वरस की थो। ओर वे बहुत चकित हों 
गए | फिर उस ने उन्हें आज्ञा दी कि यद्द बात कोई 
जानने न पाए और कहा कि उसे कुछ खान के 
दिया जाए। 


अपन कृठुम्ब के बीच में । 
( मरक॒स ६ ) 


बदां से निकलकर वह अपने देश में आया। 
ओर विश्राम के दिन वह सभा में उप- 
देश करने लगा ओर बहुत लोग सुनकर चकित हुए 


यूहप्ना बपतिसमा देने वाले की झ॒ृत्यु | 


ओर कदने लगे इसको ये बात कहां से झा गई' ओर 
यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया गया है शरीर 
केसे सामर्थ के काम इसके हाथों से होते है।यह 
क्या वही बढ़ई नहीं जो मरयम का पुत्र ओर याकूब 
ओर येसेस और यहूदरा आर शमोान का भाई है 
ओर कया उस की बहिने यहां हमार बीच में नहीं 
रहतों । से उन्हों ने उस के विषय ठे।कर स्त्राई । 

यीशु ने उन से कहा नबी अपने देश ओर अपने 
कुटठुम्ब और अपने घर के छोड़ और कहीं निरादर 
नदीं होता । ओर वह वहां काई सामथथे का काम न 
कर सका केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर 
उन्हें चंगा किया । 

ओर उस न उन के अविश्वास से अचम्भा किया 
ओर चारों ओर के गांवों में उपदेश ऋरता फिरा | 

ओर वह बारहों का अपने पास बुलाकर उन्हें 
दा दे। करके भेजने लगा श्रोर उन्हे अशुद्ध आत्माश्रो 
पर अधिकार दिया।और उस न उन्हें श्ाज्ञा दो 
कि मार्ग के लिये लाठी छोड़ श्र कुछ न लोन 
रोटी न भाली न पटुके में पेस | पर जूतियां पहिनो 
ओर दे दा कुरते न पहिना । 

ओर उस ने उन से कहां जहां कहीं तुम किसो 
घर में उतरा ज़ब तक वहां से बिदा न हे। तब तक 
उसी में ठहर रहा | जिस जगह के लोग तुम्हें ग्रहण 
न कर और तुम्हारी न सुने वहां से चलते ही अपने 
तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही 
है! । सा उन्हों ने जाकर प्रचार किया कि मन 
फिराओं । 


यहत्ना बपतिसमा देन वाले 
की मृत्यु । 
( मरकुस ६:१४ ) 


ग्रोर हेरोदेस राजा ने उस की चरचा। सुनी 
ओर कहा यूहज्ना बपतिसमा देनेवाला 

मरे हुआ में से जी उठा हे इसी लिये उस संये 
सामर्थ के कम प्रगट होते हैं। ओर ओरो ने कहा 
यह पएलिय्याद दे पर ओरों ने कह। नबो हे। हेरो- 
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देख ने यह सुनकर कहा जिस यूद्धत्ना का में ने 
सिर कटवाया था वही जी उठा है। 

क्योंकि हेरादेल ने श्राप अपने भाई फिलिप्पुस 
को पत्नी हेरादियास के कारण जिस से उस ने ब्याह 
किया था लोगों का भेन्नकर यूहप्ला को पकड़वाकर 
जेलखान में डाल दिया था | इस लिये कि यूदन्ना ने 
हरादेस से कहा था कि श्रपने भाई की पत्नी को 
रखना तुझे उचित नहीं | से हेरोदियास उस से बेर 
रखती आर यह चाहती थी कि उसे मरवा डाल । पर 
बनत्त न पड़ा। क्योंकि द्वेरादेख यूदक्ना का धर्म्मी ओर 
पविन्न पुरुष जानकर उस से डरता था और उस की 
सुनकर बटुत घबराता था पर खसुनता खुशी से था । 

शोर हेरोदेस ने अपन जन्म दिन में अपन 
प्रधानों ओर सेचापतियाँ श्रोर गल्नोल के बड़े लोगों 
क लिये जंबनार की। ओर हेरोदियासख की बेटी 
भीदर आई ओर नाचकर हेरादेस के ओर उस के 
साथ बेठनवालोी का खुशकिया तब राजा ने लड़की से 
कहा जो चाहे मुझ से मांग मर आध राज्य तक जो 
कुछ तू मुझ से मांगेगी भें तुझे दूंगा । उस ने बाहर 
जाकर अ्रपनी माता से पूछा में क्या मांगं। वह बोलो 
यूदन्ना बपतिसमा देनेवाले का सिर | वह तुरन्त 


| 


जददी से राजा के पाल भीतर आई झौर उस से 
बिनतोी की में चाहतो हूं कि तू अ्रभी यूहज्ना बपति- 
समा देनवाले का सिर एक थाल मे मुझे मंगवा दे । 

तब राजा बहुत उदास हुआ पर अपनी किरि- 
याओ ओर साथ बेठनेवाले के कारण उसे टालना 
नचाहा। 

ओर राजा ने तुरन्त एक सिपाही को आजा 
देकर भेजा कि उस का सिर काट लाये। से डस 
ने जेलखाने में जाकर उस का लिए काटा और एक 
थाल में रखकर लाया श्रोर लड़की का विया और 
लडकी न अपनी मां का दिया । 

यह सुनकर उस के चेले आये ओर उस की 
साथ का उठाकर कबर में रकत्ा। प्रेरितोी ने यीशु 
के पास इकट्रूं होकर उस को बता दिया । उस ने 
उन से कहा तुम आप श्रलग किसी जंगलो जगह में 
आकर थोड़ा बिश्राम करो | सो वे नाव पर चढ़कर 
सुनसान जगह में श्लग चले गये । 
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भोल पर रात्री समय | 


( मरकस ६:३३ ) 


अर बहतो ने उन्हें जाते देखकर पहचान 
लिया और सब नगरों से इकट्रे 

होकर वहां पेदल दोंड़े और उन से पहिले जा 
पहुँचे । उस न निकलकर बड़ी भीड़ देखी आर 
उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेडो के समान 
थे जिन का रखवाला नहीं ओर वह्द उन्हें बहुत बात 
सिखाने लगा । 

जब दिन बहुत ढल गया तो उस ने तुरन्त 
अपने चेलो का बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उस 
से पहिल उस पार वतसेदा चले जाएं जब तक कि 
वह लागों का विदा कर। श्रोर उन्हे ब्रिदा करके 
पहाड़ पर प्राथना करने का गया । 

ओर जब सांभ हुई तो नाव भील के दीच में 
थो और वह श्रकला भूमि पर था। ओर जब उस 
न देखा कि वे खेते खेते घबरा गये है क्योंदि हवा 
उन के सामने थी ता रात के चोथे पहर के निकट 
वह भोल पर चलते हुए उन के पास आया ओर 
उन से आगे निकल जाना चाहता था। पर उन्हों 
न उसे भील पर चलते देखकर समझा कि भूत हे 
ओर चिल्ला उठे, क्योकि सब घबरा गये थे पर उस 
न उन से बातें कीं ओर कहा ढाढ्स बांधा में हूं 
डरो मत । तब वह उन के पास नाव पर चढ़ा ओर 
हवा थम गई शरीर वे बहुत हो चकित हुए । 


कि अपशाओज &-रअध्कनसननण, 


गांव वाला को आनन्दिता । 
( मरक॒स ६:४३,५ ) 


वआ्योर वे पार उत्तरकर गन्नेसरत में पहुंचे 
ओर लगान किया | जग वे नाव पर 

से उतर ता लोग तुरन्त उस का पहचानकर, आस 
पास फे सारे देश में दोड़े ओर बोमारों का खारों 
पर डालकर जहां जहां उस क॑ होन का समाचार 
पाया वहां ले जाने लगे । और जहां कहीं वह गांवों 
नगराों या खेड़ी मं जाता था ता ख्ोग बीमारों को 


बाल बाइबल | 


बाजारों मे रखकर उस से बिनतो करते थे कि बह 
उन्हें अपने बस्त्र के आंचल दी फो छूने दे ओर 
जितने उसे छूते थे सब चंगे हा जाते थे । 

तब फशीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम 
से आये थे उस के पास इकट्टू हुए। ओर उन्हों ने 
उस के कई पक्र चेलौ की अ्शुद्ध अर्थात बिना हाथ 
धोये रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी ओर सब 
यहूदी पुरनियाों की रीति पर चलते है ओर जब 
तक भली भांति हाथ नहीं था लेते तब तक नहीं 
स्ाते । 

से। उन फरीसियां ओर शास्त्रियों ने उस से 
पूछा कि तेर चेले क्यो पुरनियों की रोतो पर नहीं 
चलते पर बिना हाथ धाये रोटी खाते हैं। उस न 
उन से कहा कि ये लोग होठों से तो मरा आदर 
करते हें पर उन का मन मुझ से दर रहता है । 
शोर उस ने लागा का अपने पास बुल्लाकर उन से 
कहा तुम सब मेरी सुना ओर समझे | ऐसी ते 
काई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर 
अशुद्ध करे पर ज्ञा वस्तुएं मनुप्य के भीतर से 
निकलती हैं वे ही उसे अशुझ करती है। क्योंकि 
भीतर से अधथांत मलुष्य के मन से बुरी बुरी चिन्ता 
निऋलती हैं । 


बहिरे गुंगे अन्धे उस पास 
आते है । 
( मरक॒स ७:३१,८ ) 


फिर वह सूर ओर सेदा के देशों से निकल- 

कर गलील की भील पर पहुँचा । ओर 

लोगो ने एक बहिरे का जा हकरू भी था उसके 
पास लाकर उस से बिनती की कि अपना हाथ इस 
पर रख । तब वह उस के भीड़ से श्रलग ले गया 
और अपनी उंगलियां उस के कानो में डालीं ओर 
उस की जीभ छूई | और स्वगे की ओर देखकर आह 
भरी ओर उस से कहा इष्फत्तह अर्थात खुल जा | 
ओऔर उस के कान खुल गये और उस को जीभ की 
गांठ भी खुल गई ओर धह साफ़ साफ़ बोलने खगा | 


यीशु के रूप का बदल जाना । 


तथ उस ने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना पर 
जितना उस ने उन्हें चिताया उतना ही ओर प्रचार 
करने लगे। शओ्लोर वे बहुत दी चक्रित हाऋर कहने 
लगे उस ने सब कुछ अच्छा किया हें वह बहिरो का 
सुनन ओर गूंगोी का बालने को शक्ति देता है । 

शोर वह अपने चेलो के साथ नाव पर चढ़कर 
दुलमनूता देश में गया। झ्रोर फरीसी निकलकर 
उस स पूछ पाछ करने लगे ओर उस के परखन के 
लिये उस से कोई आकाश का चिन्ह मांगा । 

उस ने अपने आत्मा मे आह मारकर कहा इस 
समय फे लोग क्यों चिन्ह ढूंढ़ते हैं में तुम से सच 
कहता हूं कि इस समय के लोगों का कोई चिन्ह 
दिया जाएगा । ओर चह उन्हें छोड़कर चला गया। 

शोर वे बेतसेदा में आप और लोग एक अन्ध 
को उस के पास लाए श्रीर उस से बिनती किई कि 
उस केा छूप्प॥ यह उस अन्ध का हाथ पकड़कर 
उसे गांव के वाहर ले गया श्रीर उस की आंखों पर 
हाथ रकखे ओर उस से पूछा क्‍या तू कुछ देखता 
है। उस न आंख उठाकर कहा में मनुष्यों का देखता 
हूं क्योकि थे मुझे चलते हुए दिखाई देते है जैसे 
पेड़। तब उस ने फिर उस को आ ंगस्ो पर हाथ 
रकखे ओर उस ने ध्यान से देखा ओर श्रच्छा हो 
गया श्रोर सब कुछ साफ्‌ साफ्‌ देखन लगा। ओर 
उस ने उस से यह कहकर घर भेज्ञा कि इस गाँव 
के भीतर पाँव न रखना । 


मनुष्य का क्या लाम होगा। 
( मरकस ८:२७ ) 
॥ग़ श्रोर उस के चेले केघरिया फिलिप्पी के 


यीश श्रौर उस के चेले कैलरिया फिलिप्पी व 
गांवों में चले गये ता मार्ग में उस ने 
झपने चेलो से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हूं । 
उन्हों ने उत्तर दिया कि यूदृज्ना वषतिसमा देनेव।ला 
पर कोई काई एलिय्याह ओर कोई काई नबियां में 
से एक भी कहते हूँ । उस न उन से पूछा फिर तुम 
मुझे कया कहते हो । पतरस ने उस का उत्तर दिया 
तू मसीह है । और वह उन्हें सिखाने लगा कि मलुष्य 
के पुत्र के लिये अवश्य हे कि वह बहुत दुःख उठाए 


३१७ 
ओर पुरनिये ओर महायाजक ओर शास्त्री उसे तुच्छ 
समभकर मार डाल ओर वह तोन दिन के पीछे जी 
उठे। उस ने यह बात साफ साफ कही | इस पर 
पतरस उसे अलग ले जाकर उस की मिडकने लगा। 
उस ने फिरकर ओऔर अपन चेलों की श्रोर देखकर 
पतरस को मिडककर कहा रि हे शेतान भेरे सामने 
से दुर हा! क्योंकि तू पर्मेश्वर की बार्तों पर नहीं 
पर मलुधथों की बातो पर मन लगाता है । 

उस ने भीड़ का श्रपन चेली। समेत पास बुला- 
कर उन से कहा जा काई मेरे पीछे आता चाहे बह 
अपन आपे का नकारे ओर अपना क्रल उठाकर मेरे 
पीछे हो ले। क्योंकि ओ कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे वह उसे खोएगा पर जो काई मेर और सुसमा- 
चार के लिये अपना प्राण सखोएगा वह उसे बचाएगा। 
यदि मनुष्य सार जगत कओ प्राप्त कर ओर अपने 
प्राय को हानि उठाए ता उसे क्‍या लाभ होगा। 
या मनुष्य अ्रपने प्राण के बदले क्‍या देगा। जा कोई 
मुझ से श्रोर मेरी बातों से लज्ञाएगा मनुष्य का पुत्र 
भी जब वह पवित्र दुतों के साथ श्रपन पिता की 
महिमा सहित आपगा तब उस से सी लज्ञाणगा। 

ओर उस ने उन से कहा में तुम से सच कहता 
हूँ कि जो यहां खड़े हैं उन में से कोई कोई एस हैं 
कि जब तक परमश्वर के राज्य के सामर्थ सहित 
ग्राया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न 


चखगे । 
यीशु के रूप का बदल जाना। 


( मरकुस € ) 


दृठ़; दीन के पीछे यीशु ने पतरख ओर याकूब 
ओर यूहन्ना को साथ लिया और पकान्त 
में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया ओर उन के सामने 
उसका रूप बदल गया । और उस का वस्त्र चमकने 
लगा और यहां तक बहुत उजला हुआ कि प्रथिवी 
पर कोई धोबी उजला नहीं कर सकता | ओर उन्हे 
मूला के साश एलिय्याह दिखाई दिया और वे योशु 
के साथ बात करते थे । 
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इस पर पतरस ने यीशु से कहा हे रब्बी हमारा 
यहां रहना अच्छा है सा हम तीन मण्डप बनाएं एक 
तेरे लिये एक मूसा के लिये अ।र एक एलिय्याह के 
लिये । वह न जानता था क# बया कहे क्योकि वे 
बहुत डर गप थे। तब एक बादल ने उन्हे छा लिया 
अ्रीर उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह 
मेरा प्रिय पुत्र है उस की सुनो । 

तब उन्हों ने एकाएक चारों आर दृष्टि की ओर 
योशु को छोड अपने साथ और किसी का न देखा । 

पहाड़ से उतरते हुए उस ने उन्हे आज्ञा दी कि 
जब तक मनुष्य का पुत्र मर हुआ में से जी न उठे 
तब तक जो कुछ तुम ने देखा है वह किसी से न 
कहना । वे यह बात अपने जो से रखकर आपस मे 
पूछ पाछ करन लगे कि मर दुआ मे से ज्ञी उठना 
क्या हू ! 


एक गंगे का बणन। 
“मे 
( मरकुभ <:१५ ) 


उु घें देखते ही सब च कित हो गये ओर उस 
की आर दौडकर उसे नमस्कार करने 
लगे । भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि हे गुरु में 
अपने पुत्र को जिस में गूंगा झ्ात्मा समाया हैं तेरे 
पास लाया था। जहाँ कहाँ वह उसे पकड़ता वहीं 
पटक देता है ओर वह मुंह में फेन भर खाता ओर 
दांत पीसता ओर सूखा जाता है ओर में न तेर 
चलो से कहा था कि वे उसे निकाल दें परन्तु उन 
से न हो सका | 
यह उुन उस ने उन से उत्तर देके कहा कि 
हे अविश्वासी लोगो में कब तक तुम्हारे साथ 
रहेगा ओर कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे 
पास लाओ । तब वे उसे उस के पास ले आए 
ओर जब उस ने उसे देखा ता उस आत्मा न 
तुरन्त उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और 
मुंह से फन बहाते हुए लाटन लगा। उस न उस 
के पिता से पूछा इस का यह हाल कब से है। 
उस ने कहा बचपन से। उस न इसे नाश करने 
फे लिये कभी आग ओर कभी पानी में गिराया पर 


बाल बाइबल । 


यदि तू कुछु कर सके तो हम पर तरस खाकर 
हमारा उपकार कर । 

यीशु ने उस से कहा यदि तू कर सकता हे यह 
क्या बात हैं। विश्वास करनवाले के लिये सब कुछ दो 
सकता है | बाल्नक के पिता ने तुरन्त गिड़गिड़ाकर 
कहा हे प्रभु में विश्वास करता दूं मेरे श्र.बेश्वास का 
उपाय कर । 

जब यीशु ने देखा कि लाग दोड़कर भीड़ लगा 
रहे है तो उल् न अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा 
कि हे गूंगे ओर बहिर आत्मा में तुभे शाज्ञा देता हूँ 
उस मंसे निकल थ्रा और उस में फिर कभी न 
पेट । तब वह चिन्नाकर श्रोर उसे बहुत मरोहकर 
निकल आया और बालक मरा हुआ सा हो गया यहां 
तक कि बहुत लोग कहने लगे वह मर गया। पर 
यीशु न उस का हाथ पकड़क उसे उठ!या शरीर वह 
खड़ा हा गया । 

फिर वे वहां से चल निकले ओर गलील होकर 
जा रहे थे और वह न चाहता था कि कोई जाने। 
क्योंकि वह श्रपन चेलो का उपदेश देता ओर उन से 
कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ 
में पकड़वाया जायेगा श्रार थे उसे मार डालेंगे 
ओर वह मरने के तीन दिन पीले जी उठेगा पर यह 
बात उन को समझ मं न आइए और व उस स॑ पूछन 
से डरते थे। 


बालकों को मरे पास आन दो । 
( मरकस €:३३,१० ) 


फ़्ूर ये कफरनहम में आये श्रोर घर में श्राकर 

उस न उन से पूछा रास्ते में तुम किस 

बात का विवाद करते थे। वे चुप रह क्योंकि मार्गे 

में उन्हों ने आपस में यह बाद विवाद किया था कि 

हम में से बड़ा कोन है | तब उसने बैठकर बारहो 

को बुलाया ओर उन से ऋहा यदि कोई बड़ा होना 
चाहे तो सब से छोटा श्र सब का सेंबक बने । 

शोर उस ने एक बालक को लेकर उन के बीच 

में खड़ा किया श्रोर उसे गोद में ले उन से कद्दा । जो 

कोई मेरे नाम से ऐपेसे बालकों में से एक को भप्रहण 


क्योकि वह बहुत घनी था। 


करता है वह मुझे ग्रहण करता है और ज्ञो कोई मुझे 
ग्रहण करता वह मेरे भेजनवाल को ग्रहण करता है । 

तब यूहन्ना न उस से कहा हे गुरु हम ने एक 
मनुष्य का तेरे नाम से दुष्टात्माओं का निकालते 
देखा ओर हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह 
हमारे पीछे नहीं हा लेता था | यीशु न कहा उस 
का मत मना करा क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मर 
नाम से सामर्थ का काम कर ओर जहदो से मुझे 
बुरा कद सके । इस लिय कि जा हमार विरोध में 
नहीं वह हमारी ओर है । जा काई पक कटारा पानी 
तुम्दें पिल्ाय में तुम से सच कहता हूं कि वह अपना 
प्रतिफल किसी रीति सं न खेपएगा | पर जो काई 
इन छोटो म॑ से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी 
का ठाकर खिलाये उस के लिये भक्ता होता कि 
एक बड़ी चक्को का पाट उस के गले में लटकाया 
जाये और वह समुद्र में ड/ल दिया जाये। 

फिर वह यहूदिया के सिंवानों में ओर यरदन के 
पार आया ओर भीड़ उस के पास फिर इकट्टी हा 
गई ओर वह श्रपनी रीति के अनुसार उन्हे फिर 
उपदेश देन लगा । 

फिर लोग बांलकां का उसके पास लान लगे 
कि वह उन पर हाथ रखे पर चेलोां ने उनको डांटा । 
योशु ने यह देख रिसियाक्र उन से कहा बालकों 
का मरे पास आन दो ओर उन्हें मना न करो क्योकि 
परमश्वर का राज्य एसा हा का है | म॑ तुम स सच्र 
कद्दता हू. कि जे। काई परमम्वर क राज्य का बालक 
की नाइ ग्रहण न कर बह उस में कभी प्रवेश करन 
न पायेगा । श्रोर उत्च न उन्हें गाद में लिया ओर 
उन पर हाथ रखकर उन्हें आशोस दी |! 


क्योंकि वह बहुत धनी था । 
( मरकस १०:१७ ) 


ग्य्रौर जब वह निकलकर मारे में जाता था तो 
एक मनुष्य उस के पास दोड़ता हुआ आया 

ओर उस के आगे घुटने टेककर उस से पूछा हे 
उप्तम गुरु अनन्त जीवन का श्रधिकरारी होने के लिये 
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में क्या करूं | योशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम 
क्यो कहता है । कोई उत्तम नहों केबल एक श्रर्थात 
परमेश्वर । तू आश्चाओं को तो जानता हैं। उस न 
उस से कहा ह गुरु इन सब का में लड़कपन स॑ 
मानता आया हूं | 

यीशु ने उस पर दृष्टि कर उस से प्रेम कियां 
ओर उस से कहा तुम में एक बात की घटी है। 
जा जा कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे भऔौर 
तुझे स्वर में घन मिलेगा ओर आकर मेरे पीछे ह। 
ले । इस बात से उस के चेहरे पर उदासी छा गई 
ओर वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वद्द 
बहुत धनो था । 

योशु ने चारो शोर देखकर श्रपन चेलो से कहा 
धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना केसा 
कठिन हे । 

चेले उस की बातो सं श्रचम्मित हुए इस पर 
यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया हे बालका जो धन 
पर भरोसा रखते है उन के लिये परमेश्वर फ॑ राज्य 
में प्रवेश करना केसा कठिन हे | परमेश्वर के राज्य | 
में घनवान के प्रवेश ऋरने से ऊंट # सूइ के नाके मे 
से निकल जाना सहज हे | 

वे बहुत ही चकित हाकर आपस में कहने लगे 
ता किस का उद्धार हा सकता है। यीशु ने उन को 
ओर देखकर कहा मजुष्यों से ता यह नहों हा। सकता 
परन्तु परमेश्वर से हे। सकता है क्योंकि परमेश्वर 
से सब कुछ दा सकता हैं । 

पतरस उस से कहने लगा कि देख हम तो सब 
कुछ छोड़कर तेरे पीछे हे। लिये हैं। यीशु न कहा 
में तुम से सच कहता हूं कि पुँसा कोई नहीं जिस ने 
मेर ओर सुसमाचार के लिये घर या भाईयों या 
बहिनो या माता या पिता या लड़के बालो या खेतौ 
का छाड दिया हा, श्रोर अब इस समय सो गुना न 
पाये घरों श्रोर भाइयों ओर बहिनो और माताओं 
ओर लड़के बालो झोर खेतों को पर उपद्रव के 
साथ और परलोक में श्रनन्‍न्त जीवन | पर बहुतेरे 
जो पहिले है पिछले दंगे श्रोर जो पिछले है पहिले 
होगे । 
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यरीहो का अन्धा भिखारी । 
( मरक॒स १०:२२ ) 


त्ग्र णोर वे यरूशलेम का जाते हुए माग म॑थे 
श्रोर यीशु उन के आगे आगे चल रहा 
था और ये अ्रचम्मित हुए श्र उस के पोछे चलते 
हुए डरते थे और वह फिर बारहो को लेकर उनसे 
वे बातें कहने लगा जो उस पर आनेवाली थीं। कि 
देखो हम यरूशलेम को जाते हैँ श्र मनुष्य का पुत्र 
मदहायाजको ओर शारस्त्रियों के हाथ पकड़वाया जायेगा 
और थे उस को घात के योग्य ठहरायेंगे ओर अन्य 
जातियों के हाथ सोपगे। ओर वे उस का ठट्टों मे 
उड़ायेंगे ओर उस पर थूकंगे ओर उसे काड़े मारगे 
कौर उसे घात फरंगे श्रीर तोन दिन के पीछे वह 
जी उठेगा । 
और वे यरोहे में श्राये ओर जब वह ओर उस 
के चेले श्रोर एक बड़ी भीड़ यरीह्ा से निकलती थी 
तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अन्धा भिखारी 
सड़क के किनारे बेठा था | वह यह सुनकर कि यीशु 
नासरी हे पुकार पुकारकर कहने लगा कि है दाऊद 
के सन्‍तान योशु मुझू पर दया कर । बहुतो ने उसे 
डांटा कि चुप रहे पर वह ओर भी पुकारने लगा हे 
दाऊद के सन्तान मुझ पर दया कर तब यीशु ने ठहर 
कर कहा उसे बुलाओ । बह अपना कपड़ा फंककर 
शीघ्र उठा और यीशु के पास आया । इस पर योशु 
ने उस से कहा तू क्‍या चाहता हैं कि में तेर लिये 
करूं अन्धे ने उस से कहा दे रब्बो में देखन लगूं । 
योशु ने उस से कहा चला जा तेरे विश्वास न तु 
अच्छा कर दिया है | और वह तुरन्त देखन लगा 
ओर मार्ग में उस के पीछे हा लिया । 


८ 


याशा यरुशलभ पहच जाता ह। 
( मरकुस ११ ) 


ज़ूब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर 
बेतफग और बेतनिय्याह के पास आप 

ते उस ने अपने चेलो में से दो को यह कहकर 
भेजा, कि अपने सामने के गांव में जाओ ओर उस 


बातह्त बाइबल । 


में पहुंचते हो एक गदद्दी का बच्चा जिस पर कभी 
कोई नहीं चढ़ा बन्धा हुआ तुम्हे मिलेगा उसे खोल 
लाश | यदि तुम से काई पूछे यह क्यो करते हा 
तो कहना कि प्रभु के इस का प्रयोजन हे ओर वह 
शीघ्र उसे लोटा देगा । 

उन्होंने जाकर उस बचे के बाहर द्वार के 
पास चोक में बन्चा हुआ पाया ओर ख्रोलने लगे | 
श्रीर उन में से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे 
कि बच्चे को क्‍यों खोलते हा। उन्होंने जैसा यीशु 
ने कहा था चेसा ही उन से कह दिया तब उन्हीं न 
उन्हे जाने दिया । 

श्रोर उन्‍्हों ने बच्चे का यीशु के पास खाकर 
उस पर अपने कपड़े डाले ओर वह उस पर बेठ 
गया। ओर बहुतों न अपने कपडे मांगे में बिछाये 
ओर ओऔरों न खेतों में से डालियां काट काटकर 
फेला दीं। श्रोर ज्ञा उस के आगे आगे जाते ओर 
पीछे, पीछे चले आते थे पुकार पुकारकर कहते जाते 
थ हाशाना धन्य हैं वह ज्ञा प्रभ क नाम स आता हे। 
हमार पिता दाऊद का आनवाला राज्य धन्य हे 
आकाश में हाशाना | 

ओर वह यरूशलम पहुंचकर मन्दिर में आ्राया 
ओर चारो आर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के 
स्पथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांझ हो गई थी । 


चकनबमए “डर 


हआ अंजोर का पड़ । 
-+) की 

( मरकस ११:९२ ) 
टुसरें दिन जब थे बेतनिय्याह से निकलते थे 


» सो उस का भूल लगा। और बह दूर 
से अंजीर का एक हरा पेड देखकर निकट गया कि 
क्या जाने उस मे कुछ पाए पर पत्तों को छोड कुछ 
न पाया क्यांकि फल का समय न था। इस पर 
उस ने उस से कहा अब से कोई तरा फल कभी 
नखाप । 

वे यरूशलेम में आये ओर वह मन्दिर में गया 
शोर वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निका- 
लने लगा ओर सर्राफ़ों के पीढ़े ओर कबूतर के 


बेचनेवालों की चोकियां उलट दीं। और मन्दिर में 


सूखा 


एक बिधवा का अधला । 


से होकर किसी का बरतन लेकर आने जाने न 
दिया । और उपदेश करके उन से कहा क्या यह 
नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिये 
प्राथना का घर कहलाएगा । पर तुम ने इसे डाकुओ 
की खाह बना दो है । 

यह खुन महायाजक ओर शास्त्री उस के नाश 
करने का अवसर ढूंढ़ने लगे क्‍योंकि उस से डरते 
थे इस लिये कि सब खोग उस के उपदेश से चकित 
होते थे । 

भोर का जब वे उधर से जाते थे तो उन्‍्हों ने 
उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा । 
पतरस को वह बात स्मरण आई और उस ने उस 
से कहा हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने 
स्राप दिया था खुख गया। यीशु ने उस का उत्तर 
दिया कि परमेश्वर पर बिश्वास रकखों | में तुम से 
सच कहता हूँ जा काई इस पहाड़ से कद्दे कि उखड़ 
जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में सन्देह 
न कर बरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो 
जाएगा ता उस के लिये वहो होगा | इस लिये में 
तुम से कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगों 


प्रतीति कर ला कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे 
लिये हो जायगा । और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना 


करते हा ता यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर 
कुछ विरोध हो ता धछ्वमा करो इस लिये कि तुम्हारा 
स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अ्रपराध क्षमा करे | 


कक ७००4. धकम्काफ 


सब से मुख्य आज्ञा । 
( मरकस १२:२८ ) 

शास्चियों में से एक ने आकर उन्हें पूलु 
पाछ करते सुना और यह जानकर 

कि उस ने उन्हें अ्रच्छी रीति से उत्तर दिया उस से 
पूछा सब से मुख्य आजा कौन है। यीशु न उसे 
उत्तर दिया सब आशाओं में से यह मुख्य है कि हे 
(जाएल खुन प्रभु हमारा परमेश्वर पक हो प्रभ है । 
पे पीर तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से 
न्‍्रीर अपने सारे जीव से और अपनी सारी बुद्धि से 


र अपनी खारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरों _ 
छ १ 


३२१ 


यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम 
रखना इस से बड़ी और कोई आज नहीं । । 

शास्त्री ने उस से कहा हे गुरु बहुत ठीक तू ने 
सच कहा कि वह एक ही है श्रीर उसे छाड़ और 
कोई नहीं । ओर उस से सारे मन और सारी बुद्धि 
श्रोर सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना 
ओर पड़ोसी से अपने समान प्रम रखना सारे होमों 
ओर बलिदानो से बढ़कर हे । 

जब यीशु न देखा कि उस न सम#भ से उच्तर 
दिया ते उस से कह्दा तू परमेश्वर के राज्य से दूर 
नहीं । श्र किसी का फिर उस से कुछ पूछने का 
साहस न हुआ | 


एक बिधवा का अधेला । 
( मरकस ९२:३७ ) 


भीड़ के लोग उस की आनन्द से खुनते थे । 
ओर उस न उन से कहा शाश्म्रियों से 
चोकस रहो जो लम्बे बस्त्र पहिन हुए फिरना, और 
बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य मुख्य 
आसन ओर जेवनारों में मुख्य मुख्य जगह भी 
चाहते है । वे विववाओ के घर खा जाते हैँ और 
दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्राथेना करते रहते हैं । 
ओर वह भण्डार के सामने बैठकर देख रहा 
था कि लोग क्योकर भणडार में पैसे डालते थे और 
बहुत घनवानों ने बहुत कुछ डाला। और एक 
कंगाल बिधवा ने आकर दे। दमड़ी जो एक अ्रधेले 
के बराबर होता हे डाला । 
तब उस न अपने चेलो का पास बुलाकर उनसे 
कहा में तुम से सच कद्दता हूँ कि भण्डार में डालने 
वाली में से इस कंगाल बिधवा ने सब से बढ़कर 
डाला है | क्योकि सब ने अ्रपनी बढ़ती में से कुछ कुछ 
डाला है पर इस ने अपनी घटी में से जो कुछ उस 
का था अथांत अपनी सारी जीविका डाल दी है। 
द। दिन के पीछे फसह का पब्बे होनेवाला था और 
महायाज्ञक ओर शास्त्री इस बात की सत्रोज में थे कि 
उसे क्योकर छुल से पकड़क मार डाले। पर कहते 
थे पब्ब के दिन नहीं न हो कि लागों मे बलवा मचे | 


ह+++-++-_ स्व) णणक, 





संगमरभर का पात्र । 


( मरक॒स १४:३ ) 
किए 


जब पद बैतनिय्याह में शमोन काढ़ी के घर 
भोजन करने बैठा था तब एक स्त्री 
संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुत माल का 
चोखा अतर लेकर आई ओर पात्र ताड़कर उस 
के सिर पर ढाला | काई काई अपने मन में रिसि- 
याकर कहन लगे इस अतर को क्यों सत्यानाश 
किया । क्योंकि यह अतर ते तीन सी दीनार से 
अधिक दाम में बिककर कंग।लों का बांदा जा सकता 
था और वे उस का भिड़कन लगे । 
योशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यो सताते 
हो | उस ने ता मेरे साथ भलाई की है। कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हैं. ओर तुम जब चाहा तब 
उन से भलाई कर सकते हो पर में तुम्हारे साथ सदा 
न रहूंगा । जो कुछ वह कर सकी उस ने किया । मे 
तुम से सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं 
सुसमाचार प्रचार किया ज्ञाएगा वहां उस फे इस 
काम को चरचा भी उस के स्मरण में की जाएगी । 


यहदा हुसकरियोती । 
( मरकुस १४:१० ) 


ब यहदा इसकरियाती जो बारह में से एक 

था महायाजकों के पास गया इस लिये 

कि उसे उन के हाथ पकड़वा दे | वे यह खुनकर 
शआनन्दित हुए. और उस को रुपये देने का कहा ओर 
वह अवसर दूंढ़ने लगा कि उसे क्‍्योकर पकड़वा दे। 
फसह का पब्ब फे पहिले दिन उस क चेलौ न उस 

से पूछा तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिये 
फसह खाने की तैयारी करें। डस ने अपने चेलों में 
से दो का यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और 
एक मलुष्य जल का घड़ा उठाए हुप तुम्हे मिलेगा 
उस के पीछे हो। लेना । और वह जिस घर में जाप 
उस घर के स्वामी से कहना गुरू कहता है कि मेरी 
पाहुनशाला जिस में में अपने चेलो के साथ फसह 


बाल बाइबल । 


खाउं कहां है । वह तुम्हे एक सजी संजाई ओर 
तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा वहां हमारे 
लिये तैयारी करो । सो चेले निकलकर नगर में आए 
भर जैसा उस ने उन से कहा था वेखा ही पाया 
और फसद्द तेयार किया | 

जब सांभ हुई ता वह बारहों के साथ श्राया | 
ज़ब वे बैठे भोजन कर रहे थे ता यीशु ने कद्दा में 
तुम से सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेर 
साथ भोजन कर रहा है मुर्भे पकड़वाएगा । 


क्र 


वे उदास होने ओश्रोर एक एक करके डस से 
कहने लगे क्‍या वह में ढूं। उस ने उन से कहा वह 
बारहों में से पक है जा मेरे साथ थाली में हाथ 
डालता है। क्योकि मनुष्य का पुत्र तो जाता ही हे 
परन्तु उस मनुष्य पर हाय जिस के द्वारा मनुष्य 
का पुत्र पकड़वाया जाता हैं। यदि उस मलुष्य का 


जन्म न होता तो उस के लिये भला होता । 


गतसमने की बारी ! 


( मरकुस १४:२६ ) 


फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए । 
तब यीशु ने उन से कहा तुम सब 
ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है कि में रखवाले के 
मारुंगा भौर भेड़ तित्तर वित्तर दहे। जाएंगी । पर 
में अपने जी उठने के पोछे तुम से पद्दिल गलील का 
जाऊंगा । 
पतरस ने उस ले कद्दा यदि सब ठोकर खाएं ता 
खापंपर में ठाकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उस से कहा 
में तुक से सच कहता हूं कि आज इसी रात मु 
के दो बार बांग देने से पहिले तू तोन बार मुझ से 
मुकर जाएगा। पर उस ने और भी बल से कहा 
यवि मुझे; तेरे साथ मरना भी हो तोमो तुरू से 
कभी न मुकरूँगा | ऐसा ही और सब ने भी कद्दा | 
फिर थे गतखमने नाम एक जगह में आये 
और उस ने अपने चेलों से कहा यहां बैठे रद्दे। जब 
तक में प्राथता करूं। और वह पतरस और याकूब 
और यूहज्ना का अपने साथ ले गया। ओर बहुत 
चकित और ब्याकुल होने कमा । और उन से कहा 


पक जवान । 


मेरा मन बहुत उदास है यहां तक कि में मरने पर 
हूं | तुम यहां ठहरो और ज्ञागते रद्दो । 

ओर वह थोड़ा आ्रागे बढ़ा ओर भूमि पर गिरकर 
प्राथंता करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी 
मुझ पर से टल जाए, श्रोर कहा द्वे श्रब्ब्रा हे पिता 
तुभ से सब कुछ हो सकता है इस कटार को मरे 
पास से हटा ले तोभी जो में चाहता हूं वह नहीं पर 
जो तू चाहता हे वही हो | 

फिर वह आया ओर उन्हें सोते पाकर पतरस 
से कहा हे शमौन तू सो रहा है क्या तू एक घड़ी 
भी न जाग सका | जागते ओर प्रार्थना करते रहो 
कि तुम परीक्षा में न पड़ी । 

आत्मा तो तेयार दे पर शरीर दुबल हे । 


. || 
ओर वह फिर चला गया और वही बात कहकर 


प्राथना की। ओर फिर आकर उन्हें सोते पाया 
क्योंकि उन की आंखें नींद से भरी थीं और न जानते 
थे कि उसे क्या उत्तर दे । 

फिर तीसरी बार आकर उन से कहा श्रब सोते 
रही और बिश्राम करते रहो बस घड़ी आ पहुंची 
देखा मलुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया 
जाता है । उठो चल देखा मेरा पकड़वानवाला निकट 
आ पहुंचा हे । 

वह यह कद्द हो रहा था कि यहूदा श्रपने साथ 
महायाजकों और शार्त्रियां श्रोर पुरनियों की शोर से 
पक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिये हुए 
तुरन्त आ पहुँचा । 

श्रोर उस के पकडवानेवाले ने उन्हें यद्द पता 
दिया था कि जिस को में चूमं वद्दी है उसे पकड़कर 
यतन से छे जाना । ओर वह आया और तुरन्त उस 
के पास जाकर कहा हे रह्बी श्रोर उस को बहुत 
चूमा। तथ उन्हों ने उस पर हाथ डालकर उसे 
पकड़ लिया । उन में से जो पास खड़े थे एक ने 
तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई 
ओऔर उस का कान उड़ा दिया | 


अशाकममतायााजमकमज---फलम्म 


एक जवान । 
( मरकुस ९४:४८ ) 


यीश ने उन से कहा क्या तुम डाकू जानकर 
मेरे पकडन के लिये तलवारें और लाठियां 

लेकर निकले हो | में ता हर दिन मन्दिर में तुम्हारे 
साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुम 
ने मुझे न पकड़ा | पर यह इसलिये हुआ कि पविन्र 
शारत्र की बाते पूरी दो । 

इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गये | 

ओर पक जवान अ्रपनी नंगी देह पर चादर 
ओढ़े हुए उस के पीछे हो लिया और लोगो ने उसे 
पकड़ा | पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। 

फिर वे यीशु को मद्दायाज़क के पास ले गये 
ओर सब महायाज़क ओर पुरनिये और शारत्रो उस 


के यहां इकट्टें हो गये । 


पतरस दूर दूर उस के पीछे पीछे महायाजक 
के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ 
बेठकर आरंग तापने लगा | 

महायाज़क श्र सारी महासभा यीशु के मार 
डालने के लिये उस के विशाथ में गवाही की ख्नोज में 
थे पर न पाई । क्योंकि बहुतेरे उस के विरोध में भूठी 
गवाद्ी दे रहे थे पर उन की गवाही पक सी न थी । 

तब कितनां न उठकर उस पर यह भकूठी गवाही 
दी, कि हम ने इसे यह कहते खुना कि में इस हाथ 
के बनाये हुए मन्दिर को ढा दूंगा ओर तीन दिन में 
दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो | पर यों भी 
उन की गवाही एक सी न निकली ! 

तब मदहायाजक ने बीच म॑ खड़े होकर योशु से 
पूछा क्‍या तू काई उत्तर नहीं देता। ये लोग तेरे 
विरोध में क्या गयाही देते है । पर वह चुप रहा 
ओर कुछ उत्तर न दिया । 

महायाजक ने उस से फिर पूछा क्‍या तू उस 
परम धन्य का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा हां में 
हूं और तुम मनुष्य के पुत्र के स्वशक्तिमान की 
दहिनी ओर बैठे श्रोर आकाश के बादलों के साथ 
झाते देखोगे । 
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तेब महायाज्ञक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा अथ 
हमें गवाही का ओर क्‍या प्रयोजन है। तुम ने यह 
निन्‍्दा सुनो है तुम्हें क्या समझ पड़ता है । 


सब ने उसे बध के योग्य ठहराया | तब कोई 
कोई उस पर थूकने ओर उस का मुंह ढांकने ओर 
उसे घूसे मारने ओर उस से कहने लगे कि नबूवत 
कर । ओर प्यादो ने डसे लेकर थप्पड़ मारे | 


आज] 


महायाजक की लोॉडी । 


( मरकस १४:६६ ) 


ब पतरस नोचे आंगन में था ता महाया- 

ज़्ञक को खोडियां में से एक आई। 

और पतरस का आग तापते देख उस पर टकटकी 

लगाकर कहने लगी तू भी तो उस नोसरी यीशु के 

साथ था। वह मुकर गया ओर कहा में न जानता 

ओर न समभता हूं कि तू क्या कह रहो है | फिर 
वह बाहर डेवढ़ी में गया ओर मुगे ने बांग दी । 


वह लेांडी उसे देखकर उन से जो पास खड़े 
थे फिर कहने खगी यह उन में से एक है | पर वह 
फिर मुकर गया | 


ओर थोड़ी देर पीछे उन्हीं ने जो पास खड़े थे 
फिर पतरस से कद्दा सचप्ुच्च तू उन में से एक हे 
क्योकि तू गलोली भो है । तब वह धिक्कार देने और 
किरिया स्त्रान लगा कि में उस मनुष्य को जिस की 
तुम चरचा करते दे। नहीं जानता! तब तुरन्त 
दुसरी बार मुर्ग न बांग दी ओर पतरस का वद्द बात 
जो यीशु ने उस से कद्दी थी स्मरण आई कि सुगे 
के दो बार बांग देने से पहिले तू तीन बार मुझ से 
मुकर जाएगा ओर .बह इस पर सोचकर रोने 
लगा । 


बाल बाइबल । 


यीशु का पीलातुस के हाथ 
सोंपा जाना । 


( मरकुस १४ ) 


ग्रौर भोर होते ही तुरन्त महायाजकों पुर- 
नियां और शास्त्रियो बरन सारी महा- 

सभा ने एका करके योशु के बन्धवाया ओर उसे 
ले जाकर पीलातुस के हाथ सोप दिया ओर पीला- 
तुस ने उस से पूछा क्‍या तू यहूदियों का राजा हे। 
उस ने उस को उत्तर दिया कि तू आप ही कद् रहा 
है। ओर महायाज़्क उस पर बहुत से देषष लगा 
रहे थे। 

पीलातुस ने उस से फिर पृछा कया तू कुछ 
उत्तर नहीं देता देख ये तुझ पर क्ितनो बातों का 
देषष लगाते हैं । फिर भी यीशु ने कुछ उत्तर न दिया 
यहां तक कि पील्लातुस ने अचम्मा किया । 

ओर धह उस पब्ब में किसी एक बन्धुए का 
जिसे वे चाहते थे उन के लिये छोड़ दिया करता 
था | बर-अब्बा नाम एक मनुष्य था जिस ने खून 
किया था । ओर भीड़ ऊपर जाकर उस से बिनती 
करने लगी कि जैसा तू हमारे लिये करता आया 
वैसा हो कर । पीलातुस ने उन को उत्तर दिया क्‍या 
तुम चाहते हे। कि में तुम्दारे लिये यहूदियां के राजा 
का छाड़ दूं। क्योकि वह जानता था कि महायाजकों 
ने उसे डाह से पकड़वाया था । पर महायाजका ने 
लोगों का उभारा कि वह बर-अ्ब्बा ही के उन फे 
लिये छोड़ दे । 

यह सुन पीलातुल ने उन से फिर पूछा तो 
जिसे तुम यहूदियों का राजा कद्दते हो उसे में क्या 
करूं | वे फिर चिल्लाये कि उसे कऋ्र्स पर चढ़ा । 

पीलातुस ने उन से कहा क्यों उस ने कया 
बुराई की है । पर वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस 
पर चढ़ा | तब पीलातुस ने भोड़ का ख़ुश करने को 
इच्छा से बर-अब्बा का उन के लिये छोड़ दिया और 
यीशु के कोड़े लगवाकर सॉप दिया कि क्रस पर 
चढ़ाया जाए 





ख्द्रियां ५ 
कबर पर कई र्ियां आद । 


ओर सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में 
ले गये ओर सारो पल्टन का बुला लाए। और 
उन्हों ने उसे बेजनी बस्त्न पहिनाया और कांटो का 
मुकुट गंधकर उस के सिर पर रखता । ओर उसे 
नमस्कार करने लगे कि दे यहूदियों के राज्ञा सलाम | 
ओर थे उस के सिर पर सरकरडे मारते और उस 
पर थूकते ओर घुटने टेककर उसे प्रणाम करते 
रहे । 


यीशु का क्रस पर चढ़ाया 
१! 
जाना । 


( मरक॒स १४:२० ) 


आर जब वे उस का ठट्ठा कर चुके तो उस 
पर से बेजनी बस्तर उतारकर उसी के 

कपड़े पहिनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ने के 
लिये बाहर ले गये । 

ओर सिकन्दर ओर रूफुस का पिता शमोन 
नाम एक कुरनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था 
उधर से निकला उन्हों ने उस बगार में पकड़ा कि 
उस का क्रस उठा ले चले | ओर वे उसे गुलगुता 
नाम जगह पर जिस का अ्र्थ खोपड़ी की ज्ञगह हे 
उठा क्ञाप । श्रीर उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने 
क़गे पर उस न न लिया | 

तब उन्हों ने उस के क्रूस पर चढ़ाया ओर 
उस के कपड़ों पर चिट्टियां डालकर कि किस को 
कया मिले उन्हें बांध लिया | ओर पहर दिन 
चढ़ा था । 

ओर उश्व का दोषपत्र लिखकर उस के ऊपर 
लगा दिया कि यहूदियों का राज़ा। श्रोर उन्हों ने 
उस के साथ दे डाकू एक दहिन ओर एक बाएं 
क्रूसों पर चढ़ाये । 

ओर आने जानेवाले सिर हिला हिलाकर ओर 
यह कहकर उस की निनन्‍दा करते ओर यह कहते 
थे कि घाह मन्द्रि के ढानेवाले ओर तोन दिन में 
बनानेवाल्ते, कूस पर से उतरकर अपने आप को 
बचा । 
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इसी रीति से महायाजक भी शाखस््रियां समेत 
आपस में ठट्टे से कहते थे इस ने ओरो का बचाया 
अपने का नहीं बचा सकता। इस्माएल का राज़ा 
मसीह अब क्रस पर से उतरे कि हम देखकर 
बिश्वास करें । जो उस के साथ क्रूसो पर चढ़ाए 
गये थे वे भी उस की निन्‍दा करते थ । 

ओर दोपहर हान पर सार देश में अंधेरा छा 
गया ओर तीसर पहर तक रहा | तीसर पहर यीशु 
ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा इलाई इलाई लमा 
शबकतनी जिस का अ्रथ यह है हे मरे परमेश्वर हे 
मेरे परमेश्वर तू ने मुझे क्‍यों छोड़ दिया। जो पास 
खड़े थे उन में से कितनों ने यह खुनकर कहा देखा 
वह पलिय्याह को पुकारता है ओर एक ने दौड़कर 
इस्पंज् को सिरके म॑ डुबोय। ओर सरकणडे पर 
रखकर उसे चुसाया और कहा रह जा देखें कि 
पुलिय्याह उसे उतारने श्राता हे कि नहीं | 

तब यीशु ने बड़े शब्द से चिन्लाकर प्राण छोड़ा । 
औोर मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फरकर 
दो टुकड़े हो गया । जा सूबेदार उस के सामने खड़ा 
था जब उसे देखा तो कहा सचमुच यह मनुष्य 
परमेश्वर का पुत्र था | 

कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं उन में 
मरयम मगदलीनी ओर छोटे याकूब की श्र योसेस 
की माता मरयम थों । 


लधिम्मवादकधय ७ 40.2... 


कबर पर कह स्त्रियां आह । 
( मरकस १४:४२, ९६ ) 


बसांभ ही गई बिश्रामवार के एक दिन 

पहिले अ्रिमतिया का यूखुक आया जो 

प्रतिष्ठित मंत्री ओर आप भी परमेश्वर के राज्य की 
बाट जाहता था वद्द हियाव करके पीलातुस के पास 
गया और यीशु की लोॉथ मांगी। पीलातुल ने 
अचम्भा किया कि यह ऐसे शीघ्र मर गया ओर 
सूबेदार को बुलाकर पूछा सो जब हाल जान लिया 
तो लोथ यूसूफ को दिला दी। तब उस ने एक 
चादर मोल ली ओर लोथ को उतारकर डस चादर 
में लपेटा ओर पक कबर में जो चटान में खुदो हुई 


३९६ 


थी रखा श्रोर कबर के द्वार पर पत्थर लुढ़का 
दिया । 

श्रौर मरयम मगदलीनी ओर यासेस की माता 
मरयम देख रहो थीं कि वह कहां रवब्ला गया है। 
जब पिश्राप्त का दिन बीत गया तो सुगन्धित वस्तुएं 
प्रोल लिई' कि श्राकर उस पर मले। श्रोर श्रठवार 
के पहिले दिन बड़ी भार जब सूरज निकत्ञा ही था 
कवर पर श्राई' । श्रोर श्रापस में कहती थों कि 
हमार लिए कबर के द्वार पर से पत्थर कोन 
लु़काएगा | 

जब उन्हीं ने श्रांख उठाई तो देखा कि पत्थर 
लुढ़का हुआ है श्रोर कबर के भीतर जाकर उन्हों ने 
एक जवान को उज्जल्ां पेशाहन पहिने हुए दहिनी 
श्रोर बेठे देखा श्रोर बहुत चकित हुई' । 

उस ने उन से कहा चक्रित मत हो तुम यीशु 
नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था दूंढ़ती हा। 
वह जी उठा हे यहां नहीं है देखो यही वह जगह है 
जहां उन्हीं न उसे रक्षा था। पर तुम जाश्रो श्रौर 
उस फे चेलो श्रोर पतरस से कहा कि वह तुम से 
पहिले गल्लील को जाएगा जैसा उस ने तुम से कहा 
तुम पहीं उसे देखोगे । 

और वे निकल्कर कबर से भाग गई क्योकि 
उन्हें कपकपी श्रोर प्रवराहट ने दया लिया था सो 
उन्हों ने किसी से कुछु न कहा क्योंकि डरती थीं | 


बात बाइबल | 


सारे जगत में जाओ | 
( मरक॒ 8 १ ६९ ) 


योग जी उठकर पहिले पहिल मरयम मगद्‌- 

लोती को दिखाई दिया। उस ने जाकर 

उस के साथियों का जो शोक करते श्रोर रो रह थे 

समाचार दिया। श्रोर उन्हों ने यह सुनकर कि वह 
ज्ञीता है श्रोर उसे देखा है प्रतीति न की । 


इस के पाछे वह दूसर रुप में उन में से दो को 
ज़ब वे गांव की औ्रार ज्ञा रह थे दिखाई दिया। 
उन्हों ने भी जाकर श्रीरों को सम्राचार दिया पर 
उन्हीं ने उन की भी प्रतीति न की । 


पीछे वह उन ग्यारहों को भो जब थे भाजन 
करने बेटे थे दिखाई दिया श्रोर उन के श्रविश्याश 
श्रोर मन को कठोरता पर उल्लाहना दिया क्योकि 
जिन्‍्हों ने उस के जी उठने के पोछु उसे देखा था 
एन्‍्हों ने उन की प्रतीति न को थी। भ्रौर उस ने उन 
से कहा तुम सार जगत में जाकर सारो सृष्टि के 


तागो को सुसमाचार प्रचार करो । 


श्रोर उन्हों ने निकलकर हर कहीं प्रचार क्रिया 
श्रोर प्रभु उन के साथ साथ काम करता रहा | 


लूका का बणन | 
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लका का बर्णन । 


( लका २) 


उन दिनो में ओगूस्तुल केसर क्री ओर से 
आजा निकली कि सारे ज़गत के लागों 
के नाम लिखे जाएं। से यूसुफ भी नासरत नगर से 
बेतलहम का गया, कि श्रपनी मंगेतर मरयम के 
साथ नाम लिखवाये | उन के वहां रहते हुए वह 
अपना पहिलोठा पुत्र जनी और डसे कपड़े में लपेट- 
कर चरनी में रकला क्योंकि उन के लिये सराय में 
जगह न थी । 
ओर उस देश में कितन रखवाले थे ज्ञा रात का 
मेदान में रहकर अपन भ्ुगड का पहेरा देते थे। ओर 
प्रभु का एक दुत उन के पास आ खड़ा हुआ और 
प्रभु का तेज्ञ उन के चारों ओर चमका ओर वे बहुत 
डर गये | तब स्वर्गंदूत ने उन से कहा मत डरो 
क्योकि देखा में तुम्हे बड़े आनन्द का खसुसमाचार 
खुनाता हूं जो सब लोगों के लिये होगा कि आज 
दाऊद्‌ के नगर मे तुम्हारे लिये एक उद्धार कर्ता ज्ञन्मा 
है ओर यही मसोह प्रभु है। ओर इस का तुम्हार 
किये यह पता हैं कि तुम एक बालक का कपड़े में 
लिपया ओर चरनी में पड़ा पाओ्ोगे । 


तब एकाएक उस स्वगंदृत के साथ स्वगदतां का 
दल परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते 
दिखाई दिया, कि श्राकाश में परमेश्वर की महिमा 
आर पृथिवी पर उन मनुष्यों में जिन सं वह प्रसन्न 
है शान्ति हो । 

जब स्वगंदूत उन के पास से स्वर्ग को चले गये 
तो रखवालो ने आपस में कहा आश्रो हम बेंतलहम 
जाकर यह बात जा हुई दख । और उनन्‍्हों ने तुरन्त 
जाकर मरयम और यूसुफ को और चरनी में उस 
बालक का पड़ा देखा। इन्हे दूखकर उन्हों न॑ वह 
यात जो इस बालक के विषय उन से कही गई थी 
प्रगट की । ओर सब सुननवालो ने अचस्मा किया ! 
पर मरयम ये सब बातें अपने मन में रखकर 
सेचती रही । 


ओर रखवाले जैसा उन से कहा गया था वैसा 
ही सब सुनकर ओर देखकर परमेश्वर की महिमा 
श्रीर स्तुति करते हुए लोट गये । 


ते अपने दास को शांति से 
बिदा करता है । 


( लका रःर५ ) 


त्ग्रो र देखो यरुशलम में शर्मोन नाम एक 
मनुष्य था ओर वह मनुष्य धर्म्मी 
ओर भक्त था ओर वह मन्दिर में आया ओ्रौर जब 
माता विता उस बालक यीशु का भीतर लाये कि 
उस के लिये ब्यवस्था को रीति के अनुसार करे। 
ता उस ने उसे अपनी गोंद में लिया श्रोर पर मेश्वर 
का धन्यवाद्‌ करके कहा, हे स्वामो श्रब तू अपने 
दास का शांति से बिदा करता है। क्योंकि मेरी 
आंखी ने तेरे उद्धार का देख लिया हे । 
ओर उस का पिता शरीर उस की माता इन 
बातो से ज्ञो उस के विषय में कद्दी जाती थीं 
अचम्भा करते थे। और जब वे प्रभु की व्यवस्था 
के अनुसार सब कुछ कर चुके ते नासरत केा चले 
गये | ओर बालक बढ़ता और बलवन्त हे।ता ओर 
बुद्धि से भरपूर हेतता गया और परमेश्वर का 
अनुश्रह उस पर था। 


यीशु का मन्दिर मे 
रह जाना । 


( ल॒का २:४१ ) 


उत के माता पिता बरस बरस फसह के पब्वे 

में यरूशलेम का जाया करते थे। जब 

वह बारह बरस का हुआ तोेववे पढ्लें को रीति के 
अनुसार यरुशलेम का गये । 
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ओर जब वे उन दिनो का पूरा करके लोटने 
लगे ता बह लड़का यीशु यरूशलम में रह गया ओर 
यह उस के माता पिता नजानते थे। वे यह समभ- 
कर कि घह श्र बटाहियों के साथ हागा एक दिन 
का पड़ाव निकल गये और उसे श्रपने कुटुम्बियाँ 
ओऔ और जान पहचाना में ढंढ़ने लगे। पर जबन 
मिला ते ढंढ़ते ढंढ़ते यरूुशलम फो फिर लौट 
गये | 

श्रोर तीन दिन के पीछे उन्‍्हों न उसे मन्दिर में 
उपदेशको के बीच बैठे उन को सुनते और डन से 
प्रश्न करते हुए पाया | ओर जितने उस की सुन 
रहे थे वे सब उस की समभ ओर उस के उत्तरों 
से चकित थे | 

तब वे उसे देखकर चकित हुए ओर डस की 
माता ने उस से कहा हे पुत्र तू ने हम से क्यो ऐसा 
व्यवहार किया देख तेरा पिता श्र में कुढ़ते हुए 
तुझे हूढ़ते थे। उस ने उस से कहा तुम मुझे 
क्यों ढूंढ़ते थे क्‍या नहीं जानते थे कि मुझे अपने 
पिता के भवन में होना अ्रवश्य है | पर जो बात 
उस ने उन से कही उन्हीं ने न समभी | 

तब वह उन के साथ गया ओर नासरत में 
आया ओ्रोर उन के वश में रहा और उस की माता 
न ये सब बात अपने मन में रकखों । 

ओर यीशु बुद्धि श्रोर डील डोल में ओर परमे- 
श्वर ओर मजुध्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। 


जंगल म॑ की परीक्षा । 
( लका ४ ) 


योश पवित्रात्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा 

ओर चालीस दिन तक श्रात्मा के 

सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी 

परीक्षा करता रहा। उन दिनो में उस ने कुछु न 

खाया और जब वे दिन पूरे हो गये तो उसे भूख 
लगी । 

और शतान ने उस से कहा यदि तू परमेश्वर 

का पुत्र हें ता इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन 


बीस बाश्यल | 


जाए । योशु न उस उत्तर दिया कि लिखा है मनुथ | 
केवल रोटी ही से जीता न रहेगा । 

तब शैतान उसे ले गया शोर उस को पल भर 
में ज़गत के सार राज्य दिखाये। शोर उस से कहा 
में यह सब श्रधिकार और इन का बिभव तुमे दूंगा 
क्योंकि वह मुझे सोंपा गया है ओर जिसे चाहता 
हैं उसी को दे देता हूं। इस लिये यदि तू मुझे 
प्रणाम करे तो यह खब तेरा हे। जाएगा। यीशु.ने 
उसे उत्तर दिया लिखा हे कि तू प्रभु श्रपने परमेश्वर 
के। प्रणाम कर और केवल उसो की उपासना कर । 

तब उस न उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर 
के कंगूरे पर खड़ा किया और उस से कहा यदि तू 
परमेश्वर का पुत्र हे तो अपने आप की यहां से 
नीचे गिरा दे | क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय 
में श्रपने स्वगंदुर्तों को श्राशा देगा कि वे तेरी रक्ता 
करें। ओर वे तुझे हाथों द्ाथ उठा लेंगे न हो कि 
तेरे पांव में पत्थर से ठेल लगे। यीशु ने डस का 


उत्तर दिया यह भो कहा गया है कि तू प्रभू अपने - 


परमेश्वर की परीक्षा न करना । 

जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ 
समय के लिये डस के पास से चला गया। फिर 
योशु आत्मा की साम्रथ से भरा हुआ गल्ील को 
लोटा ओर उस की चरचा आसपास के सारे देश 
में फेल गई | और वह उन की सभा के घर्सो में 
डपदेश करता रहा और खब उस की बड़ाई 
करते थे। 


यीशु का नाससर्त के समा के 
घर में हाना । 


( लक! ४:१६ ) 


व्रोर वह नासरत में आया जहां पाला गया 

था और अ्रपनी रीति के अनुसार 

विश्राम के दिन सभा के घर में जाकर पढ़ने को 
खड़ा हुआ । यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई 
ओर उस ने पुष्तकत खालकर वह जगह निकाली 
जहां यह लिखा था, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर 


नल | ५७: 


बहुंत मछलियों का प्रेरा जाता | 


है इस लिये कि उस ने कंगालो के सुसमाचार 
सुनान के लिये मेरा अभिषेक किया है और मुझे 
इस लिये भेजा है कि बन्धुओं का छुटकारे और अंधों 
का हष्टि पान का प्रचार करूं ओर कुचले हुआ का 
लुड़ाऊं। ओर प्रभु के प्रसन्न रहने के बरख का 
प्रचार करू । तब उस न पुस्तक बन्द करके सेवक 
के हाथ में दी ओर बैठ गया श्रीर सभा के सब लोगों 
की आंख उस पर लगो थोीं। 


तब वह उन से ऋहन लगा कि आज़ ही यह 
लेख तुम्हार साम्हने पूरा हुआ हैँ। और जो श्रनु 
ग्रह की बात उस क मुंह से निकलती थीं उन से 
सब न श्रच॒स्भा किया । उस न उन से कहा तुम 
मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोागे कि हे बेद्य 
अपने आप को 'अच्छा कर। ज्ञो कुछ हम न सुना 
कि कफरनहूम में क्रिया गया वह यहां अ्रपन देश में 
भी कर | श्रीर उस ने कहा म॑ तुम से सच कहता 
हूं कोइ नबी अपन देश में मान सन्मान नहों पाता । 
ओर में तुम से सच कहता हूँ कि एलिय्याह के 
दिनो मे जब साढ़े तोन वरस आकाश बन्द रहा था 
यहां तक कि सारे देश मे बड़ा श्रकाल पड़ा ता इस्त्रा- 
एल में बहुत सी बिधवा थीं। पर एलिय्याह उन 
में से किसी के पास न भेज्ना गया #ऋंवल सेदा के 


सारफत म एक बिचवा के प/ःसख | श्रौर इलोशा नबी - 


के समय इस््ाएल में बहुत काढ़ी थे पर नामान 
सूरयानो का छोड़ उन में से फाई शुद्ध न किया 
गया । 


ये ब।त खुनते द्वी ज्ितन सभा में थे सब क्राध 
से भर गये। ओर उठकर उसे नगर से बाहर 
निकाला ओर पहाड़ की चोटी पर ले चले कि उसे 
नीचे गिरा द्‌ ) पर वह उन के बीच में से निकलकर 
चला गया । 


फिर वह गलील के कफरनहूम नगर मे गया 
ओर बिश्रम के दिन लोगों के डपदेश दे रहा था । 
थे उस क॑ उपदेश से चकित हा गये क्योकि उस 
का घबचन अधिकार सहित था । 


बेब 


4६६ 


बहुत मछलयों ऋवा घरा 


जाना । 
( लका ४:४२,४ ) 


जब दिन इुआ ते वह निकलकर एक जंगली 
जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे 
दुंढती हुई उस के पास आई ओर उसे राकन लगो 
कि हमार पास स न जा। पर उस न उन से कहा 
मुझ और और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का 
खुलमाचार सुनाना अ्रवश्य हे क्योंकि में इसो लिये 
भेज्ञा गया हूं। सा वह गलील की सभा के घरा में 
प्रचार करता रह।। 
जब भीड़ उस पर गिरी पड़ता थी ओर परमे- 
श्वर का बचन खुनती थी ओर वद्द गन्‍नसरत की 
भोल के किनार खड़ा था। ते| उस न दे नाथ देखीं 
ओर मछथ उन पर से उतरकर जाल था रहे थे। 
उन नावो में से एक्र पर जा शमोन को थी 
चढ़कर उस न उस से बिनती की कि किनार से 
थोड़ा हटा ले चल तब वह बेठकर लोगों का नाव 
पर से उपदेश करन लगा । 
जब वह बाते कर चुका तो शमोन से कहा 
गहिरे में ले चल ओर मछुलियां पऋ्ड़न क॑ लिये 
अपन जाल डाला। शमोन ने उस कं उत्तर दिया 
कि है स्वामी हम ने सारी रात मिहनत किई और 
कुछु न पकड़ा तोामी तेर कहने से जाल डालुंगा । 
जब उनन्‍्हों ने एसा किया तो बहुत मछुलियां घेर 
लाए ओर उन के जाल फटन लगे | इस पर उन्हों 
ने अपने सामियों का जा दूसरी नाव पर थे सैन 
किया कि श्राकर हमारों सहायता करा और उन्हों 
ने आकर दाना नाव यहां तक भरों कि वे ड्बन लर्गी 
है देखकर शुमोॉन पतरस यीशु क॑ पांवा पर गिरा 
ओर कहा हे प्रभु मर पास से जा मे पापी मनुष्य 
हूं । क्पोंकि इतनी मछलियों के पकड़ ज्ञान से उसे 
ओर उस के साथियाँ के बहुत अचम्भा हुआ | तब 
यीशु न शम्तोन से कहा मत डर अबसे तू मनुष्यों का 
जीवता पकड़ा करंगा। और वे नाथो के किनारे पर 
लाये ओर सब कुछ छोड़कर उस के पीछे हा लिये । 


३३० 


जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ 
से भरा हुआ पक मनुष्य था ओर वह यीशु को 
देखकर मुंह के बल गिरा ओर बिनती की कि हे प्रभु 
यदि तू चाहे ता मुझे शुद्ध कर सकता हे | उस ने 
हाथ बढ़ाकर उसे छुआ झोर कहा में चाहता हूं शुद्ध 
हे। जा और उस का काढ़ तुरन्त जाता रहा | तब 
उस न उसे चिताया कि किसी से न कह | पर उस 
की चरचा और भी फेल गई और भीड़ की भोड़ 
उस की सुनने को ओर अपनी बोमारियों स चंगे 
होने के लिये इकट्रो हुई | पर वह जंगलों में श्रलग 
जाकर प्रार्थना करता था | 


कोठ पर से बीमार आदमी 
का उतारा जाना | 


( लक्षा ७:१9 ) 


व्ग्रूर एक दिन वह उपदेश कर रहा था ओर 
फरीसी और व्यवस्थापक वहां बेठ 
हुए थे जे गलील ओर यहूदिया के हर एक गांव से 
श्रौर यरूशलेम से श्राप थे ओर चंगा करने के लिये 
प्रभु की सामर्थे उस के साथ थी । 
ओर देखे कई लाग एक मनुष्य का जो काल 
का मारा था खाट पर लाए ओर वे उसे भीतर ले 
जान का उपाय हूंढ़ रहे थे। श्रीर जब भोड़ के 
कारण उसे भीतर न ले जान पाए ता उन्‍्हों ने काठ 
पर चढ़के श्रीर खपड़े हटाकर उसे खाट समेत 
बीच में यीशु के सामन उतार दिया। उस ने उन 
का विश्वास देखकर उस से कहा हे मनुष्य तर पाप 
क्तमा हुए । 
तब शास्त्री झर फरीसी बिचार करने लगे कि 
यह कौन है जो परमेश्वर की निन्‍दा करता हे। 
परमेश्वर का छोड़ कौन पापो का क्षमा कर सकता 
है | यीशु ने उन के मन की बाते जानकर उन से 
कहा कि तुम अपने मनो में क्या बिचार कर रहे 
हे। | सहज क्‍या हैं. क्या यह कहना कि तेरे पाप 
कमा हुए या यह कहना कि उठ और चल फिर । 
पर इस लिये कि तुम जाना कि मनुष्य के पुत्र को 


बाल यबाइबतत | 


पृथिवां पर पाप क्षमा करन का अधिकार है ( उस 
न उस भोले के मार से कहा ) में तुक से कहता हैं 
उठ ओर अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा | 
वह तुरन्त उन के सामने उठा ओर जिस पर 
वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता 
हुआ घर चला गया। तब सब चकित हुए और 
परमेश्वर की बड़ाई करने लगे ओर बहुत डरकर 
कहने लगे कि आज हम ने अनाखी बाते' देखीं । 
ओर इस के पीछे वह बाहर गया ओर लेबी 
नाम एक महसूल लेनेवाले का महसूल की चौकी पर 
बंठे देखा ओर उस से कहा मरे पीछे हा ले । तब वह 
सब कुछ छोड़कर उठा और उस के पोौछे हो 
लिया । 
ओर लेवी ने अपने घर में डस के लिये बड़ी 
जबनार को ओर महसूल लेनेबालों और और को 
जे। उस के साथ भोजन करने बेठे थे बड़ी भीड़ 
थी | ओर फरीसी ओर उन के शास्त्री उस के चेलो 
से यह कहकर कुड़कुड्टान लगे कि तुम महसूल लने- 
वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो । 
यीशु न उन को उत्तर दिया कि चेद्य भले चंगो 
का नहीं पर बीमारों को अवश्य हे। में धर्मियों का 
नहीं पर पापियों का मन फिराने के लिये बुल्ान 
आया है । 


अलग चने फनी विन विन 


सुबदार का दास । 
( लका 9 ) 


ज़ुब वह लोगों का अ्रपनो सारी बात खुना 
चुका ता कफरनहम में आया। ओर 
किसी सूबेदार का एक दास जो उस का प्रिय था 
बीमारी से मरन पर था। उस न यीशु की चरचा 
सुनकर यहदियों के कई पुरनियों को उस से यह 
बिनती करने का उस के पास भेजा कि आकर मेरे 
दास केा चंगा कर । 
वे यीशु के पास आकर उस से बड़ी बिनती 
करके कहने लगे कि वह इस यांग्य है कि तू उस के 
लिये यह करे, क्योंकि बह हमारी जातिसे प्रेम 


एक फरीसी के घर मे एक स्त्री का आना । 


रखता हे ओर उसी ने हमारा सभा का घर 
बनाया हे । 

यीशु उन के साथ साथ चला पर जब वह घर 
से दूर न था तो सूबेदार ने उस के पास कई मित्र 
के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु दुख न उठा क्योंकि 
में इस योग्य नहीं कि तू मेरी छुत तले आए । इसी 
कारण में ने अपने आप के इस योग्य भी न समझा 
कि तेरे पास आऊं पर बचन हो कह ते| मेरा संवक 
चंगा हो जाएगा। में भी पराधीन मनुष्य हूं श्रोर 
सिपाही मेर हाथ में हैं श्लोर जब एक का कहता 
हूं जातों वह जाता है और दूसरे को आ तो वह 
आता है ओर अपने दाल का कि यह कर तो वह 
करता हैं । 

यह सुनकर यीशु ने अ्रचम्भा किया और उस ने 
मुंह फेरकर उस भीड़ से जा उस के पोछे आ रही 
थो कहा में तुम से कहता हूं कि में ने इस्राएल में 
भी ऐसा विश्वास नहीं पाया । ओर भेजे हुए लोगों 
ने घर लोटकर उस दास के चंगा पाया | 


>+3 शन्‍्यक8०-क 


नाहेन नगर की एक बिधवा । 
( लका ७:११ ) 


थाड़े दिन के पीछे वह नाईन नाम एक नगर 
का गया ओर उस के चल ओर बड़ी 
भीड़ उस के साथ जा रहो थी। जब वह नगर के 
फाटक के पास पहुंचा ते देखो एक मुरदे का बाहर 
लिए जाते थे जो अपनी मां का एकलॉता पुत्र था 
और वह बिधवा थी ओर नगर के बहुतेरे लोग 
उस के साथ थे | उसे देखकर प्रभु का तरस आया 
झोौर उस से कहा मत रो | तब उस न पास आकर 
श्र्थी को छूआ और उठानेवाले ठहर गए तब उस 
ने कहा हे जवान में तुझ से कहता हूं उठ। तब 
मुरदा उठ बैठा और बोलने लगा और उस न उसे 
उस की मां का सोॉप दिया। इस से सब पर भय 
छा गया श्रौर वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने 
लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा नबी उठा है ओर 
परमेश्वर ने अपने लोगों पर दृष्टि किई हे । 


>> यन्‍मभामरपमरामाकप:, गर्ल 


३३१ 
एक फरीसी के घर में एक 
स्त्री का आना । 


( लका ६:२६ ) 


फि र किसी फरीसी न उस से बिनतो की 
कि मेरे साथ भोजन कर सो वह उस 
फरीसो के घर में जाकर भोजन करने बैठा । 
ओर देखा उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह 
जानकर कि वह फरीसी के घर में माजन करने 
बंठा हे संगमरमर के पात्र में ग्रतर लाई। और 
उस के पांवो के पास पीछे खड़ी होकर रोतो हुई 
उस के पांवो का श्ंसुओं स मसिगाने लगी और 
अपने सिर के बालो स॑ पोछे ओर उस के पांव बार 
बार चूमकर उन पर अतर मला । 
यह देखकर वह फरीसी जिस ने उसे बुलाया 
था अपने मन में सोचन लगा यदि यह नबी होता 
ते जान जाता कि यह जो उसे छू रही है' से कौन 
और केसी स्त्रो है क्योंकि वह पापिनी है । 
यह सुन यीशु ने उस से कहा कि हे शमीन 
मुझे तु से कुछ कहना हे । किसी महाजन के दो 
देनदार थे एक पांच सी और दुखरा पचास दीनार 
धघारता था। जब कि उन के पास पटाने की कुछ न 
रहा तो उस न दानो को क्षमा कर दिया सा उन में 
से कोन उस से श्रधिक प्रेम रकखेगा | 
शमीन ने उत्तर दिया मरी समभ में वह जिस 
का उस ने अधिक छाड़ दिया। उस ने उससे 
कहा तू ने ठोक बिचार किया है । और उस स्त्री की 
ओर फिरकर उस ने शमौन से कहा क्या तू इरूः स्त्री 
का देखता है। में तरे घर में आया तू न मेर पांव 
घाने का पानी न दिया पर इस न मेर पांव आंखुआ| 
से भिगाए और अपने बालो से पाछे। तू न मुझे 
चूमा न दिया पर जब से में आया तब से इस न मेरे 
पांवों का चूमना न छोड़ा | तू ने मेर खिर पर तेल 
नहीं मला पर इस ने मरे पांवो पर अतर मला है। 
पर उस ने ख्रो से कहा तर बिश्वास ने तुझे 
बचा लिया हे कुशल से चली जा । 


३३२ 
सुसमाचार का प्रचार करना । 


( लक्का ८,€,१० ) 


ढुस के पीछे वह नगर नगर और गांव गांव 
प्रचार करता हुआ ओर परमश्चर क 

राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरन लगा ! 

जब व माग में चले जाते थे ता किसी ने उस 
से कहा जहां जहां वू जाएगा में तरे पीछे हा लूंगा । 
यीशु न उस से कहा लामडियों के भट और आकाश 
के पत्तियों के बसेर होते हैं पर मनुष्य के पुत्र का 
सिर घरन की भी जगह नहीं । 

उस ने दूसर से कहा मेरे पीछे हा ले उच्च ने 
कहा हे प्रभु म॒ुभे पहिले जाने दे कि अपने पिता 
का गाड़ दूं। उस ने उस से कहा मरे इुओ का 
अपने मरे हुओ का गाड़ने दे पर तू जाकर परमेश्वर 
के राज्य की कथा सुना 

एक ओर ने भी कहा हे प्रभु में तरे पीले हा 
लूंगा पर पहिले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों 
से बिदा हा आऊं। यीशु न उस से कह। जो काई 
अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता हे वह 
परमेश्वर के राज्य के येग्य नहों 

ओर इन बातो के पीछे प्रभु ने सत्तर ओर मलुप्य 
ठहराये श्रोर उन्हें दो दो करके अपने आगे भेज्ञा। 
शोर उस ने उन से कहा । 

पक्ते खेत बहुत है पर मजदर थाड़े इस लिये 
खेत के स्वामी से बिनती करा कि वह मजदूर 
भेज दे । 

जाओ देखो में तुम्हे भेड़ो की नाई भेडिया के 
बोच में भेज्ञता हूं। न बटुआ न झोली न जूते लो 
ओर न माग में किसी को नमस्कार करो | 

जिस किसी घर में जाआ पहिले कहो कि इस 
घर पर कल्याण हो। यदि वहां काई कल्याण के 
याग्य होगा ता तुम्हारा कल्याण उछ पर ठहरेगा 
नहीं तो तुम्हारे पाल लौट ग्राणणा। उसी घर में 
रहो ओर जो कुछ उन से मिले बही खाओो पीओ 
क्योंकि मजदूर को अ्रपनी मजदूरी मिलनी चांहिये। 
घर घर न फिरना | 


याल बाइबल । 


श्रौर ज्िस नगर में जाओ ओर वहां के लोग 
तुम्हे उतार तो जो कुछ तुम्दार सामने रकखा जाए 
खाओ । वहां के बीमारों को चंगा करो ओर उन से 
कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हार निकट आ 
पहुंचा हे । पर जिस नगर में जाओ ओर वहां के 
लाग तुम्हें ग्रहण न करे ता उस्र के बाजारों में 
जाकर कहा, कि तुम्हार नगर को धृल भी जो हमारे 
पांचों मे लगो हे हम तुम्हार सामन भाड़ देते हैं 
तोीभी यह जान ला कि परमेश्वर का राज्य तुम्हार 
निकट आ पहुंचा है। 

जा लुम्हारी खुनता हे वद्द मेरी सुनता हे श्रोर 
जो तुम्हे तुच्छु जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है 
और जे। मुझे तुच्छे ज्ञानता वह मेर भेज़नवालते को 
तुच्छु जानता हे । 

ये सत्तर आनन्द से फिर आकर कहने लगे हे 
प्रभु तर नाम से दुशात्मा भी हमार बश में हैं । उस 
ने उन से कहा देखा में न तुम्हे सांपों ओर बिच्छुओ 
के रोदने का और श्र की सारी सामथ पर अधि 
कार दिया है श्रीर किसी वस्तु से तुस्हे कुछ हानि 
न होगी । तोभी इस से आनन्द मत हो कि आत्मा 
तुम्हारे बश में हे पर इस से आनन्द हा कि तुम्हारे 
नाम स्वर्ग पर लिखे हैं । 

उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में हाकर आनन्द 
से भर गया और कहा 

हे पिता स्वर्ग और प्रूथिवों के प्रभु में तेरा 
धन्यवाद करता हूं कि तू ने इन बातो को ज्ञानियों 
ओर समभदारों स॑ छिपा रखा और बालकों पर 
प्रगट किया हां है पिता फ्योंकि तुझे यहो अच्छा 
लगा । मेरे पिता न मुझे! सब कुछ सोंपा है ओर कोई 
नहीं जानता कि पुत्र कौन है कंचल पिता श्रीर पिता 
कौन है यह भी कोई नहीं ज्ञानता केवल पुत्र श्रोर 
वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे । 

ओर चेलों को और फिरकर निराले में कहा 
धन्य हैं वे आंखें जो ये बाते जो तुम देखते हो देखती 
है । क्योंकि में तुम से कहता हूं कि बहुत से नथियों 
श्रोर राजाओं ने चाहा कि जो बाते तुम देखते हे। 


देख पर न देखीं श्रोर जो बाते तुम खुनते हो सुने 
पर न सुनों । 


मरियम ओर मरथा। 


नेक पड़ासी । 
( लका १०:२४ ) 


ोर देखा पक व्यवस्थापक उठा और यह 
कहकर उस की परीक्षा करन लगा कि 

हे गुरु अनन्त जीवन का वारिस होने के लिये में 
कया करू । उस न उस से कहा कि व्यवस्था में 
क्या लिखा है तू केसे पढ़ता है । डस ने उत्तर दिया 
कि तू प्रभु अपन परमेश्वर से अपने सारे मन ओर 
अपने सारे जी ओर अपनी सारी शक्ति ओर अपनी 
सारी बुद्धि के खाथ प्रम रख ओर अपने पड़ोखो से 
अपने समान प्रेम रख । उस न उस से कहा तू ने 
ठीक उत्तर दिया यही कर सा तू जीएगा । 

पर उस न अपनी तई धर्मी ठहरान की इच्छा 
से यीशु से पूछा ते मेरा पड़ोसी कोन हे । 

यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशल्लेम 
से यरोहों का ज्ञा रद्दा था कि डाकुश्रा ने घेरकर 
उस्र के कपड़े उतार लिये ओर मारपीट कर उसे 
अधसू आ छोड़ चल गये । 

ओर ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक 
जा रहा था पर उसे दखक॑ कतराकर चला गया। 
इसी रीति से एक लेवी उस जगह आया वह भी 
उसे देखकी कतराकर चला गया। 

पर एक सामरी बेटाही वहां आ निकला ओर 
उसे देखकर तरस खाया | श्र उस के पास आकर 
श्र उस के घावों पर तेल ओर दाखरस ढालकर 
प्॑टियां बांधी ओर अपनी सवारी पर चढ़ाकर 
सराय में ले गया ओर उस की संचा यहल किई । 

दुसर दिन उस ने दा दीनार निकालकर भटियार 
के दिए और कहा इस की सेवा टहल करना शोर 
जा कुछ तेरा और लगेगा वह में लोटन पर तुझे 
भर दूंगा। श्रव तेरी समर में जा डाकुओ में घिर 
गया था इन तीनो में से डस का पड़ोसी कोन 
ठहरा । 

उस नें कहा वही जिस ने उस पर तरस 
खाया । यीशु ने उस से कहा जा तू भी ऐसा ही कर । 
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मरियम और मरथा ' 
( लका १०:३८, ११ ) 


फिर वह एक गांव में गया ओर मरथा नाम 
एक स्त्री ने उसे अपने घर मे उतारा । 

ओर मरयम नाम उस की एक बहिन थी वह प्रभु 
के पांचों के पास बंठऋर उस का बचन खुनतों थी । 

पर मरथा सेवा करत करते घबरा गई ओर 
उस के पास आकर कहने लगो हे प्रभु क्या तुझे 
कुछ साच नहीं कि मेरो बहिन न मुझे! सेवा करने 
के लिये अली छोड़ दी है से उस से कह कि मेरी 
सहायता कर । प्रभु न उसे उत्तर दिया मरथा 
हे मरथा तू बहुत बातो के लिये चिन्ता करतो और 
घबरातो है । पर एक बात अवश्य है श्रोर उस उत्तम 
भाग का मरयम ने चुन लिया हे ज्ञा उस से छीना 
न जाएगा। 

फिर वह एक गूंगे दुष्टात्मा का निकाल रहा 
था | जब दुष्टात्मा निकल गया ते। गूंगा बालने लगा 
ओर लोगों ने श्रचम्भा किया । 

पर उन में से कितनों ने कहा यह ता शैतान 
नाम दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ता- 
त्माओं का निकालता है। औरो ने उस की परीक्षा 
करन के उस से आकाश का एक चिन्ह मांगा । 

पर उस ने उन के मन की बाते जानकर उन से 
कहा जिस जिस राज्य में फ़ूट हाती हे वह राज्य 
उजड़ जाता हैं और जिस घर में फ़ूट हाता है वह 
नाश हो जाता है | जब बल्लवन्‍त मनुप्य दृथियार 
बांध हुए अपन घर की रखयालो करता है ता उस 
की संपत्ति बचो रहती है | पर जब उस से बढ़ 
कर काई ओर बलवन्त चढ़ाई करके उसे जीत लेता 
है तो उस के वे हथियार जिन पर उस का भरोसा 
था छीन लेता ओर उस की संपत्ति लृूटकर 
बांटता है । 

जे। मेरे साथ नहीं वह मेरे दिराध में हे ओर 
जो मेरे साथ नहीं बटारता वह विथराता है। जब 
अशुद्ध झ्ात्मा मनुष्य में से निकल जाता है ते खूखो 
जगहों में बिश्राम हूंढ़ता फिरता हे और जब नहीं 
पाता तो कद्दत, है कि में श्रपने उसी घर भें जहां से 
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निकला था खौट जाऊंगा। ओर आकर उसे भाड़ा 
बुह्दारा और सजा सजाया पाता है । तब वह जाकर 
अपने से ओर बुरे सात आत्माओ्रो का अपने साथ 
ले आता है और वे उस में पेठकर बास करते है 
और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी 
हो जाती है । 


तुम्हारे सिर के बाल भी 
गिने हण हैं । 
( लका १२ ) 


ज़ूब दजारों की भीड़ लग गई यहां तक कि 
एक दूसरे पर गिरा पड़ता था तो वह 
सब से पहिले अपने चेली से कहन लगा कि फरी- 
सियो के कपटरूपी खमीर से चोकस रहना। कुछ 
ढपा नहीं जा खाला न जाएगा और न कुछ छिपा हे 
है जा जानान जाएगा। इस लिये जो कुछ तुम ने 
अंधर में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा ओर 
जो तुम ने कोठरियों में कानो कान कद्दा है वह काठो 
पर प्रचार किया जाएगा। पर में तुम से जा मेरे 
मित्र हे! कहता हूँ कि जा शरीर का घात करते है 
पर उस के पीछे और कुछ नहीं कर सकते उन से 
न डरो। में तुम्हे चिताताह्व तुम्हें किस से डरना 
चाहिये। घात करने के पीछे जिस का नरक में 
डालने का अधिकार है उसी से डरो बरन में तुम 
से कहता हूं उसी से डरा | 
क्या दे पैसे की पांच गोरेया नहीं बिकतों 
तोभी परमेश्वर उन में से एक का भी नहों भूलता । 
बरन तुम्हारं सिर के सब बाल भी गिने हुए हं सो 
डरो नहीं तुम बहुत गोरेयों से बढ़कर हा । में तुम 
से कहता हूं जे काई मलुष्यों के सामने मुझे मान ले 
उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वगदूतों के 
सामने मान लेगा | पर जा मनुष्यों के सामन मुझे 
नकार बह परमेश्वर के स्वगंदुतों के सामने नकारा 
जाएगा । ज़ब लोग तुम्हें समाओ और हाकिमों के 
सामने ले जाएं तो चिन्ता न करना कि किस रीति 
से या क्या उत्तर दे या क्या कहे। क्योकि पवित्र 


बाल बाइबल । 


ग्रात्मा उसी घड़ी तुम्हे सिखा देगा कि क्या 
कहना चाहिये । 

फिर भीड़ में से किसी ने उस से कहा हे गुरु 
मरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे । 
उस ने उस से कहा हे मनुष्य किस ने मुभे तुम्हारा 
न्‍्यायी या बांदन वाला ठहराया | चोकस रहो और 
हर प्रकार के लाभ से अपन आप को बचाए रखना 
क्योंकि किसी का जीवन उसको संपत्ति की बहुता- 
यत से नहीं हाता । 


एक धनी ओर उस के भंडार । 
( लका १२:१६ ) 


स ने उन से एक दृष्टान्त कहा कि किसी 
धनवान को भूमि में बड़ी उपज हुईं । तब 
वह अपने मन में विचार करने लगा क्या करूं क्योकि 
मेरे यहां जगह नहीं जहां अपना अ्रप्नादि रक्खां। 
ओर उस ने कहा में यह करूंगा म॑ अ्रपनी बस्त्रारियां 
तोड़कर उन से बड़ी बनाऊंगा। और वहां अपना 
सब अन्न ओर अपनी सम्पत्ति रक्खूंगा । और श्रपने 
प्राण से कहूँगा हें प्राण तेरे पास बहुत बरसो के लिये 
बहुत सम्पत्ति रखी है चैन कर खा पी खुख से 
रह | परन्तु परमेश्वर ने उस से कहा हे मूख इसी 
रात तेरा प्राण तुक से ले लिया जाएगा तब जो कुछ 
तू ने इकट्टा किया हैं वह किस का होगा । ऐसा हो 
वह भी है ज्ञा अपन लिये घन बटोरता परन्तु परमे- 
श्वर के लेखे धनी नहों । 


हि फइमी न. 


ह छाटे फ्रूंड मत डर । 
( लुका १२:२२ ) 


ह्ुस लिये में तम से कहता हूं श्रपने प्राण की 

चिन्ता न करो कि हम क्‍या खाएंगेन 

शरीर की कि कया पहिनगे। क्योकि भोजन से प्राण 
और वस्त्र से शरीर बढ़कर हे । 

कौचों का देख लो । वे न बाते हैं न लव॒ते उनके 

न भण्डार और न खत्ता हे तोभी परमेश्वर उन्हें 


निष्फल अंजीर का पड़ । 


पालता है । तुम पत्तियों से कितने बढ़कर हो । तुम 
में से कोन है जा चिन्ता करने से अपनी अवस्था में 
एक घड़ी भी बढ़ा खकता है | से यदि तुम छोटे से 
छोटा काम भी नहों कर सकते तो और बातो के लिये 
क्यो चिन्ता करते हो । 

सोसनो पर ध्यान करो व कैसे बढ़ते हैं।च न 
मिहनत करते न कातते है पर में तुम से कहता हूं 
कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उन में से एक 
क॑ बराबर पहिन हुए न था | यदि परमेश्वर मेदान 
को घास का जा आज हैं श्र कल भाड़ मे ऋौको 
जाएगी एसा पहिनाता है ता हे श्रल्प विश्वासियों वह 
तुम्हे क्यो न पहिनाएगा । 


तुम इस बात की खाज़ मे न रहो कि क्या खाएंगे 
ओर क्या पोएंगे और न सन्देह करो। जगत की 
जातियां इन सब वस्तुश्रों की खाज़ में रहती हैं ओर 
तुम्हारा पिता ज्ञानता है कि तुम्हे ये वस्तुएं चाहिये । 
पर उस के राज्य की खाज़ में रहो तो ये वस्तुएं भी 
तुम्हे दी जाएंगी । 

हैं छोटे कुगड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता का 
यह भाया हैं कि तुम्हें राज्य दे । अपनी सम्पत्ति वेच 
कर दान कर दा और अ्रपन लिये एसे बटुए बनाओ 
जो पुराने नहीं होत ओर स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्टा 
करा जा घटता नहीं जिस के निकट चोर नहीं जाता 
और कोड़ा नहीं बिगाड़ता | क्योकि जहां तुम्हारा 
धन हे वहां तुम्हारा मन भी खगा रहेगा । 


निष्फल अंजीर का पड। 


( लका १३: ) 


फि २ उस ने यह दृष्टान्त भी कहा कि किछ्ली 

की अंगूर की बारी में एक अंजीर का 

पेड़ लगा हुआ था वह उस में फल हूंढन आया पर 
न पाया । तब उस ने बारी के रखवाले से कहा देस्त्र 
तीन बरस से में इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने 
आता हूं पर नहीं पाता इसे काट डाल यह भूमि का 
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भी क्यो रोके । उस ने उस को उत्तर दिया कि हे 
स्वामी इस इस बरस तो ओर रहने द कि में इस फे 
चारो ओर खादऋर खाद डा/लूं । सा आगे का फले 
तो भला नहों तो पीछे उसे काट डालना | 


विश्राम के दिन वह एक सभा के घर में उपदेश 
कर रहा था। ओर देखा एक स्त्री थी जिसे अठारह 
बरस से एक दुबल करनेवाला दुष्टात्मा खगा था 
ओर बह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से 
सोधी न हा सकती थी | यीशु ने डसे देखकर बुलाया 
ओर कहा हे नारी तू श्रपनी दुर्बलता से छूट गई। 
तब उस ने उस पर हाथ रकक्‍खे ओर वह तुरन्त 
सीधी हा गई ओर परमेश्वर की बड़ाई करन 
त्तमो । 


इस लिये कि यीशु न विश्रामक दिन उस अच्छा 
किया था इस कारण सभा का सरदार रिसियाकर 
लागो से कहन लगा छु: दिन है जिन में काम करना 
चाहिये सा उन हो दिनों म॑ं आकर अ्रच्छे होश्ा पर 
विश्राम के दिन में नहीं। यह सुन प्रभ्चु न उत्तर दे 
कहा है कपटिया क्या बिध्र/म के दिन तुम में से हर 
एक अपने बेल या गदहे का थान से खोलकर पानी 
पिल्लान नहों ले ज्ञाता । 


ज़्ब उस ने ये बातें कहीं तो उस के सब बिरोधी 
लजा गए और सारो भोड़ उन महिमा के कामो से 
जो वह करता था आनन्द हुई । 


फिर उस ने कहा परमेश्वर का राज्य किस के 
समान है ओर में उस को उपमा किस से दूं। वह 
राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य 
ने लेकर अपनी बारी में बायां झोर वह बढ़कर पेड़ 
हो गया और आकाश के पत्तियों ने उस की डालियाँ 
पर बसेरा किया | 


उस ने फिर कहा में परमेश्वर के राज्य की 
उपमा किस से दूं। वह खमीर के समान हैं जिस 
को किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया 
श्रीर होत होते सब खमीर हो गया । 
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यरुशलेंम की ओर का सफर । 
( लक्षा १३:२२ ) 


ट्ुद्द नगर नगर और भांव गांव हेाकर उपदेश 
करता हआ यरूशलेम की आर जा रहा 
था और किसी ने उस से पूछा हे प्रभु क्या उद्धार 
पानेवाले थोड़ हैं । उसने उन से कहा सकंत द्वार से 
प्रवेश करने का यतन करो क्योंकि बहुतेर प्रवेश 
करना चाहेंगे ओर न कर सकंगे। जब घर का 
स्वामी उठकर द्वार बन्दूकर चुका हो श्रोर तुम 
बाहर खडे हप द्वार खटखरटाकर कहन लगा ह 
प्रभ हमार लिये खाल दे ओर वह उत्तर दे में तुम्हे 
नहों जानता तुम कहां के हा । तब तुम कहने लगाोगे 
कि हम न तर सामने खाया पीया ओर तू न हमारे 
बाजारों में उपदेश किया। पर बह कहेगा में नहीं 
जानता तुम कहां से हो है कुकम करनवाला तुम 
सब मुझ से दर हा। वहां राना और दांत पीखना 
होगा जब तुम इब्राहीम ऑर इसहाक और याकूब 
ग्रोर सब नबियों को परमेश्वर के राज्य में बंठे ओर 
अपने आप को बाहर निकाले हुए देखागे। शरीर 
पूरब पच्छुम उत्तर दक्खिन से लोग आकर परमें- 
श्वर के राज्य के भोज में भागी होगे। झोर देखो 
कितने पिछुले है जा पहिल होगे ओर कितने पहिले 
ह॑ं जो पिछले होगे । 


अदाकारा. %०-+3->२०4 बताना, 


यरूशलंम पर विलाप | 


( लक! १३:३१, १४ ) 


उसो घड़ी कितन फरीसियों ने आकर उस 
से कहा यहां से निकलकर चला जा 
क्योंकि हेरादेस तुझे मार डालना चाहता हे । 
उस ने उन से कहा जाकर उस ल्ञॉोमड़ी से कह 
दो कि देख में श्राज ओर कल दुष्टात्माश्रों को निका- 
लता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे 
दिन पूरा करूंगा | तोभी मुझे आज और कल और 
परसो चलना श्रव॒श्य हे क्योंकि हो नहीं सकता कि 
कोई नयी यरूशलंम के बादर मारा जाप । 


बाल बाइबल । 


है यरूुशलेम हे यरूशलेम तू जो नबियां को मार 
डालती है श्रोर जा तेर पास भेजे गए उन्हें पत्थर- 
वाह करती है कितनी ही बार में ने चाहा कि जैसे 
मुर्गी अपने बच्चो को अपने पंखो के नीचे इकटे 
करती हैं वसे हो में भी तेर बालकों को इकट्टे करूं पर 
तुम ने न चाहा | देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिये 
उजाड़ छोड़ा जाता है ओर में तुम से कद्दता हूँ जब 
तक तुम न कहागे कि धन्य वह जा प्रभ्ु के नाम से 
आता है तब तक तुम मुझे कभी न देखोंगे । 
फिर वह बिश्राम के दिन फरीसियाँ के सरदार 
में से किसी के घर में राटी खाने गया ओर वे उस 
को ताक में थे।ओर देखो एक मनुष्य उस के 
सामन था जिसे जलन्धर का रोग था। इस पर 
यीशु ने व्यवस्थापको श्रोर फरीसियां से कहा क्‍या 
विश्राम के दिन श्रच्छा करना उचित हैँ कि नहीं । 
पर वे चुप रहे | तब उस न उसे हाथ लगाकर 
चंगा किया ओर जाने दिया | ओर उन से कहा कि 
तुम में सं एसा कान है जिस का गद॒हा या बेल कूए 
गिर और वह विश्राम के दिन उसे तुरन्त न 
निकाल ल। व उत्तर न दे सके । 


विन न-ज+.. सफकमनतनआमा 


मुख्य जगह का द्रशान्‍्त । 
( लका १४:७ ) 


ज़्ष उस न देखा कि नवतहरो लोग क्योंकर 
मुख्य जगह्दे चुन लेते हैं ता एक दृष्टान्त 

देकर उन से कहा | जब कोई तुभे ब्याह में बुलाप 
तो मुख्य जगह मंन बंठ एुसा न हो कि उस ने 
तुम से भी किसी बड़े का नेवता दिया हे।। ओर 
जिस ने तुझे नेवता दिया है आकर तुर से कहे कि 
इस का जगह दे और तब तुझे लज्ञा खाकर सब से 
नीचो जगह में बेठना पड़े । पर जब तू बुलाया जाए 
ते सब से नीची जगह जा बेठ कि जब वह जिस ने 
तुझे नवता दिया है आए ता तुझ से कहे हे मित्र 
आगे बढ़कर यठ तब तेरे साथ बेठनवालो के सामने 
तेरी बडाई होगी | क्योकि जे। कोई अपने आ्राप को 
बडा बनापगा वह छोटा किया जाएगा ओर जो 


खाई हुई भेड़ । 


अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया 
जाएगा । 

तब उस न अपने नेवता देनेवाले से भी कहा 
जब तू दिन का या रात का भोज करे ता अपने 
मित्रो या भाइयों या कुटम्बियों या धनवान पडो- 
सियो का न वुला ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता 
द और तेरा बदला हे। जाप । पर जब तू भोज करे 
ता कंगाला टुगड़ों लंगड़ा ओर शअंधो का बुला । तब 
तू धन्य हागा क्योंकि उन के पास तुझे बदला देन 
की कुछ नहीं पर तुझे धमियों के जी उठन पर 
बदला मिलेगा । 


बडी जबनार । 
( लका १४:१६ ) 


जुस न उस से कहा किसी मनुष्य न बड़ी 
जेवनार किई और बहुतो का बुलाया । 
जब भाजन तेयार हा गया ते उस ने अपने दास के 
हाथ नवतहरियों को कहला भंजा कि आओ अरब 
भाजन नेंयार हैं । पर सब के सब क्षमा मांगन लगे । 
पहिले न उस से कहा में न खत मोल लिया हे 
ओर चाहिये कि उसे देखूं में तुक से बिनती करता 
हूं मुझ च्तमा करा दे । दूसरे न कहा मे न पांच जोड़े 
बेल माल लिये हैं ओर उन्हे परस्नन जाता हूं में 
तुकझ स॑ बिनती करता हूं मुझे क्षमा करा दे। एक 
ओर न कहा में न ब्याह किया है इस लिय में नहों 
था सकता | 
तब घर के स्वामी ने क्रीध कर अ्रपन दास से 
कहा नगर के बाज़ारों ओर गलियों में तुरन्त जाकर 
कंगालों टयाडो लंगड़ो ओर अंधो का यहां ले आ । 
दास न फिर कहा हे स्वामी जेसे तू न कहा था चेस 
हो हुआ है ओर श्रब॒ भी जगह ८ । स्वामो न दास 
से कहा सड़कों पर ओर बाड़ो की ओर जाकर लोगो 
का बरबस ले आ कि मेरा घर भर जाए । 
श्रीर जब बड़ी भीड़ उल के साथ जा रही थी 
ता उस न पीछे फिरकर उन से कहा। जो कोई 
अपना क्रस न उठाए और मर पीछे न श्राए वह मरा 
चेला नहीं दो सकता तुम में से कोन हे कि गढ़ 


डे३ 
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बनाना चाहता हो और पहिले वेठकर खर्च न जोड़े 
कि पूरा करने को बिसात मेरे पास है कि नहीं । 
एुसा न हा कि जब नव डालकर तेयार न कर सके 
ता सब देखनवाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने 
लग, कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर 
सका | या कौन ऐसा राआ है कि दसर शाज़ा से 
लड़ने जाता हैे। ओर पहिले बेठकर विचार न कर 
ले कि जो बोस हजार लेकर मुभ् पर चढ़ा आता 
है क्या मे दस हज़ार लकर उसका सामना कर 
सकता हूं कि नहों । नहीं ता उस के दर रहते ही 
वह दतो के भेजकर मिलाप चाहेगा। इसी रीति 
सतुम मं जा काइई अपना सब कुछ त्याग न कर 
वह मेरा चेला नहीं ह। सकता। नमक श्रच्छा है पर 
यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस से 
स्वादित किया जाएगा। वह न भूप्ति के न खाद के 
लिये काम आता है । लोग उसे बाहर फंक देते है । 
जिस के सुनने के कान हो वह उन ले | 


खोड़ हढु भेड़ ! 
( तका १७ ) 


स्क्ष महसूल लेनेवाल ओर पापी डस के पास 
ग्राते थे कि उस की खुनें। ओर 
फरीसी ओर शास्त्री कुड़कुडाकर कहने लगे कि यह 
ते पापियों से मिलता श्रीर उन के साथ खाता हे | 
तब उस ने उन से यह दृष्शान्त कहा। तुम में 
से कौन है जिस की सी भेड़ हो ओर उन में से एक 
खत्रो जाए ते। निश्नानवे का जंगल म॑ छोड़कर उस 
खाई हुई के जब तक मिल न जाए खाज़्ता न रहे ! 
शरीर ज़ब मिल ज्ञाती है ते वह आनन्द से उसे कांध 
पर उठा लेता है| और घर में आकर मित्रो ओर 
पड़ासियों का इकटू करके कहता हैं मरे साथ 
आनन्द करो क्योकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। 
में तुम से कहता हूं कि इसी रीति से एक मन 
फिरानेवाले पापी के विपय में स्व॒गे में इतना आनन्द 
हागा जितना कि निश्नात्र ऐसे घमियों के विषय न 
होता जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं । 


कमवाकभ्कबक० 7-7" 


३३८ 
दस सिक्के । 
( लूका १४८) 


कोन ऐसी स्त्रो हागो जिस के पास दस सिर्के 

हो और एक सत्रा जाए तो बह दिया 

बारघर व॒ुहार जब तक मिल न जाए जो लगाकर 

खोाजती रहे। और जब मिल जाता हे तो वह 

सखियां ओर पड़ोसिनियों को इकट्टी करके कहती 

है मेरे साथ आनन्द करो कि मेरा खोया हुआ सिक्का 

मिल गया | में तुम से कहता हूं कि इसी रीति से 

एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में परमेश्वर के 
स्वर्ग दृ्तों के सामने आनन्द होता है । 


जन ऑनननन का च््न्न 


उड़ाऊ पन्र का दृष्घ्रान्त । 
( लका १४:११ ) 


फ़॒िंसी महुथ के दो पुत्र थे। उन मेंसे छुटक 
ने पिता से कद्दा हे पिता संपत्ति में 

सेजा भाग मेरा है| वह मुझे दे । उस ने उन का 
श्रपनी संपत्ति बांट दी । 

ओर बहुत दिन न बोते कि छुटका पुत्र सब 
कुछ इकट्टा करके दूर देश के चला गया श्रीर वहां 
लुचपन में अपनी संपत्ति उड़ा दी । जब वह सब 
कुछु उठा चुका ता उस देश में बड़ा श्रकाल पड़ा 
ओझोर वह कंगाल हे। गया। ओर वह उस देश के 
निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा उस ने उसे 
अपने खेतों में सूश्रर चराने के भेज्ञा। ओर वह 
चाहता था कि उन फलियों से जिन्हे सूअ्रर खाते 
थे अपना पेट भरे ओर उसे काई कुछ न देता था। 

जब वह अपने आप में आया तब वह कदहदन 
लगा मर पिता के कितने मजदूरों को भाजन से 
अधिक रोटो मिलती है ओर में यहां भूस्तो मरता 
हूं । में उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा ओर 
उस से कहूंगा हे पिता में न स्वर के विरोध में 
ओर तेरे देखते पाप किया हे। अब इस लायक 
नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं मुझे अपने एक 
मजदूर की नाई खगा ले । 


बाल बाइबल । 


तब वह उठकर. अपन पिता के पास चला पर 
वह अ्रभी दूर ही था कि उस के पिता ने उसे देख- 
कर तरस खाया और दोड़कर उसे गले लगाया 
ओर बहुत चूमा । 

पुत्र न उस से कहा हे पिता में ने स्वग के बिराध 
में श्रीर तेरे देखते पाप किया है ओर श्रब इस योग्य 
नहीं रहा कि तेरा पुत्र कदलाऊं । पर पिता ने श्रपने 
दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा पहिनावा 
निकाल कर उसे पहिनाओ ओर उस के हाथ में 
अंगूठी ओर पांवों में जूती पहिनाओ। ओर पला 
हुआ बछुड़ा लाकर मारो ओर हम खाएं और आनन्द 
कर । क्योंकि मेरा यह पुत्र मरा था फिर जो गया 
है खो गया था अ्रब मिला है तब वे आनन्द करन 
लगे। 

पर उस का जेठा पुत्र खत में था ओर जब वह 
आते हुए घर के निकट पहुंचा ता गान बजाने ओर 
नाचने का शब्द सुना। ओर उस न एक टहलुए 
का बुलाकर पूछा यह क्‍या हैं। रहा है । 


उस ने उस से कहा तेरा भाई आया है ओर 
तेरे पिता न पला हुआ बछुडा कटवाया हैं इस लिये 
कि उसे भला चंगा पाया | 


यह सुन वह क्राध स॑ भर गया ओर भीतर 
जाना न चाहा पर उस का पिता बाहर आकर उसे 
मनान लगा । उस न पिता का उत्तर दिया कि देख 
में इतन बरस से तेरी संवा ऋर रहा हूं ओर कभी 
तेरी श्राज्ञा न दाली तोमो तू न मुझे कमी एक बकरी 
का बच्चा न दिया कि में श्रपन मित्रो के साथ आनन्द 
करता । पर जब तेरा यह पुत्र जिस न तेरी संपत्ति 
वेश्याओं में उड़ा दिई आया ते उस के लिये तू ने 
पतला हुआ बछुडा कटवाया | 


उस ने उस से कहा पुत्र तू खदा मेरे साथ है 
ओर जो कुछ मेरा है सब तेरा ही हैं। पर आनन्द 
करना ओर मगन होना चाहिये था क्योंकि यह तेरा 
भाई मरा था फिर ज्ञी गया खो गया था अब 
मिला है । 


एक बिधवा और एक श्रधर्मी न्‍्यायी । 


अधमी मण्डारी । 


( लूका ३६ ) 


फ़िर उस ने चेलो से भी कहा किसी घन- 
वान का एक भगडारी था ओर लोगों 

ने उस पर यह दाष लगाया कि यह तेरी संपत्ति 
उड़ाप देता है । सो उस न उसे बुलाकर कहा यह 
क्या है जो में तर विषय में सुनता हूं । अपन मगडा- 
रीपन का लेखा दे क्योंकि तू आगे का भण्डारो 
नहीं रह सकता । 

तब भगडारी साचने लगा में क्या करूं। मिद्दी 
ते मुझ से खादी नहीं जाती झोर भीख मांगने से 
मुझे लाज आती है। मे समझ गया कि कया करूंगा 
इस लिये कि जब में भगणडारों के काम से छुड़ाया 
जाऊं ता लोग मुझे श्रपन घरो में ले ल॑ । 

ओर उस ने अ्रपन स्वामी के देनदारों में से 
एक एक को बुलाकर पहिले से पूछा कि तुझे पर 
मर स्वामी का क्या आता हे । उस ने कहा सो मन 
तेल तब उस न उस से कहा कि अपनी टीप ले 
ओर बेठकर तुरन्त पचास लिख दे | फिर दूसरे से 
पूछा तुझ पर क्‍या आता हे उस ने कहा सो मन 
गेहू तव उस ने उस से कहा अपनी टीप लेकर 
अस्सी लिख दें। स्वामी ने उस श्रधर्मी भण्डारी 
का सराहा कि उस ने चतुराई से काम किया है 
क्योकि इस संसार के लाग अपने समय के लोगो 
के साथ ज्याति के लागो से रोति ब्यवहारों में बहुत 
चतुर हैं । 

और में तुम से कहता हूं जा थोड़ से थाड़े में 
सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है श्रीर जा थाड़े 
से थाड़ में अ्रधर्मी हे वह बहुत में भी श्रध्र्मी हे । 
काई टहलुशा दे स्वामियों की सेवा नद्दीं कर सकता 
क्योंकि वह ते। एक से बेर और दूसर से प्रेम 
रक्‍खेगा या एक से मिला रहेगा ओर दूल्लर का 
हलका जानेगा तुम परमेश्वर ओर घन दोनो को सेवा 
नहीं कर सकते । 

फरीसो जो लोभी थे ये सब बात सुनकर उसे 
ठट्टी में उड़ान लगे | 


३३& 
दस कोढ़ी ! 


( लका १७ ) 
छः 


वृद्दे यरुशल्लेम का जाते हुए खामरिया ओर 
गलील के बीच से हाकर जा रहा था | 
किसी गांव में पैठते समय उसे दस काढ़ी मिले और 
उन्हों ने दूर खड़े होकर, ऊंचे शब्द से कहा हे योशु 
हे स्वामी हम पर दया कर । उस ने उन्हें देखकर 
कहा जाओ और अपने तई' याज़कों का दिखाओं 
शभ्रौर जाते जाते वे शुद्ध है गए । तब उन में से एक 
यह देखकर कि में चंगा हे गया हू ऊंचे शब्द से 
परमेश्वर की बडाई करता हुआ लोटा। और यीशु के 
पांचों पर मुंह के बल गिरकर उस का धन्यवाद 
करन लगा और यह खसामरी था | इस पर यीश न 
कहा क्या दसों शुद्ध न हुए ता फिर वे नो कहां हैं । 
क्या इस परदेशी का छोड काई श्रौर न निकला जो 
परमेश्वर की बड़ाई करता। तब उस्र ने उस से 
कहा उठकर चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा 
किया है । 


एक बिधवा और एक अधमी 
न्यायी । 


( लका १८ ) 


फिर उस ने इस के विपय कि नित्य प्रार्थना 
करना और हियाव न छीडना चाहिए 

उन से यह दृष्शान्त कहा, कि किसी नगर में एक 
न्‍्यायी था जो न परमेश्वर से डरता ओर न किसी 
मनष्य की चिन्ता करता था। ओर उसी नगर में एक 
विधवा भी थी जा उसके पास आ आकर कहा कर ती 
थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा | उस 
ने कितनी देर तक तो न माना पर पीछे अपने जी में 
कहा यद्यपि में न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य 
की चिन्ता करता हूँ! तोभी यह बिधबा मुझे सताती 


३ेढे० 


रहती है इस लिये में उस का न्याय चुकाऊंगा ऐसा 
नहा कि घड़ी घड़ी आकर अन्त का मेर नाक में 
दम कर । 

सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। से 
क्या परमेश्वर अपने चुने हुओ का न्याय न चुकापगा 
जो रात दिन उस को दुहाई देते रहते और कया वह 
उन के विषय में देर करंगा। में तुम से कहता हूँ. 
वह तुरन्त उन का न्याय चुकाएगा तोभी मनुष्य का 
पुत्र जब आएगा तो क्या वह प्रथिवी पर बिश्वास 
पाएगा । 


जजनन्ममककके. पाए जल 


एक फरीसी ओर एक महसूल 
लेनवाला । 
( लका ९८:८६ ) 


ग्ग्ोर उस ने कितनो से जा अपने पर भराखा 
रखते थे कि हम धर्मी हैं श्रोर श्रोरौ का 
तुच्छ जानते थे यह दरृष्ठान्त कहा, कि 
दो मनुष्य मन्दिर में प्रार्थना करने गए एक 
फरीसी और दूसरा महसूल लेनेवाला | फरोसी खड़ा 
हे।कर अपन मन मे यों प्राथना करन लगा कि हे 
परमेश्वर में तरा धन्यवाद करता हूं कि में श्रोर 
मनुष्यां की नाई अंधेरा करनंवाला ओर श्रन्यायो 
नहीं ओर न इस महसूल लेनेवाले के समान हूं। में 
अठवार में दो बार उपचास करता हूं में अपनी 
सारो कमाई का दसवां अंश देता हूं। पर महसूल 
लेनेवल न दूर खड़े हाकर स्व की ओर श्रांखे 
उठाना भी न चाहा बरन अपनी छाती पीट पोटकर 
कहा हे परमेश्वर मुझू पापी पर दया कर | में तुम 
से कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं पर यहो मनुष्य 
धर्मी ठहराया जाकर श्रपन घर गया क्योंकि जा 
काई अपन आप का बड़ा बनाएगा वह छोटा किया 
जाएगा और जो अपने आ्राप का छोटा बनाएगा वह 
बड़ा किया जाएगा। 


बाल बाश्यसत । 


एक नाठा धनी । 
( लका १९६ ) 


टच्द यरीहे में श्राकर डस में जा रद्दा था। 
ओर देखो जकई नाम एक मनुष्य था जो 
महसूल लेनेवालां का सरदार श्रीर धनी था। वह 
यीशु का देखना चाहता था कि वह कीन सा है पर 
भीड़ के कारण देख न सकता था क्योकि नाटा था। 
तब उस का देखने के लिये वह आगे दोड़कर एक 
गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंक्रि वह उसो मार्ग 
से जान का था। 
ज़ब यीशु उस जगह पहुंचा ता ऊपर दृष्टि कर 
उस से कहा है जकई रूट उतर आ क्योंकि शआज्ञ 
मुझे तरे घर में रहना श्रवश्य है । वह रूट उतर 
कर आनन्द से उस अपने घर ले गया । 
यह देखकर सब कुडकुडाकऋर कहने लगे वह ता 
एक पापी मनुष्य के यहां उतरा हे | जकई ने खड़े 
हेाकर कहा हे प्रभु देख में श्रपनी श्राधी रूपत्ति 
कंगालो का देता हू श्रोर यदि किसी से अन्याय 
करके कुछ ले लिया तो चोगुना फर देता हूं । तब 
यीशु ने उस से कहा आज इस घर में उद्धार 
आया है | क्योकि मनुष्य का पुत्र खोए हुआ को 


न हर 


ढूंढ़न ओर उन का उद्धार करने आया है । 


एक कुलीन मनुप्य ओर 
उस के दास । 


( लका १८:१९ ) 


जुब वे ये बात खुन रहे थे तो उस ने एक 
टष्ठान्त कहा इस लिये कि वह यरूशलेम 
के निकट था ओर वे समभते थे कि परमेश्वर का 
राज्य अभी प्रगट हुआ चाहता है । 
से उस न कहा एक कुलोन मनुष्य दर देश 
जाता था कि राजपद पाकर फिर आए | और उस 
ने अपने दासों में से दस का बुलाकर उन्हें दस 
मुद्दर दी और उन से कहद्दा मेरे लौट आने तक लेन 


वे दिन आएंगे। ३४७१ 


देन करना । पर उस के नगर के रहनेवाले उस से 
बैर रखते थे श्रीर उस के पीछे दूतो के द्वारा कहला 
भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य 
कर । 

जब वह राजपद पाकर ल्लोट आया तो उस न 
अपने दासो का जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास 
बुलवाया कि वह जाने कि उन्हों न लेन देन करन 
से क्या क्या कमाया । तब पहिल ने झाकर कहा हे 
स्थामी तेरी माहर ने दस ओर मोहर कमाई । उस 
ने उस से कहा धन्य हें उत्तम दास तुभे धन्य है तू 
बहुत ही थोड़े में बिश्वासी निकला अब दस नगरों 
पर अधिकार रख्त्र । 


दूसर ने आकर कहा है स्वामी तेरा माहर न 
पांच ओर मोहर कमाई । उस ने उस से भी कहा 
तू भी पांच नगरों पर द्वाकिम हो जा । 


तोसरे ने ग्राकर कहा हे स्वामी देख तेरी माहर 
यह है जिस में न अंगाछे में बांध रक्खी । क्योंकि 
में तुक से डरता था इस लिये कि तू कठोर मनुष्य 
हे जा तूने नहों घरा उसे उठा लेता हे जा तू ने 
नहीं बोया। डसे काटता हैं । 


उस ने उस से कहा हे दुष्ट दास में तेरे दो मंह 
से तुझे देषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि 
कठोर मनुष्य हूं जा में न नहों घरा उसे डठा लेता 
ओर जो में ने नहीं बोया उसे काटता हूं। तातू ने 
मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिये कि में आकर 
ब्याज समेत ले लेता । 


शोर जो लोग निकट खड़े थे उस न उनसे 
कहा वह मोहर उस से ले ग्रोर जिस के पास दस 
माहर हैं उसे दे दो। में तुम से कद्ठता हूं कि जिस 
के पास है उसे दिया जाएगा ओर जिल के पास 
नहीं उस से वह भो जो उस के पास हें ले लिया 
जाएगा। पर मेरे उन बैरियां का ज्ञो नहीं चाहते थे 
कि में उन पर राज्य करूं यहां लाकर मेरे सामने 
घात करो | 


यीशु यरुशलेम को देखता । 
( लका १८:२८ ) 


य बात कहकर यरूशलेम की ओर उन के 
आगे आगे चला । 

जब वह ज़ा रहा था ता वे अपने कपडे माग में 
बिछाते जाते थे | और निकट आते हुए ते चेलो 
की सारी मगडली उन सब सामथ के कामो के लिये 
जो उन्‍्हों न देखे थे आनन्दित हाकर बड़े शब्द से 
परमेश्वर की स्तुति करने लगी, कि धन्य है वह 
राजा जो प्रभु के नाम से आता है स्वगें में शान्ति 
और शाकाश में महिमा हो । 

तब कितने फरीसी उस से कहने लगे ह गुरू 
अपन चेढ्गो को डांट । उस न उत्तर दिया कि में 
तुम से कहता हूं यदि ये चुप रहे ता पत्थर चिल्ला 
उठंगे । 

जब वह निकट आया तो नगर का देखकर उस 
पर राया। शरीर कहा क्‍या ही भला होता कि तू हां 

ही इस दिन कुशल की बातें जानता पर अब थे 

तेरी आंखों से छिपी हँ।वे दिन तो तुझ पर 
आएंगे कि तर बेरी मंचां बांधकर तुमे घेर लंगे 
ओर चारो ओर से तुझे दबाएंगे। श्रौर तुके ओर 
तेर बालकों का जा तुभ में है मिद्दी में मिलाएंगे 
ओर तुझ में पत्थर पर पत्थर न छोडगे। 


वे दिन आएंगे । 
( लका २१:५४ ) 


ज़ूब कितने लोग मन्दिर के विषय में कह 
रहे थे कि वह केसे सुन्दर पत्थरों 
से और भंट की वस्तुओं से संवारा गया हैं ते उस 
न कहा | वे दिन आएंगे जिन में यह सब जो तुम 
देखते हा उन में से पत्थर पर पत्थर भी यहां न 
छूटेगा जो ढाया न जाएगा । 
उन्हों न उस से पूछा हें गुरु यह कब होगा और 
ये बात ज्ञब पूरी हाने पर होंगी ता उस समय का 
कया चिन्द्र हेगा। उस ने कहा 


३४२ 


चोौकस रहे कि भरमाये न जाओ क्योंकि 
बहुतेरे मेर नाम से आकर कहेंगे में वही हूं श्रौर 
समय निकट आया है तुम उन के पीछे न जाना । 
जब तुम लड़ाइयों ओर बलवों की चरचा खुनो ते 
घबरा न जाना क्योंकि इन का पहिले हे।ना अ्रवश्य है 
पर अन्त तुरन्त न हाोगा। जाति पर जाति और 
राज्य पर राज्य चढ़ाई करगा। बड़े बड़े भूरंडाल 
होगे ओर जगह जगह अकाल ओर मरियां पड़ेगी 
और आकाश से भयंकर बाते ओर बड़ बड़े चिन्ह 
प्रगट होंगे । पर इन सब बातो से पहिले वे मर 
नाम के कारण तुम्हें पकड़ंगे ओर सताएंगे ओर 
पंचायतों में सों पगे और जेलखानों में डलवाएंगे 
ओर राजाओं ओर हाकिमों के सामन ले जाएंगे | 
तुम्हार माता पिता और भाई ओर कुटुम्ब और 
मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे श्रोर तुम में से कितनों को 
मरवा डालेंगे। और मरे नाम के कारण सब लोग तुम 
से बेर करेंगे। पर तुम्हारे सिर का एक बाल वांका 
न हागा। झपने धीरज से तुम अपने प्राणों का बचाप 
रक्‍्खागे । 

शओ्रोर वह दिन को मन्दिर में उपदेश करता था 
ओर रात का बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर 
रहा करता था। ओर बड़े तड़के सब ल्ञाग उस की 
सुनने का मन्दिर में उस के पास आया करते थे। 


चेलोां को योशु की पिछली बाते। 
( लक्का २२ ) 


वृद्ट पत्ब जो फसह कहलाता है निकट था। 
ओर महायाजञक ओर शास्त्री इस बात की 
खाज़ में थे कि उस का क्योंकर मार डाले पर थ॑ 
लागो स डरते थे 
तब शेतान यहूदा इस्करियोती में समाया जो 
बारह चेलो में गिना जाता था । उसन जाकर महा- 
याज़कों और पहरूओ के सरदारों के साथ बातचीत 
की कि उस को क्यौोकर उन के हाथ पकड़वाए। वे 
आनन्दित हुए ओर उसे रुपये देने का बचन दिया। 
उस ने मान लिया ओर श्रवसर ढूंढुन लगा कि जब 
भोड़ न रहे तो उसे उन के हाथ पकड़खा दे । 


बाल बाइबल । 


तब पब्बे का दिन आया जिस में फसह का 
मेमना मारना चाहिये था। जब घड़ी पहुंची ता वह 
प्ररितों के साथ भाजन करने बेठा | ओर उस ने उन 
से कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से 
पहिले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। क्योकि में 
तुम से कहता हें कि जब तक वह परमंश्वर के राज्य 
में पूरा न हो तब तक में उस कभी न खाऊंगा । 

तब उस ने कटारा लेकर धन्यवाद छिया ओर 
कहा इस का लो शरीर आपस में बांद लो। क्योकि 
ज़ब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक में 
दाखरस अब से ऋभी न पीऊगा। 

फिर उस ने राटी ली और धन्यवाद करके 
ताड़ी ओर उन का यह कहते हुए दो कि यह मेरी : 
देह हैं जा तुम्हार लिये दी जातो है मेर स्मरण के 
लिये यही किया करा | पर देखा मर पकड़वानेवाले . 
का हाथ मेज पर है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र ता 
जाता ही है पर हाय उस मनुष्य पर जिस के 
हारा वह पकड़वाया जाता है। 

तब वे आपस में पूछ पाछ करन लगे कि हम 
में सं कोन हे ज्ञा यह काम करगा। 

उन में यह विधाद भो हुआ कि हम में से कोन 
बड़ा समझता जाता है। उस ने उन से कहा श्रन्य- 
जातिया के राह्ञा उन पर प्रभ्भुता करत है. और जो 
उन पर श्रधिक्रार रखत है ते उपकारक कहलाते 
है।पर तुम एस न हाना बरन जा तुम म॑ बड़ा है 

टहलुए की नाइ बने । 

ओर उस ने उन से कहा जब में ने तुम्दें बटुए 
ओर मभोलती श्रोर जूते बिना भेजा ते क्या तुम को 
किसी बम्तु की घटी हुई | उन्हीं न कहा किसी की 
नहीं । उस ने उन से कहा पर अरब जिस के पास 
बटुआ है। वह उसे ले ओर वेसे ही कालो भी ओर 
जिस के पास तलवार न हा वह अपन कपडे बेच- 
कर एक माल ले | क्योकि मेरे विषय की बात पूरी 
दान पर है | उन्‍्हों न कहा हे प्रभु देख यहां दो 
तलवार हैँ । उस ने उन से कहा बहत हैं । 

तथ वह बाहर निकलकर अ्रपनी रोति के श्रनु- 
सार जैतून पहाड़ पर गया और चेले उस के पांछे 
है। लिये । उस जगह पहुँचकर उस ने उन से कहा 
प्राथना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो । ओर घह 


यीशु न्‍्यायिओ्रो के सामने । 3७३ 


ग्राप उन से अल्लग ढेला फकने के टप्पे भर गया 
और घुटने टेककर प्राथना करने लगा कि है पिता 
यदि तू चाहे ता इस कदार का मर पास स हटा ल 
तौमी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरो हा | तब मरूवगे 
से एक दूत जा उसे सामथ देता था उस का दिखाई 
दिया । और वह बड़े खंकट में हाकर ओर भी लो 
लगाकर प्राथना करन लगा और उस का पसीना 
लाह के थक की नाई भूमि पर गिर रहा था । 

तब वह प्रार्थना से उठा और श्रपन चेलो क 
पास आकर उन्हें उदासी के मारे साते पा | पश्ीर 
उन से कहा क्यो सात हा उठा प्राथना करा कि 
परीक्षा में न पड़ो | 


वाजपरम्दाल३,.. सिबतथ८+नककण 


यहुदा का यीशु का चूमा 


7 । 
लना | 
( लूका २२:४५ ) 


टृंह्द यह कह ही रहा था कि देखो पक भीड़ 
आई और यहूदा उन के आगे आगे आ 

रहा था ओर यीशु का चुमा लेन के उस के पास 
आया । योशु न उस स॑ कहा क्या तू सनुष्य के पुत्र 
का चूमा लकर पकड़बाता है । 

उस क॑ साथिया न जब देखा कि क्या दानवाला 
है ता कहा ह प्रभु क्या हम तलवार चलाएं। आर 
उन मे स॑ एक ने महायाज़क के दास पर चलाकर 
उस का दहिना कान उड़ा दिया | इस पर यीशु न 
कहा अब बस करा श्रोर उस का कान छुकर उसे 
अ्रच्छा किया । तब योशु ने महायाज़कों और मन्दिर 
के पहरुओं के सरदारों श्रीर पुरनियां से कहा क्या 
तुम मुझे डाकू जानकर तलवार ओर लाठियां लिये 
हुए निकल हा । जब में मन्दिर मं हर दिन तुम्हार 
साथ था ता तुम न मुझ पर हाथ न डाला पर यह 
तुम्हारी घड़ी है और अंधरे का अधिकार । 

वे उसे पकड़के ले चले ओर महायाज्ञक 
फे घर म॑ लाए औझ्ओरोर पतरस दुर दर पीछे पोल 
चलता था । 


स्ढ 


जब वे आंगन में आग खुलगाकर इकट्ट चेंठे 

ता पतरस भी उन के बीच में बेठ गया। और पक 
डा उसे आग के उज्ञाल म॑ वठ देखकर आर उस 

को ओर ताककर कहने लगी यह भी इस के साथ 
था। वह उस से मुकर गया श्रार कहा हे नारी मे 
उसे नहीं जानता | थोड़ी देर पीछे किसी ओर ने 
उसे देखकर कहा तू भी उन्हीं में से है पतरस ने 
कहा हे मनुष्य मे नहीं हूं । घड़ी एक बीत झर काई 

ता से कहन लगा सचमुच यह भी उस के साथ 
था क्योकि गल्लीलों ६। पतरस ने कहा हे मनुष्य 
में नहीं जानता तू क्या कहता है । वह कह ही रहा 
था कि तुरन्त मुर्ग न बांग दी । 

तब प्रभु न फिरकर पतरस को ओर देखा और 
पतरस को प्रभु की उस बात की सुध आई जो 
उस ने कही थी कि शआराज्ञ मुर्ग के बांग देन से पहिले 
तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा । 

ओर वह बाहर निकलके फूट फूट कर रोने 
लगा । 


सके क०->-«काकक. "7 


के भ्क 


याश नन्‍्यायओआ क साथन । 
५ लका २२:६३,२३ ) 


जा मलष्य यीशु का पकड़ थ वे उसे ठट्टो में 
उड़ाकर पीटन लगे | श्रोर उस को आंख 
ढांपकर मारा। शओऔर उन्हों ने बहुत सी ओर भी 
निन्‍्दा को बात उस के बिराध मे कहीं । 
जब दिन हुआ ते लोगों के पुरनिए ओर महा- 
याजक और शास्त्रों इकट्ू हुए और उस अपनी महा- 
सभा मे लाकर पूछा, यद तू मसाह ह ता हम स॑ 
कह दे । उस न उन से कहा यदि भ॑ तुम से कहू 
ता प्रतोति न करागे, ओर यदि पूछ ता उत्तर 
न दागे । पर श्रव स॑ मनुष्य का पुत्र सब्बंशक्तिमान 
परमंश्वर की दहिनी आर बंठा रहगा। सब न कहा 
ता क्या तू परमश्चर का पुत्र 6 | उस ने उनसे 
कद्दा तुम आप कहते हो क्‍योंकि मे हूं । 
: तब उन्हों न कह्दा अब हमे गवाही का क्‍या 
प्रयोजन है क्योंकि हम ने आप ही डस के मुंह से 
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सुना है। तब सारी सभा उठकर उसे पोलातुस 
के पास ले गई । ओर वे यह कहकर उस पर दोष 
लगाने लगे कि हम ने इसे लोगों को बहकात ओर 
कैसर को कर देने से मना करते ओर अपने आप 
को मसीह राजा कहते हुए खुना । 

पीलातुस ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का 
राजा है। उस ने उसे उत्तर दिया कितू आप ही 
कह रहा है तब पीलातुस ने महायाजकां ओर 
लोगों से कहा में इस मनुष्य में कुछ दे।प नहीं 
पाता । पर थे और सो दृढ़ता से कहने लगे यह 
गलील से लेकर यहां तक सार यहदिया मे उपदेश 
करके लागो का उसकाता हैं । यह सुनकर पीलातुस 
ने पूछा क्या यह मनुष्य गलीली है । ओर यह जान- 
कर कि वह हेरादेस की रियासत का हे उसे हेरा- 
देस के पास भेज दिया हि उन दिनो वह भी यरूश- 
लेम में था । 

हेरादेलस योशु की देखकर बहुत हो खुश हुआ 
क्योकि वह बहुत दिनों से उस का देखना चाहता 
था इस लिये कि उस के विषय में सुना था और 
उस का कुछ चिन्ह देखन की आशा रखता था । वह 
उस स॑ वहुतरा बात पूछता रहा पर उस न उस का 
कुछ उत्तर न दिया । 

ओर महायाजक ओर शास्त्री खड़े हुए तन मन 
सं उस पर दाप लगाते रहे | तब हेरादेस न अपने 
सिपाहियो के साथ उस का अ्रपमानकर टट्टो में 
उड़ाया ओर भड़कीला बस्तर पहिनाकर उसे पीला- 
तुल ४ पास लौटा दिया । 

उस्री दिन पीलातुस और हेराद्स मित्र हो 
गए | इस से पहिले वे एक दसरे के बेरी थ॑। 
पीलातुस न महायाजका श्रीर सरदाराो आर लोगो 
का बुलाकर उन से कहा, तुम इस मनुष्य का लोगों 
का बहकानवाला ठहराकर मर पास लाए द्वा और 
देखा में न तुम्हार सामन उस की जांच किई पर 
जिन बाता का तुम उस पर दोप लगाते हो उन 
बातो के विपय में ने उस भे कुछ भी दोष नहों 
पाया | न हेराद्स न क्योंकि उस ने उस हमारे 
पास लोटा दिया हैं श्रोर देखो उस से ऐसा कुछ 
नहीं हुआ कि वह सत्यु के दगड के योग्य ठहरता । 
सा में उस पिटवाकर छोड़ देता हूं । 


बाल बाइबल | 


सब मिलकर चिल्ला उठे कि इस का काम तमाम 
कर ओर हमार लिये वसश्रव्वा को छोड दे। यही 
खून के कारण जेलखाने में डाला गया था । 

पर पीलातुस ने यीशु को छोड़ने को इच्छा कर 
लोगों को फिर समभाया | पर उन्हों ने चिल्लाकर 
कहा कि उसे क्रल पर चढ़ा क्रस पर | 

उस न तीसरी बार उन से कहा क्यो उस ने 
कोन सी बुराई की है। में न उस में म॒त्यु के दरड 
के योग्य काई बात नहीं पाई इस लिये में उसे 
पिटवाकर छोड़ देता हूं। पर थे चिल्ला चिह्लाकर 
पीछे पड़ गए कि वह कस पर चढ़ाया जाए और 
उन का चिल्लाना प्रबल हुआ । 

से पीलातुस ने श्राज्ञा दी कि उन के मांगने के 
अनुसार किया जाए । ओर उस ने उस मनुष्य को 
जिसे वे मांगते थे छाड दिया श्र यीशु का उन की 
इच्छा के अ्रनुसार सौप दिया । 

ज़ब वे उसे लिए जाते थे तो उन्हों ने शमौन 
नाम एक कुरनी का जा गांव से आता था पकड़के 
उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे योशु के पीछे पांछे 
ले चले । 

लोगो को बड़ी भीड़ उस के पीछे हो ली श्रोर 
वहुत सी स्त्रियां भी जो उस के लिये छाती पीटती 
शरीर विलाप करती थीं। यीशु न उन की ओर 
फिरकर कहा हे यरूशलेम की पुत्रियों मरे लिये 
मत रोश पर अपन ओर अपन बालकों के लिये 
रा । क्योंकि देखा वे दिन आते हैँ जिन मं वे 
पहाड़ी से कहन॑ लगेंगे कि हम पर गिरो और 
टीलोी से कि हमें ढांप ता । 


का अरिभनननओ. बनाजिओओजओ+ 


कलवरी । 
( लका २३:३२ ) 


व और दा मनुष्यो का भी जा कुकर्मी थे उस 
क साथ घात करन का ल॑ चले | 
जब वे उस जगह जिसे खापड़ी कहते है पहुंचे 
तो उन्हों ने वहां उसे और उन कुकर्मियों का भी 
एक को दहिनो आर दूसरे का बाई ओर क्रूसों पर 
चढ़ाया । 


तोसरा दिन । 


तब योशु ने क॒द्दा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योकि 
जानते नहीं कि क्‍या कर रहे हैं। और उन्हों ने 
चिट्ियां डालकर उस फे कपड़े बांट लिये। 

लोग खड़े ख्नरड़े देख रहे थे ओर सरदार भी 
ठट्टा कर करके कहते थे कि इस ने ओऔरों को 
बचाया यदि यह परमेश्वर का मसीह ओर उस का 
चुना हुआ हे तो अपने आप के बचा ले । 


सिपाही भी पास आकर ओर सिरका देकर 
डस का ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहदियाँ का 
राजा है तो अपने आप के बचा । 

श्रीर उस के ऊपर एक पत्र भी लगा था कि 
यह यहूदियाों का राज़ा है । 

जो कुकर्मी लटकाए गए थे उन में से एक ने 
उस की निन्दा करके कहा क्या तू मसीह नहीं तो 
अपने श्राप को ओर हमे बचा । इस पर दूसरे ने 
उसे डॉटकर कहा क्या तू परमेश्चर से भी कुछ 
नहीं डरता | तू भी ते वही दण्ड पा रद्दा हे। और 
हम तो न्याय अ्रनुसार दण्ड पा रहे है फ्योकि हम 
अपने कार्मो का ठीक फल पा रहे हैं पर इस ने 
केई अनुचित काम नहीं किया । 

तब उस ने कहा हे यीशु जब तू श्रपने राज्य में 
आप ता मेरी सुध सेना । उस ने उस से कहा में 
तु से सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ 
स्वर्ग लोक में होगा । 

झोर लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक 
सारे देश में अंधेरा छाया रहा। श्रोर खूरज़ फा 
उजाला जाता रहा ओर मन्दिर का परदा बीच से 
फट गया। 

ओ्रोर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा हे 
पिता में अपना आत्मा तेरे हाथों में सोपता हूं श्रीर 
यह कहकर प्राण छोड़ा । 

सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर 
की बड़ाई की और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मा 
था। और भीड़ जो यह देखने का इकट्टी हुई थी 
सब जो हुआ था देखकर छातो पीटती हुई लोट 
गई। ओर उस के सब जान पहचान ओर जो 
स्त्रियां गलील से उस के साथ आई थीं दूर खड़ी 
हुई यह सब देख रहो थीं । 
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ओर देखो यूसुफ नाम एक मन्त्रो जे उत्तम 
और धर्मी पुरुष था झोर वह यहूदियों के नगर 
अरिमतीया का रहनेवाला ओर परमेश्वर के राज्य 
की बाट जोहनेवाला था। उस ने पीलातुस के पास 
जाकर यीशु की लोथ मांग ली । ओर उसे डतार- 
कर चादर म॑ खपेटा ओर एक कबर में रकखा जो 
चटान में खोदों हुई थी ओर उस में काई कभी न 
रकखा गया था। 

बिश्राम का दिन होने पर था। ओर उन ख्रियाँ 
ने जो गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकऋर उस 
कबर का देखा और यह भी कि उस की लोथ किस 
रीति से रक्खी गई। ओर उन्हों ने सुगन्धित बस्तुएं 
ख्रतर तेयार किया । 


िललमबककबकन५न्‍ञ.. “ध्यान जम. 


तीसरा दिन । 
( लका २४ ) 


घर अठवारे के पहिले दिन बड़ी भोर वे उन 
सुगन्धित बस्तुश्रो का जो उन्हों ने तेयार 

की थीं लके कबर पर आई | और उन्हों न पत्थर 
के कबर पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर 
जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई । 

जब थे हक बक्क हो रही थीं ते देखो दे। पुरुष 
भलकते बस्प पहिने हुए उन के पास आ खड़े हुए । 

ओर उन्हों ने उन से कह्दा तुम जीवते को मर 
हुआ में क्यो ढूंढ़तो हो | वह यहां नहीं पर जो उठा 
है स्मरण ऋरो कि उस ने गलील में रहत हुए तुम 
से कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों 
के हाथ में पकड़वाया जाए ओर क्रूस पर चढ़ाया 
ज्ञाप ओर तीसरे दिन जी उठे | तब उस की बातें 
उन को स्मरण आइ । ओर कबर से ल्लोटकर उन्हों 
ने उन ग्यारहों को और ओर सब को ये सब बातें 
बता दी । 

जिन्‍्हों ने प्रेरितों से ये बात कहीं वे मरियम 
मगदलीनी ओर योश्रश्ना ओर याकूत्र की माता मर- 
यम और उन फे साथ की ओर स्त्रियां थीं। पर उन 
की बातं॑ उन्हें कहानी सी समझ पड़ी भोर उन्हों ने 
उन की प्रतीति न की | 


हेड 
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तब पतरस उठकर कबर पर दौड़ गया ओर 
मुककर केवल कपड़े पड़े देखे श्रोर जो हुआ था 
उस से अ्रचम्भा करता हुआ अ्रपने घर चला गया | 

उसी दिन उन में से दो जन इम्माऊस नाम एक 
गांव को जा रहे थे ओर वे इन सब बातो पर 
झापस में बात चीत करते जाते थे । 

ओर जब वे बात चीत ओर पूछ पाछ कर रहे थे 
तो योौशु आप पास आकर उन के साथ हो लिया । 
पर उन की आंख ऐसी बंद कर दी गईं थीं कि उसे 
पहचान न सके । उस ने उन से पूछा ये क्या बातें 
हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो | थे 
उदास से खड़े रह गये। यह सुनकर उनमे से 
क्लियुपास नांम एक जन ने कहा क्‍या तू यरूशलम 
में झ्रकेला परदेशी है जा नहीं जानता कि इन दिनों 
मे उस मे क्या क्‍या हुआ हैं उस ने उन से पूछा 
कोन सी बात | उन्ही न उस से कहा यीशु नासरी 
क॑ विषय जा परमश्वर ओर सब लागो के निकट 
काम ओर बचन में सामर्थी नबी था। ओर महा- 
याज़कों और हमारे सरदारों न उसे पकड़बा दिया 
कि उस पर मृत्यु की श्राज्ञा दी जाए. ओर उसे क्रस 
पर चढ़वाया | पर हम आशा थी कि यही इस्लाश्ल 
का छुटकारा दगा श्रोर इस बात का हुए तोसरा 
दिन है। ओर हम में से कई स्त्री जो भार का कबर 
पर गईं यह कद्दती हुई आई कि वह जीता है तब 
हमारे साथियों में से कई एक कबर पर गये ओर 
जेसा स्त्रियां ने कहा था चेखा ही पाया पर उस का 
ने देखा । तब उस ने उनसे कहा ह निबद्धिया 
ओर नबियों को सब बातों पर विश्वास करने में 
मंद्मातयों । क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुः्ख 
उठाकर अ्रपनी महिम। में प्रवेश कर । 
.. तब उस ने मूसा से और सब नबियों से आरम्भ 
करके सार पवित्र शास्त्रों में श्रपन विषय की बातों 
का अर्थ उन्हें समभा दिया 

इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहां वे जा 
रहे थे ओर उस के ढंग से एसा जान पड़ा कि आगे 
बढ़ा चाहता है । पर डन्हों ने यह कहकर उसे रोका 
कि हमारे साथ रह क्योंकि सांक हो चलो और 
दिन अच बहुत ढल गया है | तब घह उन के साथ 


बाल बाइबल । 


रहने को भीतर गया । जब वह उन के साथ भोजन 
करने बेठा तो उस ने रोटी लेकर धन्यवाद किया 
ओर उसे तोड़कर उन को देने लगा | तब उन की 
आंख खुल गई ओर उन्हों ने डसे पहचान लिया 
ग्रोर वह उन को आंखों से छिप गया । उन्हों न 
आपस में कहा जब वह मार्ग में हम से बात करता 
था कया हमार मन में उमड्ज न आई। 

वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम का लौट गये 
झोर उन ग्यारहां ओर उन के साथियों को इकट्ठे 
पाया । वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा हे और 
शमौन को दिखाई दिया है | तब उन्हों ने मार्ग की 
बात उन्हें बता दी ओर यह भी कि उन्हो ने उसे 
कयोकर पहचाना । 

वे ये बात कह ही रहे थे कि वह आप ही उन 
के बीच में श्रा खड़ा हुआ ओर उन से कहा तुम्हे 
शान्ति मिले | पर थे घबरा गये ओर डर गये ओर 
समझे कि हम किसी भूत का देखते है। उस ने उन 
से कहा क्यो घबराते हो औ्रौर तुम्हारे मन में क्या 
सन्देह होते है | मेर हाथ ओर मेर पांव देखा कि में 
ही हू मुझ छूकर देखा क्यांकति आत्मा के हाड़ मास 
नहीं होता जैसा मुझ में देखत हो । 

यह कहकर उस न उन्हें अपन हाथ पांच 
दिखाये । जब आनन्द के मार उन को प्रतीति न हुई 
ओर अचरज करते थे तो उस न उन से पूछा क्‍या 
यहां तुम्दार पास कुछ भोजन है। उन्हों न उसे भूनो 
मछली का टुकड़ा दिया।डस न लेकर उन के 
सामने खाया। तब उस न पवित्र शास्त्र बुभने के 
लिये उन की समझ खाती । श्रीर उन से ऋह्दा जिस 
को प्रतिज्ञा मर पिता न की हैँ में डस का तुम पर 
उतारूंगा श्रीर तुम जब तक ऊपर से सामर्थ न 
पाओ तब तक इसी नगर में ठहर रहो । 

तब बह उन्हे बेतनिय्यादह के पास तक बाहर ले 
गया अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। उन्हें 
आशीप देते हुए चह उन से अलग दो गया ओर 
स्वर्ग पर उठा लिया गया | ओर वे उस को प्रणाम 
करके बड़े आनन्द से यरूशलेम का लोट गये । भीर 
लगातार मन्दिर में परमेश्वर का धन्यवाद किया 
करते थे । 





यूहप्ला का बणेन | 


३७७ 


यहन्ना का बणन । 


( यूहन्ना १) 


झ्य दि में बचन था और बचन परमेश्वर के 
साथ था ओर बचन परमेश्वर था। 

यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ 
उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ ओर ज्ञा कुछ उत्पन्न हुआ 
उस में से काई भी वस्तु उस के बिना उत्पन्न न हुई । 
उस मे जीवन था ओर बह जीवन मनुष्यों की 
ज्योति थी । और ज्योति अंधकार में चमकतो हे 
ओर अंधकार ने उसे ग्रहण न किया । 

एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ 
आया जिस का नाम यूहज्ना था। यूहन्ना को गवाही 
यह है कि जब यहूदियाँ ने यरूशलेम से याजकों 
ओर लेवीयों को उस से यह पूछने का भेजा कि तू 
कोन है। उस ने कद्दा में जैसा यशायाह नबी ने कद्दा 
है किसी का शब्द हूं जो जह्नल में पुकारता है कि 
प्रभु का माग खुधारो। 

उन्हों ने उस से पूछा कि यदि तू न मसीह ओर 
न एुलिय्याह हैं तो फिर क्‍यों बपतिसमा देता है । 
यूहन्ना ने उन को उत्तर दिया कि में तो पानी से बप- 
तिसमा देता हूं पर तुम्हारे बीच म॑ एक जन खड़ा हे 
जिसे तुम नहीं जानते। वही मेरे पीछे आ्रनेवाला हे 
जिस की जूती का बन्ध में खेलने के येग्य नहीं । 

ये बात यरदन के पार बेतनिय्याह में हुईं जहां 
यूदप्ना बपतिसमा देता था। 

दूसरे दिन उस ने यीशु के अपने पास श्ाते 
देखकर कहा देखो परमेश्वर का मेम्ना जो जगत का 
पाप हर ले जाता है यह वही है। शरीर यूहन्ना ने 
गवाहो दी कि में ने आत्मा का कबूतर को नाई 
झाकाश से उतरते देखता ओर वह उस पर ठहर 
गया। ओर में उसे पहचानता न था पर जिस ने 
मुझे पानी से बपतिसमा देने का भेजा उसी ने मुभ्क 
से कहा कि जिस पर तू आत्मा फाो डतरते और 
ठहरते देखे वही ता पवित्र आत्मा से बपतिसमा 
देनेवाला है । ओर में ने देखा और गवाही दी है कि 
यही परमेश्वर का पुत्र हे। 


फिर दूखरे दिन यूहन्ना और उस के चेलो में से 
दो जन खड़ें हुए थे। श्रीर उस न यौशु का फिरते 
हुए देखकर कहा देखो परमेश्वर का मेम्ना । तब वे 
दोनो चले उस की यह खुनकर यीशु के पीछे हा 
लिये। यीशु ने मंह फेर उन का पीछे आते देखकर 
उन से कहा किस की स्त्राज़ में हो | उन्हों ने डस से 
कहा हे रघ्बी श्र्थात हे गुरु तू कहां रहता है । उस 
ने उन से कहा चला ते| देख लोगे। उन्हों ने श्राकर 
उस के रहन की जगह देखी ओर उस दिन उसी # 
साथ रहे ओर यह दसवें घंटे के लगभग था । 

उन दोनों में से जो यूहष्झा की खुनकर यीशु के 
पौलछे हो लिये थे एक ता शमोन पतरस का भाई 
अन्द्रियास था। उस न पहिले अपने सगे भाई 
शमोन से मिलकर कहा हमें तो मसीह मिल गया 
है । वह उसे यीशु के पास लाया । 

दूसरे दिन यीशु ने गलील का जाना चाहा और 
फिलिप्पुल से मिलकर कहा मरे पीछे हो ले । 

फिलिप्पुस तो अन्द्रियास और पतरस के नगर 
बेतसेदा का रहनेवाला था | फिलिप्पुस ने नतनएल 
से मिलकर कहा कि जिस की चरचा मूसा ने ओर 
नबियां ने की हे वह हम को मिल गया वह नासरत 
का यीशु है। नतनएल न उस से कहा क्या कोई 
अच्छी वस्तु नासरत से निकल सखकतो है | फिलिप्पुस 
नें उस से कहा चलकर देख ले। 

यीशु ने नतनएल का अपने पास आते देखकर 
उस के विषय में कद्दा देखो यह सचमुच इस्ज्रापली 
है इस में कपट नहीं। नतनपल्त ने उस से कहा तू 
मुझे कब से पहचानता है । यीशु ने उस को उत्तर 
दिया उस से पहले कि फिलिप्पुस न तुझे बुलाया 
जब तू अंजीर के पेड़ तले था तब में ने तुझे देखा 
था। नतनएल ने उस का उत्तर दिया कि हे रब्नो 
तू परमेश्वर का पुत्र दे तू इस्माएल का राजा है । 
योशु ने उस से कहा क्या तू विश्वास करता है। में 
तुम से सच सच कहता हूं तुम स्वग के। खुला ओर 
परमेश्वर के स्वगंदुतो का मनुष्य के पुत्र के ऊपर 
से चढ़ते उतरते देखोगे । 
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मल 
काना में का ब्याह। 
( यूहतन्ना २ ) 
ती छघरे दिन गलील के काना म॑ किसी का 
ब्याह था श्रोर यीशु की माता वहीं 

थो ओर योशु श्रोर उस के चेले भी ब्याह में नेवते 
गये थे । जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता 
ने उस से कहा उन के पास दाखरस नहीों रहा | 
योशु ने उस से कहा हे नारी तेरा मुझ से क्‍या 
काम | अ्ती मेरा समय नहीं गञ्राया । उस की माता 
न सेवक्री से कहा जो कुछ वह तुम से कहे वह 
करना । 

वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के श्रनु- 
सार पत्थर के छुः मटरके घर थे जिन में दा दो दीन 
तीन मन समाता था। योशु ने उन से कहा मटकों 
में पानी भर दो से उन्होंने उन्हें मुंहामुंह भर 
दिया । तब उस न उन से कहा शअ्रब निकालकर 
भाज के प्रधान के पास ले जाओ | व ले गये । 

जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो 
दाखरस बन गया था अर न जानता था कि वह 
कहां से आया है ते भोज के प्रधान ने दृल्हे का 
बुलाकर, उस से कहा हर एक मनुष्य पहिले अच्छा 
दाखरस देता श्रोर तू ने अ्रच्छा दाखर्स अरब तक 
रख छोड़ा है । 

यीशु ने काना में श्रपना यह पहिला चिन्ह 
दिखाकर श्रपनी महिमा प्रगट की श्रौर उस के चेला 
ने उस पर बिश्वास किया । 


मन्दिर मे सराफों 
का वर्णन । 
( यइन्ना २:२२ ) 


ठुस के पीछे वह श्रोर उस की माता और उस 
के भाई ओर डस के चेले कफरनहूम के। 

गये और वहां कुछ दिन रहे । 
यहूदियों का फसह निकट था ओर यीशु यरूश- 
लेम फे गया । ओर उस ने मन्द्रि में बेल और 


यात्त वाश्यबल | 


भेड और कबूतर फे बेचनेवालो ओर सर्रफों को 
बैठे हुए पाया। ओर रस्सियो का कोड़ा बनाकर 
सब भेड़ो ओ्रोर बेलों का मन्दिर से निकाल दिया 
और सर्राफों के पेसे बिथरा दिये ओर पौढ़ों को 
उलट दिया | और कबूतर बेचनेवालों से कहा इन्हें 
यहां से ले जाओ मेरे पिता का घर व्योपार का घर 
न बनाओ । 

इस पर यहूदियों ने उस से कहा तू जो यह 
करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु 
ने उन को उत्तर दिया कि इस मन्द्रि का ढ। दं। 
श्र में उसे तीन दिन में उठाऊंगा। यहदियां ने 
कहा इस मन्दिर के बनाने में छियालीस बरस खगे 
है ओर तू क्‍या तोन दिन में इसे उठाएगा। पर 
उस ने अ्रपनी देह के मन्द्रि के विषय में कहा था | 


ि0--मरचान्‍ननन्‍्पालकन.धलारनरक्रनम+बंपनक, 


नीकुदेमुस जो रात का योश 
के पास आया । 


( यूहन्ना३) 


फ्रोसियें में से नीकुदेमुल नाम एक 
मनुष्य था जो यहदियों का 

सरदार था। उस ने रात का यीशु के पास आकर 
उस से कहा हे रब्बी हम जानते है कि तू परमेंश्वर 
की ओर से गुरू दवाकर आया है क्योंकि केई इन 
चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उस के 
साथ न हो तो नहीं दिखा सकता । 

यीशु ने उस का उत्तर दिया कि में तु से 
सच सच कहता हूं यदि कोई नये सिरे से न जन्मे 
ते परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता । 

नीकुदेमुस ने उस से कहा मनुष्य बूढ़ा होकर 
क्योऋर जन्म ले सकता हे | 

यीशु ने उत्तर दिया कि में तुभ से सच सच 
कद्दता हू यदि काई शआात्मा से न जन्मे तो परमेश्वर 
फे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता । ज्ञा शरीर से 
जन्मा है वह शरीर है ओर जो आत्मा से जन्‍्मा हे 
वह श्रात्मा है | अ्रचस्मा न कर कि में ने तुझ से 
कहा कि तुम्हे नये सिरे से जन्म लेना अवश्य है । 
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पक सामरी स्तरों का वर्णन | 


हथा ज्ञिधर चाहती उधर चलती दे और तू उस का 
शब्द सुनता है पर नहीं जानता वह कहां से आरती 
और किधर जातो है । जो कोई आत्मा से जन्मा हे 
वह् ऐसा ही है । 

नीकुदेमुसत ने उस को उत्तर दिया किये बाते 
क्योकर हा सकती है। 

यह खुन यीयु ने उस से कहा क्‍या तू इस्ताए- 
लियो का गुरु होकर भी ये बात नहीं समझता में 
तुझ से सच्च सच कहता हूं हम जो जानते हैं वह 
कहते हैँ श्रोर जो देखा है उस की गवाही देते हैं 
शोर तुम हमारी गयाही नहीं मानते | जब में न 
तुम से पृथियी की बाते' कहीं श्रीर तुम प्रतीति नहीं 
ऋरते तो यदि में तुम से स्थग को बाते' कह्ठू तो क्यों- 
कर प्रतीति करोगे | जिस रीति से मूसा ने जंगल में 
सांप का ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है 
कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, कि 
जो कोई विश्वास करे उस म॑ श्रनन्‍्त जीवन पाप । 
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से एसा प्रेम रकखा कि 
उस ने अपना एकल्लोता पुत्र दे दिया क्निजों कोई 
उस पर बिश्वास कर वह नाश न हो पर अनन्त 
जीवन पाए। परमेश्वर न अपने पुत्र का जगत में 
इस लिय नहीं भज्ञा कि जगत का दाषो टहराप 
पर इस लिये कि जगत उस के द्वारा उद्धार पाए | 

इस के पीछे यौशु श्रोर उस के चेले यहदिया 
देश में आए ओर वह वहां उन के साथ रहकर 
बपतिसमा देने लगा । 

तब वह यहदिया का छाड़कर फिर गलील के। 
चला गया | और उख के सामरिया से होकर जाना 
अवश्य था । 


कैबननन पट ननाककलतक कपल बने 


एक सामरो स्त्री का वर्णन । 


( यहलन्ना ४ ) 


ट्ृह खखार नाम एक नगर तक आया जो 
उस भूमि के णास॒ हे जिसे याकूब ने 

यूसुफ का दिया था | 
ओझोर याकूब का कूृश्ां भी वर्दधी था से यीशु 
मार्ग का थका हुआ उस कूपं पर योही बैठ गया 
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और यह बात छठे घयटे के लगभग हुई। इतने में 
एक सामरी स्थो पानी भरने को आईं । 

यीशु ने उस से कहा मुझे पानी पिला। उस 
सामरो स्त्री ने उस से कहा तू यहूदी हाकर मु 
सापमरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है क्योंकि यहूदी 
सामरियों के साथ किसी प्रकार का बरताव नहीं 
रखते ) । 

यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के दान 
का जानती और यह भो +# वह कौन हे जा तुरू से 
कद्दता है मुझे पानी पिला दे ता तू उस से मांगती 
आर वह तुझे जीवन का जल देता । 

स््रीनेंउस से कहा हे प्रभु तेरे पास तो जल 
भरने के कुछ भी नहीं है श्रोर कूश्रं गहिरा है फिर 
वह जीवन का जल्न तरे पास कहां से आया। क्‍या 
तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिस ने हमें यह 
कूृआं दिया ओर आपदी अपने सन्‍्तान ओर श्रपने 
ढारों समेत उस में से पिया । 

योशु ने उस का उत्तर दिया कि जो काई यह 
जल पीएगा वह फिर पियासा हागा। पर जो केाई 
उस जल में से पीएगा जे। में उसे दूंगा वह फिर 
कभी पियासा न हगा बरन जो जल में उसे दूंगा 
वह उस में श्रनन्‍्त जीवन के लिये उमंडनेवाले जल 
का साता हा जाएगा । 

स्त्री ने उस से कहा हे प्रभु वह जल मुझे दे कि . 
में पियासी न द्वाऊं न जल भरने का इतनी दूर आर्ऊं । 

यीशु ने उस से कहा जा अपने पति को यहां 
बुला ला | 

स्त्री ने उत्तर दिया कि में बिना पति की हूँ । 

योशु ने डस से कहा तू ठीक कह्दती हे कि में 
बिना पति की हूं. क्योकि तू पांच पति कर चुकी है 
ओर जिस के पास तू श्रत्र है वह भी तेरा पति नहीं 
यह तू ने सच कहा हे । 

स्त्री ने उस से कहा हे प्रभु मुरे जान पड़ता है 
कि तू नबी है | हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर 
भजन किया और तुम कहते हे। कि वह जगह ज्ञहां 
भजन करना चाहिए यरूशलेम में हे । 

यीशु ने उस से कहा हे नारो मेरी बात की 
प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न इस 
पहाड़ पर न यरूशलेम म॑ पिता का भजन करोगे । 
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तुम जिसे नहीं जानते उस का भजन करते हे। और 
हम जिसे जानते हैं उस का भजन करते हें क्योकि 
उद्धार यहूदियाँ में से है। पर वह समय आआराता हे 
ओर अब भी है जिस में सच्चे भक्त पिता का भजन 
श्रात्मा और सच्चाई से करंगे क्योंकि पिता ऐसे 
भजन करनेवालौं का चाहता है। परमेश्वर आत्मा 
है और श्रवश्य है कि उस के भजन करनेवाले आत्मा 
ओर सच्चाई से भजन करे । 


स््री ने उस से कहा में जानती हैं कि मसीह जो 
खीए कहलाता है आनेवाला है जब वह आएगा तो 
हमे सब बात बता देगा । 

यीशु ने उस से कहा में जो तुझभ से बोल रहा 
हूँ वही हू | 

इतने में उस के चेले आ गए ओर अ्रचस्भा 
करने लगे कि वह स्त्री से बात कर रहा हे तोभी 
किसी ने न कहा कि तू क्‍या चाहता हैया किस 
लिये उस से बाते करता है । 

तब स्त्री अपना घड़ा छाडकर नगर में चली गई 
ओर लोगों से कहने लगी। आओ एक मनुष्य का 
देखो जिस ने सब कुछ जो में ने किया मुझे बता 
दिया । कया यही मसीह ते। नहीं । 


से वे नगर से निकलकर उस के पास आने 
लगे। 


इतने मे उस के चेले यीशु से बिनती करने लगे 
कि हे रह्बी कुछ खा ले | उस ने उन से कहा मेरे 
पास खाने के लिये ऐसा भोजन हे जिसे तुम नहीं 
जानते | चेलो ने आपस में कहा क्‍या केाई उस के 
हिये कुछ खाने के लाया है । 


यीशु ने उन से कहा मेरा भोजन यह हे कि 
अपने भेजनेवाले की इच्छा पर चलूं ओर उस का 
काम पूरा करूं | क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने 
में अब भी चार महीने है | देखो में तुम से कहता 
हैं अपनी आंख उठाकर खेतां के देखो कि थे 
कटनी के लिये पक चुके है। और काटनेवाला 
मज़दुरी पाता और अनन्त जीवन के लिये फल 
बटोरता हे कि बोनेवाला और काटनेवाला दोनों 


बाल बाश्बल | 


मिलकर आनन्द कर । इस में यह बात सच ठहरो 
कि बोनेवाला एक और काटनेवाला दूसरा है। 

जब सामरोी उस फे पास आए तो उस से 
बिनती करने लगे कि हमार यहां रह सो वह वहां 
दे! दिन रहा । और ओर भो बहुतेरों ने बिश्वास 
किया । 

उन दो दिनो के पीछे वह वहां से निकलकर 
गलील का गया | क्योकि यीशु ने ता आप ही 
गवाहो दी कि नब्री अपने निज्ञ देश में आदर नहों 
पाता | 


कफरनहम में एक कमंचारी 
के पुत्र का चंगा हाना । 
( यूहनज्ञा ४:४५) 


ज्ुभ वह गलील में आया तो गलीली श्रानन्द्‌ 
के साथ उस से मिले क्योंकि जितने 

काम उस ने यरुशलेम में प्ब के समय किए थे 
उन्हीं ने उन सब का देखा था क्योंकि वे भी पबे में 
गए थे। 

से। वह फिर काना में आया जहां उस ने पानी 
फे दाख रस बनाया था और राजा का एक कमचारी 
था जिस का पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह 
यह सुनकर कि योशु आ गया है उस के पास 
जाकर उस से बिनती करने लगा कि चलकर मेरे 
पुत्र को चंगा कर दे क्‍योंकि वद मरने पर था। 
यीशु ने उस से कहा जब तक तुम चिन्ह और अ्रद्धत 
काम न देखोंगे तो बिश्वास न करोगे। 

उस कमचारी ने उससे कहा हे प्रभु मेरे बालक 
के मरने से पहिले चल । यीशु ने उस से कहा जा 
तेरा पुत्र जीता हे। उस मनुष्य ने यीशु की कही 
हुई बात की प्रतीति को और चला गया। वह जा 
ही रहा था कि उस के दास उस से आ मिले और 
कहने लगे कि तेरा लड़का जीता है । 


झो चेले फिरकर उसके साथ श्रौर न चले | 


बेतहसदा का कुण्ड । 


( यूदन्ना ४) 


हुन बातो के पीछे यहूदियां का एक पे हुआा 
ओर यीछ यरूुशलेम के गया । 

यरूशलेम में भेड़-फाटक के पास पक कुण्ड है 
जो बेतदसदा कहलाता है ओर उस के पांच भोसारे 
हैं। इन में बहुत से बीमार अंधे लंगड़े ओर सूखे 
अंगवाले पड़े थे जो जल के हिलने की बार जोहते 
थे। वहां एक मनुष्य था जा अडतीस बरस से 
बीमारी मे पड़ा था। 


योशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर ओर यह जान 
कर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में हे उस से 
पूछा क्‍या तू चंगा हाना चाहता है । 

बीमार न उस का उत्तर दिया कि हे प्रभु मेरे 
पास कोई मनुष्य नहीं कि जब जल हिलाया जाय 
ते मुभे कुणड मे उतार ओर मेरे पहुंचते पहुंचते 
दूसरा मुझ से पहिले उतर पड़ता हे। 

यीशु ने उस से कहा उठ अपनी खाट उठाकर 
चल फिर । वह मजुष्य तुरन्त चंगा हा गया ओर 
अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा । 


उसी दिन बिश्रम का दिन था। इस लिये 
यहूदी उस से ज्ञा अ्रच्छा हुआ था कहने लगे आज 
तो बिश्राम का दिन है तुझे खाट उठानी उचित 
नहीं। उस ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस न मुझे 
चंगा किया उसी ने मुझ से कहा अपनी खाट उठा- 
कर चल फिर । 

उन्‍्हों ने उस से पूछा वह कोन मनुष्य है जिस 
ने तुक से कहा स्लाट उठाकर चल फिर । पर जो 
चंगा हे! गया था वह न जानता था वह कोन हे. 
कयोकि योशु वहां से टल गया था । 

इन बातो के पीछे वह यीशु का मन्दिर में मिला 
तब उस ने उस से कहा देख तू चंगा हो गया हे 
फिर पाप न करना ऐसा न हेां कि इस से काई 
भारी बिपत्ति तु पर आ पड़े। उस मनुष्य ने 
आकर यहूदियों से कद दिया कि जिस ने मुझे चंगा 
किया यदद यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को 
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सताने लगे कि वह ऐसे ऐसे काम बिश्राम फे दिन 
करता था । 


जा चले फिरकर उसके साथ 
आर न चले । 


( यहत्ना ६१२४ ) 


सी भोड़ योश॒ के ढूंढ़ते हुए कफरनहूम को 
पहुँचे । श्रोर उस से मिलकर कहा हे 
रब्बी परमेश्वर के काय्य करने के लिये हम कया 
कर । यीशु न उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य 
यह है कि तुम उस पर जिसे उस ने भेजा हे 
बिश्वास करो। उन्हों ने उस से कहा ते। तू कौन 
सा चिन्ह दिखाता हे कि हम उसे देखकर तेरी 
प्रतीति करे तू कौन सा काम दिखाता है। हमारे 
बाप दादो न जंगल में मान खाया जैसा लिखा हे 
कि उस ने उन्हें स्वर्ग सं रोटी खान को दी | जो 
मेर पास आएगा से कभी भूखा न होगा और जो 
मुझ पर बिश्वास करंगा वह कभी पियासा न 
ह।गा । 
इस से यहूदी उस पर कुड़कुडाने सगे इस 
लिये कि उस न कहा था # जे रोटी स्वगं से 
उतरी वह में हें। और उन्‍्हों ने कहा क्या यह 
यूसफ का पुत्र यीशु नहीं जिस के माता पिता के 
हम जानते है तो वह क्योंकर कहता हे कि में 
स्वगं से उतरा छूं। यीशु ने उन का उत्तर दिया 
कि आपस में मत कुड़कुंडाओ | में तुम से सच 
सच कहता हूं जे काई बिश्वास करता है अनन्त 
जीवन उसी का हे । 
उस न ये बाते कफरनहूम में उपदेश करते हुए 
सभा के घर में कहीं । इस लिये उस के चेलो में से 
बहुताों न यह खुनकर कहा यह बात कठिन हे इसे 
कौन सुन सकता है । इस एर उस के चेला में से 
बहुतेश फिर गए. ओर उसके साथ ओर न चले । 
इस लिये यीशु ने उन बारहों से कहा क्या तुम भी 
चला जाना चाहते हा | शमोन पतरस ने उस को 
उत्तर दिया कि हे प्रभु किस के पास जाएं अनन्त 
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जीवन की बाते तो तेर द्वो पास हैं। ओर हम ने 
विश्वास किया कि परमेश्वर का पवित्र जन तू 
हो हे। 

इन बातो के पीछे यीशु गलील में फिरता रहा 
क्योंकि यहूदी उसे मार डालना चाहते थे इस लिये 
घह यहूदिया में फिरना न चाहता था। 


यीशु मन्दिर में उपदेश 
करता है | 
( यहकत्ञा 9 ) 


मृण्डप्रों का पर्व निकट था। इस लिये उस 
के भाइयो ने उस से कहा यहां से 

सिधार और यहूदिया में चला जा कि जो काम तू 
करता हे उन्हे तेर चेले भी देखे । यदि तू यह काम 
करता है तो अपने तई' जगत का दिखा | क्योंकि 
उस के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे । 

यीशु ने उन से कहा मेरा समय श्रब तक नहीं 
आया पर तुम्हारा समय सदा बना रहता है । जगत 
तुम से बैर नहों कर सकता पर वह मुझ से बेर 
करता है क्योंकि में उस के बिरोध में यह गवाही 
देता हूं कि उस के काम वुरे हैं | तुम पदच्चें में जाओ । 
में श्रमी नहीं जाता क्यौह्ठि मेरा समय अब तक 
पूरा नहीं हुआ | 

वह उन से ये बातें कहकर गलील दी में रह 
गया | पर जब उस के भाई चले गये ता वह आप ही 
प्रगट मे नहीं पर मानो गुप्त होकर गया सो यहूदी 
पन्ने में उसे यह कहकर ढूंढ़ते थे कि वह कहां हे । 
ओर लोगों में उस के विषय में चुपके चुपके बहुत 
सी बाते हुई' कितने कहते थे वह भल्रा मनुष्य है और 
कितने कहते थे नहीं पर वह लोगों का भरमाता 
है। तोभी यहूदियों के डर के मारे कोई उस के 
विषय में खुलकर न बोलता था । 

पत्र के बीचो बीच यीशु मन्द्रि में जाकर उप- 
देश करने लगा | तब यहदियों ने अ्रचम्ता करके 
कहा इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आर गई | तब कितने 
यरूशलमी कहने लगे क्‍या यह वही नहीं जिसे वे 


धबास बाइबल । 


मार डालना चाहते हैं । पर देखो वह खुल्लमखुनल्ला 
बातें करता हे और कोई उस से कुछ नहीं कहता 
क्या सरदारों ने सच सच जान लिया हे कि यही 
मसीह है | इस को तो हम जानते है कि कहां का है 
पर मसीह ज़ब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह 
कहां का हे । 

योशु ने मन्दिर म॑ उपदेश करते हुए पुकारके 
कहा तुम मुझे जानते ओर यद भी जानते द्वो कि में 
कहां का हूँ में तो आप से नहीं झाया पर मेरा 
भेजनवाला सच्चा हे उस को तुम नहीं जानते । में 
उसे जानता हूं फााँकि में उस की ओर से हूं ओर 
उसी न मुझे भेजा हे । 

इस पर उन्हों ने उसे पक्रड़ना चाहा तोभी 
किसी ने उस पर हाथ न डाला । 


आन. .. # ५ कब" 
किसी मनुष्य ने कमी ऐसी 
का ७५% 
बात न का । 
( यहन्नञा 9:४५, ८ ) 
तृब प्यादे महायाजकों ओर फरीसियें के पास 
आए और उन्‍्हों ने उन से कद्दा तुम उसे 
क्यों नहीं लाए। प्यादों ने उत्तर दिया कि किसी 
मनुष्य ने कभी ऐसी बाते न को । 
फरीसियां ने उनके उत्तर दिया क्या तुम भी 
भरमाए गए हो । कया सरदारों या फरोसियों मे से 
किसी ने भी उस पर विश्वास छिया है । 
नोकुद्मुस ने जो पहिले उल्ल के पास आया 
र उन में से एक था उन से कहा, क्‍या हमारी 
व्यवस्था किसी के जब तक पहिले उस की सुनकर 
ज्ञान न ले कि वह कया करता हे देषषी ठहराती है । 
उन्द्दी ने उसे उत्तर दिया क्‍या तू भी गलोल का हे 
ढूंढुकर देख कि गलील से कोई नबी प्रगट 
नहीं हाता । 
तब सब कोई अपने अपने घर को गए । 
पर यीशु भोर के फिर मन्दिर में आया और 


सब लोग उस के पास आए श्रौर वद्द बेठकर उन्हें 
उपदेश देने गा । में ज़गत की ज्योति ह्व जे प्रेरे 
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पीछे हे। लगा वह अ्रंधकार में न चलेगा पर जीवन 
की ज्योति पाएगा । 

तब उन्हों ने उस से कहा तेरा पिता कहां है । 
यीशु न उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हे। न 
मेरे पिता का यदि मुझे जानल हो ता मेरे पिता का 
भी जानते । 

ये बाते उस ने मन्दिर में उपदेश करते हुए 
भगडार घर में कहीं और किसी ने उसे न पकड़ा 
क्योंऊि उस का समय अब तक न आया था। सो 
यीशु ने कहा जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर 
चढ़ाओगे ते जानागे कि में वही हूँ श्रोर आप से 
कुछ नहीं करता पर जैसे मेरे पिता न मुझे सिखाया 
बैसे ही ये बात कहता हूं। ओर मेरा भजनेवाला 
मेरे साथ है उस ने मुझे अकंला नहीं छोड़ा क्योंकि 
में सदा वही करता हूं जिस से वह प्रसन्न होता हे । 

वह ये बात कह ही रहा था कि बहतेरो न उस 
पर बिश्वास कियां। सो योशु ने उन यहूदियों से 
जिन्हों न उस को प्रतीति की थी कहा यदि तुम मेरे 
बचन में बन रहागे तो सचमुच मेर चल ठहरागे। 
ओर सत्य का जानागे ओ+ सत्य तुम्हे स्वतंत्र करेगा। 

उन्हाी। न उस का उत्तर दिया कि हम ता इच्रा- 
हीम के बंश से है और कर्भ! किसी के दास नहीं हुए 
फिर तू क््योकर कहता हे कि तुम स्वतंत्र हो 
जाओगे । यीशु न उन का उत्तर दिया जा काई पाप 
करता हैं वह पाप का दास ४। में खुम सं सच 
सच कहता हूं यदि ऋकाई मरो बात का मानेगा ता 
वह कभी सत्य का न देखेगा। 

यहूदियां न उस से कहा इबन्नाहीम मर गया और 
नबी भी मर गये हैं श्रीर तू कहता है कि यदि काई 
मरी बात का मानेगा ता वह कभी खत्यु का स्वाद्‌ 
न चखेगा। क्‍या तू हमार पिता इब्नाहीम से बड़ा 
है ग्रबर तक तू पचास बरख का नहों फिर भी तू 
ने इब्राहीम का देखा है । योशुन उन्नत कहा में 
तुम से सच्च सच कहता हू कि इश्नाहीस के दान से 
पहिले में हूं । 

तब उन्हों ने उस सारन का पत्थर उठाए पर 
यीशु छिपकर मन्द्रि स॑ निकल गया। 


पे 


शीलाह का अन्चा भिखारी 


( यूचन्ना ९ ) 


जूते हुए उस ने एक मनुष्य का देखा जो 
जन्म का अंधा था। और उस के चला 

न उस से पूछा हे रब्बी किल न पाप किया कि 
यह अंध्रा जन्मा इस मनुष्य न या उस के माता 
पिता ने | यीशु न उत्तर दिया कि न तो इसने न इस 
के माता पिता ने पर यह इस लिये हुआ कि परमे 
श्यर के काम उस में प्रगट हो | जिस ने मुझे भेज्ञा 
हैं हमें उस के काश दिन ही दन म॑ करना अवश्य 
हैं बह रात आनवाली हूँ जिस में काई काम नहों 
कर घकता | जब तक में ज़गत मे हूं तब तक जगत 
की ज्याति हूं । 

यह ऋहकर उस ने भूमि पर थूक्रा ओर मिद्ठी 
साना आर वह मिद्ठी उस को आंखों पर लगाकर 
उस से कहा जाकर शोलाह # कुएड म था खेसा 
उस ने ज्ञाकर घोया आर देखते हुए आया । 

तब पड़ासी कहन लगे क्या यह वही नहीं जा 
बठा भीस् मांगा करता था। कितनौो न कष्ा यह 
वही है आरा न कहा नहीं पर उस + समान हे 
उस न कहा म॑ वही हूं | तब थे उस स्व पूछने लगे 
तरी आंखे क्योक्रर रुल गई । उस न उत्तर दिया 
कि यीशु नाम एक मजुष्य न मिद्ठी सानी आर मेरी 
आंखा पर लगाया स्रा मे देग्वन लगा। 

जिस दिन यीशु न मिद्टी सान कर उस की 
आंख खेली थीं वह विश्राम का दिन था | इस पर 
कई फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर को 
ग्रेर से नहीं क्योकि वह विश्वञाम का दिन नहीं 
मानता | झओरो न कहा पापी मनुष्य क्योंकर एसे 
चिन्ह दिखा सकता हैं । पर यहूदियां का प्रतीति न 
ग्राई कि यह अंशा था और अब देखता हैं हब तक 
उन्दाी ने उस के माता पिता की बुलाकर, उच सन 
पूछा कि क्या यह्द तुम्दारा पुत्र हैं जिसे तुम कहते 
हा कि अंधा जन्‍मा था। फिर शअ्रव वह कोकर 
देखता है । उस के माता पिता न॑ उत्तर दिया हम 
ता जानते है कि यह हमार/। पुत्र ६ और अंधा जन्मा 
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था। पर हम नहीं ज्ञानत कि अब क्योंक्र द्खता 
है और न यह जानते हूँ कि किस ने उस को आंख 
खोलीं वह सयाना है उसी से पूछ लो वह अपने 
विषय में आप कह देगा । 
ब्‌ उन्‍्हों ने उस मनुष्य का जा अ्रंधा था दूसरी 

बार बुलाकर उस से कहा परमेश्वर को महिमा कर 
हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। उस न 
उत्तर दिया में नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं 
मैं एक वात जानता हूँ कि में अंथा था ओर अब 
देखता हू । 

उन्हीं न उस से फिर कहा कि उस ने तेरे साथ 
क्या किया ओर किस तरह तरी श्रांख खारलीं 
ने उन से कहा में ता तुम से कह चुका और तुम न 
न सुना अब दूसरी बार क्या खुनना चाहन हो क्‍या 
तुम भी उस के चले हाना चाहते हो । 

बे येउस चुरा भत्ता कहकर बाल तू हो उस का 

चला है हम ता मूसा के चल है हम जानते है कि 
परमेश्वर न सूसा स॑ बात की पर इस मनुष्य का 
नहीं जानते कि कहां का है । 

उस न उन का उत्तर दिया यह ता शअ्रचम्भे की 
बात है कि तुम नहों जानते कि कहां का हे तोभी 
उस न मरो आंख खाल दीं। हम जानत ह कि 
परमेश्वर पापियां की नहीं सुनता पर यदि कोई 
परमश्वर का भक्त होता ओर उस की इच्छा पर 
चलता है ता वह उस की सुनता हैं। यह कभी 
सुनन मे नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंध की 
आंख खाली हो । यदि यह जन परमेश्वर की ओर 
से न हाता ता कुछ न कर सकता । 

उन्हीं न उस का उत्तर दिया कि तू बिलकुल 
पापों में जन्मा हँ तू क्या हम सिखाता है और उन्हों न 
उसे बाहर निकाल दिया। 

योशु ने सुना कि उन्हों ने उसे बाहर निकाल 
दिया हैं शोर जब उस से सेंट हुई तो कहा कि कया 
तू परमेश्वर के पुत्र पर बिश्वास करता है। उसने 
कहा हे प्रभु में बिश्वास करता हूं और उसे प्रणाम 
किया । 


बाल बाहइबती । 


अच्दद्रा रखवाला । 


( यूहन्ना ९० ) 


श्र यीशु ने कहा में तुम से सच्चय सच फहता 
हूं कि जा द्वार से भेड़शाला में नहीं जाता 
पर ओर किसी और से चढ़ जाता हैं वह चार ओर 
डाकू है । पर जा द्वार से भीतर आता हैं वह भेड़ां 
का रखवाला हे । विलीक किन, 
उस के लिये द्वारपाल द्वार खाल देता हैं और भेड़ 
उस का शब्द सुनती है और वह अ्रपनी भेड़ो के 
नाम ले लकर बलाता हैं ओर बाहर ल जाता है । 
ग्रोर ज़ब वह अपनी सब भेड़ोी के बाहर निकांल 
चुकता है ता उन के आगे आगे चलता है और भेड़ 
उस के पाछे पीछे हा लेती है क्योंकि वे उस का 
शब्द पहचानतो हे । पर थे पराये के पीछ नहों 
जाएंगी पर उस से भागगी क्योंकि वे परायो 
का शब्द नहीं पहचानती । में तुम सं सच सच 
कहता हूं कि भेड़ी का द्वार मे ढूं। जितने मुझ से 
पहिले आए वे सब चार ओर डाकू है पर भड़ा ने 
उन की न सुनी । 
द्वार में हूं यदि काई मेर द्वारा भीतर जाए तो 
र पाएगा ओर भोतर बाहर आया जाया करगा 
ग्रीर चारा पाएगा । चार किसी और काम का नहीं 
केवल चारी ओर घात और नाश करन का आता 
है।म॑ इस लिये आया कि वे जीवन पाएं ओर 
बहतायत से पाएं । 
अच्छा रखवाला में हू श्रच्छा रखवाला भेडो के 
लिये अपना प्राण देता हे । मजदर जा न रखवाला 
है ओर न भेडो का मालिक हैं. भेडिए का श्राते देख 
भेडो का छोडकर भाग जाता है ओर भेडिया उन्हें 
पकड़ता झ्रीर तित्तर बित्तर कर दता हे । यह इस 
लिये होता है कि वह मजदुर हे ओर उस का भेड़ो 
की चिन्ता नहीं । 
अच्छा रखवाला में हूं जिस तरह पिता मुझे 
जानता है ओर में पिता का ज्ञानता हूँ, इसी तरह 
मे अपनी भेड़ो का जानता हूं ओर मेरी भेड़ मुझे 
जानती है और में भेड़ो के लिये अ्रपना प्राण देता 
हूं। ओर मेरो ओर भी भेड़ हैं जा इस भेड्शाला 


मैतनिय्याह में लाजर का घर | 


की नहीं मुझे उन का भी लाना अवश्य है वे मेरा 
शब्द सुनेंगी तब एक ही भुण्ड ओर एक ही रख- 
वाला हे।गा । 

पिता इस लिये मुझ से प्रेम रखता हे कि में 
अपना प्राण देता हूं. कि उसे फिर लेऊं। कोई उस 
का मुझ से छीनता नहीं बरन में उसे श्राप ही देता 
हूं मुझे उस के देने का भी अधिकार है और उस के 
फिर लेने का भी अधिकार हे। यह श्राज्ञा मेरे पिता 
से मुझे मिली । 


न्‍पृरममपय तरल 8०५/नयामनगक्‍पन्‍नजफ़स 


सलमान के ओसारे में । 
( यूइ्न्ना १०:१६ ) 


का ] बातो के कारण यहूदियों म॑ं फिर फूट 
पड़ी । उन में से बहुतेर कहने लगे कि 

उस में दुष्टात्मा है और वह पागल है उस की क्‍यों 
सुनते है । श्रोरों न कहा ये बाते एसे मनुष्य की 
नहीं जिस में दुष्टात्मा दे क्या दुष्टात्मा श्रंधों की 
आंख खेल सकता हैं । 

यरूशलेम में स्थापन-पर्ब हुआ शरीर जाड़े का 
समय था । और यीशु मन्दिर में सलमान के ओसारे 
में फिर रहा था । 

तब यहदियों ने उसे आ घेरा ओर पूछा वू 
हमारे मन के। कब तक दुबधा में रखेगा यदि तू 
मसीह है ता हम से साफ साफ कह दे । 

यीशु न उन्हे उत्तर दिया कि में ने तुम से कह 
दिया और तुम प्रतीति नहीं करते जो काम म॑ अपने 
पिता के नाम से करता हूं वेही मर गवाह है । 
पर तुम इस लिये प्रशीति नहीं करते कि मेरी भेड़ो 
में से नहीं हे। । मेरी भेड़ मेरा शब्द खुनतो है और 
में उन्हें जानता हूं श्रोर वे मेरे पीछे हो लेतो है । 
ओर में उन्हें श्रनन्‍न्त जीवन देता हूं शरीर वे कभी 
नाश न होगी ओर कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न 
लेगा | मेरा पिता जिस ने उन्दे मुझ को दिया है 
सब से बड़ा हे ओर काई पिता के हाथ से उन्हें 
छीन नहीं सकता । में शोर पिता एक हैं । 

यहदियों ने उसे पत्थरवाद्द करन का फिर 
पत्थर उठाए | 
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इस पर यीशु ने उन से कहा कि में ने तुम्हे 
श्रपने पिता की श्रोर से बहुत से भले काम दिखाए 
है उन में से किस काम के लिये मुझे पत्थरवाह 
करते है। | यहूदियों न उस को उत्तर दिया कि भले 
काम की लिये हम तुझे पत्थरवाह नहीं ऋरत परन्तु 
परमश्वर को निन्दा के लिये ओर इस लिये कि तू 
मनुष्य होकर अपने आप का परमेश्वर बनाता हैं । 
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया यदि में अपने पिता के 
काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो। पर जो 
में करता हूं ता यदि मेरी प्रतीति न करा ततोभी उन 
कामों को प्रतीति करो कि तुम ज्ञानो कि पिता मुझ 
में हे ओर में पिता में हूं । 

तब उन्हों न फिर उसे पकड़ना चाहा पर बह 
उन के हाथ से निकल गया | वह फिर यरदन के 
पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहिले बप- 
तिसमा देता था और वहीं रहा। और बहुतेरे उस 
के पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने ते काई चिन्ह 
नहों दिखाया पर जो कुछ यूहन्ना ने इस के विपय 
में कहा था वह खब सच था । ओर वहां वहुतेरों ने 
उस पर विश्वास किया | 


बेतनिय्याह में लाजर का घर। 


( यूइन्ना १९ ) 


ब्ेतनिय्याह का लाज्ञर नाम एक मनुष्य 
बीमार था। यह वही मरयम 
थी जिस ने प्रभु पर अतर ढ।/लकर उस के पांची 
का अपन बालों से पॉँछा इसी का भाई लाज़र 
बीमार था। से। उस की बहिनो न उसे कहला भेजा 
कि है प्रभु देख जिस से तू प्रीति रखता हे वह 
बीस।र है। यह सुनकर योशु न कहा यह बोमारी 
सृत्यु की नहीं परन्तु परमेश्वर को महिमा के लिये 
हैं कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो । 
और यीशु मरथा ओर उस की बहिन ओर लाजर 
से प्रम रखता था। सा जब उस ने खुना कि वह 
बोमार है तो जिस जगह था वहां दे। दिन ओर रहा। 
तब इस के पीछे उस न चेलों से कहा कि आओ 
हम फिर यहूदिया का चले। चेलो ने उस से कहा 
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हे रब्बी श्रभी ते। यहूदी तुझे पत्थर्वाह करना चाहते 
थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है । 

यीशु ने उत्तर दिया क्या दिन के वबारह घंटे 
नहीं हेते यदि काई दिन का चले तो ठोकर नहीं 
खाता क्योंकि इस जगत का उज़ाला देखता हे। 
पर यदि काई रात का चले ते! ठाकर खाता हे 
क्योंकि उस में उज़ाला नहीं। उस न ये बातें कहीं और 
इस के पीछे उन से कहने लगा कि हमारा मित्र 
लाजर सा गया हे पर में उसे जगान जाता हूं | 

सा चेलोी ने उस से कहा हे प्रभु यदि बह सा 
गया है तो बच जायगा | तब यीशु ने उन से साफ 
साफ कह दिया कि लाजर मर गया। 

बेतनिय्याह यरूशलेम से काई कास एक दूर 
था। और बदहत से यहदी मरथा और मरयम के 
पास उन के भाई के विषय में शान्ति देने आये थे । 

सो मरथा यीशु के आने का समाचार सुनकर 
उस से भेंट करने का गई पर मरयम घर में बेठो 
रही | मरथा ने यीशु से कहा है प्रभु यदि तू यहां 
होता ते मेरा भाई न मरता। ओर अब भी में ज्ञानती 
हूं कि जा कुछ तू परमेश्वर से मांगे परमेश्वर तुझे 
द्‌गा। 

योशु ने उस से कहा तेरा साई ज्ञी उठेगा। 

मरथा न उस से कहा में जानती हूं कि श्रन्तिम 
दिन में पुनरुत्थान के समय वह भी जी उठगा। 

यीशु ने उस से कहा पुनरुत्थान और जीवन में 
ही हू ज्ञा मुझ पर बिश्वास कर वह यदि मर भी 
जाए तोभी ज्ञीएगा | और जा काई जीवता शरीर 
मुझ पर बिश्वास करता हे वह कभी न मरगा क्‍या 
तू इस बात पर विश्वास करतो हैं । 

उस ने उस से कहां हां है. प्रभु म॑ बिश्वास कर 
चुकी हूं। यद्ध कहकर वह चली गई ओर अपनो 
बहिन मरयम की चुपके से बुलाकर कहा गुरु यहों 
है ओर तुझे चुलाता है । वह खुनते ही तुरन्त उठकर 
उस के पास आईं। उस के पांचों पड़के कहा हे 
प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता । 

जब यीशु ने उस का रोते हुए देखा ता श्रात्मा 
में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुम 
ने उसे कहां रक्‍खा है। उन्हों ने उस से कहा हे प्रभु 
चलकर देख ले । 


बाल बाश्वत्त । 


यीशु के आंसू बहन लगे । 

तब यहूदी कहने लगे देखे वह उस से केसा 
प्रीति रखता था। पर उन में से कितनों ने कहा 
क्या यह जिस ने अंध को श्रांख खालों यह भी न 
कर सका कि यह मनुष्य न मरता । 

योशु कबर पर आया वह गुफा थी शोर एक 

पत्थर उस पर घरा था | यीशु न॑ कहा पत्थर को 

उठाओ । मरथा उस से कहने लगी हे प्रभु उसे मरे 
चार दिन हो गप्‌ | यौशु न उस से कहा क्‍या में ने 
तुभ से न कहा था कि यदि तू बिश्वास करगी ते 
परमेश्वर की महिमा देखेगी । 

तब उन्हों न उस पत्थर का हटाया और यीशु 
ने आंख उठाकर कहा हे पिता में तेरा धन्यवाद 
करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है | ओर में जानता 
था कि तू सदा मेरी सुनता हे पर जो भोड़ आस 
पास खड़ी है उन के कारण में ने यह कहा इस लिये 
कि वे बिश्वास कर कि तू ने मुझे भेजा । 

यह कहकर उस न बड़े शब्द से पुकारा कि हे 
लाजर निकल शञ्रा । ज्ञा मर गया था वह कफन से 
द्वाथ पांव बांध हुए निरझल आया और उस का मुंह 
अंग।ले से लिपटा हुआ था। यीशु न उन से कहा 
उसे लाला शरीर जाने दा । 


यहदी यीशु क मार डालने 


की सम्मति करते हैं । 


( यूहन्ना ११:४४ ) 


ल॒ब यहदी मे से बहुतों नें उस पर बिश्वास 

किया | पर उन मंसे कितनों ने फरी- 

सियौ के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार 
दिया । 


इस पर महायाज़कों और फरोसियों ने सभा 
इकट्टी करके कहा हम करते क्‍या है यद्‌ हम उसे 
योही छाड़ दूं तो सब उस पर बिश्वास कर लेंगे ओर 
रोमी आकर हमारी जगह ओर जाति को भी छीन 
लेंगे । 


पक आकाशवाणी । ६५७ 


तब काइफा महायाज़क ने उन से कहा तम 
कुछ नहीं जानते, ओर न यह सोचते हो कि तुम्हारे 
लिये भला है कि हमार लागो के लिये एक मनुष्य 
मरे ओर न यह कि सारी जाति नाश हा। यह बात 
उस ने अपनी झोर से न कही पर उस बरस का 
महाय।जक हाकर नबूवत फो कि योशु उस जाति के 
लिये मरगा ओर न कंबल उस जाति के लिये बरन 
इस लिये भी कि परमेश्वर के तित्तर वित्तर सन्तानो 
को पक कर दे । 

सो उसी दिन से वे उस के मार डालने की 
सम्मति करने लगे । इस लिये यीशु उस समय से 
यहदियों में प्रगट होकर न फिरा पर जंगल के निकट 
क देश मे इफ़ाईइम नाम एक नगर का चला गया 
श्रोर श्रपन चलो के साथ वहीं रहने लगा । 

यहदियां का फसह निकट था ओर बडनेर लाग 
दिहात से यरूशलम की गए सा वे योशु का ढूंढ़ने 
श्रोर मन्दिर में खड़े हाकर आपस में कहन लगे 
तुम क्या समभते हो क्या वह पच में नहीं आपगा । 
ओऔर महायाजकीा ओर फरीसियो न भी शाज्ञा दे 
रकखी थी कि यदि काई यह जाने कि यीशु कहां 
है ता बताए इस लिये कि उसे पकड़ ले । 


बे ही. 


बंतनिय्याह म॑ जवनार । 


( यूहन्ना १२ ) 


फिर योशु फसह से छुः दिन पहिले 
वैतनिय्याह में आया वहां उन्हों ने 
उस के लिये बियारी बनाई और मरथा सेवा कर 
रही थी और लाज़्र उन में से एक था जा उस कं 
साथ खाने का बेठ थ । 
तब मरयम ने ज्ञटामासी का आध सेर बहुमाल 
खरा अतर लेकर यीशु के पांवो पर ढाला ओंश 
अपने बालो से उस के पांव पोंछे ओर श्रतर की 
गंध से घर सुगन्धित हे। गया । 
पर यहदा इस्करियेती कहने खगा | यह अ्रतर 
तीन सौ दीनार में बेचकर कंगालो के क्‍्योंन 
दिया गया । उस ने यह बात इस लिये न कही कि 
उसे कंगालौ की चिन्ता थी पर इस लिये कि यह 


चोर था श्रोर उस के पास उन की थली रहती थी 
शोर उस में जो कुछ डाला जाता था से निकाल 
लता था। यीशु ने कहा उसे मर गाड जाने के दिन 
के लिये रखन दे | कंगाल ता तुम्हार साथ सदा 
रहते हू पर में तुम्हार साथ सदा न रहूंगा ! 


अजिजजज--न+ नणणओाा 


एक आकाशवाणी । 
( यहज्ना १२४१२ ) 


ठुस॒रे दिन बहुत से लोगो न जे। एव में आए 
&- थे यह सुनकर कि यीशु यरुशलेम में 
आता है | खजूर की डालियां लीं श्रार उस से भेंट 
करने का निकले आर पुकारन लगे कि हाशाना 
न्‍्य इसत्राएल का राजा जो प्रभु फे नाम से जाता है । 
ब यीशु का एक गद॒द का बच्चा मिला ता 
उस पर बैठा । सा फरीसियां ने आपस में कहा 
देखो संसार उस के पीछे हा चला हैं । 
कई यूनानो थे से उन्हों ने फिलिप्पुस के पास 
आकर उस से बिनतो की कि हें साहिब हम यीशु 
से भट करना चाहते हैं । फिलिप्पुस न आकर शअ्रन्द्रि- 
यास से कहा तब अन्द्रियास और फिल्िप्पुस ने योशु 
स॑कहा। 
इस पर यीशु ने उन से कहा वह समय आा 
गया है कि मनुध्य के पुत्र की महिमा हो। में तुम 
से सच सच कहता हूं जब तक गेहूँ का दाना भूमि 
में पड़कर मर नहों जाता वह श्रद्ला रहता हे पर 
जब मर जाता हे तो बहत फल खाता है । जो अपन 
प्राण का प्रिय जानता है वह उसे खे दता है ओर 
जा इस जगत में अपने प्राण के भश्रप्रिय जानता है 
वह श्रननन्‍्त जीवन के लिये उस की रक्षा करंगा। 
यदि केाई मेरी सेवा कर ता मर पीले हो ले ओोर 
जहां में हूं वहां मरा सेवक भो हागा यदि काई मेरी 
सेवा कर ता पिता उस्र का आदर करंगा | श्रब मरा 
जी घबराता है ओर में क्या कहूँ । हे पिता मुझे इस 
घड़ी से बचा | पर में इसी कारण इस घड़ी को 
पहुंचा हूं । हे पिता श्रपन नाम की महिमा कर । 
तब यह आकाशवाणी हुई कि में ने उस को 
महिमा की है ओर फिर भी करूंगा | 
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तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्हों ने कहा 
बादल गर्जा औरों ने कहा कोई स्वगंदत उस से 
बाला । 

इस पर यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिये नहीं 
पर तुम्हारे लिये आया है। श्रब इस जगत का न्याय 
होता हे अब इस जगत का सरदार निकाल दिया 
ज़ायगा । ओर में यदि प्रथिवी से ऊंचे पर चढ़ाया 
जाऊंगा तो सब को अपने पास खॉचूंग। । 

यह कहन में उस न यह पता दिया कि वह 
कैसी सत्यु से मारने का था। इस पर लोगो न उस 
से कहा कि हम ने व्यवस्था की यह बात सुनो हे 
कि मसीह सदा लौ रहेगा फिर तू क्योकर कहता 
हे कि मनुष्य के पुत्र का ऊंचे पर चढ़ाया जाना 
अवश्य हैं । यह मनुष्य का पुत्र कोन हे।यीशुन 
उन से कहा ज्योति श्रब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच 
हे । जब तक ज्याति तुम्हारं साथ हे तब तक चले 
चला न हो कि अंधकार तुम्हे आ घेर । जो अंधकार 
में चलता है वह नहीं जानता कि किधघर जाता हे | 
जब तक ज्याति तुम्हारे साथ हे ज्योति पर विश्वास 
करो कि तुम्र ज्याति के सनतान हाओ । 

ये बाते कहकर यीश्व॒ चला गया आओऔऔर उन से 
छिपा रहा | ओर उस ने उन के सामने इतने चिन्ह 
दिखाए तौभी उन्हीं ने उस पर बिश्वास न किया। 


पिछले दिनो का वणन । 
( यूहन्ना १३ ) 


सह के प्ब से पहिले जब यीशु ने ज्ञान 

लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची तो 

अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता 

था अन्त तक प्रेम रखता रहा । 

ओर जब शैतान यहूदा इस्करियाती के मन में 

यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो बियारो 

के समय, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब 

कुछ मरे हाथ में कर दिया ओर में परमेश्वर के 

पास से आया हूं ओर परमेश्वर के पास जाता हूं, 

बियारो से उठऋर अपने कपड़े उतार दिए और 
अंगाला लेकर भ्रपनी कमर बांधा । 


याल बाइबल । 


“ तब बरतन में पानी भरकर चेलौ के पांव धोने 
लगा । तब वह शमोन पतरस के पास आया | इस 
ने उस से कहा हे प्रभु क्या तू मेरे पांव घोता है। 
यीशु ने उस का उत्तर दिया किजो में करता हूं 
तू अब नहों जानता पर इस के पीछे समभेगा। 
पतरस ने उस से कहा तू मेरे पांव कभी न धोने 
पाएगा । यह सुन योशु ने उस से कहा यदि में तुझे 
न धोऊं ता मेर साथ तेरा कुछ साभा नहीं । शमौन 
पतरस न उस से कहा हे प्रभु ता मेर पांव ही नहीं 
बरन हाथ ओर सिर भी धोंदे। यीशु नें उस से 
कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिया और कुछ 
धोने का प्रयाजन नहीं पर वह बिलकुल शुद्ध हे 
ओर तुम शुद्ध हा पर सब के सब नहीं । वह तो 
अपन पकड़वानेवाले का जानता था | 

जब वह उन के पांव था चुका तो उन से कहने 
लगा क्या तुम समझे कि में ने तुम्हार साथ क्‍या 
किया । तुम मुझे गुरु ओर प्रभु कहते है। और भला 
कहते द्वे क्योंकि वही हूं। सा यदि में ने प्रभु ओर 
गुरु होकर तुम्हारे पांच घाए तो तुम्हे भी एक दुसर 
के पांच घाना चाहिए। क्योंकि मे न तुम्हें नमूना 
दिग्वा दिया है कि जेसा मे न तुम्हार साथ किया है 
तुम भी किया करा। में तुम से सच सच कहता हूं 
दास अपन स्वामी से बड़ा नहीं ओर न भेजा हुआ 
अपन भेजनवाले से | तुम जा ये बाते जानते हो 
यदि उन पर चलो ता धन्य हा | में तुम खब के 
विपय में नहीं कहता । जिन्हें में न चुन लिया है 
उन्हें म॑ जानता हूं । पर जो मेरी राटो खाता है उस 
ने मुझ पर लात उठाईं। अरब म॑ उस के होने से 
पहिले तुम्हे जताए देता हूं कि जब है। जाए तो 
तुम विश्यास करा कि में वही हूं । 


जहुदा का आहर जाना | 
( यहन्ना १३:०१ ) 


बात कहकर यीशु आत्मा में घबराया और 
यह गवाही दी कि में तुम से सच सच 
कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाणगा। चेले 


यीशु का चेलो से बिदा हाना । 


यह संदेह करते हुए. कि वह क्रिस के विषय में 
कहता है एक दूसर की ओर देखन लगे । 

उस के चेलो में से एक जिस से यीशु प्रेम 
रखता था यीशु की छातो की ओर भुका दुआ बेठा 
था। सो शमोन पतरस न उस की ओर सेन कर के 
पूछा कि बता ते। वह किस के विषय में कहता हे । 

तब उस न उसी तरह योशु की छातो की ओर 
भ्ुककर पूछा हे प्रभु चह कोन है। यीशु न उत्तर 
दिया जिसे में यह रोटो का टुकड़ा डबेकर दंगा 
वही है । और उस न टुकडा डबाकर यहुदा इस्क- 
रियाती को दिया । 

तब यीशु ने उस खे कहा जो तू करता है तुरन्त 
कर | 

पर बेठनवालों में से किसी न न जाना कि उस 
ने यह बात उस से किस लिये कही | यहूदा के पास 
धेली रहती थी इस लिये किसी किली न समभा 
कि यीशु उस से कहता है कि जो कुछ हमें चाहिए 
वह माल ले या यह कि कड्ञालो का कुछ दे । से। वह 
टुकड़ा लेकर तुरन्त बाहर चला गया और रात थी । 


कक 


याश का चला 
हाना | 


( यह न्ना १३:३१,२४,१५,१६ ) 


! 


स बिदठा 


झुब वह बाहर चला गयाता यीशु ने कहा 

ह बालका में और थाड़ी दर तुम्हार 

पास हू + तुम मुझे ढूंढागे आर जेला म॑ न यहूदियां 

से कहा कि जहां में ज्ञाता हू वहां तुम नहीं आा 

सकत येसा हो मे श्रव॒ तुम से भी कहता हू | मे 

तुम्हे एक नई आजा देता हू कि एक दूसर से पंम 

रक्‍्खो । जैस में ने तुम से प्रम रफ़खा हें वसा ही 

तुम भी एक दूसर से प्रेम रकखा | इसी स सब 
जानगे कि तुम मेर चेले हो । 

पतरस न उस से कह/ है प्रभु तू कहां ज्ञाता 


है । यीशु न उत्तर दिया कि जहां में जाता हूं वहां तू 


अब मेरे पीछे श्रा नहीं सकता पर इस के बाद मरे 
पीछे आएगा । पतरस ने उस से कहा हैं प्रभु श्रभी 
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में तेरे पीछे क्यो नहीं आरा सकता में तो तेर लिये 


अपना प्राण दूंगा । यीशु न उत्तर दिया क्या तू मर 


लिये अपना प्राण देगा | में तुक से सच सच्च कहता 
हूं कि मुग बांग न देगा जब तक तू ती न बार मुझ 
से न मुकरगा । 

तुम्हारा मन न घबराए परमेश्वर पर बिश्चास 
रखते हो सुझ पर भी विश्वास रक्‍खो। मेरे पिता 
के घर में बहुत से रहन के स्थान है. यदि न होते 
ता में तुम से कह देंता। में तुम्हारे लिये जगह 
तेयार करन जाता हूं। यदि में जाकर तुम्हार लिये 
जगह नेयार करूं ता फिर आकर तुम्हें अपने यहां 
ले जाऊंगा कि जहां में रह वहां तुम भी रहा | ओर 
जहां में जाता हूं तुम वहां का माग जानते हो । 

तामा ने उस स॑ कहा हें प्रभु हम नहीं जानते 
तू कहां जाता है ता मार्ग केसे जाने | योशु ने उस 
से कहा मार्ग और सच्चाई ओर जीवन में ही हूं 
बिना मेर द्वारा काई पिता के पास नहीं पहुंचता । 
मेरी ही प्रतीति करा कि में पिता में हूं श्रोर विता 
मुझू में हे नहीं ता कामों हो के कारण मरी प्रतीति 
करा। में तुम से सच सच कहता हूं कि जो मुझ 
पर बिश्वास रखता है ये काम जो म॑ करता हूं वह 
भो करेगा बरन इन से भी बड़े काम करगा ओर 
जा कुछ तुम्र मर नाम से मांगागे वहों में करूंगा 
कि पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मर 
नाम से कुछ मांगागे ते में उसे करूंगा । 

यदि तुम मुझ से प्रेम रखत हा ता मेरी 
आशाओं का मानाग। ओर में पिता से बिनती 
करूंगा ओर वचद तुम्हे एक्र ओर सहायक देगा कि 
वह खदा तुम्हारे साथ रद्दे । ग्रथांत सत्य का आत्मा 
जिस संखार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न 
उसे देखता और न उसे जानता हैं । तुम उसे जानते 
हा क्योंकि वह तुम्दार साथ रहता हे भोर तुम मे 
हागा । में तुम्ह श्रनाथ न छाड़गा मे तुम्हार पास 
आता हूं। और थाड़ी देर ह कि संसार मुझे फिर 
नरदेखेगा पर तुम घसुझे देखागे इस लिये कि में 
जीता हूं तुम भी जीते रहागे । 


मे तुम्हें शान्ति दिए जाता हूं अ्रपनी शान्ति 
तुम्दे देता हूं जैसे संसार देता है में तुम्दे नहीं देता । 
तुम्हारा मन न घबराए ओर न डर । तुम ने खुना 


७. मालआनर अर 
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कि में ने तुम से कद्दा कि में जाता हें शरीर तुर्हारे 
पास फिर आता है । यदि तुम मुझ स॑ प्रेम रखते 
तो इस बात से आनन्दित हे।त हि में पिता के पास 


जाता हैं. क्योंकि पिता मुझ से बड़ा है। और 


में ने अब इस के होन से पहिले तुम से कह दिया 
कि जब वह हा जाए ता तुम प्रतीति करा। 
अब से तुम्हार साथ और बहुत बात न करूंगा 
क्योकि इस संसार का सरदार आता है । 
सच्ची दाखलता में हू और मेरा पिता किसान 
है। जा डाली सुझू में है ओर नहीं फल्लती उसे बह 
काट डाकूता हू शरीर जा फलती है उसे वह छाटता 
हैं कि आर फले | तुम मुझ में बन रदी शरीर में तुम 
में । जसे डालो दाखलता म॑ यवि बनी न रहें ता 
अपन आप से नहीं फल सकती चेसे ही तुम भी 
यदि मुझ में बन न रहा ता नहीं फल सरूत। में 
दाखलता हूं छुम डालियां हा।। जा मुझ में बना 
रहता हैं और में उस में वह बहुत फलता है क्योकि 
मुझ से श्रलग हाकर तुम कुछ नहीं कर सकते । 
यदि काई मुझ में बना न रह तो वह डाली की 
नाइ फक दिया जाता आर सूख ज्ञाता हैँ श्र लाग 
उन्हें बटारकर आग में झोक दंत हं शोर व जल 
जाती हं। यदि तम मुझ मे बने रदह्दो आर मरो बात 
तम में बनी रह ताजा चाददो मांगो आर वह तुम्हार 
लिये हो जाएगा। मर पिता की महिमा इसी मे 
होती है कि तुम बडुत सा फल लाओ तब ही तुम 
मर चेल <हरागे। जसा पिता न मुझ से प्रेम रकखा 
चेसा ही मे न तम से प्रम रक़्खा मर प्रम में बन 
रहा | यदि तुम मरी आज्षाश्रा का मानागे ता मर प्रेम 
में बने रहाग॑ जेसा कि मे न अपन पिता की श्राज्ञाओं 
को माना है ओर उस के प्रम् में बना रहता हूं। में 
ने ये बात तुम से इस लिये कही हूं कि मेरा आनन्द 
तुम में रह ओर तुम्हारा आनन्द पूरा हा जाए । 
मरी आज यह है कि जैसा में न तुम से प्रेम 
रकखा वेखा ही तुम भी एक दूसर से प्रेम रकखो। 
इस से बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने 
मित्रो के लिये अपना प्राण दे । जो कुछ में तुम्हे 
आजा देता हूं यदि उसे करो ता मर मित्र हं। | श्रब 
स में तुम्द्द दास न कहूँगा क्योकि दास नहीं जानता 
कि उस का स्वामी क्‍या करता है पर में न तुम्हे 
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मित्र कहा हे क्योंकि में न जो बात अ्रपने पिता से 
सुनीं थे सब तुम्हे बता दीं। तुम ने मुझे नहीं चुना 
पर में ने तुम्हे चुना श्रोर तुम्हें ठहराया कि तुम 
ज्ञाकर फल लाओ ओर तुम्हारा फल बना रहे कि 
तुम मेर नाम से जो कुछु पिता से मांगे वह तुम्हे दे । 

इन बातो की आज्ञा में तुम्हे इस लिये देता हूं 
कि तम एक दूसर से प्रेम रकखों | यदि खंसार 
तम से बेर रखता है तो तम जानते हो कि उस ने 
तम से पहिले मुझ से भी बेर रकखा। यदि तम 
संसार के हाते ता संसार अपनों से प्रीति रखता 
पर इस कारण कि तम संखसाग के नहीं बरन मे ने 
तम्हे संसार में से चुन लिया हे इसी लिये संसार 
तम से बेर रखता है | जा बात में न तम से कही 
थी कि दास अपने स्वामों से बड़ा नहीं होता चह 
स्मरण करो। यदि उन्हों ने मुझे सताया ता तुम्हे 
भी सताएंगे यदि उनन्‍्हों न मेरी बात मानी ता 
तम्हारी भो मानेंगे । 

ये बात में न तुम से इस लिये कहों कि तुम 
ठोकर न खाश्रों | वे तुम्हे सभा में से निकारू दंगे 
बरन वह समय श्ाता हें कि जो काई तुम्हे मार 
डालेगा वह समभेगा कि में परमेश्चर की सेवा 
करता हूं । पर य बात में न इस लिये तुम से कहीं 
कि ज़ब उन का समय शाप ता तुम्द्दे स्मरण श्रा जाए 
कि में न तुम से कह दिया था ओर में ने आरम्भ में 
तुम स॑ य बाते इस लिये न कहीं हू म॑ तुम्हार साथ 
था। अब में अपन भेजनवाल्त क॑ पास जाता हूं । 

पर मं न ज्ञो ये बात तुम से कही ह॑ं इस लिय 
तुम्हारा मन शाक से भर गया । तोभो में तुम से 
सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिये अच्छा हे 
क्योकि यदि मे न जाऊं ता वह सहायक तुम्हार 
पास न आएगा पर यदि में जाऊंगा ते। उसे भेज 
दूंगा। सुर तुम से और भी बहुत सी बात कहनी हैं 
पर अभी तुम उन्हे सह नहीं सकते। पर जब वह 
अर्थात सत्य का श्रात्मा आएगा ता तुम्हे सारे सत्य 
का मार्ग बताएगा क्योंकि वह अपनो झोर से न 
कहेगा पर जा कुछ सुनगा वही कहेगा ओर आने- 
वाली बात तुम्हें बताएगा । थोड़ी देर में तुम मुझे 
न देखागे ओर फिर थाड़ी देर में मुझे देखागे । 
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थीशु को प्रार्थना । 


2 


देखो वह घड़ी आती है । 
( यहतन्ना १६:१७ ) 


तृक उस के कितने चेलो न आपस में कहा 
यह क्या हैं जा वह हम से कहता है कि 

थोड़ी देर हम नहीं जानते कि क्या कहता है | यीशु 
ने यह जानकर कि वे मुझ से पूछना चाहते हैँ उन 
से कहा । 

कया तुम आपस में मेरो इस बात के विषय में 
पूछ पा करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न 
देखेगे ओर फिर थोड़ी देर में मुझे देखागे । में तुम 
से सच्च सच कहता हूं कि तुम रोझोगे ओर बिलाप 
करोगे पर संसार आनन्द करेगा। तुम्हें शोक दोगा 
पर तुम्हारा शाक आनन्द बन जापएगा। और तुम्हे 
भी भ्रब॒ ता शाक है पर म॑ तुम से फिर मिलंगा 
ओर तुम्दार मन म॑ आनन्द हागा ओर तुम्हारा 
आनन्द काई तुम से छीन न लेगा | क्या तुम अ्रब 
प्रतीति करत हा । 

देखे। घह घड़ी आती हे बरन आ पहुँची कि 
तुम सब तिकत्तर बिक्तर हाकर अपना अ्रपना मार्ग 
लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे तोभी में अकंला 
नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ हे। में ने ये बात तुम 
से इस लिये कहो हूँ कि तुम्हे मुझ में शान्ति मिले। 
संसार मे तुम्हे क्नेश होता है पर ढाढ़स बांधो म॑ न 
संसार को जोता है । 


यीशु की प्राथना । 
( यहन्ना १७9 ) 


यीशुने ये बात कद्दीं ओर अपनी आंख आकाश 
को और उठाकर कहा। 

हे पिता वह घड़ी आ पहुंची अपने पुत्र की 

महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा कर। क्योंकि 

तू ने उस का सब प्राणियों पर अ्रधिकार द्या कि 

जिन्द्दे तू ने उस का दिया हे उन सब को वह श्रनन्त 

जीवन दे । और अनन्त जीवन यह है कि वे तु 


बंद 
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अद्वेत सच्चे परमेश्वर का ओ्रोर योशु मसीह का 
जिसे तू ने भेजा है जाने । 

जो काम तू ने मुझे करने को दिया था उसे 
पूरा करके में न परथिवी पर तेरी महिमा की हे। 
ओर अब है पिता तू मेरी महिमा उस महिमा से 
कर जो जगत के होने से पहिले मेरी तेरे साथ थी । 
में ने तेरा नाम उन मलुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें 
तू ने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और उन्हीं 
न तेरे बचन को मान लिया है। अब वे जान गए 
है कि जो कुछ तू ने मुझे दिया हे सब तेरी ओर 
से हे। क्योंकि जे बात तू ने मुझे पहुंचा दीं में न 
उन्हें उन के पहुंचा दिया ओर उन्हों ने उन का 
ग्रहण किया ओर सच सच जान लिया है कि में 
तेरी आर से निकला हूं श्रोर प्रतीति कर ली कि 
तू ही ने मुझे भेजा । 

में उन के लिये बिनती करता हूं संसार के लिये 
बिनती नहीं करता हूं पर उन्हीं के लिये जिन्हे तू 

सुझे दिया हे क्‍योंकि वे तेर हूँ । और जो कुछ 

मेरा है वह सब तेरा है ओर जा तेरा है. वह मेरा है 
आर इन से मरी महिमा प्रगट हे । 

में आगे को जगत में न रहूंगा पर ये जगत 
में रद्देगे ओर में तेर पास आता हूं। हे पवित्र पिता 
अपन उस नाम स जा तू न पुझे दिया है उन को 
रक्ता कर कि थे हमारी नाइ एक हो | जब में उन के 
साथ था ता में ने तेरे उस नाम से जा तू ने मुझे 
दिया है उन को रघ्ता की में न उन की चोकसी 
की ओर विनाश के पुत्र को छोड़ उन में से काई 
नाश न हुआ | 

पर श्रब में तेरे पास आता हूं। में ने तेरा बचन 
उन्हें पहुंचा दिया है ओ्लोर संसार ने उनसे बेर 
किया क्‍योंकि वे संसार के नहीं । 

में यह बिनती नहीं करता कि तू उन्‍हें जगत से 
उठा ले पर यह कि तू उन्‍हें उसर दुष्ट से बचाए 
रख | सत्य के द्वारा उन्हे पवित्र कर। में केवल 
इन्हीं के लिये बिनती नहीं करता पर उन के लिये 
भी जो इन के बचन के द्वारा मुझ पर बिश्वास कर गे 
कि वे सब एक हो। जैसा तू हे पिता मुझ में हे 
श्रोर में तुरू में हूं वैसे ही वे भी हम में हो । 
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है पिता में चाहता हूं कि जिन्हे तू ने मुझे दिया 
हैं जहां में हैं वहां वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी 
उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है क्योंकि तू 
ने ज़गत की उत्पत्ति से पहिले मुझ से प्रेम रकखा । 
हे धाम्मिक पिता संसार ने तुझे नहीं जाना पर में ने 
तुभे जाना ओर इन्हों ने भी जाना कि तू ही ने मुझे 
भेजा। और में ने तेरा नाम उन को बताया और 
बताता रहूंगा कि ज्ञो प्रेम तुक को मुझ से था षदद 


उन मे रहे । 


यीशु का पकड़ा जाना 


( यहन्ना १८ ) 


योश ये बात कहकर झपने चेलौं के साथ 
किद्रोन के नाले के पार गया वहां एक 
बारी थी जिस में वह शोर उस क॑ चेले गए | तब 
यहूदा पलटन को ओर महायाजकों और फरीसियाँ 
की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों ओर मशालो 
झोर हथियारों का लिये दुए वहां आया | सो यीशु 
उन सब बातो का जा उस पर आनंचाली थीं जान 
कर निकला और उन से कहन लगा किसे टुंढ़ते 
हा । उन्‍्हों ने उस को उत्तर दिया यीशु नासरी को । 
यीशु ने उन से कहा में ही हूं। श्रोर उस का पकड़- 
वानेवाला यहूदा भी उन के साथ खड़ा था। 
उस के यह कहते ही कि में हू वे पीछे हटकर 
भूमि पर गिर पड़े । 
तब उस ने फिर उन से पृछा तुम किस को 
त॑ हो। वे बाले योशु नासरी का । यीशु ने उत्तर 
दिया में ता तुम से कद चुका कि में ही हू सो यदि 
मुझे दूंढ़ते हा ता इन्हें जाने दो | पतरस ने तलवार 
ज्ञा उस के पास थी खोंची श्रीर महायाज़क क॑ दास 
पर चलाकर उस का दहिना कान उड़ा दिया उस 
दास का नाम मलखुस था। तब यीशु न पतरस से 
कहा अ्रपनी तलवार काठी में रख | जा कटारा पिता 
न मुझे दिया है क्‍या में उसे न पीऊं । 
तब सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु का 
पकड़कर बांध लिया । और पहिले उसे हन्ना के पास 
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ले गए क्योकि बह महायाजक काइफा का ससुर 
था। यह वहो काइफा था जिस ने यहूदियों का 
सलाह दी थी कि हमारे लोगो के लिये एक पुरुष 
का मरना अच्छा है। पतरस ओर एक ओर चेल्ता 
भी यीशु के पीछे हो लिये । यह चेला महायाज़क 
का जान पहचान था ओर यीशु के साथ श्रांगन में 
गया। परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा । 


से वह दूसरा चेला जो महायाजक का जान 
पहचान था बाहर निकला और द्वारपालिन से कद 
कर पतरस को भीतर ले श्राया। उस दासी ने जो 
द्वारपालिन थी पतरस से कहा तू भी इस मनुष्य के 
चेलो में से है । उस ने कहा में नहों ह। दास और 
प्यादे जाड़े के कारण कोएले घधकाकर खड़े ताप 
रहे थे ओर पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप 
रहा था। 


तब महायाजक ने यीशु से उस के चेलौ के 
विपय और उस के उपदेश के विषय में पूछा | यीशु 
नें उस का उत्तर दिया कि में ने जगत से खोलकर 
बात को में न सभाओ ओर मन्दिर में जहां सब 
यहूदी इकट्टू हुआ करते है सदा उपदेश किया ओर 
गुप्त में कुछ नहीं कहा | तू मुझ से क्‍यों पूछता 
हैं सुननेंचालो से पूछु कि म॑ न उन से क्या क॒हद्दा। 
देख ये जानत है कि में ने क्या क्या कहा । 


जब उस ने यह कहा तो प्यादों में से एक ने 
जा पास खड़ा था याशु को थप्पड़ मारकर कहा 
क्या तू महायाजक को या उत्तर देता है । 


पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उनहों ने 
उस्र से कहा क्‍या तू भी उस के चेलौ में से हे उस 
ने मुकरक कहा में नहीं हूं । 


महायाजक के दासों मे से एक जो उस के 
कुटुम्ब में से था जिस का कान पतरस ने काट 
डाला था बोला क्‍या में ने तुके उस के साथ बारो 
में न देखा था । पतरस फिर घुकर गया और तुरन्त 
मुग ने बांग दी । 


यीशु का क्रुश पर चढ़ाया जाना । 


पोलातुस के सामने यीशु पर 
नालिश का किया जाना । 


( यहन्ना १८:२८, १६ ) 


रवेयोशु का काइफ। के पास से किल 
को ले गए और भोर का समय था पर 
वे आप किले के भीतर न गए कि अशुद्ध न हो! 
से पीलातस उन के पास बाहर निकल श्ाया 
ओर कहा तम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश 
करते हो । उन्हीं ने उस का उत्तर दिया कि यदि 
वह कुकर्मी नहोता ता हम उसे तेरे हाथ न सोपते । 
पीलातुस ने उन से कहा तम ही इसे ले जाकर 
अपनी व्यवस्था के अनुसार उस का न्याय करो | 
यहूदियों ने उस से कहा हमें श्रधिकार नहीं कि 
किसी का प्राण ले । 
तब पोलातुस फिर किले के भीतर गया श्रोर 
योशु का बुलाकर उस से पूछा क्या तू यहूदियों का 
राजा है । 
यीशु न उत्तर दिया क्या तू यह बात अपनी श्रार 
से कहता है या ओरो न मेरे विषय में तुक से कही | 
पीलातुस न उत्तर दिया क्‍या में यहदी हूं तरी 
ही जाति ओर महायाजकों न तुझे मेर हाथ सांपा 
तू न क्या किया। 
योशु न उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत 
का नहीं यदि मेरा राज्य इस जगत का होता ता मर 
सेवक लड़ते कि में यहूदियों के हाथ सांपा न जाता 
पर अब मेरा राज्य यहां का नहीं । 
पोलातुस न उस से कहा तो क्या तू राजा है । 
यीशु न उत्तर दिया कि तू कहता हे क्योंकि में 
राजा हूं में ने इस लिये जन्म लिया और इस लिये 
जगत में आया हू कि सत्य पर साक्षी दूं जा कोई 
सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है । 
पीलातुस ने उस से कहा सत्य क्या हे। 
ओर यह कदकर वह फिर यहूदियों के पास 
निकल गया ओर उन से कहा में ता उल मे कुछ 
दाष नहीं पाता । पर तुम्हारी यह रीति है कि में 
फसह में तुम्हारे लिये एक जन को छोड़ दं सो क्‍या 
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तुम चाहते हो कि में तुम्हार लिये यहदियों के राजा 
को छोड़ दूं । तब उन्हीं ने फिर चिल्लाकर कहा इसे 
नहों पर बरशअ्रब्बा को श्रीर बरअब्या डाकू था । 
इस पर पील्ञातुस न यीशु का लेकर कोड़े लग- 
वाये । ओर सिपाहियों ने कांटो का मुकुट गंथकर 
उस के सिर पर रक्‍खा ओर उसे बंजनी बस्म् पहि- 
नाया। ओर उस के पास आ आकर कहने लगे हे 
यहूदियों के राज़ा प्रणाम ओर उसे थप्पड भी मारे | 
ब पीलातुस ने फिर बाहर निकल्तकर लागोसे 
कहा देखा में उसे तुम्हार पास फिर बाहर लाता हूं 
इस लिये कि तुम जाने कि में उस में कुछ देष नहीं 
पाता | सा यीशु कांटी का मुकुट ओर वंज्ञनी बस्तर 
पहिने हुए बाहर निकला और पीलातुस ने उन सं 
कहा देखा यह मनुष्य । 


योशु का क्रस पर चढ़ाया 


जाना । 
( यहन्ना ९६ ) 


ज़ूब मदायाजको ओर प्यादों ने उसे देखा ते 
चिल्लाकर कहा कि क्रस पर चढ़ा क्रूस 

पर | पीलातुख न उन से कहा तुम हो उसे लंकर 
क्रस पर चढ़ाओ क्योंकि में उस में दोप नहीं पाता । 
यहूदियां ने उस का उत्तर दिया कि हमारी भी 
व्यवस्था है ओर उस वयवस्थ। के अनुसार वह मारे 
जाने के याग्य है क्योंकि उस ने श्रपने आप की पर- 
मेश्वर का पुत्र बनाया । 

जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो ओर भी डर 
गया | और फिर किले के भीतर गया ओर यीशु से 
कहा तू कहां का है पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर 
नदिया । 

पीलातुस न उस से कहा मुझ से क्‍यों नहीं 
वे।लता क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का 
मुझे अधिकार है और तुझे कुल पर चढ़ाने का भी 
मुझे अ्रधिकार हे। 

यीशु न उत्तर दिया +# यदि तुझे ऊपर से न 
दिया जाता ते तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न द्वेतता 
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इस लिये जिस ने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उस 
का पाप अधिक हे। 

इस से पोलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा पर 
यहूदियां न चिल्ला चिह्लाकर कहा यदि तू इस के 
छोड़ दे ते तेरी भक्ति केतर की ओर नहीं ज्े। कोई 
अपने आप को राजा बनाता हे वह कैसर का सामना 
करता हे । 

ये बात सुनक्ऋर पीलातुस यीशु के बाहर लाया 
और उस जगह जो चबूतरा कहलाता है स्याय-आसन 
पर बठा | यह फसह को तेय।री का दिन ओर छुटे 
घण्टे के लगभग था | तब उस ने यहूदियों से कदा 
देखे यही दे तुम्हारा राजा । 

पर वे चिल्लाए कि उस का काम तमाम कर 
उसे क्रस पर चढ़ा । पीलातुस ने उन से कहा कया 
में तुम्दार राजा को कल पर चढ़ाऊं। महायाजको 
ने उत्तर दिया कि कैसर के छोड़ हमारा काई राजा 
नहीं | तब डस ने उसे उन के हाथ सोप दिया कि 
क्र्स पर चढ़ाया जाए तब वे यीशु का ले गये | 

ओर वह अपना क्रस उठाए हुए उस जगह तक 
बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है और 
इब्रानी में गुलगुता । वहां उन्हीं ने उसे और उस के 
साथ ओर दे। मनुष्यों का क्र्स पर चढ़ाया एक का 
इधर ओर एक का उधर ओर बीच में यीशु का । 
ओर पोलातुस ने देष पत्र लिखकर कल पर लगा 
दिया ओर उस में यद लिखा हुआ था यीशु मासरी 
यहूदियों का राज़ा | 

यह दाप पत्र बहुत यहदियों ने पढ़ा क्योकि वह 
स्थान जहां यीशु ऋल पर चढ़ाया गया नगर के पास 
था ओर पत्र इब्रानी ओर लतोनो और यूनानी में 
लिखा हुआ था | तब यहूदियों के मद्ाायाजकों ने 
पीोलातुस से कहा यहूदियों का राजा मत खिख पर 
यह कि उस ने कहा में यहृदियों का राजा हूं । 

पोलातुस ने उत्तर दिया कि में ने जो लिख 
दिया से लिख दिया। 

जब सिपाही यीशु को क्रस पर चढ़ा चुके ता 
उस के कपड़े लेकर चार भाग किये दर सिपाही के 
लिये एक साग और कुरता भो लिया पर कुरता 
बिना सोअश्रन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। 
इस लिये उन्हों ने आपस में कद्दा हम इस का न 


बाल बाश्बल् । 


फाड़ पर उस पर चिट्टी डाले कि वह किस का 
हागा | सो सिपाहियो ने यही किया । 

पर यीशु के क्रस के पास उस की माता ओर 
उस की माता की बहिन मरयप्र क्नोपास की पत्नी 
ओर मरयम मगदलोनी खड़ी थी । 

योशु ने अपनी माता श्रीर उस चेले का जिस 
से वह प्रेम रखता था पास खड़े देखऋर श्रपनी 
माता स॑ कहा हे नारो देख यह तेरा पुत्र है । तब 
उस चेल से कहा यह तरी माता है ओर उसी समय 
से वह चेला उसे अपने घर ले गया । 

इस के पीले योशु ने कहा मे पियाखा हूं । से 
उन्‍्हों ने सिरके में भिगाए हुए इस्पंज को उस के 
मुंह से लगाया | जब योशु ने वह लिरका लिया ते 
कहा पूरा हुआ और सिर क्ुकाकर प्राण त्याग दिया । 

यहदिया ने पीलातुस से बिनती की कि उन की 
टांगें ताड दी जाएं और वे उतार जाएं कि विधाम 
के दिन के क्रसों पर न रहे । 

सा सिपाहियाों ने आकर पहिले की टांग ताड़ीं 
तब दुसरे की भी जा उस के साथ क्रसो पर चढ़ाये 
गये थे । पर जब यीशु के पास आकर देखा कि वह 
मर चुका हैं तो उस की टांगें न ताड़ीं। पर सिपा- 
हियें में से एक ने बरछे से उस का पंजर बेधा। 

जिस न यह देखा उसी ने गवाही दी है । 


कबर । 
( यूद्दन्ञा १५:३०, २० ) 


हुत बातो के पीछे भ्ररमतियाह के यूखुफ ने 
जो योशु का चेला था पर यहूदियां दे 
डर से इस बात का छलिपाये रखता था पोल्ातुस से 
बिनती की कि में यीशु की लोथ का ले जाऊं ओर 
पोलातुस ने उस की सुनी ओर बह आकर उस को 
लोथ ले गया। निकुदेमुस भी जो पहिले यीशु के 
पास रात को गया था पचास सेर के श्रटकल मिला 
हुआ गन्धरस ओर एलवा लेके आया । 
तब उन्‍्हों ने योशु की लोथ के लिया और 
यहूदियों के गाड़ने की रीति के श्रनुसार उसे खुगन्ध 
द्रव्य के साथ कफन में लपेटा । 


योशु का दूसरो बार दिखाई देना । 


उस जगह पर जहां यीशु क्रस पर चढ़ाया गया 
था एक बारी थी ओर उस बारी में एक नई कबर 
थी जिस मे कभी कोई न रकखा गया था सो उन्हों 
ने यीशु का वहां रकखा | 

अठवारे के पहिले दिन मरयम मगदलीनो भोर 
का श्रंधेरा रहते ही कबर पर आई ओर पत्थर को 
हटा हुआ देखा । 

तब वह दोड़ी ओर शमोन पतरस और उस 
दूसरे चेले के पास ज्ञिस से यीशु प्रेम रखता था 
आकर कहा वे प्रभु को कबर में से निकाल ले गए 
हैं ओर हम नहीं जानतीं कि उसे कहां रख दिया है । 
तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कबर 
की ओर चले । श्रीर दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे 
कि दूसरा चेलां पतरस से आगे बढ़कर कबर पर 
पहिले पहुंचा । ओर ऊक्रुककर कपड़ पड़े देखे तोभी 
वह भीतर न गया । 

तब पतरस उस के पीछे पीछे पहुंचा ओर कबर 
के भीतर गया ओर कपड़े पड़े देखे। और वह 
अंगोलछा जो उस के सिर से बंधा डुआ था कपड़ों 
के साथ पडा हुआ नहीं पर अलग एक ज्ञगह लपेटा 
हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कबर पर 
पहिले पहुंचा था भीतर गया ओर देखकर बिश्वास 
किया । सो ये चेले श्रपने घर लोट गए। 


कीननननकजन. न-ज>-++* 


यीशु अपने आप का पहिलो 
बार दिखाता ।४ 


( यहत्ञा २०:११ ) 


पर मसयप्र रोतो हुई कबर के पास बाहर 
खड़ी रही ओर रोते रोते कबर को ओर 

फ्ुककर, दं। स्वगंदूतों को उज़ले कपड़े पहिने हुए 
बेंठे देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी | 

उन्हों ने उस से कहा हे नारी तू क्यों रोतो हे । 
डस ने कहा वे मेरे प्रभु का उठा ले गए और नहों 
जानती कि उसे कहां रकखा हे । 

यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु का 
खड़े देखा और न पहचाना कि यह योशु हे । 


देदप 


यीशु ने उस से कहा हे नारी तू क्यों रोती है किस 
के ढुंढ़ती है। उस ने माली समझकर उस से कहा 
हे महाराज यदि तू ने उसे उठा लिया है तो मुझ से 
कह कि उसे कहां रकखा है शोर में उसे ले जाऊंगी। 

यीशु ने उस से कहा मरयम । उस ने पीछे फिर 
कर उस से इब्रानी मे कहा है गुरु । 

यीशु ने डस से कहा मुझे मत छू क्योंकि में 
अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया पर मेरे 
भाइयों के पास जाकर उन से कह दे कि में श्रपने 
पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर ओर 
तुम्हारे परमश्चर के पास ऊपर जाता हूं | 

मरयम मगदलीनो ने जाकर चेलो के बताया 
कि में ने प्रभु के देंखा ओर उसने मुझ से ये 
बात कहों । 


थ्रीशु का दसरी बार दिखाई 
ढठना | 


( यहतन्ना २०: ) 


उसी दिनजोअ्रठवारे कापदित्ता दिन था सांझ 
डी हु * «४ ९ 
होते हुए जब वहां के द्वार जहां चेले थे 

यहदियों के डर के मारे बन्द्‌ थे यीशु आया और 
बीच में खड़ा होकर डन से कहा तुम्हें शान्ति मिले। 

और यह कहकर उस ने अपना दाथ झोर अपना 
पंजर उन को दिखाए । तब चले प्रभु को देखकर 
आ्रानन्दित हुए । 

योशु ने फिर उन से कहा तुम्हें शान्ति मिले। 
जैसे पिता ने मुझे भेजा है वेसे ही में भी तुम्द 
भेज्ञता हूं । यह कहकर उस ने उन पर फंका और 
उन से कहा पवित्र आत्मा लो | 

पर बारहो में से एक जन अर्थात तोमा जब यौशु 
आया तो उन के साथ न था । सो ओर चेले उस से 
कहने लगे हम न प्रभु को देखा दै। उस ने उन से 
कहा जब तक में उस के हाथ न देख लूं और कील 
के छेदो में अपनी उंगलो न डालल ओर उस के पंजर 
में अपना हाथ न डाल लु ता मैं प्रतीति न करूंगा । 


३६६ 


तीसरी बांर दिखाह देना । 
( यह्न्ना २०:२६,२१ ) 
वआ्य[ूठ दिन के पीछे उस के चेले फिर घर के 


भीतर थे ओर तोमा उन के साथ था 

श्रौर द्वार बन्द थे तो योशु आया और उस ने बोच 
में क्षड़े होकर कहा तुम्हे शान्ति मिले । 

सब उस ने तोमा से कहा अपनी उंगलो यहां 
लाकर मेरे हाथो को देख और अपना हाथ लाकर 
मेरे पंजर में डाल और अबिश्वासी नहीं पर 
बिश्वासी हो । 

यह सुन तोमा ने उत्तर दिया है मेरे प्रभु हे मेरे 
परमेश्वर । 

यीशु ने उस से कहद्दा तू ने तो मुभे देखकर 
बिश्वास किया हे धन्य वे हैँ जिन्हों ने बिना देखे 
बिश्वास किया । 

यीशु ने झोर भी बहुत चिन्द्र चेलों के सामन 
दिसख्लाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। पर ये 
इस लिये लिखे गए हूँ कि तुम बिश्वास करो कि 
यीशु द्वी परमेश्वर का पुत्र हे ओर बिश्वास करके 
उस के नाम से जीवन पाओ । 

इन बातो के पीछे यीशु ने फिर अपने आप को 
फिर चेलोी को तिबिरियास की भील के किनारे 
दिखाया । 

पतरस ओर तेमा ओर गलील के काना नगर 
का नतनएल और जबदी के पुत्र ओर उस के चेलो 
में से दो ओर जन इकट्रे थे । 

पतरस ने उन से कहा में मछली पकड़ने को 
ज्ञाता हूं। उन्हीं ने उस से कद्दा हम भी तेरे साथ 
चलते हैं सो वे निकलकर नाव पर चढ़े पर उस 
रात कुछ नहीं पकड़ा | भोर होते ही यीशु किनारे 
पर खड़ा हुआ तौभी चेलों नेन पहचाना कि यद्द 
योशु है । 

तब यीशु ने उन से कह्दा हे बालको क्या तुम्हारे 
पाल कुछ खाने को हे उन्हों ने उत्तर दिया कि नहीं । 
उस ने उन से कद्दा नाव की दहिनी ओर ज्ञाल डालो 
तो पाओ्ोगे सो उन्हों ने डाला ओर अब मछुलियां 
को बहुतायत के कारण उसे खींच न सके । 


याल बाइबल । 


इस लिये उस चेले ने ज्ञिस से यीशु प्रेम रखता 
था पतरस से कहद्दा यह तो प्रभु है । 

पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है भोल में कूद 
पड़ा । पर ओर चेले डोगो पर मछलियों से भरा 
हुआ जाल खाींचते हुए आप्ट जब किनारे पर उतरे 
तो उन्हों ने कोएले की आ्राग ओर उस पर मछुलो 
रक़खो हुई ओर रोटी देखी । 

यीशु न उन से कहा जो मछुलियां तुम ने श्रभी 
पकड़ी हैं उन में से कुछ लाझ्ो। शमोन पतरस न 
डौगो पर चढ़कर एक सो तिर्पन बड़ी मछलियों 
से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी 
मछुलियां हाने से भी जाल न फटा। 

यीशु ने उन से कहा कि आश्रो भोजन करो 
ओर चेलो में से किसी को हियाव न हुआ कि उस 
से पूछे कि तू कौन है क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु 
ही है । यीशु आया ओर रोटो लेकर उन्हे दी । 

यह तीसरी बार है कि यीशु मर हुश्रो म॑ से जी 
उठने के पीछे चली का दिखाई दिया । 


मेरे मेमनों को चरा । 
( यहदन्ना २५:१४ ) 


भोज न करने के पीछे यीशु ने शमोन पतरस 

से कहा हे शमोन क्या तू मुझ से 

इन से बढ़कर प्रेम रखता है | उस ने उस से कहा 
हां प्रभु तू ज्ञानता है कि में तुझ से प्रीति रखता हूं । 
उस ने उस से कहा मेरे मेमनों को चरा। उस ने 
फिर दूसरी बार डस से कहा । हे शमौन कया तू 
मुझू से प्रेम रखता है । उस ने उस से कहा हां प्रभु 
तू जानता है कि में तुभ से प्रीति रखता हूं । उस ने 
उस से कहा! मेरो भेड़ो की रखवाली कर | उस ने 
तोसरी बार उस से कह। हे शमोन क्या तू मुझ से 
प्रीति रखता है। पतरस उदास हुआ कि उस ने 
उस से तीसरी बार कहा क्या तू मुरू से प्रोति 
रखता हे ओर उस से कहा हे प्रभू वू ता सब कुछ 
जानता हे तू जानता है कि में तु से प्रीति रखता 
हूं। यीशु ने उस से कद्दा मेरी भेड़ को चरा। में 


मेरे भेमतो को धरा | १६५ 


तुम से सच सच कहता हूँ जब तू जवान था तो. इस हिये भाहयो में यह वात पल गई कि यह 

प्रपतों कमर बाधकर जहां चाहता था वहां फिरता चेत्ा न मरेगा तौमी योणु ने उ् से यह नहीं कहा 

था पर जब तू बृढ्ा होगा तो श्रपने हाथ लम्बे कियह नरेगा पर यह कि यदि में चाह कि यह 

करेगा श्रौर दूसरा तेरी कमर वांध्रकर जहां तू न परे भ्रान तक ठहरा रहे तो तुझे क्या । 

चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा । 
उस ने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी... वह चेहा है जो इन बातों की गवाही देता 

परटयु से परमेश्वर की म्रहिमा करेगा भौर यह और मिस ने इन बातो को लिखा श्रोर हम जानते 

कहकर इस से कह मेरे पोछे हो ले। पतरस फिर. कि उस की गयाही सच्चो है। 

कर उस चेते को पौठे से श्राते देखा जिस से यो हा 

प्रेम एसता था इसे 8 पतरस ने योधु से && श्रौर भी बहुत से काम है जो यौशु ने किये | 

हे प्रभु इस का कया हाल होगा । यीशु ने उच्त से यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो में समभता 

कहा यदि में चाह कि वह मेरे श्रान तक ठहरा रहे हू कि पुस्तक जो लिखी जातों तो जगत में भी न 

तो तुभे कया । तू मेर पोछे हो ले । समार्ती 


ज्सरा अध्धाथ। 


मसीही धम्मं का यरुशलेम से राम नगर तक फेलना । 


“प्रारतां के काम के बखान'' 


नाम पुस्तक मे मसीही धम्म के 


पदक... 


फ़ेलाने का वर्णन है । 


सका लेखक लूका था जो पीलुस श्रीर 

पतरस का मित्र था | वह पोलुस के साथ 

उन दोरों में था जब कि वह पहिली मगडलियों का 

स्थापन किया करते थे ओर उस ने श्रपन “प्रेरितो 

के कामो के बखान' में पोलुस श्रोर पतरस दोनों का 

बयान किया | पोलुस का जो श्रन्य जातियों के पास 

ज्ञाता था श्रीर पतरस का जो यहूदियों क॑ पास 
ज्ञाता था | 


उन दिनो मे जब कि पोलुस रोम में था श्रौर 
लोगो ने डर के मार उस का छोड दिया लूका उस 
के साथ रहा | जब पोलुस काशिश करता था कि 
मसीहों धम्म यहूदी धम्म का एक भाग न हो जाय 
पर मनुथ जाति की मुक्ती का उपाय होवे, लूका 
इस में उस का साथ देता था । 

इस पुस्तक भें उन दिनों का बणन हे जब कि 
थोड़े से आदमी जो “न सृत्यु,न जीवन, न स्वगंदुत, 


न॑ प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामथ्य, न 
काई श्रोर सृष्टि" से डरक दुनिया का अ्रपने सलीब 
पर चढ़ाये हुए प्रभु के नाम से बचाने का यत् 
करते थे । 

लिखने वाला उन बातों के विषय में लिखता है 
जिन का उस ने देखा और सुना था श्रोर मालृम 
होता हैं कि वे बात बिश्वास योग्य हैं । 


वह स्तिफानुस के विषय में बताता है जे उन 
लोगा में से पहिले था जो मसीही धर्म के मानने के 
कारण से भार गये थ । 


वह पोलुस का वर्णन करता है जो उन में से 
पहिले था जा प्रभु को इस बात को मानते है कि 
तुम सारे जगत में ज़ाकर सब सृष्टि के लागो में 
सुसमाचार का प्रचार करो | इस पौलुस का बहुत 
द्वो श्रनोखा बयान हे । 


प्रेरितों के जीवन वृत्तान्त । 


पिन्तेकस्त का दिन । 
( प्रेरितः २) 


ज़्ब पिन्तेकुस्त का दिन आया ता ये सब 
पक जगह इकट्टू थें। ओर एकाएक 

आकाश से बड़ी झ्रांत्ी का सा शब्द हुआ ओर उस 
से सारा धर जहां वे वेठे थे गूंज गया। ओर उन्हें 
आग की सी जीम॑ श्रलग श्रलग हॉती हुई दिखाई 
दीं और उन में से हर पक पर झा ठहरीं। श्रोर 
वे सब पथचित्र आत्मा से भर गए और जेसे आत्मा 
ने उन्‍हें बालन की सामर्थ दी आन आन बोलियां 
बे।लन लगे। 

जब वह शब्द हुआ ता भीड़ लग गई और वे 
घबरा गए. क्योकि हर एक का यह खुनाई देता 
था कि ये मरी हो भाषा में बाल रहे हं | ओर वे 
सब चकित ओर अचम्भित हाकर कहन लगे देखा 
ये जा बोल रह हू क्या सब गलीली नहीं । तो फिर 
क्यो हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि 
की भाषा खुनता हे । तब पतरस उन ग्यारह के 
साथ खड़ा हा ऊंचे शब्द से कहन लगा कि हे 
यहूदियों श्रोर है यरुशलेम के सब रहनवाला यह 
जाना ओर कान लगाकर मरो बात खुना | यीशु 
नासरी एक मनुष्य जिस का प्रमाण परमश्बर न 
सामर्थ के कामो और अद्भुत कामी ओर चिन्ह 
सेदिया जल तुम आप हो जानत हा। उसी का 
तम न अधमियाों के हाथ के द्वारा ऋ्रस पर चढ़ाकर 
मार डाला ।| इसी यीशु का परमश्वर न जिलाया 
आर इस बात के हम सब गवाह हे | सा इस्त्र।पल 
का सारा घराना सच जान कि परमश्वर ने उसी 
यीशु को जिसे तम ने क्रस पर चढ़ाया प्रभु आर 
मसीह भी ठहराया । 

तब सुननेवालो के मन छिद्‌ गए और वे पतरस 
ओर शेष प्रेरितों से पूछने लगे हे भाशया हम 
कया कर । 

पतरस ने उन से कहा मन फिराओ ओर तम 
में से हर एक अपने अपने पापा को ज्षम। के लिये 
यीशु मसीह के नाम से बपतिसमा ले तो तम 


श्च्द 


पवित्र आत्मा का दान पाआगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा 
तम शऔ्रर तम्हारं सन्तानी श्रीर सत्र दर दर के 
छलोगा के लिये है । उस ने बह्त ओर बातो से भी 
गवाही दे देकर समभझाया कि अपन आप को इस 
टेढी जाति से बचाओ । 


सा जञिन्होी न उस की बात मानी उन्हों ने बप- 
तिसमा लिया ओर उस दिन कोई तोन हज़ार मनुष्य 
उन में मिल गए । और सब लोगो पर भय छा गया 
आर बहुतर अदभुत काम ओर चिन्ह प्ररितों के द्वारा 
दिखाए जाते थे। ओर सब विश्वास करनेवाले 
इकट्े रहते थे और उन की सब बस्तुपं साभे की 
थीं। ओर वे अ्पनो श्रपनी सम्पत्ति ओर सामान 
बेचकर जेसी ज्ञिस का जरूरत हाती थो सब में 
बांट लते थे । 


ओर वे हर दिन मन्दिर में एक मन होकर 
इकट् होते थे और घर घर रोटी ताड़ते हुए आनन्द 
ओर मन की सौधाई से भोजन करते थे । और पर- 
मश्वर की स्तुति करते थे श्रोर सब लोग उन से 
प्रसन्न थे ओर प्रभु उद्धार पानवालों का हर दिन 
उन में म्िलाता था। 


मन्दिर का द्वार जा 
कहलाता ह । 
( प्रेंरितः ३ ) 


घृतरस ओर यूदप्ना प्राथना के समय मन्दिर 

में जा रहे थे। और लाग एक जन्म 

के लंगडे का ला रह थे जिस की वे हर दिन सन्दिर 

के उस द्वार पर जो खन्दर कहलाता हे बैठा दते थे 

कि वह मन्दिर में जानबालों से भीख मांगे। जब 

उस ने पतरस शओर यूटघ्ता के देग्वा सा वह उन से 

कुल पाने की आशा! रखते धदुए उन को श्रार ताकन 
लगा । 


छ 


३3० 

तब पतरस ने कहा चांदी श्र सोना ते मेरे 
पास है नहीं पर जो मेर पास है वह तुमे देता हूं 
यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ओर उस 
ने उस का दहिना हाथ पक्रड़के उसे उठाया ओर 
तुरन्त वह उछुलकर खड़ा हों गया और चलने 
फिरन लगा ओर चलता श्रोर कूदता और परमेश्वर 
की स्तुति करता हुआ उन के साथ मन्दिर में 
गया । सब लोगों न उसे देखकर, बहुत श्रचम्मित 
श्रीर चकित हुए । 

जब वह पतरल ओर यूहप्षा का पकड़े हुए था 
तो सब लोग बहुत अ्चम्भ्ा करते हुए. इस आसार 
में जो सुलप्रान का कहलाता है उन के पास दौड़े 
आये | यदू देखकर पतरस ने लागो से कहा हे 
इस्त्रापलियो तुम इस मनुष्य पर क्यों श्रचम्भा करते 
है। ओर हमारी और क्यों ऐसा ताक रहे हो कि 
मानो हम द्वी ने श्रपनी सामथ से इसे चलता फिरता 
कर दिया । इब्नाहीम और इसहाक श्र याकूब के 
परमेश्वर हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने श्रपन 
सेवक यीशु की महिमा की जिसे तुम ने पकड़वा 
दिया ओर जब पीलातुस ने उसे छाड़ देन का बिचार 
किया तब तुम उस के आगे उस से मुकर गए। 
पर तुम उस पवित्र और धर्मी से मुकर गए ओर 
चाद्दया कि एक खूनो तुम्हारे लिये छाड़ दिया 
जाए। शरीर तुम न जीवन क कत्ता का मार डाला 
श्रोर परमेश्वर ने उसे मर हुआ में से जिज्ञाया ओर 
उसी के नाम न बिश्वास के द्वारा इस मनुष्य को 
जिसे तुम देखते और जानते हा सामथ दी हे | 
ओर अब हे भाइयो में जानता हूं कि यह काम तुम 
न अज्ञानता से किया ओर चसा ही तुम्हारं सरदारों 
न भ्ली किया | इस लिये मन फिराशा और लोटा कि 
तुम्हार पाप मिटाए जाएं । 

जब थे लोगो से यद्द कह रद्दे थ ता याज़क और 
मन्द्रि के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आप । 

ओर उन्हों ने उन्हे पकड़कर दूसरे दिन तक 
हवालात में रक्‍्खा क्योकि सांझ हो गई थी। पर 
बचन के सुननेवालो में से बहुता ने बिश्वास किया 
अ्रीर उन को गिनती पांच हज़ार पुरुषों के अटकल 
ही गई । 


बांल बाइबल । 


पतरस लोगों से बोलता । 
( प्रेरितः ४ ) 


ठसरे दिन उन के सरदार और पुरनिये 
७. और शास्त्री. ओर महायाजक हन्ना 
और काइफा सब यरुशलेम में इकट्र हुए | ओर उन्हे 
बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ने यह काम 
किस सामर्थ से और किस नाम से किया हे । 
तब पतरस ने पवित्र श्रात्मा से भरपूर होकर 
उन से कहा है लोगो के सरदारो ओर पुरनियाो, इस 
दुर्बल मनुष्य के साथ जा भलाई की गई हे यदि आज 
हम से पूछ पाछ की ज्ञाती है कि वह क्योकर श्रच्छा 
हुआ, तो तुम सब ज्ञान कि योशु मसीह नासरी के 
नाम से जिसे तुम ने क्रस पर चढ़ाया ओर परमेश्वर 
ने मर हआओ में से जिलाया यह मनुष्य तुम्हार 
सामने भला चंगा खड़ा है | यह वही पत्थर हे जिले 
तुम राजो ने तुच्छु जाना और वह काने के सिर का 
पत्थर हो गया। और किसी दसर से उद्धार नहीं 
वर्योकि स्वर के नोचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम 
नहीं दिया गया जिस से हम उद्धार पा सक । 
जब उन्हीं मे पतरस आर यूद््ना का हियाव 
देखा ओर यह जाना कि ये अनपढ़ ओर साधारण 
नुष्य हे ता अचम्सा किया फिर उन का पहचाना 
कि ये यीशु के साथ रहे हैं। और उस मनुष्य केा 
जा अच्छा हुआ था डन के साथ खड़े देखकर ये 
कुछ विराध में न कह सके। पर उन्हें सभा के 
बाहर जान की आज्ञा देकर ये आपस में विचार 
करने लगे, कि हम इन मनुध्यों के साथ क्या कर 
क्योंकि यरुशलेम के सब रहनवालो पर प्रगट है कि 
इन के द्वारा पक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया हे 
ओर उस से हम मुकर नहीं सकते | पर इस लिये 
कि यह बात लोगों में और फेल न जाए हम उन्हें 
धमका द्‌ कि वे इस नाम से फिर किसो मनुष्य से 
बातें न कर । तब उन्‍हें बुलाया ओर चिताकर यह 
कहा कि याशु फे नाम से कुछ भी न बोलना और 
न सिखाना । 


जेलखाने के द्वार खोले जाते हैं । 


चिन्ह और अदभुत काम । 
( प्रेरितः ४:१३, ४ ) 


परन्तु पतरल और यूहन्ना ने उन का उत्तर 
दिया कि तुम विचार करो कि क्या 

यह परमेश्वर के निकट भला है कि परमेश्वर की 
बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने | क्योंकि यह तो 
दम से हो नहीं सकता कि जा हम न देखा ओर 
सुना है वह न कहे । तब उन्हों ने उन्हें श्रीर धमका- 
कर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दरड 
देने का काई दांव नहीं मिला इस लिये कि जो 
हुआ था उस के लिये सब खोग परमेश्वर की 
बड़ाई करते थे। 

वे छूटकर श्रपने साथियां के पास आए और 
जो कुछ महायाज़कों ओर पुरनियाँ ने उन से कहा 
था सो सुता दिया | यह सुनकर उन्हों ने एक चित्त 
होकर ऊंचे शब्द से परमश्वर से कहा हे स्वामी तू 
वही है जिस ने स्वर्ग ओर पृथिवी और समुद्र और 
जा कुछु उन में हैं बनाया | ओर श्रब हे प्रभु उन की 
घमकियाों का देख और अपन दासों के यह बर दे 
कि तेरा बचन बड़े हियाव से खुनाएं। ओर कि 
चिन्ह ओर श्रद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के 
नाम से किए ज्ञाएं | 

जब वे प्राथना कर चुके ता वह स्थान जहां 
ये इकट्टें थे हिल्ल गया और ये सब पवित्र श्रात्मा 
से भर गए. ओर परमेश्वर का बचन हियाव से 
सुनाते रहे बिश्वाल करनेवालों की मगडली एक 
मन ओर एक जो हो रही थी यहां तक कि कोई भी 
अपनी संपर्ति अपनी न कहता था पर सब कुछ 
साभे; का था। श्रीर प्रेरित बड़ी सामथ से प्रभु 
यीशु के जी उठने की गवाही देते थे श्रोर उन सब 
पर बड़ा अजुग्रह था। और न कोई उन में से द्रिद्र 
था क्योंकि जिन के पास भूमि या घर थे वे उन का 
बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, 
ओर उसे भप्रेरितों के पांचौ पर रखते थे ओर जैसी 
जिसे आवश्यकता होती थी उस के अनुसार हर 
एक को बांट देते थे । 


३७१ 


प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अ्रदभुत 
काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे यहां तक 
कि लोग बीमारो का सड़कों पर ला लाकर खाटाो 
ओर खटालो पर लिटा देते थे कि जब पतरस आप 
ता उस को छाया ही उन में से किसी पर पड़ 
जाए। और यरूशलेम के आस पास के नगराों से 
भो बहुत लाग बामारों का ला लाकर इकटे दोते 
थे ओर सब अच्छे कर दिए जाते थे । 


जेलखाने क द्वार खोले 
जात हर | 
( प्रोरितः ४:१७ ) 


ब महायाजक ओर उस के सब साथो डाह 
से भरकर उठे। और प्रेरितों को पकड़- 
कर जेलखान में बन्द्‌ कर दिया । पर रात को प्रभु 
के एक स्वगंदूत ने जेलखाने के द्वार खोलकर उन्हें 
बाहर लाकर ऋहा, जाओ मन्दिर में खडे होकर 
इस जीवन की सारी बात लोगों का सुनाञ्रा । यह 
सुनकर वे भार होते ही मन्द्रि मं जाकर उपदेश 
करन लगे । 
तब महायाजक ने आकर महासभा का इकटे 
किया और जेलखान में कहला भेज्ञा कि उन्हें लाएं | 
परन्तु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें जेलखाने में 
न पाया ओर लोटकर संदेश दिया, कि हम ने जेल- 
खाने के बड़ी चोकसी से बन्द्‌ किया हुआ ओर 
पहरुओ के बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया पर 
भीतर काई न मिला | 
जब मन्दिर के सरदार ओर महायाजको ने ये 
बात सुनीं तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पड़े 
कि यह य्या हुआ चाहता हें ।|इतन में किसी ने 
उन्हें बताया कि देखो जिन्हे तुम ने जेलखान में बन्द्‌ 
रकखा था वे मनुष्य मन्दिर में लोगो को उपदेश दे 
रहे हैं । तब सरदार उन्हें ले आया पर बरबस नहीं 
क्योंकि वे लोगो से डरते थे कि हमे पत्थरवाह न 
कर । उन्ही ने उन्हें लाकर मद्दासभा के सामने खड़ा 


३७२ 


किया और महायाजक ने उन से पूछा | क्‍या हम ने 
तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि इस नाम से 
उपदेश न करना तोभी देखो तुम न सारा यरुशलेम 
अपने उपदेश से भर दिया हैं श्रीर इस मनुष्य का 
सतोह हम पर लाना चाहते हो | 

तब पतरस ओर ओर प्ररितो ने उत्तर दिया कि 
मनुध्या को आज्ञा से बढ़कर परमेश्यर की आज्ञा 
माननो चाहिये | हमार बाप दादों के परमेश्वर ने 
योशु का जिलाया जिसे तुम ने काठ पर लटकाकर 
मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने कर्त्ता और 
उद्धारक ठहराकर अपने दृहिने हाथ से ऊंचा कर 
दिया कि बह मन-फिराध ओर पापों को क्षमा दान 
कर । 


गमलीएल । 


( प्रेरितः ४:३३ ) 


टू यह सुनकर जल गये ओर उन्हे मार डालना 
चाहा | पर गमलीएल नाम एक फरीसी ने 
जो व्यवस्थापक ओर सब लोगों मे माननीय था सभा 
में खडे होकर प्रेरितो को थोड़ी दर फे लिये बाहर 
कर देने की आज्ञा दी | तब उस ने कहा हे इस्त्राए- 
लिया ज्ञो कुछ इन मनुष्या से किया चाहते हो सोच 
समभके करना । क्योंकि इन दिनो से पहले थियू: 
दास यह कहता हुआ उठा कि में भी कुछ हे और 
कोई चार सो मनुष्य उस के साथ हे। लिये पर वह 
मारा गया ओर जितने लाग उस मानते थे सब तित्तर 
बित्तर हुए और मिट गये । उस के पीछेनाम लिखाई 
के दिनो में यहूदा गलीलोी उठा श्रीर कुछु लोग बहका 
लिये | वह भी नाश हा! गया और जितन लोग उसे 
मानते थे सब तित्तर बित्तर हो गये | से| श्रब मे 
तुम से कहता हूं इन मनुष्यों से हाथ उठाओ श्रोर 
उन से कुछ काम न रकखे क्योंकि यदि यह मत या 
काम मनुष्यों की ओर से हे। तो मिट जाएगा । पर 
यदि परमेश्वर की शोर से है ते तुम उन्‍हें मिटा न 
सकागे कहीं ऐसा न हे। कि तुम परमेश्वर से भी 
लड़ने वाले ठहरो । 


धाल बाइबल | 


तब उन्हों ने उस की बात मान ली ओर प्रेरितों 
के बुलाकर पिटरवाया और यह झआाज्ञा देकर छोड़ 
दिया कि यीशु के नाम से बाते न करना । से वे इस 
बात से आनन्दित होकर महासभा के सामने से 
चले गए कि हम उस के नाम के लिये निरादर होने 
के योग्य ठहरे | ओर दिन दिन मन्दिर म॑ और घर 
घर में उपदेश करने ओर इस बात का सुसमाचार 
सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके । 

तब उन बारहाो ने चेलौ की मण्डली का अपने 
पास बुल्लाकर कहा यद् ठीक नहीं कि हम परमेश्वर 
का बचन छोडकर ख्रिलान पिलाने की सेवा मे रहे । 
इस लिये है भाइयों अपने में से सात सुनाम 
पुरुषो का जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर 
हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठद्दरा दें । 
पर हम ता प्रार्थना में श्रोर बचन को सेवा में लगे 
रहेगे। 

यह बात सारी मरडली फो अश्रच्छी लगी सो 
उन्हों ने स्तिफनुस का चुन लिया । 


न. मय. जन ०००००-«०पही कंकाकक, 


स्तिफनुस का पत्थरवाह 


शी 
कशा जाना | 
( प्रोरतः ६ ) 

स्तिफनुस अछुग्रह और सामर्थ से भरपूर 
होकर लोगो म॑ बड़े बड़े श्रद्‌ 
भुत काम ओर चिन्ह दिखाया करता था। तब उस 
सभा में से कर एक उठकर स्तिफनुस से विवाद 
करने लगे। पर उस ज्ञान ओर उस आत्मा का 
जिस से वह बाते करता था वे सामना न कर सके। 
ओर लागो का उसकाके चढ़ आए ओर उसे पकड़- 
कर महासभा में ले आए। ओर भूठे गवाह खड़े 
किये जिन्‍्हों ने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान के 
विरोध में बालना नहीं छीडता । क्योंकि हम ने उसे 
यह कहते सुना है कि यही योशु नासरो इस जगह 


के ढा देगा श्रोर उन रीतों का बदल डालेगा जो 
सूसा ने हमें सोंपी हैं । 


पक जवान जिस का नाम शाऊलत था । 


तब सब लोगो ने जो सभा में बैठे थे उस को 
ओर ताककर उस का स्वगंदूृत का सा चिहरा 
देखा | 

तब महायाजक ने कहा फ्या ये बात या ही हैं । 

उस ने कहा हे साइया ओर पितरा खुनो। 
हमारा पिता इब्ाहोम जब मिसुपुतामिया में था ते! 
तेजोमय परमेश्वर ने उसे दशेन दिया। श्रीर उस से 
कहा कि तू अपने देश ओर अपने कुटुम्व से निकल- 
कर उस देश में चला जा जिसे में तुझे दिखाऊंगा । 
तब वह उस को वहां से इस देश में लाकर बसाया 
जिस में अ्रब तुम बसते हो। श्रोर उस का कुछ 
मीरास बरन पेर रखन भर की भी उस में जगह न 
दी परन्तु प्रतिज्ञा की कि में यह देश तेर ओर तेर 
पीछे तेरे बंश के हाथ कर दूंगा । 


पर जब उस प्रतिज्ञा के पुर होने का समय 
निकट आया मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत हो सुन्द्र 
था और वह तीन महीने तक अपने पिता के घर में 
पाक्ता गया। पर जब फंक दिया गया ता किरोन 
की बेटी ने उसे उठा लिया ओर अपना पुत्र करके 
पाला । ओर मूसा का मिसरियों की सारी विद्या 
पढ़ाई गई से वह बातो ओर कामो में सामर्थी था। 
सूसा के परमेश्वर ने हाकिम ओर छुड़ानेवाला 
ठद्दराकर भेजा । यही मिसर ओर लाल समुद्र और 
जंगल में चालोसल बरल तक अदभुत काम ओर 
चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हे निकाल लाया । 

यह वही मसूसा है जिस ने इस्लाएलियो से कहा 
कि परमेश्वर तुम्हारं भाइयों मे से तुम्हारे लिये मुझ 
सा एक नबी उठाएगा । यह वही है जिस ने जंगल में 
मगडली के बीच उस स्वगंदूत के साथ सोना पहाड़ 
पर उस से बातें कीं ओर हमार बाप दादी के साथ 
था। साक्षो का तम्बू जंगल में हमारे बाप दादों के 
बीच में था पर सुलेमान ने उस के लिये घर बनाया | 
परन्तु परम प्रधान हाथ के बनाये घरों में नहों 
रहता जैसा कि नबी ने कहा, कि प्रभु कद्दता हे 
स्वरग मेरा सिंहासन श्रोर प्रथिवी मेरे पांवो के लिये 
पीढ़ी है मेरे लिये तुम किस प्रकार का घर बनाश्रोगे 
झीर मेरे विश्राम का कोन सा स्थान हे।गा । कया ये 
सब बस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं । 
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हैं हठीले क्ञोगोी तुम सदा पवित्र आत्मा का 
सामना करते हो | जैसा तुम्हार बाप दादे करते थे 
चेसे हो तुम भी करते हो । नवियों में से क्रिस का 
तुम्हारे बाप दादा ने न सताया और उनन्‍्हों ने उस 
धर्मी के आने का आगे से सन्देश देनेवालों का मार 
डाला ओर अब तुम भो उस के पकड़वानेवाले ओर 
मार डालनेवाले हुए । तुम ने स्वगदतों के द्वारा 
ठहराई दहुईं व्यवस्था ता पाई पर मानो नहीं । 

ये बात सुनकर वे जल गये और उस पर दांत 
पीसने लगे | पर उस ने पवित्र आत्मा से भरपूर 
हा स्वर्ग को आर तांका ओर परमेश्वर की महिमा 
के आ्रोर यीशु का परमेश्वर की दहिनी श्र खड़ा 
देखकर कहा, देखो में स्वर्ग का खुला हुआ और 
मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दद्दिनी ओर खड़ा 
देखता हूं ॥ तब उनन्‍्हों न वड़े शब्द से चिल्लाकर कान 
बन्द कर लिये ओर एक चित्त दवोाकर उस पर 
भझपटे । ओर उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थर- 
वाह करन लगे ओर गवाहौँ ने अपने कपड़े शाऊल 
नाम पक्र जवान के पांचवी के पास उतार रक्‍खे । 

सा वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे श्रोर 
बह यह कहकर प्राथना करता रहा कि हे प्रभु यीशु 
मर आत्मा का ग्रहण कर । फिर घुटने टेककर ऊंचे 
शब्द से पुकारा दे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा । 

झोर यह कहकर से गया। 


ज्ञ आह» 
एक वान वजस का नाम 

शाउऊल था |! 

( प्रेश्तः ८५, € ) 

जे उआ है 
आर शाऊतल् उस के बच मे सम्मत्र था। 
उसी दिन यरूशलेम में की मणडली पर 
बडा उपद्रव होने लगा ओर प्रेरितो को छोड़ सब के 
सब तित्तर बित्तर हो गए । भक्तों ने स्तिफनुस का 
कबर में रखा ओर उस के लिये बड़ा विल्लाप क्रिया । 


शाऊल मण्डली का उज़ाड़ रहा था कि घर 
घर घुसकर पुरुषो ओर स्त्रियों को घस्तीट घस्रीट- 
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कर जेलखाने में डालता था जो तिक्तर बित्तर हुए 
थे वे सुखमाचार सुनाते हुए फिर । 

शाऊल जो अ्रब तक प्रभु फे चेलौं का धमकाने 
ओर घात करने की धुन में था मद्दायाजक के पास 
गया । ओर डस से द्मिश्क की सभाओं के नाम पर 
इस मतलब को चिट्टियां मांगी कि जिन्हे वह इस 
पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरुशलेम ले आए । 


पर चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट 
पहुंचा ता एकाएक आकाश से उस के चारो ओर 
ज्योति चमकी | ओर वह भूमि पर गिर पड़ा और 
यह शब्द खुना कि है शाऊल हे शाऊल तू मुझे फ्यों 
सताता है । उसने पूछा हे प्रभु तू कोन हैं , उस ने 
कहा में यीशु हूं जिसे तू सताता है। पर उठकर 
नगर में जा ओर जो तुमे करना है वह तु से कहा 
जाएगा। जो मनुष्य उस के साथ थे वे चुपचाप रह 
गए क्योकि शब्द तो सुनते थे पर किसी को देखते 
नथे। 

तब शाऊल भूमि पर से उठा पर जब आंखें 
खली तो उस कुछ दिखाई न दिया श्रीर वे उस का 
हाथ पकड़क दमिश्क में ले गये | और वहद्द तीन 
दिन तक न देख सका ओर न खाया न पिया । 

द्मिश्क में हनन्याह नाम एक चेल! था उस से 
प्रभु ने दशेन में कहा उठकर उस गलती में जाजो 
सीधी कहलाती है. श्रोर यहूदा क॑ घर मं शाऊल नाम 
एक तारसोी का पूछ ले क्योंकि देख वह प्रार्थना कर 
रह। है । ओर उस ने हनन्याह् नाम एक पुरुष का 
भीतर आते ओर अपने ऊपर हाथ रखते देखा कि 
फिर देखन लगे; हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे 
प्रभु में ने इस मनुष्य के विषय में बहुतां से सुना है 
कि इस न यरूशलेम मे तेर पवित्र छोगा के साथ 
बड़ी बड़ी बुराइयां की हैँ | अर यहां भी इस का 
महायाज़्की की आर से अ्रधिकार मिला हे कि जो 
लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांघ ले | परन्तु 
प्रभु न उस से कहा चला जा करोंकि यह ता अ्रन्य- 
जातियों और राजाओं और इस््रापलियाोँ के सामने 
मेरा नाम पहुँचाने फे लिये मेरा चुना हुआ पात्र हे । 
और मे उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिये उसे 
केसा दुःख उठाना पड़ेगा। 


याल बाइयल । 


तब हनन्याह उठकर उस घर में गया श्रीर उस 
पर हाथ रखकर कहा हे भाई शाऊल प्रभु यीशु जो 
उस रास्ते में जिस से तू आया तुझे दिखाई दिया 
उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर देखने खगे ओर 
पविश्र आत्मा से भर जाप | ओर तुरन्त उस की 
आंखों से छिलके से गिरे ओर वह देखने लगा ओर 
उठकर बपतिसमा लिया फिर भोजन करके बल 
पाया । 

झोर वह कई दिन उन चेलाो के साथ रहा ज्ञो 
दमिश्क में थे। और वह तुरन्त सभाओं में यीशु का 
प्रचार करने लगा | 


शाऊल का दमिश्क से बचना । 
( प्रेरित्तः €:२९ ) 


सब खननेवाले चकित होकर कहने लगे क्या 
यह वही नहीं जा यरूशलेम में उन्हें जा 
इस नाम का लेते थे नाश करता था और यहां भी 
झाया था कि उन्हें बांध हुए महायाज़कों के पास 
ले जाए | पर शाऊल और भी सामर्थी हाता गया। 
जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर 
उस के मार डालने की युक्ति निकाली | पर उन 
की युक्ति शाऊल का मालूम ही गई । पर रात को 
उस के चेलेां न उसे लेकर टाकरे म॑ बेठाया श्रोर शहर 
पनाह पर से लटकाकर उतार दिया। 
यरूशलेम में पहुंचकर उस ने चेलो के साथ 
मिल जाने का उपाय किया पर सब उस से डरते थे 
पर दरनवा डसे अपन साथ प्ररितों के पास ले गया 
ओर उन से कहा कि इस ने क्रिसो रीति से मार्ग 
में प्रभु को देखा फिर दमिश्क में यह केसा निधड़क 
हंकर यीशु के नाम से बाला | सो वह उन के साथ 
यरुशलेम में आता जाता रहा, ओर निधड़क हाकर 
प्रभु के नाम से बाते करता था ओर यूनानों भाषा 
बोलनेवाले यहद्यों के साथ बातचौत ओर बाद 
विवाद्‌ करता था पर वे उस के मार डालने का 
यतन करने लगे | यह जानकर भाई उसे केसरिया 
में ले आए ओर तरखसुस की ओर भेजा । 


कुरनेलियुल का दशेन में देखना । 


सी सारे यहूदिया और गलील और सामरिया 
में कलीसिया का चैन मिला और घह उन्नति करती 
गई ओर प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शान्ति 
में चलती और बढ़ती जाती थी । 


दोरकास का वणन । 
( प्रेरितः ६:३६ ) 


पक्का में तवीता अ्रथोत दोरकास नाम एक 
विश्वासिनी रहती थी। वह बहुतेरे 
भले भले काम श्रोर दान करती थर्थी। उन्हीं दिनों 
में वह बीमार होकर मर गई ओर उन्हों ने उसे 
नह॒त्लाकर अटारी पर रख दिय। । 
श्रीर चेलो न पतरस से बिनती की कि हमार 
पास आने में देर न कर | तब पतरस उठकर उन 
के साथ हो लिया और वे उसे उस श्रटारोी पर ले 
गए और सब बिधवाएं राती हुई उस के पास आा 
खड़ी हुई और जा कुरते ओर कपड़े दोरकास न 
उन के साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लर्गी। 
तब पतरस ने सब को बाहर कर दिया ओर घुटने 
टेककर प्राथना की और लाथ की ओर देखकर 
कहा हैं तबीता उठ । तब उस ने अपनी श्रांख खाल 
दीं और पतरस के देखकर उठ बेठी । उसने हाथ 
देकर उसे उठाय। श्रीर पवित्र लोगों और विधवाओं 
को बुलाकर उसे जोती जागती दिखा दिया । 
यह बात सार याफा में फेल गई श्रीर बहतेरां 
न प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में 
शमोन नाम किसी चमड़े के घन्ध करनवाले के 
यहां बहुत दिन रहा । 


ता नजर 


करनेलियुस का दशन में 
देखना । 
( प्रेरितः १० ) 


कृतारया मे कुरनलियुल नाम पक मलुष्य 
था जा इतालियानी नाम पलटन 
का सूबेदार था। वद भक्त था ओर अ्रपने सारे 
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घराने समेत परमेश्वर से डरता ओर यहदी लोगों 
के बहुत दान देता ओर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना 
करता था । 

उस ने दिन के तीसर पहर के निकट दर्शन 
में साफ साफ देखा कि परमेश्वर का एक स्वगदूत 
मर पास भीतर आता उस ने दखा आर डरकर कहा 
हे प्रभु क्या हैं । उस ने उस से कहा तेरी प्राथनाएं 
आर तेर दान स्मरण के लिये परमएश्वर के सामन 
पहुंच हे । ओर अब याफा में मनुष्य भेजकर पतरखस 
का बुलवा ले। वह शमोन चमड़े के धन्धा करने- 
वाल के यहां पाहुन हैं जिस का घर समुद्र के 
किनार है | जब वह स्वगंदूत जिस न उस से बात 
की थीं चल्ना गया ता उस ने दो सेवक ओर 
एक भक्त सिपाही को बुलाया । और उन्हें याफा 
का भेजा । 

दूसरे दिन जब वे नगर क॑ पास पहुंचे तो दो 
पहर के निकट पतरस कोटठे पर प्राथना करने 
चढ़ा। ओर उसे भूख लगी ओर कुछ खाना चाहता 
था पर ज्ञब वे तेयार कर रहे थ ता वह बेसुघ हा 
गया। ओर उसने देखा कि आकाश खुल गया 
ओर एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कानों से 
खटकता हुआ प्रृथिवी की ओर उतर रहा है, जिस 
में पृथिवी के सब प्रकार के चोपाए ओर रंगनेवाले 
जन्तु ओर आकाश के पक्ती थे । 

ओर उसे एक पएसा शब्द खुनाई दिया कि 
दे पतरल उठ मार शोर खा। पतरस न कहा नहीं 
प्रभु नहीं क्योंकि में ने कभी काई अपविन्न या अशुद्ध 
वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई 
दिया कि जा कुछ परमश्वर न शुद्ध ठहराया है उसे 
तू अशुद्ध मत कह । तीन बार एँसा ही हुआ तब 
तुरन्त वह पान्न आकाश पर उठा लिया गया। 

जब पतरस अपने मन में दुबधा कर रहा था 
कि यह दर्शन क्या है तो देखा वे मनुष्य जिन्हें 
कुरनलियुस न भेजा था डेबढ़ी पर आरा खड़े हुए । 
आर पूछन लगे क्या पतरस यहों पाहुन है । पतरस 
ता उस दशन पर साथ ही रहा था कि श्रात्मा ने 
उस से कहा देख तोन मनुष्य तेरों खाज्ञ म है। 
से उठकर नोचे जा और वखटके उन के साथ हा 
ले क्योंकि में ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने 
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उतरकर उन मनुष्यों से कहा देखा ज्ञिस को खोज 
तुम कर रहे हो वह में ही ह्व॑ तुम्हारे आने का क्या 
कारण है । उनन्‍्हों न कहा कुरनलियुस सूबेदार जो 
धर्मी ओर परमश्चर से डरनवाला ओर सारी 
यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है उस ने एक पवित्र 
स्वगंदुत से यह चितावनी पाई है कि तुझे अपन 
घर चुलाकर तभ्न से बचन सुन । तब उस ने उन्हें 
भीतर बुलाकर उन की पहुनाई की । 


सनक नजर... "०»०वकमनकबा 


करनेलियुस का बपतिस्मा । 


( प्रेरितः १०:२४ ) 
अआ्यर दूसरे दिन वह उन के साथ गया ओर 
याफा के भाइयों में से कई उस के साथ 
हो लिये | दुशर दिन वे केश्लरिया में पहुंचे और 
कुरनलियुस अपने कुटुम्बियो ओर प्रिय मित्रो का 
इकट्ू करके उन को बाट जाह रहा था । जब पतरस 
भीतर झा रहा था ता कुरनलियुस ने उस से भेट 
की ओर पांवो पड़के प्रणाम किया | परन्तु पतरस 
ने उस उठाकर कहा खड़ा हो में भी तो मनुष्य हूं । 
ओर उस के साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया 
ओर बहुत से सागो के इकटूर देखकर, उन से कहा 
तुम ज्ञानते हा कि अन्यजाति के यहां जाना यहूदी 
के लिये अधम हे परन्तु परमेश्यर ने मुझे बताया है 
कि किसी मनुष्य का अ्रपवित्र या अशुद्ध न कह । 
इसी लिये मे ज़ब बुल्लाया गया तो बिना कुछ कहे 
चला आया सा में पूछता है कि मुझे किस काम के 
लिये बुलाया है । 
कुरनलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूर चार दिन 
हुए कि में अपन घर में तीोसर पहर को प्रार्थना कर 
रहा था कि देखो एक पुरुष चमकता वस्त्र पहिन 
हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ | ओर कहने लगा हे 
कुरनलियुस तेरी प्रार्थना छुन ली गई ओर तेरे दान 
परमेश्वर क॑ सामने स्मरण किये गए हैँ | इस लिये 
किसी का याफा भेज कर पतरस के बुला | वह 
लमुद्र के किनार शमोन चमड़े के धन्‍्धा करनेवाले 
के घर में पाहुन हैं । तब में ने तुरन्त तेरे पास लोग 
भेजे और तू ने भला किया जा आ गया। अब हम 


बेल याइबले । 


सब यहां परमेश्वर के सामन है इस लिये कि जो 
कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है उसे सुने । 

तब पतरल ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे 
निश्चय हा कि परमेश्वर किसी का पक्च नहों 
करता, बरन हर जाति में जो उस से डइरता ओर 
धरम के काम करता हैं चह उसे भाता है | 

पतरस ये बाते कह ही रहा था कि पविन्न 
आत्मा बच्चन के सब सुननवालों पर उत्तर आया । 
और जितने बिश्वासी पतरस के साथ आए थे चकित 
हुए कि अन्यजातियों पर भी पवित्र आत्म! का दान 
उंडेला गया है। ओर उस न आज्ञा दी कि उन्हें यीशु 
मसीह के नाम में बपतिसमा दिया जाए | तब उन्हे। 
ने उस से बिनती की कि कुछ दिन हमार साथ रह । 


चल मसोहा कहत्नात ह। 


( प्रेरितः ११:१६ ) 
[जो लोग उस के क्लेश के मारे जा स्तिफनुस 
के कारण पड़ा था तिक्तर बित्तर हो गए 
थे वे फिरते फिरते फोनीक और कुप्रस शोर श्रन्ता- 
किया में पहुँचे पर यहूदियों का छाड़ किसो ओर 
को बचन न खुनाते थ। पर उन में से कितने कुप्रसी 
ओर कुरनी थे जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों 
का भी प्रभु यीशु के सुसमाचार को बात सुनाने 
लगे । और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत 
लोग बिश्वास करके प्रभु फी आर फिरे। 

तब उन की चरचा यरूशलम की भण्डली के 
सुनने में आई ओर उन्हों न बरनबा को अन्ताकिया 
भेजा । वह वहां पहुंचकर ओर परमेश्वर के अ्रनुश्नह 
के। देखकर आनन्द्ति हुआ ओर सब का उपदेश 
दिया कि जी लगाकर प्रभु से लिपटे रहा | क्योंकि 
यह भला मनुष्य थ। ओर पवित्र आत्मा और बिश्वास 

से भरपूर था ओर बहुत लोग प्रभु में आरा मिले । 
तब वह शाऊल का हूढ़न के लिये तरखुस को 
गया | ओर जब वह मिल गया ता डसे अ्रन्ताकिया 
में लाया ओर वे बरस भर तक मण्डली के साथ 
मिलते रहे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे श्रोर 
चेले सब से पहिले अन्ताकिया द्वो मे मसीहो कहलाये । 


पौलुख अन्ताकिया में लोगों से घाते करता । 


पतरस जंजोरों से बाधा 
जाता है । 
( प्रेर्तिः १२ ) 


उुछ समय देरोदेस राजा ने मंडली के कई 
पक जनो का दुख देने के लिये उन पर 
हाथ डाल । उस ने यूहन्ना के भाई याकूब का तल- 
वार से मरवा डाला । श्रीर ज़ब उस ने देखा कि 
यहूदी लोग इस से आनन्दित हाते हैं तो उस ने 
पतरस के भी पकड़ लिया | और उस ने डसे पकड़ 
के जेलखाने भ॑ डाला ओर रखवाली फे लिये चार 
चार सिपाहियो के चार पहरो में रकखा इस मनसा 
से कि फसह के पीछे उसे लोगो के सामने लाए । 
से जलखाने म॑ पतरस की रखवाली हा रही थी 
पर मण्डली उलल के लिये लो लगाऋर परमेश्वर से 
प्रार्थना कर रही थी । 
ओर जब हेरोदेस उसे उन के सामने लान को 
था ता उसी रात पतरस दा जं॑जीरो से बंधा हुआ दो 
सिपाहियो के बीच में सो रहा था और पहरूए द्वार 
पर जलखान की रखघाली कर रहे थ । ता देखो प्रभु 
का पक स्वगंदुत आ खड़ा हुआ ओर उस कोठरी 
में ज्योति चमकी ओर उस न पतरस की पसली 
पर हाथ मारक उसे जगाया श्रीर कहा उठ फुरतो 
कर आर उस के हाथों से जजीरं खुलकर गिर 
पड़ीं | तब स्वर्गंदुत ने उस से कहा कमर बांध ओर 
अपने जूते पहिन ले । उस ने वैसा ही किया फिर 
उस न उस से कहा अपना वस्त्न पहिनकर मेरे पीछे 
हा ले। वह निकलकर उस के पीछे हो लिया पर यह 
न जानता था कि जो कुछ घ्वगंदुत कर रहा है वह 
सच्चा है बरन यह समझा ऊि में दशन देख रहा हूं । 
तब थे पहिले और दूसरे पहर से निकलकर उस 
लोहे के फाटक पर पहुंचे ओआ नगर की आर हे वह 
उन के लिये खुल्ल गया सा वे निकलकर एक ही 
गली होकर गये इतने में स्वगंदुत उसे छोड़कर 
चला गया | 


क्र 


छ्ु्र 
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( प्रेरितः १२:२१ ) 


तृत्र प्तरस ने सचेत होकर कहा श्रब मेंने 
सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्ग- 

दूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से लुड़ा लिया 
ओर यह सोचकर वह यूहत्षा की माता मर्यम के 
घर आया वहां बहुत लोग इकट्रे होकर प्रार्थना 
कर रहे थे | 

जब उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई तो 
रूुदे नाम एक दाली. खुनने का आई। ओर पतरस 
का शुब्द पहचानकर उस ने आनन्द के मार फाटक 
न सख्रोला पर दौड़कर भोतर गई ओर बताया कि 
पतरस द्वार पर खड़ा है| उन्हों ने उस से कहा तू 
पागल है पर वह रृढ़ता से बाली कि ऐसा ही हे तब 
उन्‍्हों ने कहा उस का स्वगंदुत होगा । पर पतरस 
खटखरा ता ही रहा से उन्हीं ने खिड़की खाली और 
उसे देखकर चकित ही गये। तब उस ने उन्हें हाथ 
से सेन किया कि चुप रहे ओर उन को बताया कि 
प्रभु किस रीति से मुझे जेलखाने से निकाल लाया । 
फिर कहा कि भाहयों का यह बात कह देना तब 
निकलकर दूसरो जगह चला गया। 

बिह्दान हुए सिपाहियो में बड़ी हलचल दोने 
लगी कि पततरस कया हुआ | जब देरादल ने उस 
की खोज की ओर न पाया ते पररुओशौ की जांच 
करके आशा की कि वे मार डाले जाएं । 


गरोलस अन्ताकिया में लोगों 
स बातें करता । 


( प्रेरित: १३ ) 


तब शाऊल ने जिस का नाम पौलुख भी है 
ग्रन्ताकिया भें पहुँचा ओर विश्राम के दिन 

सभा में ज्ञाकर बैठ गया। और व्यवस्था ओर नबियों 
को पुस्तक से पढ़ने के पीछे सभा के सरदारो ने उन 
के पास कहला भेज्ञा कि दे भाइयो यदि लोगों के 
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उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई बात हो 
तो कही । 

तब पौलुस ने खड़े होकर शोर हाथ से सैन 
करके कहा, हे इस्राएलियो ओर परमेश्वर से डरने 
वालो सुनो । इन इस्रापली लोगों के परमेश्वर ने 
हमारे बापदादों का चुन लिया और जब ये लोग 
मिसर देश में परदेशो होऋर रहते थे तो उन की 
उन्नति की ओर बल्वन्त भुजा से निकाल लाया । 
ओर वह कोई चालीस बरस तक जंगल में उन की 
सहता रहा । और कनान देश में सात जातियों का 
नाश करके उन का देश काई साढ़े चार सो बरस 
में इन की मीरास में कर दिया। इस के पीछे उस 
ने शम्ुएल नबी तक उन में न्यायी ठहराए । 

उस के पीछे परमेश्वर ने दाऊद को उन का 
राजा बनाया इसी के बंश में से परमेश्वर न अपनी 
प्रतिशा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धा रकत्तां 
अर्थात योशु के भेजा । हे भाइयों तुम जो इब्राह्दीम 
के सन्‍्तान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो 
तुम्हारे पास इस उद्धार का बचन भेजा गया है। 
क्योंकि यरुशलेम के रहने वालों भोर उनके सरदारों 
ने मार डालने योग्य कोई दाष उस में न पाया तौश्नो 
पीलातुस से बिनतो की कि वह मार डाला जाए। 
ओर अब उन्हों ने उस के विषय में लिखो हुई सब 
बाते पूरी कीं तो उसे काठ पर से उतारकर कबर 
में रकखा । 

परन्तु परमेश्वर न उसे मर हुआ में से ज्ञिलाया। 
शोर वह उन्हें ज्ञो उस के साथ गलील से यरुशलेम 
आये थे बहुत दिना तक दिखाई देता रहा लोगों के 
सामने अब वे ही उस के गवाह हैँ | ओर हम तुम्हे 
उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बापदादी से की गई थी 
यह सुसमाचार सुनाते है, कि परमेश्वर ने योशु का 
जिज्ञाकर वही प्रतिज्ञा हमार सनन्‍्तान के लिये 
पूरी को | 

इस लिये हे भाइयों तुम जाना कि इसी के द्वारा 
पापों की ज्ञम्ता का समाचार तुम्हें दिया जाता है। 
ओर जिन बातों स तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा 
निर्देंष न ठहर सकते थे उन्हीं सब से दर पक 
विश्वांस करने वाला उस के द्वारा निर्देष ठहरता 
है। इस लिये घोकस रहा ऐसा न दो कि जो नबियों 


बाल बोइयल | 


की पुस्तक में आया है तुम पर आ पड़े, कि हे निन्‍दा 
करने वात्नो देखो श्रोर चकित हो । 


पोलस का नगर से निकाला 
जाना । 
( प्रेरितः १३:४२ ) 


न फे बाहर निकलते समय लोग उन से 
बिनती करने लगे कि अगले धिश्राम के 
दिन हमें ये बातें सुनाई जाएं | अगले विध्राम के दिन 
नगर के प्रायः सब लोग खुनने का इकट्ू हो गये । 
पर यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गये 
ओर निन्‍दा करते हुए पोलुस की बातो के विरोध 
में बोलने लगे । तब पोलुस ओर बरनबा ने निडर 
होकर कहा श्रवश्य था कि परमेश्वर का बचन 
पहिले तुम्हे सुनाया जाता पर जब कि तुम उसे दूर 
करते हो ओर अपने का अनन्त जीवन के योग्य नहीं 
ठहराते तो देखों हम अन्य जातियों की ओर फिरते 
हैँ । क्योकि प्रभु ने हम यह श्राज्ञा दी हे कि में ने 
तुमे अन्य जातियों के लिये ज्योति ठहराया हे कि 
तू प्रथिवी की छार तक उद्धार का द्वार हो । 
यह सुनकर अ्रन्य जाति आनन्दित हुए और 
पर मश्वर क॑ बचन को बड़ाई करने लगे। तब प्रभु 
का बचन उस सार देश में फेलने लगा। पर यहू- 
दिया ने भक्त और कुलीन ख्रियौं को ओर नगर के 
बड़े लोगो का उसकाया ओर पोलुस ओर घरनया 
पर उपद्रव करवाकर उन्हे श्रपन सिवानों से निकाल 
दिया । 
तब ये उन के सामने अपने पांचों को घूल भाड़- 
कर हकुनियुम का गये । ओर चेले आनन्द से भर- 
पूर होते रहे । इकुनियुम में वे सभा में साथ साथ 
गये ओर एसी बाते कीं कि यहूदियां और यूनानियाँ 
दोनों में से बहुतोी न बिश्यास किया । पर न मानने 
वाले यहूदियों न अ्न्यजातियों के मन भाइयों के 
विराध में उसकाये और बुर कर दिये। से वे बहुत 
दिन वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाघ से 
बाते करते थे ओर नगर के लोगों में फूट पड़ गई 


पौलुस ओर बरनबा का अल्लग अलग हो जाना । 


थी पर जब अन्यजाति ओर यहूदी उन का अ्रपमान 
झौर उन्हें पत्थरवाह करने को उन पर दोड़े। तो वे 
जान गए और लुखा में ओर आसपास के देश में 
भाग गये और वहां सुसमाचार खुनाने लगे । 


लुस्त्रा के लोगों की पुकार । 
( प्रेरित्ः १४:८ ) 


ल्लस्त्रा में एक मनुष्य बेठा थाजो पांवो का 

०. निबल था वह लंगड़ा था भर कभी 
न चला था | वह पौलुस को बाते करते खुन रहा 
था और इस ने उस की ओर टकटकी लगाकर 
बेखा कि इस को चंगे हो जाने का बिश्वास है। और 
ऊंचे शब्द से कहा अपने पांवो के बल सीधा खड़ा 
हो । तब वह उछुलकर चलने फिरने लगा। 

लोगों ने पोलुल का यह काम देखकर ऊंचे 
शब्द से कहा देवता मलुष्यो के रूप में दोकर हमारे 
पास उतर आये है । 

ओर उन्हीं ने बरनबा का ज्यूस और पोलुल को 
हिरमेस कहा क्योंकि यह बातें करने में मुख्य था। 
और ज्यूस के उस मन्दिर का पुजारी जो उन के नगर 
के सामने था बेल और फूलों के हार फाटकों पर 
लाकर लोगों के साथ बलिदान किया चाहता था। 
पर बरनबा और पौलुस प्रेरितों ने जब खुना तो अपने 
कपड़े फाड़े श्र भीड़ में लपक गये ओर पुकार 
कर कदने लगे। हे लोगो क्या करते हो। हम भी 
तो तुम्हारे समान दुख खुख भोगी मलुष्प दे ओर 
तुम्हें सुसमाचार खुनातेह कि तुमइन व्यथ वस्तुओं 
से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो 
जिसने स्वर्ग और प्रथिवो और समुद्र ओर जो कुछ 
उन में है बनाया। उस ने बीते समयो में सब 
ज्ञातियों का अपने अपने मागों मे चलने दिया। 
तौभी उस ने अपने आप के बिना गवाही नहीं छोड़ा 
कि वह आकाश से वर्षा ओर फलवन्त ऋतु देकर 
तुम्हारे मन को भोजन और आनन्द से भरता रहा। 

यह कहकर उन्‍्हों ने लोगों को कठिनता से 
रोका कि उन के लिये बलिदान न करे। 
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पर कितने यहूदियो'ने अन्ताकिया ओर इकुनियुस 
से आकर लोगों का अपनो ओर कर लिया और 
पोलुस का पत्थरवाह किया ओर मरा समझकर 
उसे नगर के बाहर घलीट ले गए | पर जब चेल्ते 
उस के चारों ओर ञ्रा खड़े हुए तो वह उठकर नगर 
में गया और दूसरे दिन बरनवा के खाथ चला गया । 


पोलुस ओर बरनबा का 
अलग अलग हा जाना । 


( प्रेरिततः १४:३६,१६ ) 


कक दिन पांछे पौलुस ने बरनवा से कहा कि 

>. जिन जिन नगरो में हम ने प्रभु का बचन 
सुनाया था आश्रो फिर उन में चलकर अपने भाइयों 
का देखें कि केले हैं। तब बरनबा ने यूहम्ना का जो 
मरकुस कहलाता है सांथ छनें का बियार किया। 
पर पौलुस ने उसे साथ ले जाना श्रच्छा न समझा । 
से ऐसा टंटा इआ कि वे एक दूलरे से अलग हो 
गए झोर बरनवा मरकुस का लेकर जहाज़ पर 
कुप्रुस का चला गया। पर पोलुस ने सीलास का 
चुन लिया ओर मण्डलियों का स्थिर करता हुआ 
सूरिया ओर किलिकिया से होते हुए निकला । 

ओर पोलुस ने रात का एक दवशेन देखा कि 
एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उस से बिनती 
करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आा 
और हमारी सद्दायता कर। उस के यह दशेन 
देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिया जाना चाहा यह 
समभकर कि परमेश्वर ने हमें बुलाया हे। सो 
हम फिलिप्पी में पहुंचे जो मकिदुनिया प्रान्त का 
मुख्य नगर है। और हम उस नगर में कुछ दिन 
रहे । 

बिभ्राम के दिन हम नगर के फाटक के बाहर 
नदी के किनारे यह समभकर गए कि वहां प्रार्थना 
करने की जगह होगी ओर बेठकर उन स्त्रियों से ज्ञो 
इकट्टी हुई थीं बाते करने लगे । 

झौर लुदिया नाम बेजनी कपड़े बेचनेवाली एक 
भक्त खी छुनती थी ओर प्रभु ने उस का मन खोला 
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श्रीर जब उस ने अपने घराने समेत बपतिसमा 
लिया ता उस ने बिनतो की कि यदि तुम मुझे प्रभु 
की बिश्वासिनो समभते हो ते चलकर मेर घर में 
रहा शोर वह हमें मनाकर ले गई । 
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पालस जलखाने में डाला । 
जाता है । 


( प्रेरितः १६:१६ ) 


जब हम प्रार्थना करने की जगद्द जा रहे 
थे तो हम एक दाखी मिली जिस में 

भावों कहने वाला शआत्मा था ओर भावी कहने 
से अ्रपने स्वामियों के लिये बहुत कुछ कमा 
लाती थी | वह पोौलुस के पीछे आकर चिल्लाने लगी 
कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो 
हमें उद्धार के मार्ग की कथा खुनाते हैं| वह बहुत 
दिन तक ऐसा ही करती रही पर पोलुस दुखित 
हुआ ओर मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा में तुझे 
यीशु मसीह के नाम से श्राज्ञा दता हूं कि उस में से 
निकल जा और वह उसी घड़ी निकल गया । 

जब उस के स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई 
की आशा जाती रही तो पोलुल श्रीर सीलास को 
पकड़के चोक में प्रधानों के पास स्त्रींच ले गए । 
ओर उन्हें फोजदारी के हाकिमों के पास ले ज्ञाकर 
कहा ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी 
खलबली डाल रहे हैं। ओर ऐसे व्यवहार बता रहे 
हैं| जिन्हें मानना हम राभियों & लिये ठीक नहीं | 
तथ भीड़ के लोग डन के विरोध में रकट्रें चढ़ आए 
और हाकिमों ने उन के कपड़े फ/ड़कर उतार डाले 
ओर उन्हें बेत मारन की आज्ञा दी । 

ओर बहुत बेत लगवाकर उन्हें जेलखाने में 
भीतर की कोठरी में डाला ओर उन के पांव काठ में 
ठोक दिये । 


बाल बाइश्यल | 


रात के जेलखाना हिल गया। 
( प्रेर्ति: १६१४७ ) 


हर | ला 

अर थो रात के खगभग पोछुस और सोलास 

प्राथना करते हुए परमेश्वर फे भजन 

गा रहे थे श्र बन्चुए उन की सुन रहे थे, कि इतने 
में एकाएपक बड़ा भुदडोल् हुआ यहां तक कि जेल- 
खाने की नेव हिल गई ओर तुरन्त सब द्वार खुल 
गए ओ्रोर सब के बन्धन खुल पड़े । 

ओर दारागा जाग उठा शोर जेलखान के द्वार 
खुले देखऋर समझा कि बन्धघुण भाग गए सा 
तलवार खींचकर अपन आप का मार डालना 
चाहा पर पोलुस न ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा 
अपने आप का कुछ हानि तन पहुँचा क्यौकि हम सब 
यहां हैं। तब बह दिया मंगाकर भीतर लपक गया 
श्रीर कांपता हुआ पौलुख ओर सीलास फे श्गे 
गिरा। ओर उन्हें बाहर लाकर कहा हे साहिबा 
उद्धार पाने के लिये में क्या करूं। उन्हों ने कहा 
प्रभु यीशु मसीह पर विश्यास कर ते। तू और तेरा 
घराना उद्धार पाएगा । 

ओर रात का उसी घड़ो उस ने उन्हें ले जाकर 
उन के घाव घधोए और उसने अपने सब लोगो 
समेत तुरन्त बपतिसमा लिया । ओ्रीर उस ने उन्हें 
अपने घर में ले जाकर उस के आगे भोत्तन रकखा 
और सार घरान समेत परमेश्वर पर बिश्वास 
करके आनन्द किया । 


बिहान हुए हाकिमो न प्यादों के हाथ कहला 
भेज्ञा कि उन मनुष्यों के। छाड दा | दारोगा ने-े 
बाते पोलुस से कह खुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे 
छोड़ देने की झ्राश्ा भेज दो है से श्रब निकलकर 
कुशल से चले जाओ । पर पोलुस ने उन से कहा 
उन्हों ने हमे जे रोमी मनुष्य है दोषो ठहराए बिना 
लोगो के सामने मारा ओर जेलखाने में डाला और 
अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं। से। नहीं 
पर आप आकर हमे बाहर ले जाएं | 

प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दों और वे 
यह सुनकर कि रोमी हैँ डर गए। और आकर 


पोलुस अथेने में लोगो को प्रचार करता हे । 


उन्हें मनाया ओर बाहर ले जाकर बिनती को छि 
नगर से चले ज्ञापं। ये जेलखाने से निकलकर 
लुदिया के यहां गए और भाइयों से भंट करके उन्हें 
शान्ति दी श्र चले गए । 


कल अल था. >न तकेलऑिनशक 


सुसमाचार का अथने तक 
पहुंचाया जाना । 


( प्ररितः १७ ) 


फ़्र थे थिस्सलुनी के में आए जहां यहदियों 
की सभा थी। और पोौलुस अपनी रीति 
पर उन के पास गया ओर तीन बिशध्राम के दिन 
पथित्र शास्त्री से उन के साथ बिवाद क्िया। उन में 
से कितना ने और भक्त यूनानियां में से बहुतेरों 
ओर बहुत सी कुल्लीन स्त्रियां ने मान लिया और 
पौलुल ओर सीलास के साथ मिल ग५्‌ | पर यहू- 
दिया न डाह से भरकर बाज़ारू लोगों में से कई 
दुष्ट मसुष्यों का अपने साथ लिया और भीड़ लगा- 
कर नगर भे हल्लड़ मचाने लगे। भाइयो ने तुरन्त 
रात ही रात पोलुख और सीलास का बिरीया में 
भेज दिया। ओर वे वहां पहुंचकर यहदियों की 
सभा में गए | | 


ये लोग ते। थिस्सलुनी ऊँ वालो से उदार थे ओर 
उन्हीं ने बड़ी लालसा से बचन ग्रहण किया ओर 
दिन दिन पविन्न शास्त्रों में ढूंढ़ते रहे सो उन म॑ से 
बहुती ने और यूनानी कुलीन स्त्रियां में से और 
पुरुषों में से बहुतेरो ने बिश्वास किया । पर थिस्ल- 
लुनीके के यहूदी यहां भी आकर लोगों का उसकाने 
लगे । तब भाई तुरन्त पोलुल का अथेने तक 
लेगए। 
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आप कक ७ के. ०.२ कक. 

पोल अथने में लोगा को 
प्रचार करता है । 


( प्रेरितः १७:१६ ) 


ज़ूब पोलुस अथेने में उन को बाट जोह रहा 
था ता नगर को सूरतों से भरा हुआ 

देखकर उस का जी जल गया | से वह सभा में 
यहदियां और भक्तों सेओर चोऋ में जो लाग मिलते 
थे उन से हर दिन बिवाद किया करता था । 

तब इपिकूरी ओर स्तोईकी पणिडतों में से 
कितने उस से तक करने लगे ओर कितनों ने कहा 
यह बकवादी क्या ऋहना चाहता है पर ओऔरो ने कहा 
वह ऊपरी देवताओं का प्रचारक देख पड़ता हे। 
तब वे उसे अपने साथ अ्रियुपगुस पर ले गए और 
पूछा क्या हम जान सकते हैँ कि यद्द नया मत जो 
तू सुनाता है क्‍या है। क्योंकि तू अ्रनोखो बाते हमें 
सुनाता है सो हम जानना चाहते है कि इन का श्रर्थ 
क्या है । ( इस लिये कि सब अधथेनवी ओर परदेशो 
जे। वहां रहते थे नई नई बाते कहना खुनना छोड़ 
ओर किसी काम में समय न बिताते थे )। 

तब पोलुस ने अ्रियुपयुस के बीच में खड़ा 
द्ोकर कहा, 

है अ्थेने के लोगो में देखता हूँ कि तुम हर बात 
में देवताओं के बड़े माननेवाले हा । क्योकि में फिरते 
हुए तुम्हारी पूजन की वस्तुओं के देखता था तब 
एक ऐसी वेदो भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने 
ईश्वर के लिये । से जिसे तुम बिन जाने पूजते हे। 
में तुम्हे उसो की कथा खुनाता हूं । जिस परमेश्वर 
ने जगत ओर उस की सब वस्तुओं को बनाया वह 
स्वर्ग ओर पृथिवी का स्वामी दहाकर हाथ के बनाए 
हुए. मन्दिरों में नहीं रहता, न झिसी वस्तु का प्रये- 
जन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता हे क्योकि 
वह ते। आप हो सब का जीवन और स्वास और 
सब कुछ देता है। उस ने एक ही से मनुष्यों की 
सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई 
हैं कि वे परमेश्वर का ढूंढ क्या जाने उसे पाएं 
तौभी बह हम में से किसी से दूर नहीं। क्योकि 
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हम उसी में जीते ओर चलते फिरते ओर बने रहते 
हैं जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि 
हम ते। उस के बंश है । 

सो परमेश्वर के बंश हाकर हमे यह समभना 
उच्चित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपे या पत्थर के 
समान है जो मनुष्य की कारीगरी शोर कल्पना से 
गढ़े गए हों। इस लिये परमेश्वर शअ्रज्ञानता के 
समयो से आनाकानी करके श्रथ हर जगह सब 
मनुष्यों को मन फिराने की श्राज्ञा देता है। क्योकि 
उस ने एक दिन ठहराया हे जिस में वह उस 
मनुष्य के द्वारा धम से जगत का न्याय करेगा जिसे 
उस ने ठद्दराया है ओर उसे मरे हुआ में से ज्ञिला- 
कर यह बात सब को निश्चय करा दी है | 

मरे हुओ के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने 
तो ठट्टा करने लगे ओर कितनों ने कहा यह बात 
हम तुझ से फिर कभी खुनेंगे। इस पर पौलुस 
उन के बीच में से निकल गया । पर कई एक मनुष्य 
उस से मिल गए और बिश्वास किया । 


पचास हजार रुपये । 
( प्रेरित: १८, १<६ ) 


दहूसके पीछे पोलुस अथेने को छोड़कर 
कुरिन्थुस में आया । ओर वहां अ्रवेवला 
नाम एक यहूदी मिल्ना जो अ्रपनी पल्ञी प्रिसकिन्न 
समेस इतालिया से नया आया था इस तिये कि 
क्लीदियुस ने सब यहूदियों का रोम से निकल जाने 
की आजा दी थी | श्रोर उस का और उन का एक 
ही उद्यम था इस लिये वह उन के साथ रहा ओर 
वे काम करने लगे ओर उन का उद्यम तम्बू 
बनाने का था। 
औओ ओर वह हर एक बिश्राम के दिन समा में 
विवाद करके यहदियों और यूनानियां का भी 
समभ्राता था। पर जब वे विरोध और निन्‍्दा करने 
लगे तो उस ने अपने कपड़े काड़कर उन से कहा 
तुम्हारा लोह तुम्हारे ही सिर पर रहे। श्रब से में 
अन्‍य जातियो के पास जाऊंगा ओर वहां से चल- 
कर वद्द तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त 


बाल बाइबल | 


के घर में आया जिस का घर सभा के घर से लगा 
हुआ था। तब सभा के सरदार क्रिसपुस ने अपने 
सारे घराने समेत प्रभु पर बिश्वास किया और 
बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास करते और 
बपतिसमा लेते थे । 

ओर प्रभु ने रात का दशेन के द्वारा पौलुस से 
क्रहा मत डर बरन कहे जा और चुप मत रह। 
क्योंकि में तेरे साथ हू श्रोर फोई तुझ पर चढ़ाई 
करके हानि न करेगा क्योंकि इस नगर में मेरे 
बहुत से लोग हैँ । से। वह उन में परमेश्वर का 
बचन सिखाते हुए डेढ़ बरस रहा । श्रोर जिन्‍्हों ने 
बिश्वास किया था उन में से बहुतेरों ने श्राकर अपने 
अपने काम मान लिए श्रोर बतल्लाण। ओर जादू 
करनवालो में से बहुता ने अपनी अपनी पोथियां 
इकट्टी करके सब के सामने जला दीं और जब उन 
का दाम जोड़ा गया तो पचास हजार रुपये की 
निकलीं | यो प्रभु का बचन बल्ल पाकर फेलता और 
प्रबल होता गया । 

जब ये बाते हो चुक्रीं तो पोलुस ने आत्पा में 
ठाना कि मक्रिदुनिया ओर अखाया से होकर 
यरूशलेम का जाऊं ओर कहा कि वहां जाने के पोछे 
मुझे रोमा के भी देखना चाहिए | सो उस की सेवा 
करनेवालों में से तीमुथियुख ओर इरास्तुस का 
मकिदुनिया में भेजकर श्राप कुछु दिन आसिया 
में रह गया । 


देमेत्रियुस सुनार । 
( प्रेरितः १६:२३ ) 

उुस समय उस पनन्‍्थ के विषय में बड़ा इल्नड़ 
हुआ | क्योंकि देमेजियुस नाम एक सुनार 

अर तिमिस के मन्दिर की चांदी की मूरते' बनाने से 
कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उस ने उन 
को श्रीर ओर ऐसो बस्तुश्रों के कारीगरों को इकट्े 
करके कहा हे मनुष्यों तुम ज्ञानते हो कि इस काम 
से हमारी कमाई द्वोती है। और तुम देखते ओर 
सुनते दो कि फेवल इफिसुस ही में नहीं बरन प्रायः 
सारे आसिया में यह कह कहकर इस पोलुस ने 


पोलुस का भाइयों से बिदा होना । 


बहुत लोगों फो समझाया और भरमाया भी है कि 
जो हाथ से बनाए जाते हैं वे ईश्वर नहीं। और 
केवल यह डर नहीं कि हमारे उस घन्धे का मान 
ज्ञाता रहेगा बरन यह भी कि बडी देवी अरतिमिस 
का मन्द्रि तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा 
झासिया ओर जगत पूजञता हैं उस की प्रतिष्ठा 
ज्ञातो रहेगी । 

वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिह्ना 
चिज्नाकर कहने लगे इफिसियों की अरतिपमिस 
महान है। ओर सार नगर में बडी दसचल मच 
गई ओर लोगो ने गयुस और अरिस्तरखुस को जो 
पोलुस के खंगी यात्रो थे पकड़ लिया और एकचित्त 
होकर रंगशाला में दोड़ गए । 

जब पोलुसख ने लोगो के पास भीतर जाना चाहा 
तो चेलेी ने उसे जाने न दिया । उस के कई मित्रा 
ने उस के पास कहला भेजा ओर बिनतो की कि 
रंगशाला में जाकर जांखिम न उठाना। सो कोई 
कुछ चिल्ल.या और कोई कुछ क्योंकि सभा में गड़बड़ 
हो रही थी ओर बहुत लोग जानते भी न थे कि हम 
किस लिये इकट्टें हुए है | तब उन्हीं ने सिऋन्‍्दर 
का जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था भीड़ में से आगे 
बढ़ाया ओर सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगो के 
सामन उत्तर दिया चाहता था। पर जब उन्हों ने 
जाना कि यह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से 
कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की 
अरतिमिस महान हे । 


२७०अाम्मन्‍्या.. सावधम३"फकनपक 


दफिसस का मन्त्री । 
( प्रेरित: १८:३४, २०0 ) 


तब नगर के मन्त्री ने लोगो का शान्त करके 
कहा हे इफिसियों कोन नहीं जानता कि 

इफिसियो का नगर बड़ी देवो श्ररतिमिस के मन्दिर 
ओर ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ 
है सो जब कि इन बातों का खण्डन नहीं हो सकता 
तो उचित है कि तुम चुपके रहो ओर बिना सोचे 
कुछ न करो । क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो 


इेणदे 


जो न मन्दिर के लूटनेवाले श्रोर न हमारी देवी के 
निन्‍्दक हैं । | 

यदि देमेत्ियुस ओर उस फे साथी कारीगरों 
को किसी से विवाद हो तो कचहरो खली हैँ श्रौर 
हाकिम भी हैं वे एक दूसरे पर नालिश कर। 

पर यदि तुम किसो ओर बात के विषय में कुछ 
पूछुना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया 
जाएगा। क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर 
दोष लगाए जाने का डर है इस लिये कि इस का 
कोई कारण नहीं सो हम इस भीड़ होने का उत्तर 
न दे सकगे। 

ओऔर यह कहके उस ने सभा को बिदा किया | 

जब हुलल्‍्लड़ थम गया ता पोलुस ने चेलौ को 
बुलवाकर उन से बिदा होकर मकिदुनिया की ओर 
चल दिया और यूनान में आया। जब तोन महीने 
रहकर जहाज़ पर सूरिया जाने पर था तो यहूदी 
उस की घात में लगे इस लिये उस ने मकिदुनिया 
होकर लोट जाने को ठाना । ओर हम फिलिप्पी से 
जहाज़ पर चलकर त्रोआस में पहुंचे ओर सात दिन 
वहीं रहे । 

अठवार के पहिले दिन जब हम रोटी तोड़ने के 
लिये इकट्रें हुए ता पोलुस ने जो दुसरे दिन चले 
जाने पर था उन से बाते की और आधो रात तक 
बात करता रहा | जिस अटारी पर हम इकटठ़े थे 
उल्च में बहुत दिये जल रहे थे । 


के केक 8 0. 858 
पौलुस का माहयों से बिदा 
हाना । 

( प्रेंर्तः २०:१६ ) 
पालुरु ने इफिसुस का एक ओर छोड़कर 
ज्ञाने को ठाना था ऐसा न हो कि 
उसे आसिया में देर लगे क्योकि वह जल्‍दी करता 


था कि यदि हो सके तो उसे पिन्तेकुस्त का दिन 
यरुशलेम में हो । 


बेघ्४ 


और उस ने मोलेतुस से इफिसुस में कहला 
भेजा और मण्डली के प्राचीनों की बुलवाया | जब 
वे उस के पास आए तो डन से कहा | 

तुम जानते हो कि पहिले ही दिन से जब में 
आसिया में पहुंचा में हर समय तुम्हारे साथ केसा 
रहा | कि बड़ी दीनता से ओर आंसू बहा बहाकर 
शओ्रौर उन परोक्षाओं में ज्ञो यहूदियों की घात में लगे 
रहने से मुझ पर आ पड़ी में प्रभु की सेवा करता 
रहा | श्रौर जो जो बात तुम्दार लाभ की थीं उन को 
बताने ओर लोगो के सामने ओर घर घर सिखाने 
से कमी न भिभका | बरन यहदियों औ्रौर यूनानियां 
के सामने गवाही देता रहा |के परमेश्वर की ओर 
मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर 
विश्वास करना चाहिए | 

झीर अब देखो में आत्मा में बंधा हुआ यरू- 
शुल्लेम जाता हूं और नहों ज्ञानता कि वहां मुझ पर 
क्या क्या बीतेगा । केवल यह कि पवित्र आत्मा दर 
नगर में गवाही दे देकर मुझ से कहता हे कि बंधन 
ओर क्लेश तेरे लिये तयार हैं । 

पर में अपन प्राण को कुछ नहीं समभता कि 
मानी वह मुझे प्रिय हे कि में अपनी दौड़ को और 
उस सेवकाई को पूरा करूं जो में न परमेश्वर के 
अनुग्रह के सुलमाचार पर गवाही देने को प्रभु यीशु 
से पाई हे । ओर अ्रब देखो में ज्ञानता हूं कि तुम 
सब जिन में में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता 
फिरा मेरा मुंह फिर न देखोगे । इस लिये में आज 
के दिन तुम से गवाही देकर कहता हूं कि में सब 
के लोह से निर्दोष हूं। क्योंकि में परमेश्वर की 
सारी मनसा तुम्हे पूरी रीति से बताने से न 
भभका । 

सो अपनी ओर सारे कंड की चोकसी करो 
जिस में पविन्न आत्मा ने तुम्हे अध्यक्ष ठहराया है 
कि तुम परमेश्वर को कल्लोसिया की रखवाली करो 
जिसे उस ने श्रपने लोह से मोल लिया हे। में 
ज्ञानता हूं कि मेरे ज्ञान के पीले फाडनेबाले भेडिए 
तुम में आएंगे ज्ञो भुंड को न छोड़गे । तुम्हारे ही 
बीच मे से भी ऐसे मनुष्य उठंगे ज्ञा चेलो को अपन 
पोछे खींच लेने को टेढ़ी बातें कहेगे। इस खिये 
ज्ागते रहो ओर स्मरण करो कि में ने तीन बरस 


यांले वॉइयल । 


तक रात दिन आंस बहा बहाकर हर एक को चिताता 
न छोड़ा । 

ओर श्रव में तुम्हें परमेश्वर को श्र उस के 
अनुग्रह के बचन को सोप देता हूं जो तुम्हारी 
उन्नति कर सकता और सब पवित्नों में साकी 
करके मीरास दे सकता हे। में ने किसी की 
चांदी सोने या कपड़े का लालच नहों किया | तुम 
आप जानते हो कि इन ही हाथों ने मेरो ओर मेरे 
साथियों की जरूरते पूरी की । में न तुम्हे सब करके 
द्खिया कि इस रोति से परिश्रम करते हुए निवलो 
को सम्भालना और प्रभु यीशु को बातें स्मरण 
रखना चाहिए कि उसने आपहो कहा हें लने से 
देना धन्य हे | 

यह कहकर उस ने घुटने टेके ओर डन सब के 
साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए ओ्रोर 
पौलुत्त के गले में लिपटकर डसे चूमने लगे। थे 
विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उस 
ने कही थी कि तुम मरा मुंह फिर न देखागे । 


सरधकााकर्यमकाक 3. ल्‍रना 


पोलुस का यरुशलेम में 
पहंचना । 


( प्रोरतः २१ ) 


ता दम सूरिया के चलकर सूर में इतर 
क्योकि वहां जहाज़ का बा उतारना 
था। और चेलो के। पाकर हम वहां सात दिन रहे | 
जब वे दिन पूर दो गए तो हम चल दिए ओर सब 
ने स्प्रियों ओर बालकों समेत हमे नगर के बाहर 
तक पहुंचाया ओर हम ने किनारे पर घुटने टेककर 
प्राथना की। तब एक दूसरे से बिदा हाकर हम तो 
जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए 
तब हम खूर से जलयात्रा पूरी करके पतुलिमयिस 
में पहुँचे ओर भाशयो के नमस्क्रार करके उन के 
साथ एक दिन रहे। 
दूसरे दिन हम वहां से चलकर केसरिया में 
आये और फिलिप्पुस खुसमाखार प्रचारक के घर 
में जो सातों में एक था जाकर उस के यहां रहे । 


पोलुंस कां अपना बर्णन करना | 


जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अ्रगवुस 
नाप्त एक नबी यहूदिया से आया। उस ने पोलुस 
का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांधकर 
कहा जिस मनुष्य का यह पटका है उस का यरूशलेम 
में यहुदी इसी रीति से बांधेंगे ओर अन्य जातियों 
के हाथ सांपंगे | जब ये बात सुनों तो हम ओर वहां 
के लोगों ने उस से बिनती की कि यरुशलेम को 
न ज़ाए। 

पर पोलुल ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते 
हा कि रो राकर मरा मन तोड़ते हा। में तो प्रभु 
योशु के नाम के लिये यरुशलेम में न केवल बांध 
जाने हो क लिये बरन मरने के लिये भी तैयार हूं । 
जब उस ने न माना तो हम यह कहकर चुप हो 
गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो उन दिनो क॑ पीछे 
हम बांध छांघ कर यरूशलेम का चल दिए । 

जब हम यरूशलम में पहुंचे तो भाई बड़े आनन्द 
के साथ हम से मिले | पोलुस हमे लेकर याकूब के 
पास गया जहां सब प्रान्नीन इकट्ू थे। तब उस न 
उन्हे नमस्कार करके जो जो काम परमश्वर न उस 
की सेबकाई के द्वारा श्रन्य जातियों में किये थे एक 
पक करके बताया । उन्हों न परमश्वर की 
महिमा की । 


की 


एक प्रसिद्ध नगर का निवासो । 


९९, 
( प्ररितः २१:२७ ) 


व्यू सिया के यहदियों न पौलुख का मन्दिर में 
देखकर सब लागा का उसकाया 
ओर यो चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, कि हे इस्त्रा- 
पुलियों सहायता करो यह वही मनुष्य है जा लोगों 
के ओर व्यवस्था के श्रोर इस स्थान के विराध में 
हर जगह सब लोगों को सिखाता है यद्दां तक कि 
यूनानियों को भी मन्दिर में लाकर उस न इस पविन्र 
स्थान का अपवित्र किया है । 
तब सारे नगर में हल चल पड़ गई और खोग 
दौड़कर इकट्रू हुए ओर पोलुस को पकड़कर 
मन्द्रि के बाहर घसीट लाये ओर तुरन्त द्वार बन्द 
किये गए । जब वे उसे मार डालना चाहते थे ता 


३६५ 


पलटन के सरदार को सन्दश पहुंचा कि सार यरू- 
शलेम में इछड़ मच रहा है | तब यह तुरन्त सिपा- 
हियो ओर सूबदारों का लेकर उन के पास नीचे दौड़ 
आया ओर उन्होंने पत्तटटन के सरदार को और सिपा- 
हियो का देखकर पोलुस को पीटने से हाथ उठाया 
तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ 
लिया ओर दा जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर 
पूछुन लगा यह कोन है ओर इस न क्या किया है । 
पर भीड़ में काई कुछ ओर कोाई कुछ चिन्नाते थे 
ओर जब हज्लड़ के मार ठीक न ज़ान सका तो डसे 
गढ़ में ले जाने की श्राज्ञा दी । 

जब वे पोलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उस 
ने पलटन के सरदार से कहा कया तुर से कुछ कद्द 
सकता हूं । डस ने कह्दा क्या तू यूनानी जानता है। 
कया तू वह मिसरी नहों जो इन दिनो से पहिले बल- 
वाई बनाकर चार हजार कटार बन्द लोगों को 
जड़ल मे ले गया। 

पोलुल न कद्दा में ता तरखसुस का यहूदी मलुष्य 
हूं । किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं ओर 
में तु से बिनती करता हूं कि मुझे लागो से बाते 
करने द्‌ । 


सकलाइककाााक कि ५>०>-+ जलन, 


गरेलुस का अपना वर्णन करना । 


( प्रारतः २२ ) 


ज्ञुत् उस ने आज्ञा दो तो पौलुस ने सोढ़ी 
पर खड़े हाकर लोगों का हाथ से सेन 
किया । जब वे चुप हा गए तो वह इब्रानी भाषा में 
बोलने लगा कि, हैं माइया ओर पितरो मेरा उज़र 
जो में अरब तुम्हार सामने करता हूं खुनो । 
में ते! यहूदी मनुष्य हूं जे तरखुस में जन्मा पर 
इस नगर में गमलीएल के पांचों के पास बेठकर 
पढ़ाया गया और वाप दादी की ब्यवस्था की ठोक 
रीति पर सिखाया गया ओर परमेश्वर के लिये 
एसी चुन लगाए था जेस तुम सब आज लगाए 
है। । और में न पुरुष ओर स्त्री दोनो केा बांध बांध 
कर और जेलखानों में डाल डाखकर इस पंथ का 
यहां तक सताया कि उन्हे मरवा भी डाला | इस 


ढ& 


शे८८ 
बात के महायाजक ओर सब पुरनिये गवाह हैं कि 
उन में से में भाइयों के नाम पर चिट्टियां लेकर 
दमिश्क का चला जा रहा था कि जा वहां हा उन्हें 
भी ताड़ना पान के बांधे हुए यरुशलेम में खाऊं । 

जब में चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा 
तो दो पहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति 
आकाश से मेरे चारो ओर चमकी। और मैं भूमि 
पर गिर पड़ा ओर यह शब्द खुना कि हे शाऊल है 
शाऊल तू मुझे क्यो सताता है | में न उत्तर दिया 
कि हे प्रभु तू कोन है । उस ने मुझ से कहा में यीशु 
नासरी हूं जिसे तू सताता हैं । 

ओर मर साथियों ने ज्योति तो देखी पर ज्ञों 
मुझ से बोखता था उस का शब्द न खुना। तब में 
न कह्दा है प्रभु में क्या करूं | प्रभु ने मुझ से कहा 
उठकर दमिश्क में जा श्रोर जा कुछ तेर करन के लिये 
ठहराया गया है वहां तुझ से सब फहा जाएगा । 

जब उस ज्याति के तज्ञ के मार मुझे न सूकझता 
था ता में श्रपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क 
में आया। ओर हनन्याह नाम व्यवस्था के अनुसार 
एक भक्त मनुष्य जा वहां के रहनेवाले सब यहदियों 
में सुनामी था मेर पास आया। और खड़ा होकर 
मुझ से कहा है भाई शाऊल्ल देखने लग और उसी 
घड़ी में न उसे देखा । तब उस न कहा हमारे 
बापदादी फे परमेश्वर न तुझे इस लिये ठहराया है 
कि तू उस की इच्छा को जाने और तू उस की ओर 
से सब मनुष्यों के सामन उन बातों का गवाह होगा 
जो तू न देखी और खुनी हैं । 

जब में फिर यरुशलेम में ग्राकर मन्दिर में 
प्राथना कर रहा था तो बेसुथ हा गया । ओर उस 
को देखा कि मुझ से कहता है ज़ददी करके यरूशलेम 
से झट निकल्ल जा क्योकि थे मेरे विषय में तेरी 
गवाही न मानगे । में ने कह्दा हे प्रभु वे तो आप 
जानते हैं कि में तुक पर विश्वास करनवालों का जेल- 
खाने में डालता श्रोर जगह जगह सभा में पिटवाता 
था। और जब तेर गवाह घ्तिफनुस का लोह बहाया 
जाता था तो में भी वहां खड़ा था और सम्मत था 
औओ्रोर उस के घातकों के कपड़ी की रखवाली करता 
था। और उस ने मुझ से कद्ा चला जा क्योंकि में 
तुझे अन्यज़ातियो के पास दृर दूर भेजुगा । 


बाल बाइबल । 


ये इस बात तक उस फी सुनते रहे तब ऊंचे 
शब्द से चिन्नाए कि ऐसे मलुष्य का काम तमाम 
कर उस का जीता रहना उचित नहीं। जब वे 
चिल्लाते ओर कपड़े फेकते श्रोर आ्राकाश में घूल 
उड़ाते थे। तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि कादड़े 
मारकर जांचो कि में जान॑ कि लोग किस कारण 
उस के विरोध में ऐसा चिह्नाते हें । 

जब उन्हों ने उसे तसमा से बांधा तो पोलुस ने 
उस सूबेदार से ज्ञो पास खड़ा था कहा कया यह 
उचित है कि तुम एक रोमी मलुष्य को और वह 
भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारा । 


पोलस का रीमी होन पर 
घमणड । 


( प्रॉरतः २२:२६,२३ ) 


स॒बेदार ने यट खुनकर पलटन के खरदार 

कक के पास जाकर कहा तू क्‍या किया 
चाहता हे यह ते। रोमी मनुष्य हैं। तव पलटन के 
सरदार ने उस के पास आकर कहा मुझे बता क्या 
तू गोमी है। उस ने कहा हां। यह खुनकर पलटन 
के सरदार ने कहा कि में न रोमी होने का पद्‌ बहुत 
रुपये देकर पाया है| पोलुस ने कहा में तो जन्म 
से हू । 

तब जो लाग उसे जांचने पर थे वे तुरन्त उस 
के पास से हट गए ओर पत्तटन का सरदार भी यह 
जानकर कि यह रामी है श्रीर में ने उसे बांधा हे 
डर गया | 

दूसरे दिन वह उस के बन्धन स्लोल दिए ओर 
महायाज़कों ओर सारी महासभा को इकट्टे होने की 
आशा दी और पौलुल को नोचे ले जाकर उन के 
सामने खड़ा किया । 

पौलुल ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर 
कहा है भाइयो में न इस दिन तक परमंश्यर फे लिये 
बिलकुल सच्च विवेक से जीवन बिताया है । 

हनन्याह महायाज़क न उन का जो उस क पास 
खड़े थे उस के मुंह पर थप्पड़ मारने को आज्ञा 


हेरोदेस का फिला। 


दी । तब पौलुस ने उस से कहा हे चूना फेरी हुई 
भीत परमेश्वर तुझे मारगा। तू व्यवस्था के अनु 
सार मरा न्याय करन का बेठा है और क्या व्यवस्था 
के विरुद्ध मुझे मारन की आज्ञा देता हे । 


तब बड़ा हल्ला मचा ता पलटन के सरदार न इस 
डर से कि वे पीलुख के टुकड़े टुकड़े न कर डाल 
पलटन को आज्ञा दो कि उतरकर उस को उन के 
बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में लाओ। 
उसी रात प्रभु ने उस के पाल आ खड़े होकर 
कहा दे पोलुस ढाढ़स बांध क्योंकि जैसी तू ने यरू- 
शलेम में मेरी गवाही दी बेसी ही तुझे; रोम में भी 
गवाही देनी होगी । 


जब दिन हुश्ना ता यहूदियां ने एका किया कि 
जब तक दम पौलुस को मार न डाले तब तक खाएं 
या पोएं ता हम पर घिक्कार | जिन्हों न आपस में 
बह किरिया खाइ थी वे चालीस जनों के ऊपर थे। 
उन्ही ने महायाजकी और पुरनियों के पास आकर 
कहा हम ने यह ठाना हैं कि अब तक हम पोौलुस 
का मार न डाल तब तक कुछु न चख | इस लिये 
अब महासभा समेत पलटन के सरदार को सम- 
झाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए माना तुम उस 
के विषय में ओर भो ठीक जांच करना चाहते हो 
ओर हम उस के पहुँचने से पहिले ही उस मार 
डालने को तैयार रहेंगे । 

ओर पोलुस के भांजे ने सुना कि वे उस की 
घात में है और गढ़ में जाकर पोलुस को सन्देश 
दिया । पोलुस ने खूबेदारों में से एक को अ्रपन पास 
बुलाकर कहा इस जवान का पत्लटन के सरदार के 
पास ले जा यह उस से कुद्ध कहना चाहता हैं । सो 
उस ने पलटन के सरदार के पास ले गया | पलटन 
के सरदार ने उस का हाथ पकड़कर ओर अ्र्नग 
ले जाकर पूछा मुझ से क्या कहना चाहता हे। उस 
ने कहा यहूदियों ने एका किया है कि तुझ से बिनतो 


कर कि कल पोलुस को महासभा में लाए माना तू 


और टीक जांच करना चाहता हे | पर उन की न 
मानना क्योंकि उन में से चालीस से ऊपर मनुष्य 
उस की घात में है जिन्हों न यह ठाना हैं कि जब तक 
हम पोलुस को मार न ले तब तक खाएं पीएं तो 
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हम पर धिक्कार ओर श्रब वे तेयार हैं ओर तेरे बचन 
की आस देख रहे हे । 


॥अ अल शक 4 
हराब्स का कला । 
( प्रेरितः २३:२२,२४ ) 


पलटन के सरदार ने जवान को यह 
आशा देकर बिदा किया कि किसी से न 

कहना कि तू न मुझू को ये बातें बताइ। ओर दा 
सूबेदारों को बुल्लाकर कहा दा सी लिपाहो सत्तर 
सवार झौर दो सो भालेत पहर रात बीते केसरिया 
का जाने के लिये तेयार कर रकखो। श्रोर पोलुस 
की सवारी के लिये घोड़े तैयार रकखा कि उसे 
फलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा द। उस 
ने इस प्रकार की चिट्टी भी लिखी, 

महाप्रतापी फलिक्स हाकिम को क्लोदियुस 
लुसियास का नमस्कार | इस मनुष्य का यहदियां ने 
पकड़कर मार डालना चाहा पर जब मे न जाना कि 
रोमी है ते। पलटन लेकर छुड़ा लाया। और में 
ज्ञानना चाहता था कि ये उस पर किस कारण दाप 
लगाते है इस लिये उसे उन की महासभा म ले गया 
तब में ने जान लिया कि थे अपनी व्यवस्था के विवादों 
के विषय में उस पर दे।प लगाते है पर मार डाले 
ज्ञान या बांध ज्ञान के याग्य उस में काई देाष नहीं । 
झोर जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य को 
घात में लगेंगे ते में ने तुरन्त डस को तेरे पास भेज 
दिया और मुद्ददयां को भी आजा दो कि तेर सामने 
उस पर नालिश कर । 

सा जैसे सिपाहियौ का श्राज्ञा दी गई थो वंसे 
ही पोलुस का लेकर रातों रात श्रन्तिपत्रिस में लाये । 
दूसर दिन ये सवारों का उस के साथ जाने के लिये 
छाइकर आप गढ़ का लोटे। उन्हों न केंसरिया म॑ 
पहुंचकर हाकिम का चिट्टी दो ओर पौलुस का भो 
उस क$ सामने खड़ा किया। उस ने पढ़कर पूछा 
यह किस देश का है ओर जब जाना कि किलकिया 
का है, ता उस से कहा जब तेरे मुदरई भी आएंगे ते 
में तेरा मुकदमा करूंगा । 
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श्रोर उस ने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में 
रखने की आज्ञा दी । 

पांच दिन के पीछे हनन्याह महायाजक कितने 
पुरनियों श्रेर तिरतुत्लुस नाम किसो वकील के 
साथ लेकर आ्राया ओर उन्हों ने हाकिम फे सामने 
पोलुस पर नालिश को । 

जब घह बुलाया गया ते तिरतुल्लुस उस पर 
देष लगा कर कहने लगा कि, हे महाप्रतापी 
फेलिक्स तेरे द्वारा हमे जो बड़ा कुशल होता हे इस 
का हम हर जगद शोर हर प्रकार से धन्यवाद के 
साथ मानते हैं में तुक से बिनती करता हूं कि क्रपा 
करफे हमारी दे। एक बाते सुन ले। क्योकि हम ने 
इस मनुष्य का बखेडिया और सार यहूदियाँ में 
बलवा कराने वाला ओर नासरियोौ के कुपन्थ का 
मुखिया पाया | उस ने मन्दिर का अशुद्ध करना 
चाहा | 

यहूदियों ने भी उस का साथ देकर कहा ये 
बाते योही हैं । 


फेलिक्स के सामने पोलस 
का उत्तर | 
( प्रोेरितः २४:१० 


ज्जूब दाकिम ने पोलुस के बोलने को सैन की 

तो उस ने उत्तर दिया, में यह जानकर 

कि तू बहुत बरसों से इस जाति का, न्याय करता है 
आनन्द से अ्रपना उज़र करता हूं । जब से में यरूश- 
लेम में भज्नन करने का आ्राया मुझे बारह दिन से 
ऊपर नहीं हुए । ओर उनन्‍्हों ने मुझे न मन्द्रि मे न 
सभा के घरो मे न नगर में किसी से विवाद करते 
या भीड़ खगाते पाया। और न वे उन बातो का 
जिन का वे अब मुझ पर दाष लगाते हैं तेर सामने 
सच ठहरा सकते है। पर यह में तेरे सामने मान 
लेता हूं कि जिस पन्‍थ को वे कुपन्थ कद्दते हे उसी 
की रीति पर में अपने बाप दादा के परमेश्वर को 
सेवा करता हू ओर परमेश्वर से आशा रखता हूं 
कि धर्मी ओर अ्रधर्मी दोनों का जी उठना होगा । 


बाल बाइबल । 


इस से में आप भी यतन करता हूं कि परमेश्वर को 
ओर मलुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे । 
या ये आप हो कहें कि जब में महासभा के सामने 
खड़ा था ता उन्हों ने मुझ में कोन सा अपराध 
पाया, इस एक बात के छोड़ जो में ने उन के बीच 
में खड़े हा कहा था कि मरे हुओ के जी उठने के 
विषय में आज मेरा तुम्हार सामने मुकद्दमा हो 
रहा हे । 

फेलिक्स ने कहा कि जब पलटन का सरदार 
लूसियास आएगा तो तुम्दारो बात का फेसला 
करूंगा । और सूबेदार को श्राज्ञा दी कि पोलुस का 
सुस्त से रखकर रखवाली करना और उस के मित्रों 
में से किसी के उस की सेवा करने से न रोकना | 

कितने दिनो के पीले फेलिक्स श्रपनी पत्नी 
द्रसिन्ल का जो यहदिनी थी साथ लकर आया ओर 
पौलुसा का बुलबाकर उस बिश्वास के विषय में जो 
मसीह यीशु पर है उस से सुना । ओर जब वह धम 
ओर संयम और आनेवाले न्याय की चरचा करता 
था ता फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि 
श्रभो तो जा अवलर पाकर में तुझे फिर बुलाऊंगा । 
उसे पोलुस से कुछ रुपये मिलन की भी आ्रास थी 
इस लिये ओर भी बुला वुल्लाकर उस से बाते किया 
करता था | पर जब दा बरस बीत गए ता पुरकियुस 
फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फंलिक्स 
यहदियों का खुश करने की इच्छा से पोलुस को 
बन्घुआ छोड़ गया । 


कसर की दाहाडह़ । 
२४ ) 


फूस्तस उस प्रान्त में पहुंचकर तोन दिन के 
पीले केसरिया से यरूशलेम का गया | 
तब महायाज़को ने उस के सामने पोलुस को नाक्षिश 
की । ओर उस से बिन्ती की कि वह उसे यरुशलेम 
में बुलवाए क्योकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने 
की घात लगाए हुए थे । 
फेस्तुस ने उत्तर दिया कि पौलुस केसरिया में 
पदरे में है और में शाप जरूद वहां जाऊंगा | फिर 


( प्ररितः 


राज़ा के सामने पोलुस का उत्तर । 


कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें 
ओर यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित किया तो 
उस पर देोष लगाएं। ओर उन के वीच काई आठ 
द्स दिन रहकर वह केैसरिया गया और दुसरे 
दिन न्याय आसन पर बैठकर पोलुस के लान की 
आञ्राशा दो । 

जब वह आया तो जो यहूदी यरुशलेम से आप 
थे उन्हीं ने आस पास खड़े हाकर उस पर बहतेर 
भारी दोष लगाए जिन का प्रमाण वे न दे सकते 
थे। पर पोलुस ने उत्तर विया कि मैं ने न तो यह- 
दियां की व्यवस्था का न मन्दिर का और न केसर 
का कुछ अपराध किया हे । 

तब फेस्तुस ने यहदियों का खुश करन की 
इच्छा से पोलुस का उत्तर दिया कया तू चाहता हैं 
कि यरुशलेम का ज्ञाप और वहां मेर सामन तेरा 
यह मुकदमा फेसल हे। ' 

पौलुस ने कहा में केसर के न्याय आसन के 
सामने खड़ा हूं मेरा मुकदमा यहीं फेसल होना 
चाहिए । जैसा तू श्रच्छी तरह जानता हे यहूदियों 
का में ने कुछ अ्रपराध नहों किया । यदि अ्रपराधो 
हूं ओर मार डाले जाने याग्य काई काम किया है ता 
मरने से नहीं मुकरता पर जिन बातों का ये मुझ 
पर दाप लगाते है यदि उन में से काई बात सच न 
ठहर ता काई मुझे; उन के हाथ नहों सांप सकता । 
में केसर की दोहाई देता हूं । 

तब फेस्तुस न मन्त्रियों की सभा के साथ बाते 
करके उत्तर दिया तू ने केसर की दोहाई दी हे तू 
केसर के पास जाएगा । 


बन जता चाजताओ+ महा फल्मपनकमनन 


अआग्रिष्पा राजा । 
( प्रेरित: २४:१३ ) 


ज़्ब कितने दिन बीत गए ता अश्रिष्पा राजा 

ओर बिरनीके न केसरिया में आकर 

फेस्तुस से भेंट की | श्लोर फेतुस्स ने पोलुस की 

कथा राजा का बताई तब श्रप्रिष्पा ने फेस्तुस से 

कद्दा में भो उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उस 
न कहा तू कल खुन लगा । 


श्प्& 


से| दूसरे दिन जब अग्निष्पा और बिरनोीके बड़ी 
धूमधाम से आकर पलटन के खसरदारों ओर नगर 
के बड़े लोगो के साथ द्रबार में पहुंचे ते। व पीलुल 
के ले आएं । 

फेस्तुस न कहा है राजा श्रग्रिप्पा और हे सब 
मनुष्यों जा यहां हमारे साथ हो तुम इस की देखत 
हैं। जिस के विषय में सार यहदियो ने यरूशलेम मे 
ओर यहां भी चिलह्ला चिल्लाकर मुझ से बिनतो की 
कि इस का जीता रहना उच्चित नहीं । पर में ने जान 
ल्लिया कि उस ने ऐसा कुछ नहों किया कि मार 
डाला जाए और जब कि उस ने आप हो महाराजा- 
घिराज़ की दाहाई दो ते में ने उस भेजने का ठाना। 
पर में ने उस के विषय में काई ठीऋ बात नहों पाई 
कि अपने स्वामी के पास लिखूं इस लिये में उसे 
हे राजा श्रप्रिप्पा तरे सामने लाथा हूं कि जांचने के 
पीछे मुझे कुछ लिखन का मिल। क्योंकि बंधुए का 
भेजना श्र जा दाप उस पर लगाए गए उन्हें न 
बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है । 

अश्रिष्पा न पोलुस से कहा तुझे अपने विपय 


फ् 


में बालने को आज्ञा है | 
राजा के सामन पोलस का 
उत्तर । 


( प्रेरितः रई ) 


ल॒छ पोलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने खगा कि, 

है राजा अश्रिष्पा जितनी बातों का यहदी 

मुझ पर दोप लगाते हैं। आज़ तेर सामन उन का 

उत्तर देन मे अपने का धन्य समभूता हूं। निज 

करके इस लिये कि तू यहदियों के सब व्यवहारों 

ओर विवादों का जानता है से में बिनती करता 
हूं धीरज से मेरो सुन ले | 

जैसा मेरा चाल चलन आरम्भ से अपनी जाति 

के; बीच ओर यरूशलेम में था यह सब यहदी जानते 

हैं।में फरीसी हाइर अपने श्रम के सब से खर 

पन्‍न्थ के अनुसार चला। ओर अब उस प्रतिशा को 

झाशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों 
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से की थी मुझ पर मुकद्दमा चल रहा हे। उसो 
प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 
बारही गात्र श्रपन सार मन से रात दिन परमेश्वर 
की सेवा करते आये हैँ । हे राजा इसी आशा के 
विषय में यहूदी मुझ पर दोप लगाते हैँ। जब कि 
परमेश्वर मरे हुआ का जिलाता हैं तो तुम्हारे यहां 
यह बात क्यो बिश्वास के याग्य नहीं समझो जाती | 
में ने भी समझा था कि यीशु नाखरी के नाम के 
बिराध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। ओर में 
न यरूशलम में ऐसा ही किया श्रोर महायाज्ञको से 
अधिकार पाकर बहुत से पविन्न लोगों का जेलखानों 
में डाला ओर जब वे मार डाले जाते थे तो में भी 
उन के बिराघ में अपनी सम्मति देता था। और 
हर सभा में में उन्हे ताड़ना दिला दिलाकर यीशु 
की निन्‍दा करवाता था यहां तक कि क्रोच के मारे 
एसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी ज्ञा 
जाकर उन्हें सताता था। इसी बीच जब में महा- 
याजकों से श्रधिकार और परवाना लेकर दमिशए्क 
के जा रहा था । ता हे राजा मांग में दो पहर दिन 
के समय में न आकाश रो सूरज के तेज से भी बढ़ 
कर पक ज्याति अपन और अपन साथ चलनेवालो 
के चारों ओर चमकतो हुई देखी । 


ओर जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो में ने 
इब्नानी भसापा में मुझ से यह कहते हुए यह शब्द 
सुना कि हे शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता 
है पैने पर लात मारना तेर लिये कठिन है। में ने 
कहा हे प्रभु तू कोन दे। प्रभु ने कहा में यीशु हूं 
जिसे तू सताता है। पर उठ अपने पांचों पर खड़ा 
हो क्योंकि मे ने तुझे इस लिये दशन दिया हे कि 
तुके उन बातो का भी संवक्र और गवाह ठद्दरार्ऊ 
जो तू ने देखी है और उन का भी जिन के लिये में 
तुझे द्शन दूंगा। और में तुझे तेरे लोगों से और 
झन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिन के पास में 
अब तुझे इस लिये भेज्ञता हूं, कि तू उन की आंधष्च 
खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर ओर शैतान 
के अधिकार से परमेश्वर की और फिरें कि पापों 
की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर 
बिश्वास करन से पविन्न किए गए हूं मीरास पाएं । 


बाख बाश्यल । 


से दे राजा अश्निष्पा में ने उस स्वर्गीय दर्शन 
की बात न टाली | पर पहिले द्मिश्क के फिर यरू- 
शलेम के रहनेवालों का तब यहूदिया के सार देश 
में श्रीर अन्य जातियों का समझता रहा कि मन 
फिराओ ओर परमेश्वर की ओर फिर इन बातो के 
कारण यहूदी मुझे मन्दिर में पकड़के मार डालने 
का यतन करते थे। सा परमेश्वर की सहायता से 
में श्राज़ सक बना हूं ओर छोटे बड़े के सामने गवादी 
देता हूँ ओर उन बातों का छाड़ कुछ नहीं कहता 
जा नबियां और सूसा ने भी कहा कि दोनेवाली हैं 
कि मसीह का दख उठाना होगा ओर वही सब से 
हिल मर हुआ में से ज्ञी उठकर हमार लागा शरौर 
अन्य जातियों मे ज्याति का प्रचार करेगा | 


जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा थाता 
फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा हे पोलुस तू पागन्त 
हैं बहुत विद्या ने तुके पागल कर दिया है । 

पर उस ने कहा है महाप्रतापी फेम्तुस में 
पागल नहीं पर सच्चाई ओर बुद्धि की बातें कहता 
हूं । राजा भी जिस के साभने में निडर हाकर बाल 
रहा हू ये बात ज्ञानता है ओर मुझे प्रतीति है कि 
इन बातों में स कोई उस से छिपी नहाँ कि यह ता 
कोन में नहीं हुआ | हे राजा श्रश्रिप्पा क्या तू नवियों 
को प्रतीति करता है। हां में जानता हूं कि तू 
प्रतोति कर्ता है । 

तब अ्रश्निप्पा न पौलुख से कहा तू थोड़े ही 
समभाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है | पौलुस 
ने कहा परमेश्वर स॑ मेरी प्रार्थना यह है कि क्‍या 
थोड़े में क्या बहुत में केवल तूही नहीं पर जितने 
लाग आज़ मेरो सुनते हैं इन बन्धनों का छोड़ थे 
मर समान हो जाएं। 

तब राजा ओर हाकिम ओर बिरनीके और उन 
के साथ बेठनेवाले उठ खड़े हुए। ओर श्रलग जाकर 
आपस में कहन लगे यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं 
करता जो म्॒त्यु या बन्धन के योग्य हो । 

अग्रिप्पा न फेस्तुल से कहा यदि यह मनुष्य 
केसर की दोहाई न देता तो छूट सकता । 


अर 


मिलिते टापू पर पहुंचना । 


केसर के पास जाते हुए पोलुस 
को जा हआ था । 
( प्रेरितः २७ ) 


ज़ुब यह ठहराया गया कि हम जहाज पर 
इता।लिया का जाएं ता उन्हों न पौलुस 
ओर कितन ओर बन्चुओं का भी यूलियुस नाम 
आगुस्तुस की पल्नटन क॑ एक सूबदार के हाथ सांप 
दिया | और अ्रद्रमुकत्तियुम के एक जहाज पर जो 
झआसिया के किनार की जगहों में ज्ञान पर था 
चढ़कर हम ने उसे खाल दिया और अरिस्तखस 
नाम थिस्सलुनीके का एक मकरिदुनी हमार साथ 
था | दूसर दिन हम न सेदा में लगान किया ओर 
यूलियुस ने पोलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के 
सत्कार पान को जान दिया | वहां से जहाज खाल- 
कर हवा सामने होने के कारण हम कुप्रस की आड़ 
में होकर चले। श्रोर सूरा में उतर | वहां सूबेदार 
का सखसिकन्दरिया का एक जहाज्न इतालिया जाता 
हुआ मिला और हमे उस पर चढ़ां दिया। और 
हम बहुत दिना तक थीरे धीर चलकर इस लिये 
कि हवा हम आगे बढ़ते न देती थी क्रेते की आड़ 
में चले | ओर उस के किनार किनारे कटिनता से 
चलकर शुभ-लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे जहां 
से लसया नगर निकट था। 
जब बहुत दिन बीत गए और जलयात्ा में 
जोखिम होती थी ता पोलुस ने उन्हें यह कहकर 
समझाया, हे साहिबा मुझे ऐसा जान पड़ता हे कि 
इस यात्रा में बिपत ओर बहुत हानि न केवल बोकाई 
ओर जहाज की बरन हमार प्राणी को भी 
होनवाली है । 
पर सूबेदार ने पौलुख की बातों से मांकी ओर 
जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी । 
पर थोडी दर में वहां से एक बड़ी श्रांधी उठी 
और ज़ब हम ने आंधी से बइत दिचकोल खाए तो 
दुसर दिन थे जहाज की बोकाई फकन लंगे। और 
तोसर दिन उन्हों न जहाज का सामान फक दिया । 
और जब बहुत दिनौ तक न सूरज न तारे दिखाई 
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दिए ओर बड़ी श्रांधी चल रही थी श्रन्त में हमारे 
बचन को सारी आशा ज्ञाती रही | 

जब थे बहुत उपयास कर चुके ता पोलुस ने 
उन के बीच मे खा हाकर कहा है लागो चाहिए 
था कि तुम मेरी बात मानकर कब्रतें से न जहाज 
खाोलल ओर न यह बिपत ओऔर द्वानि उठाते । पर 
अब में तुम्हे समभझाता हूँ कि ढाढ़ल बांधा क्योंकि 
तुम मे से किसी के प्राण की हानि न होगो फेवल 
जहाज की । क्योंकि परमेश्वर जिस का भे हू ओर 
जिस की संचा करता हूं उस के स्वगंदत न इसो रात 
मर पास आकर कहा. है पोलुत् मत डर तुझे कैसर 
के सामने खड़ा हाना जरूर है ओर देख परमेश्वर 
ने सब का जो तेर साथ यात्रा करते हं तुझे दिया 
हैे। इस लिये है साहिबा ढाढ़स बांधा फ्रयांछि में 
परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझ से कहा 
गया है वैसा ही हागा। पर हमें किसी टापू पर 
पड़ना होगा । 

जब चोदहवों रात हुई और हम श्रद्धिया समुद्र में 
टकरशात कफिरते थे ता आधी रात के निकट मजन्नाहो ने 
अटकलस्त से जाना कि हम किसाो देश के निकट पहुंच 
रह है। ओर थाह लेकर उन्हीं न बीस पुरसा पाया 
ओर थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली ता पन्द्रह 
पुरला पाया। तब पत्थरोज्ञी जगहां पर पड़न के 
डर से उन्हीं ने जहाज की पिछली चार लंगर डाले 
ओर भोर का होना मानते रहे। पर जब मन्लाह डौगी 
समुद्र में उतार दी। ता पौलुस ने सूबेदार और 
सिपादिया से कहा यदि य जहाज पर न रहे ता 
तुम नहीं बच सकते | तब सिपाहियों ने रस्से काट- 
कर डोगी गिरा दी । 


5 कु 


के + 
मिलिते टापू पर पहुंचना । 
पक 
( प्रारतः २७:३३ ) 
ज़ुब भोर दान पर था ते पोलुस ने यह 
कहके सब केा भाजन करने का सम- 
भझाया कि आज चोद्ह दिन हुए कि तुम आस देखते 
उपचासी रहे ओर कुछ भाजन न किया । इस लिये 
तुम्दें समझाता हूं कि कुछ खा ला जिस से तुम्हारा 
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बचाव हो क्योकि तुम में से किसी के सिर का एक 
बाल सी न गिरगा । 

आर यह कह उस न रोटी लेकर सब के सामने 
परमेश्वर का धन्यवाद किया ओऔऔर तोड़कर खाने 
लगा । 

तब वे सब भी ढाढ़्स बांधकर भोजन करने 
लगे | हम सब पम्िल्कर जहाज पर दो सो छिहृत्तर 
जन थे । जब वे भाजन करके तृप्त हुए ता गेहूं का 
समुद्र में फंकर जहाज हलका करन लगे। जब 
बिद्दान हुआ ते उन्हों ने उस देश का नहीं पहचाना 
पर एक खाड़ी देखी ज्ञिस का चोरस तीर था और 
बिचार किया कि यदि हा सके तो इसी पर जहाज 
का टिकाएं । तब उन्हों ने लंगरो के खेलकर समुद्र 
में छोड़ दिया ओर उसी समय पतवारों के बन्धन 
खे।ल दिए ओर हवा के सामने अ्रगला पाल चढ़ाकर 
किनारे की आर चले | पर दे समुद्री के संगम को 
जगह पड़के उन्हों ने जहाज़ का टिकाया ओर गलही 
ते गड़ गई और टल्ल न सकी पर पिछाड़ी लहरों के 
बल से टूटने लगी । 

तब सिपाहियों का यह बिचार हुआ कि बन्घुओ 
का मार डाल एसा न हा कि काई पेरक॑ निकल 
भागे। पर सूबेदार न पोलुस को बचान की इच्छा 
स॑ उन्हें उस बिचार से राका और यह कहा कि जो 
पेर सकते हैं पहिल कूदकर किनारे पर निकल 
जाएं। और बाको काई पटरो पर ओर काई जहाज 
की और बस्तुओं के सहार निकल जाएं शओऔर इस 
रोति से सब काई भूमि पर बच निकले | तो जाना 
कि यह टापू मिलिते कहलाता है | 


आग मं से सांप का 
निकलना । 
( प्रेरित: २८ ) 


त्ग्रो र उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी 
कृपा की क्योंकि मेंह ओर जाड़े क॑ 

कारण उन्हों न आग खुलगाकर हम खब का ठह- 
राया । जब पोलुस न लकड़ियो का गहा बटोरकर 


बाल बाइबल | 


आग पर रक्‍कखा तो एक सांप आंच पाकर निकला 
ओर उस के हाथ से लिपट गया । जब उन जंगलियों 
ने कीड़े के उस के हाथ से लटक हुए देखा तो 
आपस में कहा सचमुच यह मनुष खूनी है कि 
यद्यपि समुद्र से बच गया तोभी न्याय ने जीता रहने 
न दिया । तब उस ने कोड़े का आग में रकूटक दिया 
ओर कुछ हानि न पहुंची । पर वे वाट जाहते थे कि 
वह सूज जाएगा या एकाएक गिरके मर ज्ञाएगा पर 
जब वे बहुत देर तक देखते रहे श्रीर देखा कि उस 
का कुछ भी न बिगड़ा तो ओर ही बिचार कर कहा 
यह तो देवता है । 

उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस 
टापू के प्रधान की भूमि थी। उस न हमें अपने घर 
ले जाकर तीन दिन मित्रभाव से पहुनाई की | पुब- 
लियुस का पिता ज्वर से बीमार पड़ा था से पोलुस 
ने उस के पास घर में जाकर प्रार्थना की और उसे 
चंगा किया । तो उस टापू के बाकी बोमार आप 
ओर चंगे किए गए। श्रीर उन्‍्हों ने हमारा बहुत 
आदर किया ओर जब हम चलन लगे ता जो कुछ 
हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। 


पोलस का रामा में पहुंचना । 
( प्रेरित: र८ ) 


तीन महीने के पीछे हम सिकन्द्रिया के एक 
जहाज पर चल निकले जा उस टापू में 
जाड़े भर रहा था श्रीर जिस का चिन्ह दियुसकूरो 
था | सुरकूसा में लगान करके हम तीन दिन रहे । 
वहां से हम घूमकर रेगियुस में आए और एक दिन 
के पीछे दुखिनी हवा चलो तब दूसरे दिन पुतियुत्ली 
में आए । वहां हम का भाई मिले और उन के कहने 
से हम उन के यहां सात दिन रहे और इस रीति 
से रोम का चले। वहां से भाई हमारा समाचार 
सुनकर श्रप्पियुस के चोक और तीन सराप तक 
हमारी भट करने फो निकल आए जिन्हें देखकर 
पोौलुस न परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स 
बांधा । 


पोलुस का राोमा में पहुंचना । 


जब हम रोमा में पहुंच ता पोलुस का एक 
सिपाही के साथ जो उस की रखवाली करता था 
अकेले रहन की आज्ञा हुई । 

तीन दिन के पीछे उस ने यहूदियों के बड़े लोगों 
को बुलाकर उन से कहा हे भाइयों में ने अपन लोगों 
के या बाप दादी के व्यवहारों के बिरोध में कुछ 
नहीं किया तौभी बन्धुआ होकर यरूशल्लेम से रोमियों 
के हाथ सोपा गया। उन्हों ने मुझे जांचकर छोड़ 
दूना चाहा क्योकि मुझ में सत्यु के याग्य कोई दोष 
न था। पर जब यहूदी इस के बिराध मे बालने लगे 
तो मुझे केसर की दोहाई देनी पड़ी।न यह कि 
मुझे अपने लोगो पर कोई दोष खगाना था | इस 
लिये में ने तुम को बुलाया है कि तुम से मिलूं ओर 
वात चोत करूं क्‍योंकि इस्माएल की आशा के लिये 
में इस जंजोर से जकड़ा हुआ हूं। उन्हों ने उस से 


१० 
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कहा तेर विचार क्या हैं वहो हम तुर से खुनना 


चाहते है क्योकि हम जानते है कि हर जगह इस 
मत के बिरोध में कहते हैं । 


सं उन्हीं ने उस के लिये एक दिन ठहराया 
और बहुत लाग उसके ठिकाने पर इकट्टू हुए और 
वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ ओर 
मूला की व्यवस्था ओर नबियों को पुस्तकों से योशु 
के विपय में समझा समभझकाकर भोर से सांझ तक 
चर्चा करता रहा। तब कितनों ने मान लिया ओर 
कितनी न प्रतोति न की । 


ओर वह पूर दो बरस अपने भाड़े के घर में 
रहा ओर जो डस के पास आते थे उन सब से 
मिलता रहा | और विना रोक टोक बहुत निडर 
हाऋर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा | 


(५ ष्ू 
तॉसरा अध्याय। 
प्रेरितां की पत्नियां पहिली मण्हलियों के नाम । 


"क्री 


हु पत्नियों में ज्ञो नये नियम में है पोलुस 

की पत्नियां सब से बड़ी है श्रोर वे 
मसीही धर्म के सब से पुराने पच है। वे यीशु का 
जीवन वृत्तान्त से पहिले लिखी गयों थीं | 


धिस्सलोनीकियों के नाम को दो पत्रियां सब 
से पुरानी है। वह कई एक यूनानी श्रीर यहूदी 
पुरुष भ्रौर कई बड़े घरान की स्त्रियों के पास भेजी 
गयी थीं जिन्‍्हों ने थिस्सलोनीकी नगर में एक 
मगडलोी स्थापन की । 


पांच या छुः बरस पीछे उस ने कुरिन्थियो, 
गलातियो, श्रोर रोमियो के नाम की चिट्टियां लिखीं। 


जब पोलुस रोम के बन्दोगृह में था वहां से उस 


ने कुलुस्सियों, इफिसियों, फिलिप्पियों श्रौर फिल- 


मोन के पास पत्रियां भेजी । 


दो तीन बरस पीछे उस न तीमुथियस की दो 
पत्नियां श्रोर तितुस की एक पत्नी भेजी । 


हम नहीं कद सकते हैं कि मसीही धरम्म की 
क्या दशा होती श्रगर पोलुस जो ऐसा उत्साही 
प्रचारक था, जो काम से कभी नहीं थकता था उन 
दिनो में न होता | उस की पत्रियां नई मणडल्लियों 
को शान्ति देने झोर सिखान के लिये लिखी गई थीं 
और वे अभी तक उन्नोस सौ बरस पीछे मसीहियों 
को शान्ति, बल श्रोर दिलासा देती हैं। जब यह 
पत्रियां इन छोटी मणडलियों को सुनाई जाती थीं 
तो वे नहीं सांचते थे कि जब रोमो राज्य मिट 
जाएगा तब भी ये पत्रियां सब देशों में सुनाई 
जाएंगी | तीतुस जिस को पोलुस ने एक प्री 
लिखो पहिल मस्लीहियो में एक था। वह क्रते टापू 
की मगडल्ली का प्रधान था । 

फिल्लेमोन की चिट्टी एक दास के विषय में है ज्ञो 
अपने मालिक की चोरी करके भाग गया था । पौलुस 
न उस दास को रोम नगर में पाकर सिखाया। 
फिर उस को श्रपन मालिक के पास भेजा । 

इन को छोड़ कई और प्रेरित की पत्नियां भो है । 


रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्नी । 


शेहप 


रेमियों के नाम पोलस प्रेरित की पत्नी । 


( राोमिये १,७,८,११,९२ ) 
पे[लुस की ओर से उन सब के नाम जो 


रामा में परमेश्वर के प्यार हैं हमारे 

पिता परमेश्वर ओर प्रभु यौशु मसीह की श्रोर से 
तुम्हे अनुग्रह और शान्ति मिले । 

में तुम सब के लिये अपने परमेश्वर का धन्य- 
बाद करता हूं कि तुम्दारं बिश्वास की चर्चा सारे 
जगत में हा रही है। परमेश्वर ज्ञिस की सेवा में 
अपने आत्मा से उस के पुत्र के खुसमाचार के 
विषय में करता हूं वही मेरा गवाह हे कि में तुस्दे 
केसे लगातार स्मरण करता रहता हूँ । और नित्य 
अपनी प्राथनाओं म॑ बिनती करता हू कि किसी 
रोति से अब भी तुम्हारे पास आने के मेरी यात्रा 
परमेश्वर की इच्छा से सुफल हो । 

क्योंकि में तुम से मिलने की लालसा करता हूं 
कि में तुम्हारे बीच में होकर तुम्हार साथ उस 
विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शान्ति 
पाऊं। और हे भादये में नहीं चाहता कि तुम इस 
से श्रनजान रहा कि में ने बार बार तुम्हारे पास 
आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्यजातियाँ में 
फल मिला वैसा हो तुम में भी मिले पर अब तक 
रुका रहा । में यूनानियों और अ्रन्यभाषियों का ओर 
बुद्धिमानो ओर निवुद्धियों का करजदार हूं। से 
में तुम्हे भी जा रोमा में रहते हं। सुसमाचार सुनाने 
का भरसक तेयार हूं। क्योंकि म॑ सुसमाचार से 
नहीं लज्ञाता इस लिये कि वह हर एक बिश्वास 
करनवाले के लिये पद्दिले यहूदी फिर यूनानी के लिये 
उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योकि 
उस में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से ओर 
बिश्वास के लिये प्रगट होतो है जेसा लिखा है कि 
बिश्वास से धर्मी ज्ञीता रहेगा । 

से। जब हम बिश्वास से धर्मी ठहर ते अपने 
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल 
रक्‍कखन । जिस के द्वारा बिश्वास के कारण उस अनु- 
ग्रह तक जिस में हम बने है हम/रो पहुंच भी हुई 


ओर परमेश्वर की महिमा को झ्रशा पर घमण्ड 
कर । केवल यह नहीं बरन हम क्लेशों में भी घमणड 
कर यहो जानकर कि ऊह्लेश से धीरज, श्रोर धोरज़ 
से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न 
होती है । श्रीर आशा से लज्ञा नहीं होती क्योकि 
परमेश्वर का प्रेम हमारे मन मे डाला गया हे । 


कोन हम को मसीह के प्रेम से अलग करंगा। 
कया क्रश या संकट या उपद्वव या अश्रकाल या नंगाई 
या जोखिम या तलवार । पर इन सब बातो में हम 
उस के द्वारा जिस ने दम से प्रेम किया है ज़यवन्त 
से भी बढ़कर दें। क्योंकि में निश्चय जानता हूँ 
कि न सुृत्यु न जोवन न रुवगंदूत न प्रधानतापूं 
न वत्तं मान न भविष्य न सामथ, ऊंचाई न गहिराई 
ओर न काई ओर सृष्टि हमे परमेश्वर के प्रेम से 
झलग कर सकेगा । 


आहा परमेश्वर का धन ओर बुद्धि और ज्ञान 
क्या ही गंभोर है | उल् के बिचार केसे अथाह ओर 
उस के मार्ग कैसे अ्गम हैं। प्रभु का मन किस ने 
जाना या उस का मंत्री कोन हुआ । उस की ओर से 
और उसी क॑ द्वारा ओर उसी के लिय सब कुछ है । 
उस की महिमा युगानुयुग होतो रहे । 


से है भाइयो में तुम से परमेश्वर की दया के 
कारण बिनतो करता हूँ कि अपने शरीरों के जीवता 
ओर पविन्न ओर परमेश्वर का भावता हुआ बल्लि- 
दान करके चढ़ाओ। और इस संसार के सदश न 
बनो पर तुम्हार मन के नए होने से तुम्हारा 
चाल चलन बदलता जाए जिस से तुम्हे मालूम हो 
कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा 
क्या हे । 

क्योंकि में उस अनुश्रद के कारण जो मुझ को 
मिला है तुम में से हर एक से कहता छूं कि जैलला 
समभना चाहिए उस से बढ़कर कोई अपने आप 
का न समझे पर सुब॒ुद्धि के साथ अपने के समझे | 
क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत अंग है और 
सब अंगो का एक सा काम नहीं । चैसे ही हम जो 
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बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक 
दूसरे के अंग है । 

ओर जब कि उस शअ्रजुग्रह के अनुसार जो हमें 
दिया गया हे हमें भिन्न भिश्च बरदान मिले ते जिस 
को नबूवत का दान हो वद्द बिश्वास के परिमाण के 
अनुसार बोले। यदि सेवा का दान मिला हो तो 
सेवा म॑ लगा रहे यदि कोई सिखानेवाला हो ता 
सिखाने में लगा रहे | जो उपदेशक हो वह उपदेश 
देन म॑ लगा रहे दान देनेवाला उदारता से दे जो 
प्रधानता करे वह यतन से करे जे। दया करे वह ह॒र्ष 
से करे । 


४ के ु ०७. कर कर 


भलाई से बराई के जीत ले 

किक 7 

( रामियों १२:८६ ) 
प्रेम निष्कपट दे बुराई से घिन करो भलाई 
में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक 

दूसरे पर मया रकखे। परस्पर आदर करने में एक 
दुसरे से बढ़ चलते । यदन करने में आलसो न हो 
आत्मिक जोश मे भरे रहो प्रभु की सेवा करते रहो। 
झाशा में आनन्दित रहो क्लेश में स्थिर रही प्राथना 
में लगे रहा । पवित्र लोगों का जो कुछ श्रवश्य हो 
डस में उन की सहायता करो पहुनाई करने में लगे 
रद्देा । 

झपने सतानवालो का आशीस दे आशौस दे। 
स्राप न दो । 

झानन्द करनेवालों फे साथ आनन्द करों ओर 
रोनवालो के साथ राश्ो । 

आपस में एक सा मन रक्‍खी। अ्रभिमानी न हो 
पर दीनो के साथ संगति रक्‍खो अपने लखे बुद्धिमान 
नहा। 

बुराई के बदले किसी से बुराई न करो जो बात 
सब लोगों के निकट भलो हे उन की चिन्ता किया 
करो । यदि हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों 
के साथ मेल रक्‍्खे । 

दे प्यारो अपना पलटा न खेना पर क्रोध को 
जगह देना क्योंकि लिखा है पक्तटा लेना मेरा काम 
है प्रभु कद्दता हे में ही बदला दूंगा। पर यदि तेरा 


बाल बाइबल । 


बरी भूखा हो तो उसे खाना खिला यदि प्यासा दो 
तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उस के 
सिर पर आग के अंगारो का ढेर लगाएगा। 

बुराई से न हारा पर भलाई से बुराई का जीत 
लो। 

हर एक जन प्रधान अ्रधिका रियों के श्रधीन रहे 
क्योकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की 
ओर से न दो ओर जो श्रधिकार है वे परमेश्वर के 
ठहराए हुए है।इस से जो कोई अधिकार का 
बिरोध करता है वह परमेश्वर का सामना करता है । 

से हर एक का हक चुकाया करो जिसे कर 
चाहिए उसे कर दो जिसे महसूल चाहिए उसे 
महसूल दो जिस से डरना चाहिए उस से डरो जिस 
का आदर करना चाहिए उस्च का आदर करो । 

आपस के प्रेम का छोड़ श्रीर किसी बात में 
किसो के करजदार न हो क्योंकि जो दूसरे से प्रम 
रखता उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रेम पड़ोसी 
की कुछ बुराई नहीं करता इस लिये प्रेम रखना 
व्यवस्था को पूरा करना है । 


रात बहत बोत गई है । 
( राोमियें १३ ) 


समय के पहचानकर श्रब तुम्हार लिये नींद 
से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचो 
क्योकि जिस समय हम ने विश्वास किया था उस 
समय फे लेखे ग्रब हमारा उद्धार निकट है रात 
बहुत बीत गई है ओर दिन निकलने पर हे इस 
लिये हम अंधर के कार्मा का तज्ञकर उज्जाले के 
हथियार बांध ले | जैसा दिन का सोहता है वेखा 
दी हम सीधो चाल चल न कि लीला क्रीड़ा और 
पियक्कड़पन न व्यसिचार और लुचपन में ओर न 
भगड़े और डाह में | बरन प्रभु यौशु मसतोह को 
पहिन लो । 
जो बिश्वास में निरबंल है उसे अपनी संगति में 
ले लो पर उस की शंकाओ पर विवाद करने के लिये 
नहीं । एक को विश्वास दे कि सब कुछ खाना 
उचित है पर जो बिश्वास म॑ निर्बश्ष है वह साग 


कोई अपने लिये नहीं जौता । 


पात ही खाता है। खानेवाला न बानेवाले को तुच्छ 
न जाने श्रोर न खानवाला खानेवाले पर दोप न 
लगाए। तू कोन है जो दूसरे के टहलुए पर दोप 
लगाता है। वह अ्रपने हो स्वामों के सामने खड़ा 
रहता या गिरता है । 


बे अल ७... का 2 का हे. 6 
कोई अपने लिय नहीं जाता । 
( रोमियों १४ ) 

काई तो एक द्नि को दूसर से बढ़कर 

जानता है श्रोर कोई सब दिन एक से 

जानता है । हर एक अपने ही मन में भिश्चयय कर 

ले। क्योंकि हम में से न कोई अपने लिये जीता श्रोर 

न कोई अपने लिये मरता है । क्योकि यदि हम जीते 

हैँ तो प्रभु के लिये जीते हैं श्रौर यदि मरते है तो 

प्रभु के लिये मरते है से हम जीएं या मर ते प्रभु 
ही के हे। 


तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता हे या तू 


फिर क्यो अपने भाई के तुच्छु जानता है । हम सब 
के सब परमेश्वर फे न्याय सिंहासन के सामने खड़े 
होगे। हम में से हर एक परमेश्वर का श्रपना अपना 
लेखा देगा । 

से श्रागे को हम एक दूसर पर दोष न लगाएं 
पर तुम यही ठान लो कि काई अपने भाई के सामने 
ठेस या ठोकर खाने का कारण न रफखे | में जानता 
हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई 
बस्तु अ्रपने श्राप से श्रशुद्ध नहीं पर जा उस का 
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अशुद्ध समभता है उस के लिये भ्रशुद्ध है | यदि तेरा 
भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू 
प्रभ को रीति से नहीं चलता | ज्ञिस के लिये मप्तीह 
मरा उस का तू नाश न कर। से तुम्हारों भलाई 
की निन्‍्दा न हान पाए । 


क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर 
धर्म और मिज्नाप ओ्रोर वह श्रानन्द है जा पवित्र 
आत्मा से होता है। इस लिये हम उन बातों का 
यतन करे जिन से प्रिलाप और एक दुसरे का 
सुधार हो। भाजन के लिये परमेश्वर का काम 
न बिगाड़ | सब कुछ शुद्ध तो है पर उस मनुष्य के 
लिये बुरा है ज़िस का उस के भोजन करने से ठोकर 
लगती है | भज्ञा यह है कि तू न मांस खाए न दाख 
रस पीए न श्रोर कुछ ऐसा करे जिस से तेरा भाई 
ठाकर खाए । तरा जो विश्वास है उसे परमेश्वर के 
सामन अपन ही मन में रख | धन्य वह है जा उस 
बात में जिसे वह ठीक समभता है श्रपन आ्राप का 
दे।षी नहीं ठहराता । 


निदान हम बलवानों का चाहिए कि निबलो की 
निबल्लताओशों का सद्दे नकि अपने आप का प्रसन्न 
कर । हम में सं हर एक अपन पड़ोसी को उसकी 
भलाई के लिये सुधारन के निमित्त प्रसन्न करे। 
क्योकि मसीह न श्रपन श्राप को प्रसन्न न किया। 


ओर घोरज श्रोर शान्ति का दाता परमेश्वर 
तुम्दे यह बर दे कि आपस में एक मन रहो। 
श्रभी ता पविन्न लोगो की सेवा करन के लिये यरूशलेम 
का जाता हूं। शान्ति का परमेश्वर तुम सब के साथ 
रहे । 
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बास बाइश्वल | 


करिन्थियों के नाम पौलुस की पचन्नी । 


(१ कुरिन्थियों १,२ ) 


तमदें श्रठम्रद और शान्ति मिलती रहे । 

हि में तुम्हारे विषय में अपने पर- 
मेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं इस लिये कि पर- 
मेश्चर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, 
कि उस में तुम हर बात में अर्थात सार बचन ओर 
सारे क्षान में धनी किये गये, कि मसीह की गवाही 
तुम में पक्की निकली । 

है भाइया में तुम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
नाम के द्वारा बिनती करता हूं कि तुम सब एक दी 
बात कहो और तुम में फूट न हो पर एक ही मन 
ओर एक ही मत हाकर मिले रहो। क्योंकि हे मेर 
भाइयो लोगो न मुझे तुम्हार विषय में बताया है कि 
तुम में झगड़े द्वो रहे हैं। तुम में से काई ते अपन 
आप को पोलुस का कोई श्रपुन्लोस का काई कफा 
का कोई मसीह का कहता हैं | क्या मसोह बट गया 
क्या पोलुस तुम्हारे लिये क्रल पर चढ़ाया गया या 
तुम्दें पोलुस के नाम पर बपतिसमा मिला | 

कहां रहा ज्ञानवान क्या परमेश्वर ने संसार के 
शान का मूखता नहों ठहराया। क्योंकि परमेश्वर 
की मूख ता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है श्रोर पर- 
मेश्वर की निवल्तता मनुष्यों के बल से बहुत बल- 
वान है | परन्तु परमेश्वर ने जगत के मूख्ों का 
चुन लिया हे कि ज्ञानवानों का लज्ञजित करे ओर 
जगत के निबलो का चुन लिया है कि बलवान को 
लल्जित कर । और परमेश्वर ने जगत के नोछडों और 

तुच्छी का बरन जो हैं भी नहीं चुन लिया कि उन्‍हें 

व्यर्थ ठहराए । कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने 
घमण्ड न कर। 

हे भाइयो जब में परमेश्वर का भेद सुनाता हुआा 
तुम्हारे पास आया ता बचन या ज्ञान की उत्तमता 
के साथ नहीं आया । क्योंकि में ने यह ठान लिया था 
कि तुम्हारे बीच योशु मसीह बरन क्रूस पर चढ़ाए 
हुए मसोह के छीड श्रोर किसी बात फो न जानू । 
और में निबलता और भय के साथ और बहुत थर- 


थराता हुआ तुम्हारे साथ रहा | और मेरे बचन 
ओर मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं 
पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। इस लिये 
कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परन्तु 
परमेश्वर की सामथ्थें पर हो । 

फिर भो सिद्ध लोगो में हम ज्ञान सुनाते हैं पर 
इस संसार का ओर दस संसार के नाश होनेवाले 
हाकिमो का ज्ञान नहीं | पर हम परमेश्वर का वह 
गुप्त शान भेद की रीति पर बताते है जिसे परमेश्वर 
ने सनातन से हमारी महिमा के लिये ठहराया। 
जिसे इस संसार के हाकिमौ मे से किसी ने न जाना 
क्योकि यदि जानते तो तेजञामय प्रभु का क्रस पर 
चढ़ाते । 


आंख ने नहीं देखा ओर 
कान ने नहीं सुना । 
( १ कुरिन्थियों २€:३ ) 


जो आंख ने नहीं देखा ओर कान ने नहीं 
सुना शोर जा बात मनुष्य के चित्त में 
नहीं चढ़ीं वे हो हे ज्ञे परमेश्वर ने अ्रपन प्रेम रखने 
वालो के लिये तेयार की हैं | परन्तु परमेश्वर ने 
उन को श्रपने श्ात्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया 
क्योकि आत्मा सब बाते बरन परमेश्वर की गूढ़ 
बात भी जांचता है । 
में ने लगाया अ्रपुन्नोस ने सींचा परन्तु परमे- 
श्वर ने बढ़ाया। लगानेवाला ओर सींचनेवाला 
दोनों एक है पर हर एक जन अपने हो परिश्रम फे 
अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम 
परमेश्वर के सहकर्म्मों हैँ तुम परमेश्वर को खेती 
ओर परमेश्वर की रचना हे। | क्‍या तुम नहों जानते 
कि तुम परमेश्वर का मन्दिर हो और परमेश्वर का 
आत्मा तुम में बास करता हे। यदि कोई मन्दिर 


सब कुछ तुम्हारा है । 


की नाश करंगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा 
क्योंकि परमेश्वर का मन्दिर पवित्र हे । 

काई अपने श्राप के धोखा न दें। यवि तुम में 
से केई इस संखार में अपन आप का ज्ञानी समझे 
ते सूख बने कि ज्ञानी हा ज्ाए। क्योंकि इस 
खंसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूखता हे 
जैसा लिखा है वह ज्ञानियों का उन की चतुराई में 
फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियां की चिन्ताओं 
के जानता है कि व्यथे हैं। सा मनुष्यों पर कोई 
घमरयाड न करे | 


सबद 
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श्र 
कुछ तुम्हारा है 
रिन्यियाों ७, ६, ८, ६ ) 


सूत्र कुछ तुम्हारा है । कया पॉलुस कया 
अपुल्लास क्या केफा क्‍या जगत क्या 

जीवन क्या मरणु क्या बत्तमान क्या सविष्य, सब 
तुम्हारा है ओर तुम मसीह के ह। ओर मसीह परमे- 
श्वर का है । 

भण्डारी में यह बात देखो जाती है कि बिश्वास 
योग्य निकले । पर मेर लेखे यह बहुत छाटी बात 
है कि तुम या मजुष्यो का काई नन्‍्यायी मुझे परखे 
बरन में आप दी अपन आप के नहीं परख्र॒ता पर 
मेरा परखनेवाला प्रभु है । 

कितने ता ऐसे फूल गए हैं माना में तुम्हार 
पास आने ही का नहीं । पर प्रभु चाहे ता में तुम्हारे 
पास शीघ्र आऊंगा ओर उन फूले हुओ की बातो को 
नहीं पर उन की सामथ केा जान लगा। क्योकि 
परमेश्वर का राज्य बातो में नहों पर सामथ मे है । 

तुम क्या चाहते हा। में छड़ी लकर या प्रेम 
ओर नम्नता के आ्रात्मा के साथ तुम्हारे पास श्राऊं । 

क्या तुम में से किसी के यह हियाव हे कि जब 
दूसरे के साथ भगड़ा हे। तो फेसले के लिये श्रघ- 
मियों के पास जाए ओर पवित्र लागो के पास न 
जाए । क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लाग ज़गत 
का न्याय करंगे से। ज़ब तुम्हे ज़गत का न्याय करना 
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है तो क्या छोटे से छोटे कगड़ो का भी फैसला 
करन के याग्य नहीं । क्या तुम नहीं जानते कि हम 
स्वगंदुतों का न्याय करेंगे तो क्‍या सांसारिक बातों 
का फेंसला न कर । 


में तुम्हे लज़ाने के लिये कहता हूं | क्या ऐसा 
हैं कि तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो 
अपन भाइयों का फेलला कर सके | बरन भाई भाई 
में मुकदमा हाता है ओर वह भी अबिश्वासियों के 
सामने । अन्याय क्यों नहीं सखहतें। ठगाई क्‍यों 
नहीं सहते । 


सब बस्तुपएं मेरे लिये उचित ते है पर सब 
यस्तुपं लाभ की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिये डचित 
हूं पर में किसी बात के श्रधीन न हूंगा 

अब मूरतां के सामने बलि की हुई बस्तुश्रो के 
विषय में--हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है । 
ज्ञान फुलाता है पर प्रेम से उन्नति हाती है। यदि 
काई समझे कि में कुछ जानता हूं ते जैसा जानना 
चाहिए यैसा श्रव॒ तक नहीं ज्ञानता। पर यदि काई 
परमेश्वर स॑ प्रेम रखता है ता उसे परमेश्वर पह- 
चानता है । 


सो मूरतां के सामने बलि की हुई बस्तुओो के 
खाने के विषय में--हम जानते हैं कि सूरत जगत 
में काई बस्तु नहीं। यद्यपि बहुत से ईश्वर कहलाते 
है तीमी हमार निकट तो एक ही परमेश्वर है पर 
चोकस रहा एंसा न हो कि तुम्हारों यह स्वतंत्रता 
कहीं निबलोौ के लिये ठोकर का कारण हे ज्ञाए। 
क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानों को सूरत के मन्दिर में 
भोजन करते देखे ओर वह निबल जन हो तो क्या 
उस के विवेक में मूरत के सामने बलि को हुई घस्तु 
के खाने का हियाव न हे! जाएगा। इस रीति से 
तेर ज्ञान के कारण वह निबल भाई जिस के लिये 
मसीह मरा नाश द्वा जाएगा | 


इस कारण यदि भाजन मर भाई की ठाोकर 
खिलाए ते में कभी किसो रीति से मांस न खाऊंगा 
न हो कि में अपने भाई का ठाकर खिलाऊं | 


७०० 


परमेश्वर के बरदान । 
(१ कुरिन्थिये! १२ ) 


जा भाइया में नहीं चाहता कि तुम आत्मिक 
बरदानां के विषय में ग्रनजान रहो | बरदान 

तो कई प्रकार के हैं पर झात्मा एक हो है । ओर 
सेवा भी कई प्रकार की हैं परन्तु प्रभु एक ही है । 
ओर कार्य कई प्रकार के हैं परन्तु परमेश्वर एक 
ही है जे सब में ये सब काय्य करवाता है। 

पर सब के लाभ पहुंचाने के लिये हर एक का 
आत्मा का प्रकाश दिया जाता है । 

क्योंकि एक का आत्मा के द्वारा बुद्धि की बाते 
ओऔर दूसरे को ज्ञान की बाते, ओर किसी को 
बिश्वास ओर किसी के चंगा करने का बरदान 
दिया जाता है। फिर किसी को सामथ्थ के काम 
करने को शक्ति शोर किसी को नबृबत और किसी 
के आत्माओं की पहचान ओर किसी का श्रनक 
प्रकार को भाषा ओर किसी को भाषाओं का अर्थ 
बताना । 

पर ये सब काय्य वही एक आत्मा करवाता हैं 
ओर जिसे जा चाहता हैं बह बांट देता है । 

क्यांकि जेसे देह तो एक है और उस के अंग 
बहुत हैं ओर उस एक देह के सब अंग बहुत हे।ने 
पर भी एक ही देह है वेसे हो मसीह भी है । 
क्योंकि हम क्‍या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या 
स्वतंत्र सब ने एक देह दाने के छिये एक शआ्ात्मा 
के द्वारा बपतिश्लमा लिया । 

इस लिये कि देह में एक हो अंग नहीं पर बहुत 
से है । यदि पाँव कहे कि में हाथ नहों इस लिये दह 
का नहीं ता क्या वह इस कारण देह का नहीं । 
ओर यदि कान कहे कि में श्रांस्न नहीं इस लिये देह 
का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। 
यदि खारो देह आंख ही होती ता सुनना कहां होता। 
यदि सारो देह कान ही हातो तो खूंघना कहां होता । 

पर अब ता परमेश्वर ने अंगो का श्रपनी इच्छा 
के अनुसार पक एक करके देह में रकखा हे । आंख 
हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तरा प्रयोजन नहीं 
न सिर पांवो से कद सकता हे कि मुझे तुम्हारा 


बाल बाइबल । 


प्रयोजन नहीं । और यदि एक अंग दुख पाता है तो 
सब अंग उस फे साथ दुख पाते हैं ओर यदि एक 
अ्रंग की बड़ाई होती है तो उस के साथ खब अंग 
झानन्द करते हैं। ओर परमेश्वर ने कितनों को 
कलीसिया में ठहराया हे पहिले प्रेरित दुसरे नबी 
तीसरे उपदेशक फिर सामर्थ फे काम करनेथाले 
फिर चंगा करनेवाले ओर उपक्तार करनेयाले श्रोर 
प्रधान ओर नाना प्रकार को भाषा बोलनेवाले | क्या 
सब प्रेरित हैं। क्यय सब नबी हैं। क्या सब उप- 
देशक है । क्या सब सामर्थ के काम करनंवाले हैं। 
क्या सब को चंगा करने के बरदान मिले हैं | क्या 
सब नाना प्रकार की भाषा बोलते है | क्या सब श्र्थ 
बताते हैं. . तुम अच्छे से अ्रच्छे बरदानों की धुन में 
रहा ओर मे तुम्हे ओर भी सब से अच्छा मार्ग 
बताता हूं । 
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० जहा झैे 
हुन सब स बड़ा श्रम ह | 
( ९ कुरिन्थियों १३ ) 
य दि में मनुष्यों ओर स्वगदूतों की बोलियां 
बालूं और प्रेम न रकखूं तो मैं ठनठनाता 
हुआ पीतल ओर मंभनातो भांभ हूं । 
ओर यदि में नबूुवत कर सक॑ ओर सब भेदों 
ओर सब प्रकार के ज्ञान के समझ ओर मुझे यहां 
तक पूरा बिश्वास हो कि में पहाड़ों के हट दूं पर 
प्रेम न रक्‍खूं ता में कुछ भी नहीं । 
ओर यदि में अपना सारा माल कंगालों को 
खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिये दे दूं और 
प्रेम न रकखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं । 
प्रेम घीरजवन्त ओर कृपाल है प्रेम डाह नहीं 
करता प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता श्रोर फूलता 
नहीं । वह श्रनरीति नहीं चलता वह आपस्वार्थी 
नहीं भझूंभलाता नहीं बुरा नहीं मानता। भ्रधर्म से 
आनन्द नहीं होता पर सत्य से आनन्द द्वेता है। 
वह खब बाते सह लेता हे सब बातों की प्रतोति 


करता है सब बातों को आशा रखता है सब बातो 
में धोरज् घरता हे । 


रे ७. पैक है 
स्वग पर पक घर जो सदा काल के लिये है । 


प्रेम कभी टलता नहों नबूवत हो तो समाप्त हो 
जाएंगी भाषाएं हो तो जाती रहेगी ज्ञान हो तो मिट 
जाएगा | क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी 
नवूत्रत अधूरो है । पर जब पूरा आएगा तो अधूरा 
मिट जाएगा जब में वालक था तो में बालकों की 
नाई बोलता था बालकों का सा मन था बालकों की 
सी समभ थी पर जब सियाना हो गया तो बालकों 
को वात छोड़ दीं | अब हम दपंण में धंधला सा 
दिखाई देता है पर उस समय आमने सामने देखंगे 
अब मेरा ज्ञात अधूरा है पर उस समय ऐसी पूरी 
रोति से पहचानूंगा जैसा पहचाना गया हूं । 

पर अ्रव बिश्वास आशा प्रेम ये तीना बने रहते 
हैं पर इन में सब से बड़ा प्रम है । 


्निनाजनओ, 


देख में तुम से भेद को बात 
कहता हूं । 
( १ कुरिन्थियां १४:३२ ) 


यदि में मनुष्य को रीति पर इफिसुस में बन 
पशुश्री से लड़ा तो मुझे क्या लाभ 
हुआ | यदि मरे हुए न जिलाए जाएंगे तो शआआराश्रो 
खाएं पीएं क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे | धोखा न 
खाना बुरी संगति अच्छी चाल को बिगाड़ देती हे । 
अब काई यह कहेगा मरे हुए किस रीति से 
जो उठते है ओर केसी दंह के साथ आ ते है| हे 
निवद्धि जे कुछ तू बोता हे जब तक न मरे जिलाया 
नहीं जाता | और जा तू बोता है यह वह देह नहीं 
जो उत्पन्न होने वाली है पर निरा दाना हे चाहे गेहूं 
का चाहे किसी और श्रनाज का | परन्तु परमेश्वर 
अपनी इच्छा के अनुसार उस का देह देता है ओर 
हर एक बीज का उस की निज देह । 
सब शरीर एक सरीखे नहों पर मनुष्यो का 
शरीर और, पशुओ का शरीर ओर, पक्षियों का शरीर 
और, मछलियों का शरीर ओर है। स्वग पर की 
देह भी हैं और प्रथिवी पर की भी हैं पर स्व पर 
की देहों का तेज ओर हे प्रथियी पर की देहो 
का ओर । 


है. 
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सूरज का तेज ओर हे चांद का तेन्न ओर है ओर 
तारों का तेज श्रीर हे क्योकि एक तार से दुसर 
तारे के तन में भेद है | मरे हुओ का जी उठना भी 
ऐसा हो है। नाशमान बाया जाता हे अबिनाशी जी 
उठता है | बह अनादर फे साथ बोया जाता है तेज 
के साथ जी उठता है निबेलता के साथ बोया जाता 
है सामर्थ के साथ जी उठता है। प्राणिक्त देह बाया 
जाता है आत्मिक देह जी उठता है । जब कि प्राणिक 
देह है तो आ्रात्मिक देह भी हे । 

देखो में तुम से भेद की बात कहता हूं कि हम 
सब सोएंगे नहीं पर सब बदल जाएंगे। शरीर यह 
पल भर में पलक मारते ही पिछली त॒रही फंकते 
हो होगा। क्योकि तुरही फंकोी जाएगो शआओऔर मर 
हुए अबिनाशी दशा में उठाए जाएंगे ओर हम बदल 
जाएंगे | क्योकि अवश्य है कि यह नाशमान देह 
अबिनाश को पहिन ले ओर यह मरनहार अमरता 
को पहिन ले । 

ओर जब यह नाशमान अबिनाश को पहिन 
लेगा ओर यह मरनहार श्रमरता को पहिन लेगा 
तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय 
ने मुत्यु को निगल लिया। हे म॒त्यु तेरी जय कहां 
हे म॒त्यु तेरा डंक कहां । खत्यु का डंक पांप हे और 
पाप का बल व्यवस्था है । परन्तु परमेश्वर का धन्य- 
वाद हो जो हमारे प्रभु योशु मसीह के द्वारा हमें 
जयवन्त करता है। 

सो हे मेरे प्यारे भाइयों दृढ़ और अ्रच्नल रहो 
ओर प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाबो कोकि यह 
जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यथ नहीं है । 

जागते रहो बिश्वास में बने रहो पुरुषाथ करा 
बलवन्त होआ । जो कुछ करते हो प्रेम स॑ करो । 


स्वर्ग पर णक घर जो सदा 
काल के लिये है । 


की कुर्रिन्यिये ४, ५, ११ ) 





हम अपने आप को नहीं पर मसीह यीशु को 
प्रचार करते हैं इस लिये कि परमेश्वर ही 
है ज्ञिस ने कह्दा कि अंधकार म॑ से ज्योति चमकेगी 
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शोर वही हमारे मनो में चमका कि परमेश्थर की 
महिमा की पहिचान को ज्योति प्रकाश हो | पर 
हमारे पास यह घन मिट्टी के बरतनों में रक्‍्खा हे 
कि यह बहुत द्वी भारो साप्रथे हमारी ओर से नहीं 
बरन परमेश्वर ही की टहरे । 


हम चारो ओर से क्लेश पाते हे पर संकट में 
नहीं पड़ते | निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, 
सताए ता जाते हें पर त्यगे नहीं जाते गिराए तो 
जाते द्वें पर नाश नहीं होते हम हियाव नहीं छोड़ते 
पर यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता 
जाता है तोभी भीतरी मनुष्यत्व दिन पर दिन नया 
दोता जाता हे । क्योकि हमारा पत्तन भर का हलका 
सा क्लेश दमारे लिये बहुत ही भायी ओर अनन्त 
महिमा उत्पन्न करता जाता है। श्रोर हम तो देखी 
हुई वस्तुओं को नहीं पर श्रनदेखी वस्तुओं को देखते 
रहते है क्योकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है 
पर अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है । 


क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा प्रथिवी 
पर का घर गिराया ज्ञाए तो हमे परमेश्वर की ओर 
से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन प्रिलेगा जो हाथ का 
बना हुआ घर नहीं पर सदा काल के लिये होगा | 
दम रुप देखे नहीं पर बिश्वास से चलते हैं । 


यदि तुम मेरी थोड़ी मूखता सह लेते तो क्‍या 
दो भला होता। क्या इस मे में ने कुछ पाप क्रिया 
कि में ने तुम्हे परमेश्वर का सुसमाचार संत मेंत 
सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम 
ऊंचे हो जाओ । में ने श्रोर मएडलियाँ को लूटा में ने 
उन से मजदूरी क्लो कि तुम्हारी सेवा करूं और जब 
में तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई ता में ने 
किसी पर भार नहीं दिया क्‍योंकि भाइयों ने मक्ि- 
दुनिया से आकर मेरी घटी पूरी की और में ने हर 
बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका 
शोर राके रहूंगा । 

क्या इस लिये कि में तुम से प्रेम नहीं रखता । 
परमेश्वर जानता हे । 


बाल बाइबल । 


चिन्ह ओर अदभुत काम । 
( २ ऋरषिन्थियां ११११६, १२, १३ ) 


कोई मुझे मूख न समझे नहीं तो मूर्ख हो 
समभकर मेरी सह लो कि थोड़ा सा 

में भी घमराड करूं इस बेघड़क घमरणड से बोलने में 
जो कुछ में कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा फे अनुसार 
नहीं पर मानो मूखता से कहता हूं । जब कि बहुत 
लोग शरोर के अनुसार घमरड करते है तो में भी 
घमरड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनन्द 
से मूर्खा को सह लेते हो । क्योंकि जब तुम्दें कोई 
दाल बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेत। है 
या अपने आप को बड़ा बनाता हे या तुम्हारे मुंह 
पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो | मेरा 
कहना अनादर की रीति पर है मानो कि हम निबल 
से थे। पर जिस किसी बात में कोई हियाव करता 
है (में मूखता से कहता हूं) में भी हियाव 
करता हूं । 

क्या वे ही इब्रानी दे में भी हूं । क्या थे ही इस्त्रा 
पल्ली है में भी हूं । कया थे हो इब्नाहीम के बंश है में 
भी हूं । क्या वे ही मसीह के सेवक हे उन से बढ़ 
कर हूं ग्रधिक परिश्रम करने में बार बार केद में 
कोड़े खाने में बार बार सुत्यु के जोखिम में । 

पांच बार में ने यहूदियों फे हाथ से उन्तालीस 
उन्ताल्लोस कोड़े स्लाण। तीन बार में न बेते ख्नाई 
पक बार पत्थरवाह किया गया तीन बार जद्दाज 
जिन पर में चढ़ा था टूट गए एक रात दिन में न 
समुद्र में काटा । मे बार बार यात्राओं में नदियों के 
जाखिमों में डाकुओ के जाखिमो में अपने जाति 
वालो से ज्ञोखिमों में श्रन्यज्ञातियों से जाशिमों में 
नगरो में के जोखिमो में जंगल के जोखिमो में समुद्र 
के जोखिमो में भूठे भाइयों के बोच जोखिमो मे, 
परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख 
वपियास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, 
उघाड़े रहने में, ओर और बातों को छोड़कर सब 
मरडल्षियों को चिन्ता हर दिन मुझे द्बाती है । 

कोन निवंल हे ओर में निर्बल नहीं। कोन 
ढोकर खाता है और मेरा जी नहीं जलता | यदि 


चिन्ह और भ्रद्भुत काम । 


घमणड करना श्रवश्य है तो में श्रपनो निर्वलता की 
यातो पर करूंगा । परमेश्वर जानता है कि में मूठ 
नहीं बोलता । दमिएक मे अरितास राजा कौ ओर 
से जो हाकिम था उस न मेरे पकड़ने का दमिश्कियो 
के नगर पर पहरा बेठ। रकखा था। और में टोकरे 
में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया और 
उस के हाथ से बच निकला । यद्यपि घमणड करना 
तो मेरे लिये ठोक नहीं तोमी करना पड़ता है से 
में प्रभु के दिए हुए दर्शनों ओर प्रकाशौं को चरचा 
करूंगा में मसीह में एक मनुष्य का जानता हूं 
चोदह बरस हुए कि न जाने देह सहित न जाने 
देह रहित परमेश्वर जानता है श्रोर ऐसा मनुष्य 
तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया । में ऐसे मनुष्य 
के जानता हू न जाने देह सहित न जाने देह रहित 
परमेश्वर ही जानता है। कि स्वर्ग लोक पर उठा 
लिया गया ओर ऐसी बाते सुनी जो कद्दने की नहीं 
श्रोर जिनका मंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं । 
ऐसे मनुष्य पर तो में घमणड करूंगा परन्तु अपने 
पर श्रपनी निबंखताशों का छोड़ अ्रपनें विषय में 
घमणड न करूंगा । में सूखे ते! बना पर तुम द्वी ने 
मुझ से यद काम करवाया । तुम ही को मेरी प्रशंसा 
करनो चाहिए थी क्योकि यद्यपि में कुछ भी नहीं 
तोभी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसो बात में घट- 
कर नहों था | 

प्रेरित के लक्दाण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के 
धीरज सहित चिन्हों और अदभुत कामों शोर 
सामर्थ के कामों से दिखाए गए । कोन सो बात में 
तुम और और मण्डलियों से घटकर थे केवल इस 
में कि में ने तुम पर अपना भार न रकखा। मेरा 
यह अन्याय क्षमा करो । देखो में तीसरो बार तुम्दारे 
पास आने के तैयार हू श्रौर में तुम पर कोई भार 
न रकखूंगा क्योंकि में तुम्हारी सम्पत्ति नहों पर 
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तुम हो का चाहता हूं क्योकि लड़फेबालो के माता 
पिता के लिये घन बटोरना न याहिए पर माता 
पिता का लड़केबालो के लिये । में तुम्हारे प्राण के 
लिये बहुत आनन्द से खरच करूंगा बरन आप भी 
खरच हो ज्ञाऊंगा । क्या जितना बढ़कर में तुम से 
प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझ से प्रेम 
रक्‍खोगे | 
तुम समझ रदे हो कि दम तुम्दारे सामने उज़र 
कर रहे हैं हम तो परमेश्वर का हाजिर जानकर 
मसीह में बोलते है ओर दे प्यार सब बात तुम्हारी 
उन्नति के लिये कहते है । क्‍योंकि मुझे; डर है कहीं 
ऐसा न हो कि में आकर जैसे चाहता हूं वेसे तुम्हे 
न पाऊं और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते ब्रेसा 
ही पाओ कि तुम में कूगड़ा डाह क्रोध बिरोध गोबत 
चुगली अभिमान और बखेड़े हौ। ओर मेरा परमे- 
शवर कहीं मुझे फिर आने पर तुम्हार यहां हेठा करे । 
अब तोसरी बार तुम्हारे पाल श्राता हूं । दो या तीन 
गवाहो के मंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 
जैसे में जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था तो वैसे ही 
अब दर रहते हुए उन लोगों से जिन्‍्हों ने पहिले 
प क्रिया ओर ओर सब लोगो से अ्रत्र पहिले से 
कद देता हूं कि यदि में फिर आऊंगा तो नहीं 
छोड़ें गा । 
अपने झ्राप के। परस्रों कि विश्वास में हो कि 
नहीं अपने आप को जांचो । ओर हम अपने परमे- 
श्वर से यह प्रार्थना करते हैँ कि तुम कोई बुराई न 
करो पर कि तुम भलाई करो 


निदान हे भाइयो 'श्रानन्द्‌ रहो सिद्ध हो जाओ 
शांत होओ एक हो मन रकखो मेल से रहो श्रोर 
प्रेम और शान्ति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ 
होगा । 
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बाल बाइबल । 


गलतियों के नाम पोलस प्रेरित की पत्नी । 


तंम्हें श्रज॒न्नरद श्रीर शान्ति मिलती रहे । 

हि मुझे अचरज़ होता है कि जिस ने 
तुम्हे मसीह के अनुग्रद से बुलाया उस से तुम ओर 
दी प्रसार के सुसमाचार की श्रोर ऐसे जल्दो फिर 
उ्ते हो । पर कितने ऐसे है जो तुम्दे धबरा देते 
ओर मसीह के सुसमाचार को बदल डालना 
चाहते हैं । 

हे भावयों में तुम्हे ज़ताए देता हूँ कि जो सुस- 
माचार में न खुनाया वह मनुष्य का सा नहीं। 
क्योंकि वह मुझे मसुष्य की ओर से नहीं पहुंचा 
ओर न मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के 
प्रकाश से मिला | तुम सुन चुके हो कि में परमेश्वर 
की कलोसिया के बहुत ही सताता ओर नाश 
करता था। और अपने बहुत जातिवालों से जो 
मेरो उमर के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता रहा 
ओर अपने वापदादो के व्यवहारों में बहुत ही चुन 
लगाए था। परन्तु परमेश्वर की इच्छा हुई, कि 
मुझ में अपने पुत्र को प्रगट करे कि में श्रन्यजातियाँ 
में उस का सुसमाचार जा पहिले सताता था वह 
अब उसी मत का सुसमाचार सुनाता हे जिसे 
पहिले नाश करता था। 

हम जो जन्म के यहदी हैँ तौभी यह जानऋर 
कि मनुप्य व्यवस्था के कामोी से नहीं पर फेवल यीशु 
मसीह पर बिश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है 
हम न आप भी बिश्वास किया कि हम व्यवस्था के 
कामों से नहीं पर मसीह पर बिश्वास करने से 
धर्मी ठ4र इस लिये कि व्यवस्था के कामो से कोई 
धाणों धर्मी न ठहरगा । ओर में शरोर में अब जो 
जीता हूं तो उस बिश्वास में जीता हूं जा परमेश्वर 
के पुत्र पर दै जिस ने मुझ से प्रेम किया और 
मर लिये अपने थ्राप की दे दिया। 

हे निवद्धि गलतियों किस ने तुम्हे मोह लिया 

। तुम ने झात्मा को क्‍या व्यवस्था के कामों से 

या विश्वास के समाचार से पाया। व्यवस्था के द्वारा 
परमेश्वर के यहां कोई घर्मी नहों ठहरता क्योंकि 
धर्मी जन बिश्वास से जीता रदेगा। 


पर विश्वास के थाने से पहिले व्यवस्था की 
घधीनता में हमारी रखवाली होतो थो ओर डस 

विश्वास के झाने तक जो प्रगट हानेवाक्षा था हम 
उसी के बन्धन में रहे; सो व्यवस्था मसीह तक 
पहुँचाने को हमारा शिक्षक हुई हे कि हम विश्वास 
से धर्मी ठहर । पर जब बिश्वास थ्रा युका तो 
हम अब शिक्षक के श्रधीन न रहे | क्योंकि तुम सब 
उस बिश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर 
है परमेश्वर के सनन्‍्तान हो | श्रब न कोई यहूदी रहा 
न यूनानी न कोई दाल न स्वतंत्र क्योंकि तुम सब 
मसीद यीशु में एक हो । 

मलीह ने स्वतंत्रता के लिये हमे स्वतंत्र किया 
हे सो इस में बने रहो ओर दासत्व के जुए में फिर 
न ज्ुतं। तुम जा व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना 
चाहते हो मलोह से श्रलग भोर अनुग्नद से गिर 
गए हो 

क्योंकि श्ात्म! के कारण हम बिश्वास से आशा 
की हुई धाम्मिकता की बाद जादते हैं। विश्वास 
प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। आत्मा का फल प्रेम 
आनन्द मेल घीरज कृपा भलाई विश्वास, नम्नता 
ओर संयम है ऐसे ऐसे कामों के बिरोध में कोई 
व्यवस्था नहों | यदि हम श्रात्मा से जोते है ता 
आत्म के अनुसार चले भी । हम घमगडी होकर न 
एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह 
कर । 

है भाइयो यदि कोई मलुष्य किसी अपराध में 
फंस जाए तो तुम जा श्रात्मिक द्वा नप्नता के साथ 
ऐसे को संभालो और श्रपनी सी चोकसी रकख कि 
तू भी परीक्षा में न पड़े । एक दूसरे के भार उठाओ 
ओर यो मसीह की व्यवस्था का पूरो करा। क्योकि 
यदि कोई कुछ न हाने पर भो अपने आप का कुछ 
समभता है तो श्रपने आप को धेखा देता है। 

पर हर एक अपने ही काम को जांच ले ओर 

य दूसरे के विषय में नहीं पर श्रपने ही विषय में 

उस केा घमणड करने की जगह होगी । क्योंकि हर 
पुक जन अपना ही बोक उठाएगा। जो बचन की 


इफिसियो के नाम पोलुस प्रेरित की पन्नों । 


शिक्षा पाता है घह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने- 
वाले का भागी कर । 

घोखा न खाझ्मा परमेश्वर ठट्टा मे नहीं उड्शाया 
जाता क्योकि मनुष्य जं कुछ बाता है वहो काटगा ' 
क्योंकि जो अपने शरीर के लिये बोता है वह शरौर 
दो दारा बिनाश की करनी कार्टेगा और जो आत्या 
के लिये बोता है वह आत्मा के द्वारा श्रनन्‍्त जीवन 
की कटनो का्ेगा । 
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हम भले काम करने में हियाव न छोड़ क्योकि 
यदि हम ढीले न हो ते ठीक समय पर कटनी 
कारंगे। इस लिये जहां तक अवसर मिले हम सब 
के साथ भलाई कर। 

देखा में ने केस बड़े बड़े अक्षरों में तुम के 
अपन हाथ से लिखा हे। पर ऐसा नहोकि मैं 
ओर किसी बात का घप्तगड़ करूं केवल हमार प्रभु 
योशु मसीह के ऋछ का । 


इफिसियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्नी । 


तम्हें अनुग्रदद ओर शान्ति मिलतो रहे । 

3 मेंज़ो प्रभु में बच्चुआ हूं तुम से 
बिनती करता हू कि जिस बुलाहर से तुम बुलाए 
गए थे उस के योग्य चाल चला। अर्थात सारी 
दीनता ओर नमप्नता सहित ओर घीरज़ घरकर प्रम स 
एक दूसर को सह लो । ओर मेल ऊ बन्च में आत्मा 
को एकता रखने का यत्न करा । 


एक ही देह हे ओर एक हो आत्मा है। एक 
हो प्रभु एक ही विश्वास एक हो बपि्तिसमा। सब 
का पुक ही परमेश्वर और पिता जो सब के ऊपर 
ओर सब के मध्य में श्रोर सब में हे। पर हम में 
से हर एक का मसीह के दान के परिमाण से अ्रन्नु- 
ग्रह मिला हे । 

श्रीर उस ने क्ितनों की प्रेरित करके ओर 
कितनों का नबी करके ओर कितनों का सुसमाचार 
सुनानेवाले करके और क्रितनों का रखबाले ओर 
उपदेशक करके दे दिया । जब तक कि हम सब के 
सब बिश्वाल ओर परमेश्वर के पुत्र की पहचान में 
पक न ही ज्ञाएं ओर एक पूरा मनुष्य न बे ओर 
मसीह के पूरे डील तक न बढ़े । इस लिये कि हम 
बालक न रहे जा मनुष्यों की ठग विद्या ओर चतु- 
राई से उन के भ्रम की ज्ुगतों की ओर उपदेश की 
हर पक बयार से उछाले ओर इधर उधर घुमाए 
जाते दो । प्रेम में सत्य से चलते हुए सब बातो में 
उस में बढ़ते जाएं । 


ओर अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए 
बनते जाओ। श्रोर नए मनुष्यत्व का पहिन ख्तो जो 
परमेश्वर के अनुसार सत्य को घाम्मिकता और 
पवित्रता में सिरजा। गया है। भूठ बोलना छोडकर 
हर एक अपन पड़ासो से सच बोले क्योंकि हम 
आपस मे एक दूसर के अंग है | क्राध ते करा पर 
पाप न करा स्रज्ञ के ड्बन तक तुम्हारा काप न 
रह | चारो करनेवला फिर चोरी न करे बरन भला 
काम करने में हाथों से मिहनत कर इस लिये कछि 
जिसे प्रयेज्नन हे। उसे देन का उस के पास कुछु 
हा | काई गन्दी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर 
आवश्यकता के अनुसार वही जो उच्नति के लिये 
अच्छी हे। कि उस से सुननेवालो पर अनुग्रह हो । 

सब प्रकार की कड़वाहट ओर काप और क्रोध 
ओर कलह और निन्‍्दा सब बैरभाव समेत तुम से 
दूर की जाए। और एक दूसरे पर क्ृपाल और 
करुणामय हा और जेसे परमेश्वर ने मस्तोह में 
तुम्हार श्रपराध क्षमा किए वेसे ही तुम भी एक 
दूसर के अपराध क्षम/ करा। 

प्यार बालकों की नाई परमेश्वर के समान 
बना । आर प्रेम्त मं चलो जेथे मलीह ने भी तुम 
से प्रम किया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है 
वसा तुम में किसी प्रकार के अ्रशुद्ध काम या लोभ 
की चरचा तक न हो | और न मूढ़ता की बातचौत 
बरन धन्यवाद ही सुना ज्ञाय | काई तुम्हे ब्यथ बातों 
से धाखा न दे क्योकि इन ही कार्मो के कारण पर- 
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मेश्वर का क्रोध आज न माननेयालों पर पड़ता है । 
ओर अंधकार फे निष्फल कामों में भागी न दो बरन 
उन पर उल्ाहना दो | से ध्यान से देखो कि कैसी 
चाल चलते हो । निवुद्धियां को नाई नहीं पर बुद्धि- 
मानों की नाई चलो | और अवसर को बहुमोल्त 
समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और दाखरस से मत- 
वाले न बनो पर आत्मा से भरपूर हे।ते जाझ्ो। 
ओर आपस में भजन श्र स्तुतिगान और आत्मिक 
गीत गाया करो और अपने श्रपने मन में प्रभु के 
सामने गान ओर कीत्तन करते रहो। श्रीर सदा 
सव बातो के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम 
से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ओर 
मसीह के भय से एक दूसरे के अवोन है। । 


हे पलिया अपन अपने पति के ऐस अ्रधीन रहो 
जैसे प्रभु के | हे पतिया श्रपनी पत्नी से प्रेम रखे 
जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह श्रपने श्राप से 
प्रम रखता है | पर तुम में से हर एक अ्रथनी पत्नी 
से अपने समान प्रेम रकखे ओर पलों भी श्रपने 
पुरुष का भय माने | हे बालका अपने माता पिता 
का कहा माना क्योंकि यह ठीक है। श्रपनी माता 
और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और 
तू धरती पर बहुत दिन जीता रहे। और हे बच्चे - 
वालो अपने बच्चों का रिस न दिलाओ परन्तु प्रभु 
की शिक्षा ओर चितावनी देते हुए उन का पालन 
करो । दे दासो ज्ञो लोग तुम्दार स्वामी है अपने मन 
की सीधाई से डरते ओर कांपते हुए जैसे मसीद 
की वैसे ही उन की श्राश्षा मानो । और मनुष्यों को 
प्रसन्न करनवालो की नाई दिखाने के लिये सेवा न 
करो पर मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। 
ओर उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परन्तु प्रभु की 
जानकर खुमति से करा। क्योकि तुम जानते हो कि 
जो काई जैसा श्रच्छा काम करेगा चाहे दास हो 


बाल बाध्वल । 


चाहे स्वतन्त्र प्रभु से वेसा ही पाएगा। और हे 
स्वामियों तुम भी धमकियां छोड़कर उन के साथ 
वैसा ही व्यवहार करो क्योकि जानते हो कि उन 
का और तुम्दारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और 
वह किसी का पक्त नहीं करता । 


निदान प्रभु में ओर उस की शक्ति के प्रभाव में 
बलवन्त यनो | परमेश्वर के सारे हथियार बांध सो 
कि तुम शैतान को ज़ुगतों के सागने खड़े रह सको । 
क्योंकि हमारा यह लड़ना लोह और मांस से नहीं 
परन्तु प्रधानों से ओर श्रधिका रियो से ओर इस संसार 
के श्रंध कार के हाकिमों से शोर आकाश में की दुश्ता 
की आत्मिक सेना से है। इस लिये परमेश्वर के 
सारे हथियार यांध ले। कि तुम बुरे दिन में सामना 
कर सके से खत्य से अपनी कमर ऋसकर ओर 
धारम्मिकता की सिल्मम पहिन कर, और पांवों में 
मेल के सुलमाचार की तेयारी के जूते पदिन कर खड़े 
रहो। श्रोर उन सब के साथ बिश्व/स को ढाल लो 
ओर उद्धार का टोप ओर आत्मा की तलवार जो 
परमेश्वर का बचन हे ले ला । ओर हर समय और 
हर प्रकार से आत्मा में प्राथना श्रोर बिनती करते 
रहो ओर इसी लिये जागते रहो क्लि सब पविश्र 
लोगों के लिये लगातार पग्रिनती किया करोा। और 
मेर लिये भो कि मुझे बोलने के समय ऐसा बचन 
दिया जाए कि में हियाव से खुसमाचार का भेद 
बताऊं जिस के लिये में जंज्ञीर से जकड़ा हुआ दूत 
हूँ । श्र यह भी कि में उस के विषय में जैसा मुझे 
चाहिए हियाव से बे।लू । 


परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर 
से भाइयों का शान्ति ओर विश्वास सहित प्रेम 
मिले । जो हमारे प्रभु यीशु मसोह से अटल प्रेम 
रखते हैं उन सब पर श्रनुग्रद हे।ता रहे । 


फिलिप्पियोँं के नाम पौलुस प्रेरित की पन्नो । 
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फिलिपिपयों के नाम पोलस प्रेरित की पत्नी । 


तुम्हे अजम्रद ओर शान्ति मिश्नती रहे । 

>> मे जब जब तुम्हे स्मरण करता हू तब तब 
झपने परमेश्वर का धन्यवाद करता है। ओर जब कभी 
तुम सब के लिये बिनती करता हूं तो सदा आनन्द 
के साथ बिनती करता हूं । इस लिये कि तुम पहिले 
दिन से लेकर आज्ञ तक सुसमाचार के फेलाने में 
साभी रहे हो | श्रार मुके इत बात का भरासा हे 
कि जिस न तुम में श्रच्छा काम आरम्भ किया है 
बह उसे यीशु मसीह के दिन तह पूरा करेगा । 


ओर में यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम 
शान ओर सब प्रकार के विवेक सहित शओओर भी 
बढ़ता जाए | यहां तक कि तम उत्तम बान प्रिय 
जाना श्रौर मसोह के दिन तक सच्चे रहा झोर 
ठेकर न खाझा। ओर धा»श्मिकता के फल से जो 
योशु मप्तीह के द्वारा हे।ते हैं भरपूर हे। कि पर- 
मेश्वर की महिमा ओर स्तुति हे।तो रद्दे | 


हे भाइये में चाहता हूं कि तुम यह ज्ञान ला कि 
जो मुझ पर बीता है उस से खुसमाचार की बढ़ती 
ही हुई है। यद्ां तक कि सारी राज्य पलटन में ओर 
ओर सब के यह प्रगट हे। गया कि में मलीह के 
लिये केद हूं । ओर प्रभु में जो भाई हैं उन में से बहुधा 
मेरे केद होने के कारणु हियाव बांधकर परमेश्वर 
का बचन बेघड़क सुनाने का ओर भी हियाव करते 
हैं। में इस से आनन्दित हूं श्रीर आनन्दित रहूगा। 
क्योकि में जानता हूं कि तुम्दारी बिनती के द्वारा 
इस का फल मेरा उद्धार होगा। में ता यही आशा 
जी लगाकर रखता हे कि में किसी बात में लज्ञ/ न 
खाऊंगा पर जेसे सदा सब प्रकार से हियाव करता 
आया हूं वेसे ही आगे का भी करता रहंगा ओर इस 
रीति से चाहे जीवन चाहे मृत्यु के द्वारा मेरी देह 
से मसीह को बड़ाई हेगी | क्‍्येकि मेरे लिये जीना 
मसीह है श्रीर मरना लाभ हे । 

झोर इस भरोसे से में जानता हूं कि में जीता 
रहेगा श्रोर तुम सब के साथ बना रहूंगा कि तुम्हारे 
बिश्वास की बढ़ती ओर आनन्द हे | इतना हो कि 


तुम्हारा चालचलन सुसमाचाए के योग्य हो कि में 
चाहे आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं तुम्हारे 
विपय में यह सुनूं कि तुम एक ही श्रात्मा में बने 
रहते दो ओर एक मन हेकर बिश्यास के लिये यत्ष 
करते रहते हो । 

हे मेरे भाइयों प्रभु म॑ आानन्दित रहो | प्रभु में 
सदा आनन्दित रहो में फिर ऋहता हू आनन्दित 
रहा। तुम्हारी कामलता सब मनुष्यों पर प्रगट दो । 
किसो बात की चिन्ता न करा पर हर एक बात में 
तुम्हार निवेदन धन्यवाद के साथ प्राथना ओर 
बिनतो के द्वारा परमेश्वर के सामन जनाए जाप॑। 
श्रीर परमेश्वर की शारित ज्ञो सारी समभ से परे 
है मसीह यीशु में तुम्दार हृदय ओर तुम्हार बिचारों 
की रक्षा करेगी 

निदान हे भाइयो जा जा यात सत्य हे जा जो 
बात आदर के योग्य दे जे जा बाते न्याय को है 
जे। जे बात शुद्ध है जे जे बात खुहावनी हैं जा जो 
बाते मनभावनी हैं यदि काई खदगुण ओर कोई 
प्रशंशा की बात हो ता इन ही का बिचार किया 
करो | 

जा बात तुम ने सीखीं ओर ग्रहण की और खुनीं 
ओर मुझ में देखीं वे ही बाते किया करना और 
शान्ति का परमेश्चर तुम्हारं साथ रहेगा । 


में प्रभु में बहुत आनन्दित हुआ कि अब इतने 
दिन के पीछे तुम्हारों मेरे विषय म॑ चिन्ता फिर 
पनपौ है। तुम ऐसी चिन्ता करते तो थे पर तुम्हें 


अवसर न मिला। यह नहीं कि में श्रगनी घटी के 


कारण यद्द कहता हू क्योकि में सीख चुका हूं कि 
जिस दशा में हूं उस में सन्तं।प करूं। मे दीन होना 
भी ओर बढ़ना भी जानता हूँ में न हर बात ओर 
हर दशा में तप्त द्वेना ओर भूखा रहना ओर बढ़ना 
घटना सीखा है। उस में जा मुझे सामर्थ देता है 
में सब कुछ कर सकता हू । 


तोमी तुम ने भला किया कि मर क्लेश में मेरे 
साथी हुण। और हे फिलिप्पियों तुम ज्ञानते दो कि 


00; 


तुसमाचार के परलाने के श्राप में जब में मरक्ि 
दृनिया से निकत्ञा ते तुग्दे होड़ भ्रोर कोई मठ 
देने तेगे के विषय में मेर साथ भागी ने हुई । जैसे 
कि जब मे धिस्सलुीके मे था तव भी तुमने मेरी 
परी पूरी करने के हिये एक बार क्या बेर दे बर 
पुत्र भा था। यह नहीं कि में दान चाहता हूँ पर 
मे वह फल चाहता हू जो तुम्हारे ता॥ के लिये 
पता जाए । मर पास सब कुछ हैं. बरत बहतायत 

भी है। जो दस्तुएँ तुम्र ने रप्परदीतस के हथ 
भेजी मह्दे पाकर में तृप्त हा गया वह ते उगर्ध 
श्रोर ग्रहण करत के योग्य विद है जा परमणवर 


पा पावत | 


के भात है। शोर में परमधर भो श्रपने उस 
पत्र के प्रनुसार जो महिमा सहित मश्तोह योधु मे 
है तुमारी हर एक प्रटी पूरी करगा । 

हमर परमेश्वर भरौर पिता की महिमा युगानु- 
युग हती रह। मसीह यौशु में हर एक पक्िष्न जन 
के गमसार। जो भाई मेर साथ है उन का तुम 
है| नमस्कार । सब पवित्र लोगो का निज करदे 
उन का जो कसर के घराने के हैं तुप्र को 
गलार | 

हमार प्रभु योगु मसीह का अ्रनुग्रह तुझ्हार 
ग्राता के साथ हो | 


कुलुश्सियों के नाम पोलुल प्रेरित को पत्री । 
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कुल॒ुस्सियों के नाम पोलस प्रेरित की पत्री । 


तम्हें असुम्रह और शान्ति मिलती रहे । 

9 में चाहता हूं कि तुम जान ला 
कि तुम्हारे ओर उन के जो लॉदीकिया में हैं और 
उन सब फे लिये जिन्हों ने मेरा मुंह नहीं देखा क्या 
हो यत्न करता हूं। कि उन के मनौ में शान्ति हो श्रोर 
वे प्रम से आपस में गठे रहे कि वे मसीह को 
पहचाने । ज़िस में वुद्धि शोर ज्ञान के सार भंडार 
छिपे हैं । क्योकि में जो शरीर के भाव से तुम से 
दूर हूं तोभी आत्मा फे भाव से तुम्हार साथ हूं ओर 
तुम्हारी विधि-अनुसार चाल ओर तुम्दार बिश्वास 
की स्थिरता देखकर शआनन्दित होता हूं । 

सो जैसे तुम न मसीह यीशु को मान लिया है 
वैसे ही उस में चला । ओर उसो में तुम जड़ पक- 
डते ओर बनते जाओ श्र बिश्वास में पक्क होते 
जाओ ओर घन्यवाद्‌ पर धन्यवाद करते रहो । 

चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व-ज्ञान शोर 
व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले ज्ो मनुष्यों के 
परम्पराई मत और संसार को आदि शिक्षा के अ्रनु- 
सार हे । 

इस लिये जब तुम मसीह क॑ साथ जिलाए गये 
ता ऊपर को बस्तुओं की खोज में रहा जहां मसीह 
परमेश्वर के दहिने बेठा हैं। प्रथिवी पर की नहीं 
पर ऊपर की बस्तुओ पर मन लगाओ । 

सो परमेश्वर के चुने इुओ की नाई ज्ो पविनश्र 
ओर प्यार हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता 
ओर नम्नता ओर सहनशीलता धारण करा। ओर 
यदि किसी को किसी पर दप दने का कोई कारण 
हा तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसर के 
अपराध च्षमा करना जेसे प्रभु न तुम्हे क्षमा किया 
बसे ही तुम भी करो । ओर इन खब के ऊपर प्रेम 
को जो सिद्धता का बंध है घारण करो । ओर मघ्तीह 
की शान्ति तुम्हार हृदय में राज्य करे ओर तुम 
घन्यधाद करो | मसीह का यचन अपनो में बहुतायत 
से बसने दा सारे ज्ञान सहित | ओर बचन से या 
काम से जो कुछ करो सब प्रभु योशु के नाम से 
करो । 
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हें पत्नियों अपने पति के श्रधोन रहा। हे 
पतियों श्रपनोी श्रपनो पल्लो से प्रेम रकखे और उन 
से कड़वे न हो | हे बालकोी सब बातो में अपने अपने 
माता पिता की आआ्राज्ञा माना करो क्योकि यह भ्रभ्भु को 
भाता हे। है बच्चेवालो श्रपने बालकों को न खिजाओं 
नहा कि वे उदास दी जाएं। दे दासो जो तुम्हारे 
स्वामी है मजुष्यों का प्रसन्न करनेवालों को नाई” 
दिखाने के लिये नहीं पर मन की सोधाई ओर 
परमेश्चर के भय से सब बातों में उन की श्राशञा 
मानो । शोर जा कुछ तुम करो जो से करो यह 
समभकर कि प्रभु के लिये करते हो। क्योंकि 
जानते हो कि तुम्दें इस के बदलें प्रभु से मोरास 
मिलेगी । तुम प्रभु मसोद्द के दास हो । और जा बुरा 
करता है बह श्रपनी ब॒राई का फल पाएगा वहां 
किखी का पतक्तपात नहीं । हे स्वामियों अपने अपने 
दासो के साथ न्याय ओर ठीक ठीक व्यवहार करो 
यद समभकर कि सवरगग में तुम्दारा भी एक 
स्वामी है । 

प्राथना में लगे रहो ओर धन्यवाद के साथ उस 
में जागते रहो । और हमारे लिये भी प्राथना करते 
रहा कि परमेश्वर हमारे लिये बचन खुनान का 
एसा द्वार खाल दे कि हम मसीह के उस भेद के 
विषय में बाल सक॑ जिस के कारण में केद इआ हू । 
तुम्द्ारा बचन खदा श्रनुग्ऋरह सहित ओर सलोना 
हो कि तुम जानो कि हर एक को किस रीति से 
उत्तर देना चाहिए । 


प्यारा भाई और बिश्वास योग्य सेवक तुखिकुस 
जो प्रभु में मेरा संगी दास है मेरी सब बातें तुम्हे 
बता देगा | उसे में ने इस लिये तुम्हारे पास भेजा 
है कि तुम्हें हमारो दशा मालूम दो श्रोर वह तुम्हारे 
मन को शान्ति दे । झौर उस के साथ उनेसिमुस 
को भी भेज्ञा हे जो बिश्वास योग्य ओर प्यारा भाई 
श्रोर तुम ही में से है ये तुम्हें यहां की खारी बाते 
बता दंगे । 

अरिस्तखस जो मेरे साथ केद है श्र मरकुस 
जो बरनबा का भाई लगता है इन का तुम्हें नम- 
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स्कार | ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे साथ 
काम करते हैं श्रोर उन से मुझे शान्ति मिलनी । 
प्यारा वैद्य लूका और देमास का तुम्दे नमस्कार । 
लौदीकिया के भाइयों को और जुमफास शरीर उन 
के घर में की मएडली को नमस्कार | और जब यह 


बाल बाइबल । 


पत्नी तुम्हारे वहां पढ़ लो जाए तो ऐसा करना कि 
लोदी किया की मण्डली मे भी पढ़ी जाए। 

मुझ पोलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ 
नमस्कार । मेरे बन्धनों को स्मरण रखना। अलुभ्रह 
तुम पर हाता रहे। 


करना आतककाएकामेए-नरन्ही'ऋका पापा. मानक. 


थिस्सलनीकियों के नाम पोलस प्रेरित की पत्नी । 


[अा 20५. ढह2 5 का के 
( ९ थिस्सलुनो किया १,२, ३, ४ ) 


पोालुस ओर सिलवाजुस और तोमुथियुस की 
ओर से थिस्सलुनीकियो की मणडली 

के नाम अनुग्रह और शान्ति तुम्दे मिलती रहे । 

हम अपनी प्रार्थनाओ में तुम्हे स्मरण करत 
और सदा तुम सब के बिपय में परमेश्वर का धन्य- 
घाद करते हैं। और अपने परमेश्वर ओर पिता के 
सामने तुम्हारे बिश्वाल के काम और प्रेम का परि- 
श्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा को 
धीरता का लगातार स्मरण करते हैं। और दे 
भादये परमेश्वर के प्यारा हम जानते है कि तुम 
बड़े क्नेश में आनन्द के साथ बचन की मानकर 
हमारी ओर प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहां 
तक कि मकिदूनिया के सब बिश्वासियों के लिये 
तुम नमूना बने। क्योंकि तुम्हारे यहां से प्रभु का 
बचन सुनाया गया कि हमें कहने की आवश्य- 
कता नहीं ॥ 

हे भाधयो तुम आप जानते हे! कि हमारा 
तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ | पर तुम आप 
ही ज्ञानते द्वों कि पहिले पहिल फिलिप्पी में दुख 
डठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर 
ने हमें ऐेसा दियाव दिया कि हम परमेश्वर का 
सुसमाचार भारी घिरोधों के होते हुए भी तुम्हें 
सुनाएं। क्योकि हमारा उपदेश न श्रम में शोर न 
अशुद्धता से ओर न छुल के साथ हे। पर जैसा 
परमेश्वर ने हमे योग्य ठहराकर सुसमाचार सोपा 
हम वैसा ही बेलते हैं और इस में मनुष्यों के नहीं 
परन्तु परमेश्वर को प्रसन्न करते हे । 


क्योंकि तुम जानते हो कि हम न ता कभी 
लक्षे।पत्तो की बातें किया करते थे ओर न लाभ फे 
लिये बहाना करते थे परमेश्वर गवाह है। ओर 
यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर 
बाभ डाल सकते थे तोभी हम मलुप्यों से आद्र न 
चाहते थे न तुम से न ओर किसी से, पर जिस 
तरह माता अपने बालको का पालती पोखती है वेसे 
ही हम ने भो तुम्दार बीच रहकर कामलता दिखाई । 

वैसे हो हम तुम पर मया करते हुए न केवल 
परमेश्वर का सुसमाचार पर अ्रपना अ्रपना प्राण 
भी तुम्हें देने को तैयार थे इस लिये कि तुम हमारे 
प्यारे हो गए थे | क्योकि हे भाइये। तुम हमार परि- 
श्रम और कष्ट का स्मरण रखत हा कि हम न इस 
लिये रात दिन काम घन्धा करते हुए तुम में पर- 
मेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से 
किसो पर भार न हो | तुम आप ही गवाह हो और 
परमेश्वर भी कि तुम्धार बीच जो बिश्वास रखते 
हो हम केसी पवित्रता और धर्म ओर निर्दाषता से 
रहे | जैसा पिता अपने बालकों के साथ बरताव 
करता है वेसे ही हम तुम में से हर एक फो भी 
उपदेश करते ओर शान्ति देते शोर समभाते थे। 
कि तुम्हारा चालच लन परमेश्वर के ये।ग्य हो हमारी 
बड़ाई श्रीर आनन्द तुम ही हो । 

दम ने अपने सारे संकट शोर क्लेश में तुम्हारे 
विश्वास से तुम्हारे विषय में शान्ति पाई । क्योंकि 
अब यदि तुम प्रभु में बने रहो तो हम जीवते हैं। 
ओर जेसा आनन्द हमे तुम्हारे कारण अपने पर- 
मेश्यर के सामने है उस के बदले तुम्हारे विषय में 
हम किस रीति परमेश्वर का धन्यवाद करे। दम 


भलाई करने में हियाव न छोड़ो । 


रात दिन बहुत ही प्राथना करते रहते हैं कि तुम्हारा 
मुंह देख | अब हमारा परमेश्वर ओर पिता आपही 
श्रोर हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने का हमारा 
मार्ग सीधा करे | और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम 
तुम से प्रेम रखते है वेलाही तुम्हारा प्रेम भी आपस 
में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े ओर उमच्नति 
करता जाए। 


भाईचार को प्रीति के विषय म॑ यह श्रवश्य नहीं 
कि में तुम्हार पास कुछ लिखूं क्योंकि आपस में 
प्रेम रखना तुम ने आप ही परमेश्वर से सीखा हे । 
पर हे भाये। हम तुम्हे समभाते हे कि और भी 
बढ़ते आओ। और जैसी हम ने तुम्हे आज्ञा दी चेसे 
ही चुपवाप रहने ओर अपना अपना काम काज 
करने ओर अपने अपने हाथों से कमाने का यत्र 
करो | कि वाहरवालो के साथ सभ्यता से बरताव 
करो ओर तुम्दे किसी वस्तु को घटी न हो । 

हे भाइयो हम नहीं चाहते कि तुम उन के 
विषय में जे सोते हूं अ्ज्ञान रहो ऐेसा न हो कि 
तुम ओरों की नाई शाक करा जिन्‍्दें आशा नहीं। 
क्योकि यदि दमे प्रतीति हैं कि यीशु मरा ओर जी 
उठा तो बेखे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में से 
गए हैँ उस के साथ लाएगा। क्योंकि प्रभु आप ह। 
रुवर्ग से उतरेगा उस समय ललकार ओर प्रधान 
दूत का शब्द खुनाई देगा ओर परमेश्वर को तुरही 
फूंकी जाएगी और जो मसोह में मरे हैं वे पहिले जो 
उठेंगे । तब हम जो जीते रहेगे उन के साथ बादलों 
पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिल 
और इस रोति से हम सदा प्रभु के साथ रहेगे। 
से इन बातों से एक दूसरे का शान्ति दिया करो | 


जो बाते अच्छी है उसे धरे 
रहा । 
( १ थिस्सलुनोक्ियों ४ ) 
प्र हे भाइयो इसका प्रयोजन नहीं कि समयो 


और फालो के विषय मे तुम्हारे पास 
कुछ लिखा जाए। क्योकि तुम आप ठीक जानते दो 
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कि जैसा रात को चार आता है वैसा ही प्रभु का 
दिन आनेवाला है। तुम तो अ्रन्धकार में नहों हो 
कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े । क्योकि 
तुम सब ज्योति के सन्‍्तान और दिन के सनन्‍तान हो 
हम न रात के न अंधकार फे हैं। इस लिये हम 
ओरौ की नाई सो न रहे पर जञागते ओर सचेत 
रहे। विश्वास ओर प्रेम को झिलम ओर उद्धार 
की आशा का टोप पहिन ले । 

हे भाइयो हम तुम से बिनती करते हैं ग्रापस 
में मेल से रहो । जो ठीक चाल नहों चलते उन को 
चिताओ कायरों का दिलासा दा निबेलों का संभालों 
सब की श्रोर सहनशीलता दिखाओशा । देखो कोई 
किसो से बुराई के बदले बुराई न कर पर सदा 
आपस में श्रीर सब से भी भल्ताई की चेण्टा करो। 
सदा श्रानन्दित रहो। सदा प्रार्थना में लगे रहो। 
हर बात में धन्यबाद करो क्यौकि परमेश्वर की यही 
इच्छा हे। आत्मा को न बुभाश्रो । सब बातों को 
जांचों जो अच्छी हे उसे धरे रहो। सब प्रकार की 
बुराई से बचे रहा | 

शान्ति का परमेश्वर आपही तुम्हे पूरी रोति से 
पवित्र कर और तुम्हारा आ्रात्मा और प्राण और देह 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने ला पूरे पूर ओर 
निर्दोष बने रहे । तुम्हारा बुलानेवाला सच्चा है और 
वह ऐसा द्वी करेगा। हे भाइये हमारे लिये प्राथेना 
करो । सब भाइयों का पविन्न चुम्बन से नमस्कार 
करो । 


रे ाआ सर कुल. 
भलाई करने में हियाव न 
कर 
द्छाड़ा | 
(२ थिस्सलुनीकियों २, ३ ) 
स्थिर रहो औ्रौर जो जो बात तुम ने क्या 
बचन कया पन्नो के द्वारा हम से 
सीखी उन्हे थामे रहो | 
हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा 


पिता परमेश्वर जिस ने हम से प्रेम रक्खा तुम्हारे 
मनो मे शान्ति दे ओर तुम्हे दरएक श्रच्छे काम 
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और बचत में स्थिर करे। श्रोर हमें भरोसा है कि 
जो जो भ्राज्ा हम तुम्हें देते है उन्हें तुम मांनते हा 
भोर मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम की भोर 
प्रभु तुम्हार मन को श्रगुवाई कर । 

हे भागे हम तुम्हे अपने प्रभु योशु मसीह के 
नाम से भ्राज्ञ देते है कि हर एक ऐसे भाई से श्रग 
रहो जो भ्नरोति से चक्षता श्ोर जो शिक्ता उस ने 
हम से पाई उस के श्रनुसार नहीं करता। क्योकि 
तुम श्राप जानते हो कि किस रोति से हमारी सी 
चाल चलनी चाहिए क्योकि हम तुम्हारे बीच 
अ्नरोति से न चले। श्रोर किसी की रोटी संत न 
खाई पर परिभ्रम श्रौर कष्ट से रात दिन काम घन्‍्धा 
करते थे कि तुम्र में से किसी पर भार न है । यह 
नहीं कि हमे श्रधिकार तहों पर इस लिये कि श्रपन 
श्राप को तुम्हारे लिये तमूता ठहराएं कि तुम हमारो 


बात बाइबल | 


सो चाल चलो | श्रोर जब हम तुम्हारे यहां थे तब 
भी यह श्राज्ञा तुम्हे देते थे कि यदि कोई काम करना 
ने चाहे तो खाने भी न पाए। 

हम सुनते है कि कितने ज्ञोग तुम्हार बीच 
अनरीति से चलते है श्रीर कुछ काम नहीं करते पर 
श्रोरों के काम में हाथ डाल्ला करते है। ऐसों को 
हम श्राज्ञा देते श्रौर समभाते है कि चुपचाप काम 
करके श्रपनी ही रोटी खाया कर। भ्रौर तुम है 
भारये। भलाई करने में हियाव न छोड़ा । यदि कोई 
हमारी बात की न माने तो उच्च पर श्रांख रक्खो 
श्रौर उस की संगति त करो जिस से वह लज्ञित 
हा | तोभी उसे बैरी सा मत समभो पर भाई जान- 
कर चिताओ | 

शान्ति का प्रभु आप हो नित्य तुम्हे सदा शान्ति 
दे | प्रभु तुम सब के साथ रहे । 


तोमुधियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री | 


के नाम पोलस प्रेरित की पन्नी । 


कु 


तीमुथियुस 


किए 


३? 


घयस १,२,३,४ ) 


हा 


( ९ ताोमु 


पोलुस की और से तोमुथियुस के नाम जो 
विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र हे। तुझे 
अनुग्रह ओर दया ओर शान्ति मिले । 
जैसे में ने मकिदुनिया को जाते समय तुमे 
समझाया था कि इफिखुस में रहकर कितना के 
आज्ञा देते रहना कि ओर प्रकार का उपदेश न दें, 
और ऐसी कहानियों ओर अ्रनन्त बंशायलियां पर 
मन न लगाएं वेसे ही फिर भी कहता हूं । 


आशा का सार यह हे कि शुक्ट मन ओर अच्छे 
विवेक और कपट रहित बिश्वास से प्रम उत्पन्न 
हो | इन के तज्ञकर कितने लोग फिरकर बकवाद्‌ 
की और भटक गए है। और व्यवस्थापक तो होना 
चाहते हैं पर जे बाते कहते और ज्ञिन का दढ़ता 
से बोलते हैं उन के समभते भी नहीं। पर हम 
जानते है कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की 
रीति पर काम में लाए तो वह भलो है । यह जान 
कर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिये नहीं पर अ्रध- 
मिंयों के लिये ठहराई गई है। और में हमार प्रभु 
मसीद यीशु का धन्यवाद करता हूं कि उस न मुझे 
बिश्वास याग्य समककर अपनी सेवा के लिये ठह- 
राया। में ता पहिले निनन्‍दा करनेवाला आर सतान- 
वाला और अंधर करनवाला था तीमो मुझ पर दया 
हुई क्योंकि में ने श्शिश्वास की दशा में बिन समझे 
बूके ये काम किए थे । 
यह बात सच्च ओर हर प्रकार से मानने के 
योग्य है कि मसोह यीशु पापियों का उद्धार करने 
के लिये जगत में आया जिन में सब से बड़ा मं हू । 
अब सनातन राज़ा अ्बिनाशी अनदेखे अ्रद्वेत पर- 
मेश्वर का आदर ओर महिमा युगानुयुग होती 
रहे । 
से में सबसे पहिले यह उपदेश देता हूं कि 
बिनती और प्राथना ओर निवेदन ओर धन्यवाद 
सब मनुष्यों के लिये किए जाएं । राज़ाओ ओर खब 
ऊंचे पदवाल्नो के निमित्त इस लिये कि हम विश्राम 
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श्रोर चैन के साथ सारी भक्ति और गम्भीरत। से 
जीवन बितापं। यह हमारे परमेश्वर का अ्रच्छा 
लगता और भाता हे। वह यह चाहता है कि सब 
मलुष्यो का उद्धार हे। और वे सत्य का भल्ती भांति 
पहचाने । 

से में चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध 
ओर बिबाद के पत्रित्र हाथों को उठाकर प्राथना 
किया कर । चेसे ही स्त्रियां संयम के साथ सोहते 
हुए पहिरावन से अपने आप के संवार न कि बाल 
गूंथन और सेने श्रीर मोतियों ओर बहुमेलल कपड़ों 
से, पर भले कामो से कि परमेश्वर की भक्ति का 
प्रण करनेवाली स्त्रियां को यही सोहता है । 

यह बात सत्य हे कि काई अ्रध्यक्त हाना चाहता 
है ता भले काम क्री इच्छा करता हे। से चाहिए 
कि श्रध्यक्ष निर्देष और एक ही पत्नी का पति 
सचेत खंयमी सुशीक्ष पहनाई करनथाला ओर 
सिखान में निपुण हा । पियक्कड़ या मारपोट करने- 
वाला न हो बरन कामल हो न झरूगड़ालू न ल्ोभी, 
अपने घर का अ्रच्छा प्रबन्ध करता हे। ओर लड़के 
बालो का सारो गम्भीरता से अ्रधीन रखता हो । पर 
ज़ब काई अपने घर ह्वी का प्रबन्ध करना न जानता 
हो ते परमेश्वर की मगडली की रखवाली क्यौकर 
करंगा । फिर नया चेला न हा एसा न हा कि अभि- 
मान करके दगड़ पाए । झोर बाहरवालौ में भो उस 
का सुनाम हो न हो कि निन्दित होकर शतान के 
फंदे में पड़ । 

वचेसे ही सेवकों का भी गम्भीर होना चाहिये 
दोरंगी पियक्कड ओर नीच कमाई फे लोभी न हो । 
पर बिश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से रक्ख । इसी 
प्रकार से स्तियो का भी गम्भीर हाना चाहिए दोष 
लगानेवाली न हों। पर सच्नोत श्रोर सब बातो में 
बिश्वासी ही | 

पविन्न आत्मा साफ साफ कहता हे कि आनेवाले 
समया में कितने लोग भरमानेवाले अ्त्माओं को 
शिक्षाओं पर मन लगाकर बिश्वास से बहक जाएंगे। 
यह उन भूठे मलुष्यो के कपट के कारण होगा ज़ों 
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ब्याह करने से रोकंगे ओर भोजन की कुछ बस्तुओं 
से पर रहने की आश। दंगे जिन्हे परमेश्वर ने इस 
लिये सिरजा कि बिश्वासी उन्हे धन्यबाद फे साथ 
खाएं । क्योंकि परमेश्वर की सिरजी हुई हर पक 
बस्तु अच्छी है । 

यदि तू भाइयों का इन बातो की खुध दिलाता 
रहेगा तो मसीह यीशु का अ्रच्छा सेवक ठहरेगा 
ओर विश्वास श्रोर उस अच्छे उपदेश को बातों से 
तेरा पंषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों 
की सी कहानियों से श्रलग रह ओर भक्ति के लिये 
अपना साधन कर । क्योकि देह की साधना से थाड़ा 
ही लाभ ते द्वोता है पर भक्ति सब बातो के लिये 
लाभदायक दे कि श्रव के और आनेवाले जीवन की 
भी प्रतिज्ञा इसी के लिये है । 

इन बातों की आ्राशा कर और सिखाता रह । 


[0० 
अच्छी कुश्ती लड़ । 
३] श्् ए्‌ शा 
(१ ताप्ताथयुस ४:१२-२ ताम/थयुस १,२, ) 
को है तेरी जवानी को तुच्छु न समभने पाए 
पर बचन और चाल चलन ओर प्रेम 
ओर बिश्वास ओर पवित्रता में विश्वासियों के लिये 
नमूना बन जा | जब तक में न आऊं तब तक पढ़ने 
और उपदेश श्रीर सिखाने में मन त्वगाता रह । उस 
बरदान से जा तुझ में हे अ्रचत न रह । इन बातों 
को सोच ओर इन द्वी म॑ लगा रह कि तेरो उन्नति 
सब पर प्रगश“ हो । अपनी और शअ्रपने उपदेश की 
चोकसी रख । इन बातो पर बना रह क्योंकि यदि 
पेसा ऋरता रहेगा ता तू अपने ओर अपने सुनने- 
वालो के भो उद्धार का कारण हागा। इन बातो का 
उपदेश कर ओर समभाता रह । 
यदि कोई ओर ही प्रकार का उपदेश देता है 
ओर खरी बातों को श्रथांत हमार प्रभु यीशु मसीह 
की बातों का नहीं मानता तो वह अ्रभिमानी हो गया 
ओर कुछ नहीं जानता बरन उसे बिवाद और शब्दों 
पर तक करने का रोग है जिन से डाह ओर भगड़े 
ओर निन्‍्दा की बाते ओर बुरे बुरे सन्देह, और उन 
मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिन 


बाल बाइबल | 


की बुद्धि बिगड़ी श्रीर ज्ञिन से सत्य छीन लिया 
गया है ज्ञो समभते है कि भक्ति कमाई छा द्वार है । 

पर सनन्‍्तोष सहित भक्ति बड़ो कमाई हे । 
क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए और न कुछ ले 
जा सकते । ओर यदि हमारे पास खाने ओर पहिरने 
को द्वे॑ ते इन्हीं पर सनन्‍्तोष करना चाहिए। पर 
जो घनी होना चाहते हूं वे परीक्षा और फंदे में 
फंसते है क्योंम्रि रूपये का लोस सब बुराइयाँ की 
जड़ हे पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग 
शोर घर्म भक्ति बिश्व ल प्रेम घधोरज और नम्नता 
का पीछा कर | बिश्वाल की अश्रच्छी कुश्ती लड़ 
झोर उस अनन्त जीवन को घर ले जिस के लिये 
तू बुलाया गया में तुझे परमेश्वर का जो सब को 
जीता रखता है गवाह करके यह श्राज्ञा देता हूं, कि 
तू हमार प्रभु योशु मसीह के प्रगट हाने तक इस 
आज्षा का निषकलंक और निर्दाप रख। और अ्रमरता 
कंवल उसी को है अर वह शअ्रगम्य ज्याति में रहता 
है ओर न उसे किसी मनुष्य ने देखा श्रीर न कभो 
देख सकता है । इस की प्रतिष्ठा और पराक्रम युगा- 
जुयुग रहे । 

इस संधार के घनवानों को आज्ञा दे कि चे 
अभिमानी न हो न कि चंचल धन पर आशा रफखे 
परन्तु परमेश्वर पर जो दमरे सुख के लिये सब कुछ 
बहुतायत से देता है। और भलाई करे और भत्ते 
कामों में धनी बने और उदार और बांटने पर तैयार 
हो। और आगे के लिये एऋ अच्छी नेव डाल रकख 
कि सत्य जीवन का घर ले | 

हे तीपुथियुस इस थाती की रखवाली कर और 
जिस ज्ञान का शान कहना ही भूल हे उस के अशुद्ध 
बकबाद ओर बिरोध की बातों से परे रह | कितने 
इस ज्ञान को अंगीकार करके बिश्वास से चूक 
गए है । तुम पर श्रनुग्रह होता रहे । 

प्यारे पुत्र तीमुथियुस परमेश्वर का धन्यवाद हे। 
कि अपनी प्राथनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता 
हूं । श्र तेरे आांसुओं की सुध कर करके रात दिन 
तुरू से भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनन्द 
से भर जाऊं । और घमुभे तेरे उस निष्कृपट 
विश्वास की सुध श्राती हे ज्ञो पहिले तेरों नानी 
लोइस और तेरो माता यूनीके में था और मुझे 


धम का मुकुट । 


निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसो कारण में 
तुके खुध दिलाता हू कितू परमेश्वर के बरदान 
के चमका । क्योंकि परमेश्वर ने हमे कद्राई का 
नहीं पर सामथ्थ ओर प्रेम ओर संयम का आत्मा 
दिया है । 

हे मेर पुत्न तू उस अनुग्रह से ज्ञा मसीह योशु 
में हे बल्तवन्‍्त ही जा | और जो बाते तू ने मुझ से 
खुनी दे उन्हे बिश्वासी मनुष्यों को सोप दे जा ओरो 
को भी सिखान के योग्य हो । मसीह योशु के अश्रच्छे 
सिपाही को नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई 
सिपाही लड़ाई पर जाता है तो इस लिये कि अपने 
भरती करनेवाले को प्रलन्न करे अपने आप को 
संसार के कामो में नहीं फंसाता | फिर श्रखाड़े में 
खेलनेवाला यदि बिधि के श्रनुसार न खेले ता मुकुट 
नहीं पाता । जो ग्रहस्थ परिश्रम करता है फल का 
अंश पहिले उस मिलना चाहिए | जो में कहता हूं 
उस पर ध्यांन कर ओर प्रभु तुभे सब बातों की 
समझ देगा । 

जा शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते है उन के 
साथ धर्म ओर विश्वास और प्रेम श्रोर भेल मिलाप 
का पीछा कर । पर सूखंता ओर श्रविद्या के बिवादों 
से अलग रह क्योंकि तू जानता हे कि उन से 
भगड़े होते हें । श्रीर प्रभु के दास को भगड़ालू 
होना न चाहिए पर सब के साथ फाोमल श्रोर शिक्षा 
में निपुण ओर सहनशोल हो। और बिरोधियों को 
नप्नता से समभाए | 


+जअक०क-अधकनननक... सानकामनऑक 


जो कठिन समय आएंगे। 


जीलिक 6 


( २ तोमुशियुस ३ ) 


छूर यह जान रख कि पिछले दिनो में कठिन 
समय आएंगे। क्योकि मनुष्य आपस्वाथों 

लोभी डींगमार अभिमानी निमन्‍्दक माता पिता की 
आशा टालनेवाले कृतप्न अपविन्र, मयारहित ज्वमा- 
रहित दोप लगानवाले कठोर भले के बैरी, बिश्वास- 
घाती ढीठ घमंडी ओर परमेश्वर के नहीं बरन 
सुखबिलास हो के चादनेवाले होगे। वे भक्ति का 
भेष तो धरंग पर उस को शक्ति को न मानंगे ऐसो 


डे 


से परे रह | क्योकि उन की अज्ञानता सब मनुष्यों 
पर प्रगट हो ज्ञाएगी । 

पर तू ने उपदेश चाल चलन मनसा विश्वास 
सहन-शीलता प्रेम घधोरज्ञ और सताए जाने और 
दुख उठाने में मेरा लाथ दिया। ओर ऐसे दुला में 
जो श्रन्ताकिया ओर इकुनियुम श्रोर लुखा में मुझ 
पर पड़े ओर और दुखो में भी जो में न उठाए हैं 
परन्तु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर 
जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ ज्ञीवन वित/ना 
चाहते हें वे सब सताए जाएंगे | 

परमेश्वर श्रोर मसीह यीशु को गवाह करके 
जीवतों श्र मरे हुओ का न्याय करगा डसे ओर 
उस्र के प्रगट हाने का सुध दिलाकर चिताता हूं । 
कि तू बचन को प्रचार कर समय ओर असमय 
तेयार रह सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्ता 
के साथ उलाहना दे ओर डांट झोर समभा। 
क्योकि ऐसा समय आपगा कि लेग स्वरा उपदेश 
न सहेगे पर अपने कान सत्य से फरकर कथा 
कहानियों पर लगाएंगे । 


।& 
चम का मकद । 
"9-9 
( २ तोमशियुस ४) 


'त्‌ सब बातो में सचेत रह दुख उठा खुसमा- 

७. चार प्रचारक का काम कर अपनी 
सेवा को पूरा कर । 

क्योकि श्रव में श्रपध की नाई उंडेला जाता हूं 
ओर मेरे कूच का समय आ पहुंचा हे। में अच्छी 
कुश्सो लड़ चुका में ने अपनी दौड़ पूरी कर ली में 
ने विश्वास की रखयाल्तो की। आगे को मेरे लिये 
धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जा धर्मी 
न्यायो है मुझे उस दिन देगा ओर मुझे ही नहों 
बरन उन सब का भोीजो उस के प्रगट होने को 
प्रिय जानते है । 

मेरे पास शाघ्र आने का यत्ष कर। क्योकि 
देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ 
दिया है और थिरुसलुनीक॑ को चला गया ओर 
क्रेसकेंस गल्लतिया का ओर तितुस दुलमतिया को 
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चता गया । फरेप्ञ तूक्ा मेरे साथ है मरकुस 
को तकर ता श्रा क्योकि सेवा के लिये बह मेरे 
बहुत काम्र का है। तुखिकृस को में ने रफिसुस 
के भेजा | जो योगा में त्रोग्रास में करपुस के यहां 
धीड़ श्राया हूं जब तू श्राए तो उसे श्रौर पलक 
नित्न करके चम्म पन्ना के होते भ्राता | 

सिकर्र हटरे ने मुझ से बहुत बुराहयां की 
प्रभु उसे उस के काम के अनुसार बा देगा। तू 
भो उस से चोकस रह क्योकि उत् ने हमारों बातों 
क। बहुत ही बिरोध किया । 

मरे पहिले उतर करने के सम्रय दरिसो ने भेर 
साथ न दिया पर सब ने मुभे होड़ दिया था। भत्ता 
ही कि [स का उतने की लेखा देना ने पड़े | परतु 


बात बाहबत | 


प्रभु मेरा सहायक रहा श्रौर मुझे सामर्थ दी श्रीर 
में तो सिह के मंद से लुड़या गया। भ्रौर प्रभु मु 
हर ए्र बुर काम से लु्एगा श्रोर अपने खवौय 
राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा | उसी को महिमा 
युगानुयुग हाती रहे । 

प्रिसक श्रोर भ्रक्ित्ञा के भ्रोर उनसिफुरुस के 
परान को नमस्कार | इगस्तुस कुरिस्थुस मे रह गया 
शोर त्रफिमुस के। मे ने मोतेतुस में बीमार होड़ा। 
जड़े से पहिले चले श्राने का यत्ञ कर । यूबूतुस श्री 
पृदस श्रौर लीनुस श्रौर क्लौदिया श्रोर सार भादयौ 
का तुभे तमस्कार। 

प्रभु तेरे श्राक्ा के साथ रहे। तुम पर श्रनुग्रह 
हैता रहे । ग्रामीन । 


तितुस के नाम पोलुस प्रेरित की पत्नी | 
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तितुस के नाम पोलस प्रेरित की पत्नी । 


््ज्स ४. ७६... 
पोलुस को और से जो परमेश्वर का दास 
ओर यीशु मसीह का प्रेरित हे परमे- 

श्चर के चुने हुए लागो के बिश्वास और उस्र सत्य 
की पहचान के अनुसार ज्ञा भक्ति के श्रनुसार हे | 
उस अनन्त जीवन की आशा पर जिस को प्रतिज्ञा 
परमेश्वर ने जा भकूट बोल नहीं सकता सनातन से की 
है तितुस के नाम जो साधारण बिश्वास के अनुसार 
मेरा सच्चा पुत्र है। अनुग्नरह ओर शान्ति हाती रहे । 

में इस लिये तुमे करते में छोड़ आया था कि तू 
रही हुई बातों को सुधार ओर मेरी श्राशा के अलु- 
सार नगर नगर धादीनों का ठहराए। जा निदीप 
ओर एक ही एक पल्ली के पति हो जिन के लड़के 
बाल बिश्वासी हो ओर जिन्हे लुखपन ओर निरं- 
कुशता का दाप नहीं | क्योंकि अ्रध्यक्ष को परमेश्वर 
का भंडारी होने के कारण निर्दाप होना चाहिये न 
हटी न कोधी न पियक्कड़ न मार पीट करने वाला 
ओऔर न नीच कमाई का लोभी | पर पहुनई करने 
वाला भलाई का चाहने वाखा संयमी न्‍यायी पविन्न 
झोर जितेन्द्रिय हो ओर बिश्वास योग्य बचन पर 
जो धर्मोपदेश के श्रनुसार हे बना रहे कि खरी 
शिक्षा से उपदेश दे सके श्रौर विवादियों का मुंह भी 
बंन्द कर सके | 

क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी और 
धोखा देन वाल दे | इन का मुंह बन्द्‌ करना चाहिये 
ये ल्लञोग नीच कमाई के लिये अनुच्चित बात सिखा 
सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हे बड़ाई 
से चिताया कर किये विश्वास मे पक्के हो जाएं। 
शुद्ध लोगों के लिये सब वस्तु शुद्ध है पर अशुद्ध 
और अविश्वासियों के लिये कुछ शुद्ध नहीं बरन उन 
को बुद्धि ओर विवेक दोनों अशुद्ध हंं।वे कहते ह॑ 
कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अ्रपने कामों से 
उस से मुकरते हैं । 

तू ऐसी ऐसी बातें कहा कर जो खर उपदेश के 
योग्य है | बूढ़े पुरुष सचेत और गम्भीर और संयमी 
हो और उन का बिश्वास श्रीर प्रेप ओर धीरज 
पक्का द्वी । ऐसे ही बूढ़ी स्त्रियो का चाल चलन 


पवित्रो का सा हो दंष लगाने वालो और पियक्तड़ 
नहीं पर श्रच्छी बात सिखाने व(ल्ी हो । कि वे जवान 
स्त्रियां का चितातो रहे कि अपने पतियाँ और बच्चों 
से प्रीति रख । ओर संयमी पतित्रता घर का कार- 
वार करन वाल्ली सन्नी ओर शझपने अपने पति के 
अधीन रहने वाली-हो कि परमेश्वर के बचन की 
निन्‍दा न होने पाए। ऐसे ही ज़वान पुरुषों को भी 
समभाया कर कि संयमी दी । 

सब बातो में अपने आप का भल्ने कामाोका 
नमूना बना तेरे उपदेश में सफाई गम्भीरता, ओर 
पसी खराई पाई जाए कि कोई बुरा न कह सके 
जिस स॑ विरोधों हम पर कोई दोष लगाने की गा न 
पाकर लज्ञजित हा | दासों को समभा कि अपने 
अपन स्वामी के श्रधीन रहें ओर सब बातो में उन्हें 
प्रसक्ष रख पर सब प्रकार से पूर बिश्वासी निकले 
कि वे सब बातो में दमार उद्धारकर्त्ता परमेश्वर के 
उपदेश को शोभा दें। क्योंकि परमेश्वर का वह अनु- 
ग्रह प्रगट हुआ हे जो सब मनुष्यों के उद्ध।र का कारण 
है । ओर हमें चिताता है कि हम अभक्ति से मन फेर- 
कर इस युग में संयम और घम और भक्ति से जीवन 
बिताएं । पूर श्रधिकार के साथ ये बातें कहता और 
समभाता ओर सिखाता रह । काई तुझे तुच्छु न 
जानने पाए | लोगों को सुध दिला कि हाकि्ों और 
झधिकारियों के अधीन रह ओर उन की आाज्ष। मानें 
ओर हर एक श्रच्छे काम के लिये तैयार रहें | किसी 
को बदनाम न कर भूगड़ालू न हो पर कोमल स्वभाव 
के हो ओर सथ मनुष्यों के साथ बड़ो नम्नता से रहें । 

क्योकि हम भी पहिले निबुंद्धि और आशक्षान 
मानने वाले श्रोर भरमाए हुए और रंग रंग के अ्रत्ति- 
लाषो ओर खुख बिलास के दास थे और बैरभाव 
ओर डाह करने में जीवन बिताते थे और घिनोने 
थे और एक दूसरे से बेर रखते थे। पर जब हमारे 
उद्धारकर्त्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर 
उस की प्रीति प्रगट हुई | तो उस ने हमारा उद्धार 
किया ओर यद्द धर्म के कामों के कारण नहीं जो 
हम ने आप किये पर अपनो दया के अनुसार कि 
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हम उस के अनुग्नरह से धर्मी ठहरकर श्रनन्त जीवन 
के वारिस बन | 

यह बात सच है शोर में चाहता हूं कि तू इन 
बातो के विपय में टढ़ता से बोले इस लिये कि जिन्‍्हों 
ने परमेश्वर की प्रतीति को है वे भले भले कामो में 
लगे रहने का ध्यान रक्ख । पर मूखता के बिवादों 
ओर बेर बिराघ श्रीर उन रगड़ से जा व्यवस्था के 


बाल बाइबल | 


विषय में हो बचा रह क्योंकि थे निष्फल और 
व्यर्थ है । 
मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार और जो 
बिश्वास के कारण हम से प्रीति रखते है उनको 
नमस्कार । 
तुम सब पर अनुग्रह होता रहे । 
ग्रामीन । 


अल पसनन्‍नीयपनकपपक०--+क-+क«ं--*क्‍अाकल का 


फिलेमान के नाम पोलस प्रेरित का पत्नी । 


पोलुस की जो मसीह यीशु का केदी हैं झोर 

भाई तिमुथियुस की श्रार से हमारे 

प्यार सहकर्मी फिलेमान, श्रीर बहिन श्रफफिया 

और हमार साथों योद्धा अ्रखिप्पुस और तेरे घर में 

की मगडली के नाम । अनुग्नरह और शान्ति तुम्हे 
मिलती रहे । 


में तर उस प्रम और बिश्वास की चरचा खुन- 
कर सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और 
अपनी प्राथनाओं में तुझे स्मरण करता हूं । क्योकि 
मुझे तेर प्रेम से बहुत आनन्द और शान्ति मिली 
इस लिये कि तेरे द्वारा पविन्न लोगो के मन हरे भर 
हो गए है । 

सो यदि मुझे मसीह के हियाव भी है कि जा 
बात ठीक है उस की आज्ञा तुझे दूं. तोभी मुभ बूढ़े 
पौलुस को जो श्रष केदी हूं यह ओर भी भला जान पड़ा 
कि प्रेम से बिनती करूं। में अपने बच्चे उनेसिमुख 
के लिये जो मुझ से मेरी कैद में जन्म तेरी बिनती 
करता हूं । वह तो पहिले तर कुछ काम कान था 
पर अब तेर औ्ोर मेर दोनों के बड़ काम का है। 
जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है में ने उसे तेरे पास 
लौटा दिया हैं। उसे में अपन ही पास रखना 
चाहता था कि सुसमाचार को केद में वह तेर 


बदले मेरी सवा कर । पर मं न तेरी इच्छा बिना 
कुछ करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं 
पर आनन्द से हो । 

क्योंकि क्या जाने वह तुभ से कुछ दिन तक 
इसी लिये अ्रलग हुआ कि खदा तेरे पास रहे । 
परन्तु अब से दास की नाई नहीं बरन दाखसे 
उत्तम श्रर्थात ऐसा भाई द्वोकर जो विशेष कर मेरा 
प्यारा पर कितना बढ़कर शरोर में ओर प्रभु में भी 
तेरा प्यारा हा । से यदि तू मुझे सहभागी समझता 
है तो उसे मुझ जैसे ग्रहण करना। शरीर यदि उस 
ने तेरी कुछ हानि की या उस पर तरा कुछ आता 
है ता मेरे नाम पर लिख ले । में पोलुस श्रपने हाथ 
से लिखता हूं कि में आप भर दूंगा कि में तुझ 
से यह नहों कहता कि तू श्रपने ही को मुझे 
धारता है। हे भाई यह आनन्द मुझे प्रभु में तेरो 
ओर से मिले । ओर यह भी कि मेरे लिये उतरने 
की जगह तेयार कर मुझे श्राशा हे कि तुम्दारी 
प्राथनाओं के द्वारा में तुम्हें दे दिया जाऊंगा । 

इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है । 
और मरकुलस श्रीर अ्ररिस्तखुंस ओर देमास और 
लूका जो मेरे सहकर्मी हैं इन का तुझे नमस्कार । 


हमारे प्रभु यीशु मसीह का भअजुग्रह तुम्हारे 
आत्मा पर होता रहे । आमीन । 


इृत्रानियों के नाम पतन्री । 
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दृआनियां के नाम पन्नी । 


( इन्नानिये। १, २, ४७, ९, १० ) 


परमेश्वर ने पुराने समय बापदादों से 
थोड़ा थोड़ा करके ओर भांति 
भांति से नबिया के द्वारा बातें ऋरके, इन दिनो के 
अन्त में हम से पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उस ने 
सारी बस्तओों का वारिल ठहराया ओर उसी के 
द्वारा उस ने सारे जगत बनाए है । वह उस की 
महिमा का प्रकाश और डस के तत्व की छाप हे 
झोर सब बस्तुओं का अपनी सामथ के बचन से 
संभालता है । वह पापौ का घाकर ऊंचे रुथानों पर 
मदामहिमन के ददिन . जा बैठ। । श्रोर स्वगंदुतों से 
उतना द्वी उत्तम ठहरा जितना वह उन से बड़े पद 
का वारिस हुआ । 


ओर अब पहिलोठे को जगत में फिर लाता हैं 
ते कहता है कि परमेश्वर फे सब स्वगंदुत उसे 
प्रणाम कर । वह अपने दूतों क्रो पवन ओर अ्रपने 
सेवकों के धधकती आग बनाता है। परन्तु पुत्र 
से कहता हे कि तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा 
तेरा राज्य का राज़दयड न्याय का राजदण्ड हे। 
तू ने धर्म से प्रेम और अधम से बेर रकखा आदि 
में तू ने प्रथिवी की नेव डाली ओर स्वग तेरे हाथो 
की कारीगरी है| वे तो नाश हे। जाएंगे पर तू बना 
रहेगा और वे सब बस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे । 
ओर तू उन्हें चादर की नाई' लपेटेगा और चे बस्त्र 
की नाई बदल जाएंगे पर तू वही है भोर तेरे बरसों 
का अन्त न होगा । 


इस कारण चांहिए कि दम उन बातो पर जो 
हम ने सुनी हैं शोर भी मन लगाएं फ्यौकि हम लोग 
ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिन्त रहकर कयोकर बच 
सकते है । 


हम यीशु का जो स्वगंदूतों से कुछ ही कम 
किया गया था रझूुत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा 
ओर आदर का मुकुट पहिने हुए देखते हे इस लिये 


कि परमेश्वर के अनुग्रदट से हर पक मनुष्य के लिये 
सत्यु का स्वाद चकक्‍खे कि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे 
सत्यु पर शक्ति मिली थी श्रथांत शैतान को निकस्मा 
कर दे । ओर कि जिस से वह दयाल और बिश्वास- 
योग्य महायाज्ञक हो कि लोगों के पापों के लिये 
प्रायश्चित्त करे । 


से जब हमारा ऐसा बड़ा महायात्रक हे जो 
स्‍्वरगों' से द्वेकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र 
यीशु ता आओ हम घर रहें। क्योकि हमारा ऐसा 
महायाज़क नहीं जा हमारो निवेत्ताशों में हमार 
साथ दुखी न हो सके बरन वह सब बातो में हमारी 
नाई परखा ता गया तोभी निष्पाप निकला। 
इस लिये आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट 
हियाबव बांधकर चले कि हम पर दया हो और 
वह अनुग्रह पाएं जो ज़रूरत के समय हमारी 
सहायता कर। 


ज़ब याज्ञक पद बदला जाता है तो व्यवह्था का 
भी बदलना अवश्य हे। इस लिये कि व्यवस्था से 
किसी बात की सिद्धि नहीं हो लकतो श्रोर उस की 
जगह एक ऐली उत्तम आशा रकक्‍स्ती गई । 


व्यवस्था मे ता आनंचाली श्रच्छी बस्तुओं का 
प्रतिबिस्व हे पर इन का स्वरूप नहीं इस लिये उन 
पक हो प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो वरस बरस 
चढ़ाए जाते हैं पास आनेवालों के कभी सिद्ध नहीं 
कर सकती | परन्तु उन के द्वारा बरस बरस पापों 
का स्मरण हुआ करता है। क़्योक्ति श्रन्‍्होंना है कि 
बलों ओर बकरों का लोह पापों के दूर करे | हम 
यीशु मसीह की दृह के पक ही बार चढ़ाए जाने के 
द्वारा पवित्र किये गये हैं । 


प्रभु कद्दता है कि जो बाचा मे उन से बांधंगा 
वह यह है में श्रपनो व्यवस्थाओं को उन के मन में 
डालूंगा ओर उन के हृदयों पर लिखूंगा। 
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एक नया और जीवता 
माग । 
( इबन्नलानियों १०:१६ ) 


सा जब कि हमे उन नए ओर जोवते मार्ग से 
पविन्न स्थान में प्रवेश करने का हियाव 
हो गया है जो उस ने हमारे लिये स्थापन किया है । 
तो आश्रा हम सच्चे मन और पूरे बिश्वास के 
साथ समीप जाएं । ओर श्रपनी आशा के अंगीकार 
का डढ़ता से थांभे रहे श्रोर प्रेम ओर भले कामों में 
उस्काने के लिये एक दुसरे को चिन्ता किया करें | 
ओर ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों 
त्यों और भी यह किया करों | कयोंहि सच्चाई की 
पहचान प्राप्त करने के पीछे यदि हम जान बूफकर 
पाप करते रहे तो पापों के लिये फिर कोई बलिदान 
बाकी नहीं। पर दर का भयानक बाट जोहना 
और आग का ज्वलन रह गया। जब कि मूखा 
की व्यवस्था का न माननेवाला दा या तीन जनो की 
गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो 
सोचो कि वह कितने ओर भी भारी दगड के योग्य 
ठदरेग। जिस ने परमेश्वर के पुत्र का पांवों से रोदा । 
क्योंकि हम उसे जानते है जिस ने कद्दा कि पत्षटा 
लेना मेरा काम हे में ही बदला दूंगा। प्रभु अपने 
लोगों का न्याय करेंगा। जीवते परमेश्वर के हाथों 
में पड़ना भयानक बात है । 


पर उन पहिले दिनो का स्मरण करो जिन में 
तुम दुखो के बड़े भमेले में स्थिर रद्दे | कुछ तो या 
कि तुम निन्‍्दा ओर क्लेश सहते हुए तमाशा बने 
और कुछ यो कि उन के साक्री हुए जिन की चैसीही 
दशा थी | क्योकि तुम कैदियों क॑ दुख में भी दुखी 
हुए और अपनो संपत्ति भी आनन्द से लुटने दी यह 
जानकर कि हमारे पास एक और भी उत्तम और 
सदा ठहरनेयाल्ली संपत्ति है । 


बाल बाइबल । 


अनदेखी बातें का प्रमाण । 
( इब्ानिया १०:३८ ) 


धर्मी जन बिश्वास से जीता रहेगा और यदि 
वह पीछे हये तो मेरा मन उस से 

प्रसन्न न होगा । 
बिश्वास आशा की हुई बातों का निश्चय ओर 
अनदेखी बातो का प्रमाण है | बिश्वास से हम जान 
जाते है कि सारे ज़गत परमेश्वर के यचन ऊफे द्वारा 
रचे गए यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह 
देखी हुई बस्तुओं से बना हो । ओर बिश्वास बिना 
उसे प्रसन्न करता शग्रन्हाना है क्योकि परमेश्चर के 
पास आनेबाले का बिश्वास करना चाहिए कि वह 
है श्रौर अपने खाजनेवालो का बदला देता हें। 
विश्वास से नृह ने उन बातों के विषय में जे। डस 
समय देख न पड़ती थीं चितोीनी पाकर भक्ति के 
साथ श्रपन घरान के बचाव के लिय जहाज़ बनाया । 
बिश्वास से इब्राहीम जब बुलाया गया ता आज्ञा 
मानकर एसी जगह निक्रल गया जिसे मीरास में 
लनवाला था झर यह न जानता था कि में किघर 
जाता हू ताभी निकल गया। बिश्वास से उसने 
प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए देश में परदेशी 
रहकर इसहाक ओर याकूब समेत जो उस के साथ 
उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंवुओं में बास किया। 
क्योकि वह उस नगर की बाट जोहता था जिस 
का रचनेवाला ओर बनानवाला परमेश्वर है। 
बिश्वास से इसहाक ने याकूब भोर एसो का आने - 
वालो बातो क॑ विषय में आशीष दी । बिश्वास से 
याकूब ने मरते समय यूसुफ के दानों पुत्रो में से 
पक एक का आशीष दो ओर अपनी लाठी के सिरे 
पर सह्दारा लेकर प्रणाम किया | बिश्वास से मूखा 
उत्पन्न हाने के पीछे तीन महीने तक छिपा रखता 
गया । विश्वास से मूसा सयाना होकर किरोन की 
बेटी का पुत्र कहलान से मुकर गया । इस लिये कि 
उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर 
के लोगों के साथ दुख भोगना और श्रच्छा लगा । 
बिश्वास से राज़ा के क्रोध सेन डरकर उसने 
मिखसर को छोड़ दिया क्योकि वह अनदेखे को मानो 


गवादो की भारी घटा । 


देखता हुआ दृढ़ रहा । विश्वास से वे लाल समुद्र के 
पार उतर गये बिश्वास से यरीहो की शहर पनाह 
गिर पड़ी । 

अब और क्या कहू | क्योकि समय नहीं रहा 
कि नवियों का वर्णन करूं। इन्हों न विश्वास के 
द्वारा राज्य जीते धरम के काम किए प्रतिज्ञा की हुई 
बस्तुएं पाई सिंहो के मुंह बन्द किए । आग की 
ज़ल्लनन को ठंडा किया तलवार की धार से बच 
निकले निबेलता में बलवन्त हुए लड़ाई में बीर 
निकले विदेशियों की फौज्ञों को मार सगाया। कई 
पक ठट्टो में उड़ाए जाने फिर कोड़े खान बरन बांधे 
जाने और केद में पड़ने के द्वारा परखे गए । पत्थर- 
वाह किए गए आर से चीरे गए उन की परीक्षा 
की गई तलवार से मार गए वे कंगाली और क्लेश 
और दुख उठाते हुए भेड़ो ओर बकरियां की खाले 
श्रोढ़े हुए इधर उधर मार मारे फिरे। ओर जंगलों 
श्रीर पहाडो और गुफाओं में ओर प्रथिवी की द्रारों 
में भरमते फिर । 


न कायार 2७-०० ज्ममकक 


गंवाहा को मारी घटा । 
( इन्नानियां १२ ) 


ढ़ धघ कारण जब कि हम गवाही की ऐसी भारी 

घटा से प्रिर हुए हेतोा आंश्रा हर एक 
रोकनेवाली वस्तु और उलमभानेवाले पाप को दूर 
करके वह दौड़ जिस में हम द।ड़ना हे धीरज से 
दौड़ । ओर विश्वास के कर्त्ता ओर सिद्ध करनवाले 
यीशु की ओर ताकते रहे जिस ने उस श्रानन्द के 
लिये जे उस के आगे धरा था लज्जा। की कुछ चिन्ता 
न करके क्रस का दुख सहा और सिद्ासन पर 
परमेश्वर के दहिने ज्ञा बैठा | प्रभु की ताड़ना को 
हलकी बात न जान ओर जब वह तुभे घुड़के तो 
हियाव न छोड़ । क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उस 
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की ताड़ना भी करता है। तुम दुख के ताड़ना 
समभकर सह लो । परमेश्वर तुम्दें पृत्र जानकर 
तुम्हारे साथ बरताव करता है वह कौन सा पुत्र हे 
जिस को ताड़ना पिता नहीं करता । 

सब से मिलाप रखने ओर उस पवित्रता के 
खेज़ी हो जिस बिना कोई प्रभु को न देखेगा। 
भाईचार की प्रीति बनी रहे। पहुनई करना न 
भूलना क्योकि इस के द्वारा क्रितनों ने स्थगंदुतों 
की पहुनई बिन जाने की है। केदियों की ऐसी सुध 
लो कि मानो उन के साथ तुम भो केद हे! ओर 
ज्ञिन के साथ बुरा बरताव किया जाता है डन की 
भी यह समभकर सुथध॒ लिया करो कि हमारी भी 
देह है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हे श्र जो 
तुम्हारे पास है उसी पर सन्ताोष करो क्योकि उस 
नें आप ही कहा है में तुके कमी न छोड़ंगा और 
न कभी तुझे त्यामूंगा। इस लिये हम वेधड़क 
हाकर कद्दते हैं कि प्रभु मेरा सद्ायक हे में न 
डुरूंगा मनुष्य मेरा कया करेगा। ज़िन्हों ने तुम्हे 
परमेश्चर का बचन सुनाया हे उन्हें स्मरण रकखो 
भोर ध्यान से उन के चालचलन का अश्रन्त देखकर 
उन के विश्वास का अनुकरण करो | यीशु मलीह 
कल और आज्न ओर युगानुयुग एकला हे । 

अब शानितदाता परमेश्वर जे हमारे प्रभु यीशु 
का जो भेड़ा का महान रखवाला है मर हो में से 
जिलाकर ले आया, तुम्हे हर एक श्रच्छी बात में 
सिद्ध करे कि उस की इच्छा पूरो करो । हे भाइयों 
में तुम से बिनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों 
का सह लेओो क्योंकि में न तुम्हे बहुत थोड़े में 
लिखा हे । यह जाने। कि तीमुधियुस हमारा भाई 
छूट गया श्रीर यदि वह जरूद आ जाएगा ता में 
उस के साथ तुम से भेंट करूंगा । 

अपने सब अगुवों ओर सब पवित्र लोगों से 
नमस्कार कहें। | इतालियाबालो का तुम्दे नमस्कार । 

तुम सब पर अ्रनुग्नह हे।ता रहें । आमीन । 
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बाल बाइबल | 


याकूब का पत्री । 


पृरमेश्वर के शोर प्रभु यीशु मसीह के दास 
याकूब की झर से उन बारहो गोतों 

का जो तित्तर बित्तर हाकर रहते है नमस्कार | 

है मेरे भाइये जब तुम नाना प्रकार की परी- 
क्ञाओ में पड़ो तो इस का पूर आ्रानन्द्‌ की बात 
समभे यह जानकर कि तुम्हारे बिश्वास के परखे 
जाने से धीरज ज्त्पन्न होता हे। पर धीरज का 
अपना पूरा काम करने दे। कि तुम सिद्ध और पूरे 
हे। ओर तुम में किसी वात की घटो न रहे । 

पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हा 
ता परमेश्वर से मांगे जा उलाहने दिप बिना सब 
के। उदारता से देता है श्रोर उस का दी ज्ञाएगी। 
पर बिश्वास से मांगे और कुछ सन्देह न करे 
क्योंकि जे। संदेह करता है वद्द समुद्र के दिलकारे 
के समान हूं जा हवा से बहता उछुलता है। 

धन्य है वह मनुष्य जा परीक्षा में स्थिर रहता 
है क्‍योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह 
मुकुट पाएगा जिस की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपन प्रेम 
करनवालो का दी है। जब किसी को परीत्ा दवा 
ता वह यह न कहे कि भेरी परीक्षा परमेश्वर की 
ओर से हाती है क्योंकि न ता बुरी बातों से पर- 
मेश्वर की परीक्षा हा सकती श्रीर न वह किसी को 
परीक्षा आप करता हे | 

हे मर प्यार भाइये धाखा न खाझ्ा। हर पक 
अच्छा दान ओर हर एक उत्तम बर ऊपर से है 
ओर उ्येतियों के पिता की ओर से उतरता है जिस 
में न अदल बदल न फेर फार की छाया है | 

हे मर प्यार भाइया यह बात तुम जानते हे। 
इस लिये हर एक मनुष्य सुनने के लिये तेयार पर 
बोलने मे धीरा और क्रोध में धीमा हे।। क्योंकि 
मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को नहीं निबा- 
हता है। बचन पर चलनवाले बना और केवल 
पेसे सुननेवाले नहीं जो अपने आप का धोखा देते 
हैं। यदि काई अपने आप का भक्त समझे और 
अपनी ज्ीस पर बांग न लगाए पर अपन मन के 
घाखा दे ते इस की भक्ति ब्यर्थ हे । 


'इमकुककपूकाा काका 


विश्वास कम बिना, मरा 
हआ है ! 
( याकूब १:२०,२ ) 


प्रमेश्वर पिता के निकट शुद्ध ओर निर्मल 
भक्ति यह है कि अनाथों और 

विधवाओं के क्लेश में उन को सुध लें और अपने 
आप के। संसार से निष्कलंक रख । 

है मेरे भाशया हमार महिमायुक्त प्रभु यीशु 
मस्रीद्द का बिश्वास तुम में पकच्षपात के साथ न हो । 
क्योकि यदि एक पुरुष सान के छल्ले श्रोर सुन्दर 
बस्त्र पहिने हुए तुम्हारी सभा में आए ओऔर एक 
कंगाल भी मेले कुचेले कपड़े पहिने हुए आए। 
ओर तुम उस सुन्दर बस्त्रवाले का मुंह देखकर कहे। 
तू यहां अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहे। 
तू वहां खड़ा रह या मर पांचों की पीढ़ी के पास 
बैठ। ता क्या तुम न अपने अपन मन में भेद न 
माना शरीर कुबिचार से न्याय करनेवाले न ठहरे । 

कृया परमेश्वर ने इस जगत के कंगाज्नो का 
नहीं चुना कि बिश्वास में धनी और डस राज्य के 
वारिस हो जिस की उस ने उन्हें जा उस से प्रेम 
रखते हैं प्रतिज्ञा की हैे। पर तुम ने उस कंगाल का 
अपमान किया | क्या धनी लोग तुम पर अंधर नहीं 
करते ओर क्या वे ही तुम्हे कचहरियोां मे घसीट 
घसीटकर नहीं ले जाते । पर यदि तुम पवित्र शास्त्र 
के इस बचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से 
अपने समान प्रेम रख सचमुच इस राज्य व्यवस्था 
के पूरी करते हो तो अच्छा करते हो । पर यदि तुम 
पक्तपात करते हो तो पाप करते हो । 

दे मेरे भाइये यदि काई कहे मुझे विश्वास हे 
पर कर्म न करता हे। ते। क्या लाभ है। क्‍या ऐसा 
बिश्वास उस का उद्धार कर सकता है। यदि कोई 
भाई बहिन नंगे उधघाड़े हो और उन्हें हर दिन के 
भाजन की घटी हा । और तुम में से फोाई उन से 
कदे कुशल से जाओ तुम्दें जाड़ान लगे तुम तृप्त 


पक दूसरे की बदनामी न करो । ४२३ 


रहे। पर जो बस्तु देह के लिये अवश्य है उन्हें न दे 
ते क्या लाभ। चेसे ही विश्वास भी यदि कर्म 
सहित नहे। तो आप ही मरा हुआ है। मलुष्य 
केवल बिश्वास से नहीं बरन कर्मा से सी धर्मी 
ठहरता है | जैसे देह श्रात्मा बिना मरा हुआ हैं वैसा 
ही बिश्वास भी कम बिना मरा हुआ हे । 

हे मेरे भाइये। तुम में से बहुत उपदेशक न बन 
क्योरि जानते हा कि हम उपदेशक और भी द्षेषो 
ठहरंगे। इस लिये कि हम सब बहुत बार चूकते 
हैँ। यद्‌ काई बचन में नहीं चूकता तो वही सिद्ध 
मनुष्य हे ओर खारी देह पर भी लगाम लगा 
सकता हे | 


देखो थोड़ी सी आग केसे बढ़े 
बन को फंक दती है । 
( याक॒ब ३ ) 


जब हम घोड़ी के मुंह में इस लिये लगाम 
लगाते हैं कि व हमारी मान ता हम उन 
की सारी देह फेर सकते हैं। देखा जहाज भीजों 
ऐसे बड़े होते है ओर तेज हवाश्रोी स चलाए जाते 
हैं पर छोटी ही पतवार से ज्िधर मांझी का मन 
चाहता हो घुमाए जाते हैं । चेसे ही जीम भी एक 
छोटा सा अंग है ओर बड़ी गलफटाकरी करती हे । 
देखो थोड़ी सी आग केसे बड़े बन को फंऋ 
देती है । और बनपशुओ पत्तियों ओर रंगनेवाले 
जन्तुओं भर जलचरों की भी हर पक जाति मनुष्य 
जाति के बश में हो जाती है ओर हो गई है | पर 
जीभ को मनुष्यों में से कोई बश में नहीं कर 
सकता वह एक ऐसो बुराई हे जो रुकती नहीं वह 
मारू बिष से भरी हुई है | एक हो मुंद से धन्यबाद 
और स्राप दोनों निकलते हें । 
हे मेरे भाइयों ऐसा न होना चाहिए। कया सोते 
के एक ही मुंद से मीठा ओर खारा दानों बहते है । 
हे मेरे भाइया क्‍या अंजीर के पेड़ में जैतून या वाख 
की लता में श्रंजीर लग सकते हैं। वैसे ही खारे 
सोते से मीठा पानो नहीं निकल सकता। 


ध्‌ 


तुम में श्ञानवान और समभदार कौन है वह 
अपने कामों को अच्छे चालचलन से उस नम्नता 
सहित प्रगट कर जो ज्ञान से हाता है | पर यदि तुम 
अपने अपने मन में कड॒बी डाह ओर बिरोध रखते 
हा तो सत्य के विरोध में घ्रगड न करना ओर 
न भूठ बोरछूना । 


यह ज्ञान वह नहीं जा ऊपर से उतरता है बरन 
सांछारिक ओर शारीरिक और शेतानी है | इस लिये 
कि जहां डाह ओर बिरोध होता है। वहां बखेडा 
ओर हर प्रकार का बुरा काम द्वोता है। पर जो ज्ञान 
ऊपर से आता है पहिले तो वह पवित्र फिर मिलन- 
सार कामल ओर म्द॒ुभाव और दया और अच्छे 
फल्नों से लदा हुआ श्रीर पक्तपात और कपट रहित 
है ओर मिलाप करनेवालोौं के लिये धर्म का फल 
मल मिलाप के साथ बाया जाता है । 


णक दूसरे को बदनामी न 


करो । 


( याकृथ ४,५ ) 


टुस लिये परमेश्वर के अ्रधोन होञ्रो शैतान 

का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से 

भाग जाएगा । परमेश्वर के निकट अआ्रओ्मे ता बह 

तुम्दार निकट आएगा। हे पापियों श्रपने हाथ शुद्ध 

करो और हे दुचित्ते लोगो अपने मन पवित्र करो। 

दुखी होओ और शोक करो और राओ तुम्हारी 

हंसो शोक से और तुम्हारा आनन्द उदासी से 

बदल जाए। प्रभु के सामने दोन बनो तो वह तुम्हे 

बढ़ाएगा । एक दूसरे की बदनामी न करो तू कौन 
है ज्ञो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता हे । 


अब आओ तुम जो कहते हो कि आज या कल 
हम उस नगर में जाकर वहां एक बरतल बिताएंगे 
और लेन देन कर कमाएं गे | और यह नहीं जानते 
कि कल कया होगा । तुम्हारा जीवन है क्‍या | तुम 


४२४ 
तो मानों भाफ हो जो थोड़ी देर दिखाई देती हे फिर 
जाती रहती है। इस के बदले तुम्हे यह कहना 
चाहिये कि प्रभु चाहे तो हम जीते रहेंगे श्रोर यह 
या बह काम भी करंगे। पर अ्रब॒ तुम श्रपनी गल- 
फटाकियों पर घ्रमएड करते हो ऐसा सारा घप्ररड 
बुरा है । सा-जो कोई भलाई करना ज्ञानता श्रोर 
नहीं करता डस के लिये यह पाप है । 


अब आओ्ो हे धनवानों अपने आनेवाले क्लेशो 
पर चिल्लाकर रोओ | तुम्हारा धन बिगड़ गया और 
तुम्हार कपड़ कीड़े खा गए । तुम्हार सान चांदी में 
काई लग गई और वह काई तुम पर गवाही देगी 
ओर आग की नाई तुम्हारा मांस खरा जाएगी | तुम 
ने पिछले समय में धन बटोरा है। देखो जिन मज- 
दूरो ने तुम्हारे खेत काटे उन की मजदूरों जो तुम 
न धाखा देके रख छोडी चिल्लाती है श्र लवनेवारलो 
की दोहाई प्रभु के कानो तक पहुंच गई है। तुम 
पृथिवी पर सुख बिलास मे रहे तुम न जैसे बध के 
दिन हो में अपने मन को पाला पोषा है। तुम ने 
धर्मी का दोषी ठहराकर मार डाला वह तुम्हारा 
सामना नहों करता । 


से हे भाइयों प्रभु के आने तक धीरज धरों 
देखे ग्रृहस्थ पृथिवी के बहुमोल फल की शआ्रास 
रखता हुआ घीरज घरता है| से तुम भी घीरज 
धरो ओर अपने मन फो स्थिर करो क्योंकि प्रभु 
का आना निकट हे । 


बात बाइबल | 


धर्मी जन की प्राथना । 
( याकूब ४: ) 


एक दूसरे पर न कुड़कुड़ाञ्रो कि तुम दोापी 
न ठहरो देखे। दहाकिम द्वार पर खड़ा है । 

हैं भायो जिन नबियों ने प्रभु के नाम से बात कों 
उन्हें दुख उठाने श्र धीरज धरने का नमूना 
समभं | देखे। हम धीरज धरनेवालौं को धन्य 
कहते हैं । तुमने पयूब के धीरज के विपय में ते 
खुना ही हे और प्रभु की श्र से जो उस का फल 
हुआ उसे भी देखा है कि प्रभु बहुत तरस खाता 
शरीर दया करता हे । 

पर हे भरे भाशये। सब से बढ़कर बात यह है कि 
किरिया न खाना न स्वग को न प्रथिवी कीन 
किसी श्रोर वस्तु की पर तुम्हारी हां को हां श्रोर 
नहीं की नहीं है। कि तुम दोषी न ठहरो। 

क्या तुम में काई ढुखी हैं ते वह प्राथना करे 
क्या काई आनन्दित है तो वह भजन गाए। क्‍या 
तुम में काई बीमार है ते। मणडल्ली के प्राचीनों को 
वुलाए ओर वे उस के लिये प्रार्थना कर। ओर 
बिश्वास की प्राथना बीमार के बचाएगी और प्रभु 
उस की उठा खड़ा करंगा। 

से तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने 
अपने पापो के मान लो श्रोर एक दूसर के लिये प्रार्थना 
करा जिस से चंगे हे। जाश्रो धर्मी जन की प्राथना 
के प्रभाव से बहुत कुछ है। खकता है। हे मेरे भाइयो 
यदि तुम में काई सत्य से भटक जाए ओर कोई 
उस का फेर लाए | तो जान ले कि जो केाई किसी 
पापी का उस के भटकने से फेर लाएगा वह पक 
प्राण का सत्यु से बचाएगा ओर बहुतेर पापों के 
ढांपेगा । आमीन । 


पंतरस की पत्री । 


शेर 


पतरस की पत्नी । 


पघुृतरस की ओ्ओोर से जो यीशु मसीह का 

प्ररित है उन परदेशियों के नाम जो 

पुन्तुस गलततिया कप्पदुकिया आखिया ओर बिु- 

निया में तित्तर बित्तर हे।के रहते दे, तुम्हे बहुता- 
यत से अलुग्नह और शान्ति मिलतो रहे । 

हमारे प्रभु योशु मसोह के परमेश्वर ओर पिता 

का धन्यवाद हे। जिस ने यीशु मस्तोह के मर हुआ 

में से जी उठने के द्वारा श्रपनी बडी दया से हमे 

जीवती आशा के लिये नया जन्म दिया, श्रथोात एक 

अविनाशी ओर निर्मल और अज़र मोरास के 


लिये । 


ते मन लगाकर एक दसर से बहुत हो प्रम 
रकखों | क्योकि त॒म्र ने नाशमान नहीं पर अबिनाशी 
बीज से परमेश्वर के जीवते श्रोर सदा ठहरनेवालते 
बचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर 
एक प्राणी घास की नाई और उस कौ सारी शोभा 
घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और 
फूल झड़ जाता है| परन्तु प्रभु का बचन खदा 
ठद्दरेगा । 


सब का आदर करो भादयों से प्रेम रकखे। 
परमेश्वर से डरा राजा का आदर करो । निदान 
सब के सब एक मन ओर हमदर्द और भाईचारे 
की प्रीति रखनवाले ओर करुणामय ओर नम्न बना । 
बुराई के बदले बुराई न करो और न गाली के बदले 
गाली दे। पर इस के पलटे आशीष ही दे क्योंक्रि 
तुम आशोष के वारिस होने के लिये बुलाए गए हे। । 

क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता शरीर 
अच्छे दिन देखना चाहता है वह श्रपनी जीभ को 
बुराई से ओर अपने होठों फे। छुल की बातें करने से 
रोके रहे | वह बुराई का छोड़े ओर भलाई करे वह 
मेल के हूंढ़े श्रोर उस का पीछा न छोड़े | क्योंकि 
प्रभु का आंख घधमियों पर लगी रहती हैं और 
उस्र के कान उन की बिनती की ओर खगे है परन्तु 
प्रभु बुराई करनेधालो के बिमुख रहता है । और यदि 


तुम भलाई करने में सरगम रदे। ते तुम्हारो बुराई 
करनेवाला कोन हे । 


ओर यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ 
ते धन्य द्वो पर उन के भय से भय न खाओो ओर न 
घबराओ । पर मसीद् को प्रभु जानकर अपने अपने 
मन में पवित्र मानो ओर जे। काई तुम से तुम्हारी 
आशा के विषय में कुछ पूछे ते। उसे उत्तर देने फे 
लिये सदा तेयार रहे। पर नम्नता श्रोर भय फे साथ | 
ओर सीध( विवेक या कांशंस रकस्ते क्योकि यदि 
परमेश्वर की यह इच्छा हे। कि तुम भलाई करने के 
कारण दुख उठाओ ते यह बुराई करने के कारण 
दुख उठाने से अच्छा है । 


ओर सब से बढ़कर एक दूसरे से बहुत प्रम 
रखे क्योंकि प्रेम बहुतेरे पापा के ढाँपता हे | बिना 
कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनई करो। इस लिये 
परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो 
जिस से वह तुम्हें समय पर बढ़ाए। अ्रपनी सारी 
चिन्ता उसी पर डाल दो क्योकि उस को तुम्हारा 
सोच है | सचेत हो जागते रहो तुम्हारा बिराधों 
शेतान गजन वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता 
है कि किस को फाड़ खाये । 


अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता हे 
ज्ञिस ने तुम्हे मसीह में अपनी अनन्त महिमा के 
लिये बुलाया तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठान के 
पीछे आप हो तुम्हें सुधारेगा । 


तुम सब प्रकार का यल्ल करके अपने विश्वास 
पर सदगुण ओर सद्गुणु पर समझ | श्रोर समभ पर 
संयम और संयम पर धीरज्ञ ओर घोरज पर भक्ति । 
ओर भक्ति पर भाईचारे की प्रीति ओर भाईचारे की 
प्रीति पर प्रेम बढ़ात जाओ्रो । क्योकि ये बातें जब तुम 
में रहे ओर बढ़ती जाएं तो कभी ठोकर न खाझोगे ॥ 
पर इस रीति से तुम हमारे प्रभु ओर उद्धारकर्त्ता 
योशु मसीह के अनन्त राज्य में बड़े आदर के साथ 
प्रवेश करने पाओगे | आमीन । 





पड़े 


४२५५ 


बाल बाश्यल | 


यहलन्ना को पत्री । 


(९ यूहन्ना ९ ) 


उस जीवन के बचन के विषय में जो आदि से 

था जिसे हम ने सुना जिसे अपनी आंखों 

से देखा बरन जिसे हमने ध्यान से देखा ओर हाथों 

से छूआ । जो कुछ हम ने देखा और सुना हैं उस का 

समाचार तुम्हें भी देते हैँ इस लिये कि तुम भी 

हमारे साथ सहभागो हो ओर ये बातें हम इस लिये 
लिखते हैँ कि हमारा आनन्द पूरा हैं! जाए । 


जो समाचार हम ने उस से सुना शोर तुम्द 
सुनाते हैं घह यद हे कि परमेश्वर ज्याति है ओर उस 
में कुछ भी अंधकार नहीं । यदि हम कह्टे कि उस के 
साथ हमारी सहभागिता हे ओर फिर अ्रंधकार में 
चले ते हम भूठे हैं ओर सत्य पर नहीं चलते | पर 
यदि हम ज्येति में चल यदि हम अपने पापों केा 
मान ले ता वह हमारे पापौ को क्षमा करने ओर हमे 
सब श्रधर्म से शुद्ध करने में सच्चा ओर धर्मी है । 


हे मेरे बालको में ये बात तुम्हें इस लिये लिखता 
हूँ कि तुम पाप न करो में तुम्हें नई श्राश्ा लिखता 
हैं और यह ते उस में ओर तुम में सच्ची ठहरती है 
क्योंकि अंधकार मिटता जाता हे ओर खत्प ज्येति 
श्रभी चमकती है । जो काई यह कहता हे कि में 
ज्योति में हूं ओर अ्रपन भाई से बेर रखता है वह 
अरब तक अ्रंधकार ही में हे । जे काई अपने भाई से 
प्रेम रखता है वह ज्याति मे रहता हे श्रोर ठोकर 
खाने का नहीं । पर जे। काई अपने भाई से बेर रखता 
है वह अंधकार में है ओर अंधकार में चलता हे 
ओर नहीं जानता कि कह्दां जाता है क्योंकि अंध- 
कार ने उस की आंख अंधी कर दी है । 

हे बालके में तुम्हे इस लिये लिखता हूं कि 
तुम्हारे पाप ज्ञम्ता हुए | हे जवानो में तुम्हे इसलिये 
खिखता हूं कि तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई। हे 
पितरो में ने तुम्दें इस लिये लिखा है कि ओ आदि 
से है तुम उसे जान गये है। । 


'घथण्याणयाअलज! पटुदाराातग्लत 


है लड़को यह पिछला समय है | 


(१ यहन्ना २:१५, ३, ४, ५) 


तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से 
प्रेम रकक्‍ले | क्योकि संसार मिटते जाते हैं 
पर जो परमेश्यर की इच्छा पर चलता है वह खदा 
बना रहेगा । 
हे लड़का यह पिछला समय है । जे। तुमने आरंभ 
से खुना है यदि वह तुम में बना रहे ता तुम भी पुत्र 
में ओर पिता में बने रहागे। श्रीर जिस की उस ने 
हम से प्रतिज्ञा की वह अ्रनन्त॑ जोवन है । निदान हे 
बालका उस में बने रहे! कि जब वह प्रगट हे। ते हमें 
हियाव हे। ओर हम उस के आने पर उस के सामने 
लज्जित न हों । देखो पिता ने हम से केला प्रेम किया 
है कि हम परमेश्वर के सन्‍तान कहलाएं ओर हम हैं 
भी । हे प्यारो श्रभी हम परमेश्वर के सन्‍्तान हैं ओर 
अब तक यह प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होगे 
इतन! जानते है कि जब वह प्रगट होगा तो हम भी 
उस के समान होगे क्योंकि उस की वबेसा ही देखे 
जैसा वह हे | 


दे बालकी किसी के भरमाने मं न आना जो 
धर्म के काम करता हे वही धर्मी है। जो कोई घम्म 
के काम नहों करता वह परमेश्वर से नहीं ओर 
न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योकि 
जो समाचार तुम ने आरंभ से सुना वह यह है कि 
हम एक दूसरे से प्रेम रक्‍्खे । 

यदि खंसार तुम से बैग करता है तो श्रच॑ंभा 
न करना । हम जानते हे कि दम झत्यु से पार हाकर 
जीवन में पहुंचे हें क्योकि भाइयों से प्रेम रखते हैं । 
जो प्रेम नहीं रखता वह सृत्यु की दशा में रहता है। 
हम ने प्रेम इसी से जाना कि उस ने हमारे लिये 
अपना प्राण दे दिया ओर हमें भी भाइयों के लिये 
प्राण देना चाहिए । पर ज्ञिस किसो के पास संसार 
की संपत्ति हो ओर वह अपने भाई को कंगाल 


है लड़को यह पिछला समय है। 


देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उस में 
परमेश्वर का प्रेम कौकर बना रह सकता है | 

हे बालकेा हम बचन ओर जीभ ही से नहीं पर 
काम ओर खत्य से प्रेत करं। इसी से हम जानेंगे 
कि हम सत्य के है ओर जिस बात में हमारा मन 
हमें दोष देगा उस के विषय में हम उस फे सामने 
अपने अपने मन को ढाढुस दे सकगे। क्योंकि 
परमेश्वर हमारे मन से बड़ा हे श्ौर सब कुछ 
जानता है। हे प्यार यदि हमारा मन हमें देष न 
दे तो हमे परमेश्वर के सामने हियाव होता है। 
ओर जो कुछ दम मांगते है वह दम उस से मिलता 
है क्योकि हम उस की आशाओं के मानते है और 
जो उस भाता है वही करते हैं। और उस की आशा 
यह है कि हम उस के पुत्र यीशु मसीह फे नाम पर 
बिश्वास कर ओर आपस में प्रेम रक्खे । ओर जो 
उस की श्राशाओं के मानता हे वह इस में श्रोर 
यह उस में बना रहता है ओर इसी से श्रथांत उस 
झात्मा से जो उस ने हमें दिया हे हम जानते है कि 
चह हम में बना रहता है । 

हे प्यारो हर एक आत्मा को प्रतीति न करो बरन 
आत्माओं का परखो कि वे परमेश्वर की आर से 
हूं कि नहीं क्योकि बहुत से भूठे नबी जगत में निकल 
खड़े हुप हूं । हे बालका तुम परमेश्वर क॑ है। ओर 
तुम ने उन पर जय पाई है क्योंकि जा तुम में हे 
वह उस से जो खंखार मे हे बड़ा हे । वे संसार के 
हैं इस कारण वे संसार की बात बोलते है ओर 
खंसार उन की खुनता है । हम परमेश्वर क हे जो 
परमेश्वर का जानता है वह हमारो खुनता है जो 
परमेश्वर का नहीं वह हमारो नद्दों सुनता इसी से 
हम सत्य का आत्मा श्रोर भ्रम का आत्मा पहचान 
लेते हैं । 

हे प्यारो हम आपस में प्रेम रकखते क्योंकि प्रेम 
परमेश्वर से है श्रीर जो केाई प्रेम करता है वह 
पश्मेश्वर से जन्मा है शोर परमेश्वर का जानता 
है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर का नहीं 
जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम हे। जो प्रेम परमे- 
श्वर हम से रखता है वह इस से प्रगट हुआ कि 
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परमेश्वर ने अपने एकलोते पुत्र को जगत में भेजा 
है कि हम उस के द्वारा ज्ञीवन पाएं। प्रेम हस में 
नहीं कि हम ने परमेश्वर से प्रेम किया पर इस में 
है कि उस ने हम से प्रेम किया और हमारे पापों 
के प्रायश्चित्त के लिये अपने पुत्र का भेजा। हे 
प्यारो ज़ब परमेश्वर ने हम से दुसा प्रेम किया तो 
हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए । परमेश्वर 
के कभी किसी ने नहीं देखा यदि हम आपस में 
प्रेम रफ़्ख तो परमेश्वर हम में बना रहता है ओर 
उस का प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। भ्रीर जो 
प्रेम परमेश्चर हम से रखता है उस फो हम जान 
गए श्रोर हमें उस की प्रतीति हे । परमेश्वर प्रेम 
है श्र जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में 
बना रहता हैं श्रोर परमेश्वर उस में बना रहता है । 
इसी से प्रेम हम में लसिद्ध हुआ कि हमे न्याय के 
दिन हिया।व हो | प्रेम मे भय नहीं होता परन्तु पूरा 
प्रेम भय का दूर कर देता है और जे। भय करता 
है बद प्रेम मे सिद्ध नहीं हुआ। 


हम इस लिये प्रेम करते है कि पहिले उस ने 
हम से प्रेम किया। यदि कोई कहे कि में परमे- 
श्वर से प्रम रखता हूं ओर अपने भाई से बेर रक्खे 
ता वह भूठा है क्योंकि जे अपने भाई से जिसे उस 
ने देखा है प्रम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से 
जिसे उस ने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। 
ग्रौर उस से हमें यह आज्ञा मिली है कि जा कोई 
परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी 
प्रेम रकखे | क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न 
हुआ है वह ससार पर जय करता है श्रोर वह 
बिज़्ञय जिस से संसार पर जय होती है हमारा 
बिश्वास है । 


में ने तुम्दे जे परमेश्वर के पुत्र के नाम पर 
बिश्थास करते हा इस लिये लिखा है कि तुम जाना 
कि श्रनन्त जीवन तुम्द्वारा है । 


हे बालका अपने आप को मरतों से बचाप 
रकखा । आमीन । 





चौथा अध्याय । 
बाहबल की अन्तिम बातें । 
027 0. प 


ब्यारेबल के अन्त में जैसे कि उस के शुरू 

में बहुत ही श्रच्छी बात है। वह 

कविता से शुरू होती श्रोर स्वप्न से बन्द होती हे । 

हम इस स्वप्त का योहन का स्वप्त कहते हे पर यह 
नहीं ज्ञानते कि कोन से योहन ने उस को लिखा । 


नये नियम की इस भब्तिम पुस्तक में पुराने 
नियम की जैसी बाते पाई जाती हैं। 


दानियेल श्रोर यहेजकेल को पुस्तकों की जैसी 
बात इस मे भी हैं। इस बात का यह कारण है कि 
वह उन दिनों में लिखी गयी थी जब कि ल्लोग 
सताये जाते थे श्रोर मारे भी जाते थे श्रोर ऐसी 
बाते जे सफाई से नहीं कहो जा सकती थीं स्वप्न 
श्रोर पदेखी से बताई जा सकती थों | 


प्रकाशित वाक्य के तीन मुख्य भाग हैं । 


१-सात मण्डलियों की चिट्टियां है। 


२-वे दशन जिन में सात चीज़ बार बार 
दिखाई देतो हैं ( सात छाप, सात तुरही, सात 
कटोरे ) ओर चार सवारों का अनाखा बयान जो 
धोड़ो पर पृथिवी पर लड़ाइयां, मरो, काल श्रीर 
मृत्यु लेकर जाते हैं । 


३- तब वद्द बात श्राती है जिस से यह गूह़ 
पुस्तक बन्द देती है। याने एक नई ओर आनन्द 
मय प्रथिवी के श्राने का शान्ति देने वाला बयान | 
मसीहियों का सताया जाना बन्द होगा, रोमो राज्य 
नष्ट होगा श्रोौर मसीह का राज्य आधेगा । 


उस के लोग फिर भूखे ओर थ्यासे न हांगे 
ओर परमेश्वर उन की श्रांखों से सब श्रांसू पोछ 
डाल्लेगा । 


यूहप्ता का दशेन में देखना । 
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युहन्ना का दशन में देखना । 


( प्रकाशत वाक्य १,२,३ ) 


युदहन्ना की ओर से आसिया की सात मण्ड- 
6< लिया के नाम | उस की ओर से जो 
है शोर जो था ओर जो झानेवाला है ओर उन सात 
झातमाओ की ओर से जो उस के सिंहासन के सामने 
हैं। ओर यीशु मसीह की ओर से जे। बिश्वासयेग्य 
साक्षी ओर मरे हुआ में से जी उठनेवालो में 
पहिलोठा और प्रथिवी के राजाओं का हाकिम है 
तुम्हे श्रनुश्रह ओर शान्ति मिलती रहें | ज्ञो हम से 
प्रेम रखता है और हमें एक राज्य और अपने पिता 
परमेश्यर के लिये याजक भी बना दिया उसी की 
महिमा ओर पराक्रम युगानयुग रहे | 


देखे। वह बादलों के साथ आनेवाला है ओर हर 
पक आंख उसे देखेगी। प्रभु परमेश्वर बह जो है 
च्डे क. | हे आप श्र 
झोर जा था और जो आनेवाला हे जो सवशक्तिमान 
है यद कहता है कि में ही अलफा श्रौर ओमिगा हूं । 


मैं यूदक्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और 
अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह ऋदते 
सुना | कि जे। तू देखता हे उसे पुस्तक में लिखकर 
खातों मणडलियों के पास भेज दे । 


ओर में ने उसे जे। मुझ से बाल रहा था देखने 
के लिये मुंह फेरा ओर पीछे फिरके में ने सोने की 
सात दीवर देखीं। ओर उन दीवटों फे बीच में 
मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष देखा जो पांवों तक 
का बस्त्र पहिने ओर छाती पर खुनहला पटुका बांधे 
हुए था | उस के सिर और बाल सफेद्‌ ऊन बरन 
पाले के से उज़ले थे श्रोर उस की आंख आग की 
ज्वाला की नाई थीं। शोर उस के पांव उत्तम पीतल 
के समान भटद्दो में दृहकाए हुए से थे श्रोर उस का 
शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह 
अपने ददिने हाथ में सात तार लिए हुए था ओर 
उस्र के मुख से चाखी देधारी तलवार निऋलती 
थी और उस का मुंह ऐसा था जैसा खूरज कड़ी 
धूप के समय चमकता हे। 


जब में ने उसे देखा तो में मरा हश्ा सा उस के 
पैरों पर गिर पड़ा ओर उस ने मुझ पर अपना 
दहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर में पहिला 
ओर पिछला श्रीर जीवता हूं। और में मर गया था 
ओर देख में युगानुयुग जीवता हूं और मझत्यु और 
अधेलोक को कुजियां मेरे पास है। इस लिये जो 
बातें तू ने देखीं और जो है| रही हैं ओर जो इस के 
पीछे देनेदाली है उन सब के| लिख ले । 


इफिसुस में को मसडली के दूत का यह लिख कि, 


जे सातो तार अपने दृहिन हाथ में लिए हुए 
है और सेन की सातो दावटों फे बीच फिरता हे 
हे वह यह कहता है। में तेरे काम ओर परिश्रम 
ओर तेरा धीरज जानता हूं श्र यह भी कि तू बुरे 
लागो को देख नहीं सकता । पर मेर मन में तेरो श्रोर 
यह है कि तू ने श्रपना पहिला सा प्रेम छोड़ दिया 
है। से चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन 
फिरा । जिस के कान हो वह छुने कि आत्मा मराड- 
लिया से क्या कद्दता है । जे। जय पाए में उसे जीवन 
के पेड़ में से जे परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल 
स्नाने का दूंगा । 

ओर स्मुरना में की मणडली के दूत का यह 
लिख कि, 

जे पहिला और पिछुला है जे मर गया और 
ज्ञी गया वह यद्द कद्दता है कि, में तेर कलश ओर 
कंगाली को जानता हूं । ( तौमो तू धनी है ) और 
जा लोग अपने आप को यहूदी कहते हैँ शरीर द्वै नहीं 
पर शैतान की सभा हैं उन की निनन्‍्दा का भो जानता 
हूं । जे दुल्न तुके सहने होंगे उन से कुछ मत डर 
देखे शैतान तुम में से कितनों का जेलखाने में 
डालने पर है कि तुम परखे जाओ ओर तुम्हे दस 
दिन तक क्लेश होगा । प्राण देन तक बिश्वासी रह 
श्रीर में तुझे जीवन का मुकुट दूंगा । जिस के कान 
हो वह सुने कि आत्मा मएडलियों से कया कहता 
है। जे जय पाए उस को दूसरी मृत्यु से दनि 
न पहुंचेगी । 
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ओर पिरगमुन में की मणडली के दूत को यह 
लिख कि, 

जिस के पास देधारी और चेाखी तलवार हे 
वह यह कहता है कि, में यह तो जानता हूं कि तू 
यहां रहता है जहां शेतान का खिहासन है औ्रोर मेरे 
नाम पर बना रहता है ओर मुझ पर बिश्वास करने 
से नहीं मुकर गया। पर मेर मन में तेरी ओर कुछ 
हे कि तेरे यहां कितने हैं जो इस्न्राणलियों के श्रागे 
ठोकर का कारण हैं। से मन फिरा । जिस के कान 
हो वह सुने कि श्रात्मा मणडलियों से कया कहता 
है जे जय पाए उस को में गुप्त मान में से दंगा 
ओर उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा श्रीर उस 
पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे 
कोई नहीं जानता केवल वह जो उसे पाता है । 

ओर थूआतीरा में की मएगडली क॑ दूत को यह 
लिख कि, 

परमेश्वर का पुत्र जिस की आंख आग की 
ज्वाला की नाई' और पांव उत्तम पोतल के समान हँ 
यह कहता है कि. में तेरे कामों ओर प्रेम श्रोर विश्वास 
और सेवा श्रौर धीरज्ञ का जानता हूं। पर मेरे मन में 
तेरी ओर यह है कि तू उस नबिया को सिखाने देता 
है पर वह मन फिराना नहीं चाद्दती। देख में तुम 
में से हर पक का उस के कामो के अनुसार बदला 
दूंगा । जो जय पाए और मेरे से कामों को श्रन्त 
तक करता रहे में उसे जाति जाति के लोगो पर 
अधिकार दूंगा । 


ओर सरदीस की मण्डलो के दुृत को यह 
लिख कि, 

जिस के पास परमेश्वर के सात आत्मा ओर 
सात तारे है वह यह कहता हे कि में तेरे कामों को 
जानता हूं कि तू जीवता कहलाता है और हे मरा । 
जागता रह और जो बाकी रह गए हैं ओर मिटने 
पर हूँ उन्हे स्थिर कर क्योकि में ने तेरे किसी काम 
को अपने परमेश्चर के निकट पूरा नहों पाया । जो 
सुना था उस में बना रहकर मन फिरा। सो यदि 
तू जागता न रहेगा तो में चोर को नाई” आऊंगा 
और तू न जानेगा कि में कीन सी घड़ी तुझ पर ञआा 
पड़ंगा । 


बाल बाइबल | 


ओर फिलदिखफिया में की मणडली के दूत को 
यह लिख कि, 

जो पवित्र ओर सत्य है ओर दाऊद की कुंजी 
रखता है जो खोलता है और कोई बन्द नहीं करता 
ओर बन्द करता है और कोई नहीं खोलता वह यह 
कहता है, कि में तेरे कामों को जानता हूं तू मेरे 
बचन को थामे रहा है तू ने मेरे धीरज के बचन को 
थामा है इस लिये में भी तुझे परोक्षा के उस समय 
बच्चा रखंगा जो प्रथिवी पर रहनेवालो के परखने के 
लिये सारे संसार पर आनेवाला है। में शीघ्र आने- 
वाला हूं जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई 
तेरा मुकुट न छीन ले। जो जय पाए उसे में अ्रपने 
परमेश्वर के मन्द्रि में एक खंभा घनाऊंगा। 

ओर लोदीकिया में की मएडली के दूत को यह 
लिख, 

जो आमीन ओर बिश्यास योग्य और सच्चा 
गधाह हैं ओर परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण 
है वह यह कद्दता हैं। में तेरे कामों को जानता हूं 
कि तू न ठंडा है न गर्म मल्ला द्वोता कि तू ठंडाया 
गम होता । तू जो कद्दता द्वे कि में धनी हूं शोर 
धनवान हो गया हूं श्र मुझे किसी बस्तु की घटी 
नहीं ओर यही नहीं जानता कि तू ही दीन हीन और 
अभागा ओर कंगाल ओर अंधा ओर नंगा है| इसी 
लिये में तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ 
सोना मुझ से मोल ले कि धनी दो जाए और 
उजला बस्तर खे । 


में जिन ज्ञिन से प्रीति रखता हूं उन सब को 
उलाहना ओर ताड़ना देता हूं इस लिये सरगम हो 
और मन फिरा । देख में दर पर खड़ा हुआ खट- 
खटाता हूं यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोल्लेगा 
तो में उस के पास भीतर आउऊंगा । 


जो जय पाए में उसे अपने साथ अ्रपने सिंहा- 
सन पर बेठाऊंगा जैसा में भो ज़य पाकर अपने 
पिता के साथ उस के सिंहासन पर बैठ गया जिस 
के कान हो वह सुने कि श्रात्मा मएडलियों से क्या 
कद्दता है । 


स्वर्ग में पक हार खुला था । 


स्वग में एक द्वार खुला था । 
( प्रकाशित वाक्य ४, ५ ) 


हुस के पीछे में ने दृष्टि की और देखो स्वर्ग 
में एऋ द्वार खुला हुआ है ओर जिस को 

में ने पहिले तुरही के से शब्द से बाते करते खुना 
था यद्द कहता है कि यहां ऊपर आरा जा ओर में वे 
बाते तुझे दि्खाऊंगा जिन का इस के पांछे पूरा 
होना अ्रवश्य है । 

भोर तुरन्त में आत्मा में आ गया और क्या 
देखता हूँ कि एक सिंहासन स्व में धरा हे ओर 
उस सिंहासन पर कोई बैठा हे । 

ओर जो उस पर बैठा हे वह यशब सा देख 
पड़ता है श्रीर उस सिंहालन के चारों श्रोर मरकत 
सा एक मंघ्र-धनुप दिखाई देता हे । 

ओर उस सिंहासन के चारों ओर चोबीस 
सिहासन हैं ओर इन सिहासनों पर चोबीस प्राचीन 
उजजला बस्म पहिने हुए बेठे हैं ओर उन के सिरों पर 
सोने के मुकुट हं । 

ओर उस सिंहासन में से बिज़लियां ओर गजन 
निकलते है और सिंहासन फे सामने आग के सात 
दीपक जल रहे हैं ये परमेश्वर के सात आत्मा है । 

ओ्रोर उस लिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के 
समान कांच का खा समुद्र है ओर सिंहासन फे बीच 
ओ्रोर सिंहासन के सामने चार प्राणी हैँ ज्ञिन के 
आगे पीछे श्रांख ही श्रांख हे । 

पहिला प्राणी सिंह के समान ओर दूसरा प्राणी 
बछुड के समान तीखर प्राणे का मंह मलुष्य का सा 
है और चौथा प्राणी उडते हुए उकाब के समान हे । 

ओर चारों प्राणियों के छः छः पंख है ओर चारो 
झोर ओर भीतर आंख ही आंखें है श्रोर वे रात द्नि 
बिना बिश्राम लिये यह कद्दते रहते हे पविन्न पवित्र 
पविन्न प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जे था ओर जो 
है ओर जो आनेवाला हे। और जब जब वे प्राणी 
उस की जे सिंहासन पर बेठा हे जो युगालुयुग 
ज्ञीवता है महिमा ओर आदर ओर धन्यवाद करेंगे। 
तब तब चौबीसौ प्राजीन सिंहासन पर बेटठनेवाले के 
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सामने गिर पड़ेंगे शोर उसे जो युगानुयुग जीघता 
है प्रणाम करंगे और अपने अ्रपने मुकुट सिंहासन के 
सामने यह कहते हुए डाल दंगे, कि हे हमारे प्रभु 
ओर परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और 
सामथ के योग्य है क्योंकि तू हो ने सारी बस्तुएं 
सिरजीं । 

ओर जा सिंहासन पर बेठा था में ने उस के 
दहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और 
बाहर लिखी हुईं थी शोर बह सात छाप लगाकर 
बन्द की गई थो। ओर में ने एक वलवन्त स्वर्ग दुत 
को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि 
इस पुस्तक के खेलने ओर उस की छाप तोडइने के 
योग्य कौन है। ओर न स्वर्ग में न पृथिवी पर न 
पृथिवी के नोचे काई उस पुस्तक का खोल सकता 
या उस पर दृष्टि कर सकता था ओर में फूट 
फूटकर रोने लगा इस लिये कि योग्य कोई न 
मिला | 

ओर उन प्राोनों में से एक ने मुझ से कहा 
मत रो देख यहूदा के गं।त्र का वह सिंह जा दाऊद 
का मूल है ऐसा ज़यवन्त हुआ कि इस पुस्तक फो 
खे।ल्न ओर उस की सातों छाप तोड़ सकता हे । 
ओर में ने उस सिंहासन ओर चारों प्राणियों के 
बीच में मानो एक बध किया हुआ मेज्ला खड़ा देखा 
उस फे सात सींग ओर सात श्रांखें थीं ये परमेश्वर 
के सातो आत्मा है जे सारी पृथिवी पर भेजे गए 
है। उस ने आकर उस के दहिने हाथ से ज्ञो सिंहा- 
सन पर बेठा था वह पुस्तक ले ली । 


ओर जब उस ने पुस्तक ले लो ता वे चारो 
प्राणो ओर चोबीसों प्राचोन उस मेम्ने के सामने 
गिर पड़े ओर हर एक के हाथ में घोणा और धूप 
से भरे हुए सेान के कटारे थे ये ता पवित्र लोगों की 
प्राथनाएं हे | ओर वे नया गीत गाने लगे कि तू इस 
पुस्तक के लेने ओर उस की छाप खेलने के योग्य 
हे क्यांकि तू ने बध होकर हर एक कुल ओर भाषा 
और लोग ओर जाति मे से परमेश्वर के लिये लोगों 
की मोल लिया 


और जय में ने देखा तो उस सिंहासन और उस 
प्राणियों ओर उन प्राचीनों के चारो ओर बहुत से 


ढें३प 


सुघर्गदृतों का शब्द खुना जिन की गिनती लाखों 
ओऔर करोड़ो की थी । ओर वे ऊंचे शब्द से कहते 
थे कि बध किया हुआ मेमस्ना ही सामर्थ ओर घन 
ओर ज्ञान और शक्ति और आदर ओर महिमा ओर 
धन्यवाद के योग्य है । 


चार घोड़े । 
( प्रकाशित वाक्य ४:१३,६ ) 


फ्'र में ने स्वर्ग में और प्ृथिवी पर श्रीर 

पृथिवी के नीचे ओर समुद्र की सब 

सिरज्ञो हुई वस्तुओं का यह कहते सुना कि जो 

सिहासन पर बेठा है उस का ओर मेम्ने का धन्य- 

बाद ओर आदर और महिमा झोर पराक्रम युगानुयुग 

रहे। श्रोर चारों प्राणियों ने आमीन कही श्रीर 
प्राचीनों ने गिरकर प्रणाम किया । 


फिर में ने देखा कि मेम्ने ने उन खात छापा में 
से एक को खाला श्रोर डन चारो प्राणियों में से एक 
का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ | और में ने दृष्टि 
की झोर देखा एक स्थेत घोड़ा है श्र उस का 
सवार घलनुप लिये हुए है और उसे मुकुट दिया गया 
शोर वदद जय करता हुआ और और भी जय करने 
की निकला । 

ओऔर जब उस न दूसरी छाप खोली ते एक 
घोड़ा निकला जो लाल रंग का था डस के सवार 
का यह अधिकार दिया गया कि पृथिवी पर से मेत्त 
उठा ले ओर उसे एक वड़ी तलवार दी गई । 

ओर जब उस ने तीसरी छाप खोली ते देखे। 
एक काला घोड़ा हे श्रोर उस के सवार के दाथ में 
एक तराजू हैे। ओर में ने उन चार्रों प्राणियाँ के 
बीच में से एक शब्द यह कहते खुना कि दौनार का 
सेर भर गेहूं ओर दीनार का तीन सेर ज़ब और 
तेल ओर दाख रस की हानि न करना । 

ओर जब उस ने चोथो छाप खोली ते देखो 
पक पीला सा घोड़ा है और डस के सवार का नाम 
मृत्यु हे ओर अधोलोक उस के साथ हो लेता है 
ओर उन्हें यह अधिकार दिया गया कि तलवार 


बाल बाइबल | 


ओर अकाल ओर मरो ओर पृथिवी के बन पशुओं 
के द्वारा लोगों को मार डाले । 

शोर ज़ब उस ने पांचवीं छाप खोली तो में ने 
बंदी के नीचे उन के प्राणो को देखा जो परमेश्वर 
के बचन के कारण ओर उस गवाही के कारण जो 

उनन्‍्हों ने दी बध किए गए थे। ओर उन्हों ने बड़े 

शब्द से पुकारकर कहा है स्वामी हे पवित्र ओर 
सत्य तू कब तक न्याय न करेगा और पृथिषरी के 
रहनेवालों से हमारे लेह का पलटा न लेगा | और 
उन में से हर एक का उजला बस्त्र दिया गया और 
उन से कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम 
करा । 

श्र जब उस न छुटवीं छाप खोल्ली तो में ने 
देखा कि एक बड़ा भूरंडोल हुआ ओर सूरज कम्मल 
की नाई' काला ओर पूरा चांद लेाहू सा हे गया। 
श्र आकाश के तारे प्रथियों पर गिरे जैसे बड़ी 
आंधी से हिल कर अ्रेज्जीर के पेड़ में से कच्चे फल्ल 
भड़ते हैं। शोर आकाश ऐसा सरक गया जैसा 
पत्र लपेटने से सरक जात! है भोर हर एक पहाड़ 
ओर टापू अपनी अपनी जगह से टल गया, और 
पृथिवी के राजा और प्रधान और सरदार और 
धनवान औ्रौर सामर्थी लेग शरीर हर एक दास ओर 
हर एक स्वतंत्र पहाड़ो की खाहों में ओर चटानों 
में जा छिपे। और पहाड़ो ओर चटानों से कहने 
लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उस के मंद्द से 
जो सिंहासन पर बैठा है छिपा लो । क्योकि उन के 
क्रोध का बड़ा दिन आ पहुंचा है श्रव कौन ठहर 
सकता है । 


एक बड़ी भीड़ जिसे काहे 
गिन नहों सकता । 
( प्रकाशित वाक्य ७ ) 


हु सके पाछे में ने पृथिवी के चारो कोनो पर 

चार स्वगंदूत खड़े देखे वे चारो 
हवाओ को थांभे हुए थे कि पृथिवी या समुद्र या 
किसी पेड़ पर हवा न जले। फिर में ने एक और 


सांत स्वगंदूत । 


सस्‍्वरगंदूत को जीवते परमेश्वर की छाप लिए हुए 
पूरब से ऊपर की ओर आते देखा उस ने उन चारो 
स्वगंदूता से ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, जब तक 
हम अपने परमेश्वर के दासौ के मार्थे पर छाप न 
दें तब तक पृथिवी ओर समुद्र और पेड़ौ का हानि 
न पहुँंचान। । ओर जिन पर छाप दी गई में ने उन 
की गिनतो सुनी कि इस्लाएल के सन्‍्तानों के सारे 
गोत्र मे से एक लाख चोआलीस हज़ार पर छाप 
दी गई | 

इस के पीछे देखा हर एक जाति श्र कुल 
ओर लाग और भाषा मे से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे 
कोई गिन नहीं सकता उज्ञले बस्तर पद्दिने और अपने 
हाथो मे खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के 
सामने ओर मेम्न के सामन खड़ी है। ओर बड़े 
शब्द से पुकारकर कहती है उद्धार के लिये हमारे 
परमेश्वर का जो सिंहासन पर बेटा है जयज़य- 
कार हैं। । 

ओर सारे स्वगंदुत उस सिंहालन के चारों ओर 
खड़े है फिर वे मंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर 
के प्रणाम करके कहा हमार परमेश्वर की स्तुति 
ओर महिमा औझोर ज्ञान और धन्यवाद ओर आदर 
ओर सामर्थ ओर शक्ति युगानुयुग बन रहे । 


परमेश्वर सब आंसू पोंछ 
डालेगा । 


( प्रकाशित वाक्य ७:१३,८ ) 

छुस पर भाचोनों में से एक ने मुझ से कहा 

ये उज़ले बसरत्र पहिने हुए कोन है श्रोर 

कहां से आए हैं। में ने उस से कहा हे स्वामी तू 
ही जानता है। उस न मुझ से कहा ये बे है ज्ञो 
उस बड़े कलश में से निकलकर आए है इन्होने 
अपने अपन बस्म्र मेम्न के लोह में धाकर उज़ले 
किए हैं। इसी कारण ये परमेश्वर के लिहासन के 
सामने हैँ शोर उस के मन्दिर में रात दिन उस की 
सेवा करते रहते है श्रोर जा सिंहासन पर बेठा हे 
घट उन फे ऊपर अपना तंबू तानेगा। थे फिर भूखे 


छेद 


और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई 
तपन पड़ेगी। क्योंकि मेम्ना जो सिंहासन के बीच 
में है उन की रखवाली करेगा ओर उन्हें जीवन 
रूपी जल के सेोतों के पास ले जाया करेगा ओर 
परमेश्वर उन की आंखो से सब आंसू पोछ डालेगा । 

ओर जब उस ने सातवीं छाप खोली ते स्वगे 
में आध घड़ी तक मोन छा गया। 


सात स्वगंदत । 
( प्रकाशित वाक्य ८,९,९१ ) 


त्ग्रोर में ने उन सातो स्वगंदतों को जो परसमे- 
शवर के सामने खड़े रहते हैं. देखा ओर 
उन्हें सात तुरद्दी दी गई । ओर स्वर्गदुत फंकने के 
तेयार हुए । 
पहिले स्वगंदूत ने तुरही फुक्ती ओर लोह से 
मिले हुए श्रोल्े श्र आग पृथिवी पर डाले गये 
ओर पृथिवी की एक तिहाई जल्ल गई ओर पेड़ो को 
पक तिहाई जल गई ओर सब हरी घास जल गई । 
और दूसरे स्वगंदूत ने तुरद्दी फंकी ओर आग 
से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ सा समुद्र में डाला 
गया और समुद्र की एक तिहाई लोह हो गई । और 
समुद्र में की सिरज़ी हुई वस्तुओं की एक तिहाई 
मर गई और जहाज़ों की एक तिहाई नाश हो गई । 
ओर तीसरे स्वगंदूत ने तुरही फंको ओर एक 
बड़ा तारा जो मशाल की नाई जख्तता था स्वर्ग से 
टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और सलोतों पर 
आ पड़ा। और एक तिहाई पानी नागदौना सा 
कड़वा हो गया ओर बहुतेरे मनुष्य उस पानो के 
कड़वे हो ज्ञाने से मर गए। 
ओर चोथे स्वगंदूत ने तुरही फुंको ओर सूरज 
की एक तिद्दाई ओर चांद की एक तिहाई झोर तारा 
की एक तिद्दाई मारी गई यहां तक कि उन की एक 
तिहाई अंधेरी हो गई ओर दिन की एक तिहाई में 
उज़ाला न रहा और वेसे ही रात में भी । ओर में ने 
देखा ते आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते 
झीर ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि प्रथिवाी के 
रहने वालो पर द्वाय द्वाय हाय । 


३५. 


७४३७ 


ओर पांचवे स्वगंदूत ने तुरही फंकी और में ने 
स्व से पृथिवी पर एक तारा गिरता हुआ देखा 
ओर उसे अ्थाह कुंड की कंजी दी गई। और उस ने 
अथाह कुण्ड को खोला और फंड में से बड़ी भट्टी 
का सा धूआं उठा ओर सूरज और श्रकाश अन्‍्धेरे 
हो गए । और उस धूएं में से पृथिवी पर टिडियां 
निकलीं और उन्हें शक्ति दी गई | और उन से कहा 
गया कि न पृथिवी की घास को न किसी हरियाली 
को न किसी पेड़ का हानि पहुंचाओ केवल उन 
मनुष्यों को जिन के माथे पर परमेश्वर की छाप 
नहीं । और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर पांच 
मद्दीन तक ज्ञागी को पीड़ा देन का ग्रधिकार दिया 
गया ओर उन कौ पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के 
डंक मारने से मनुष्य को होती हे। उन दिनो में 
मनुष्य झत्यु को ढूंढ गे ओर न पाएंगे ओर मरने की 
लालसा करेंगे आर सत्यु उन से भागेगी । 

ओर छुठवे स्वगंदूत ने तुरही फंकी ओर सोने 
की बेदी में से में ने ऐेसा शब्द सुना। कोई कह रहा 
हैं उन चार स्वर्ग दुतोी को जो बड़ी नदी फिरात के 
पास वंधे हुए हैं खोल दे | और वे चारो दूत खोल 
दिए गए ज्ञो मलुष्यों की पक तिहाई के मार डालने 
को तैयार किए गए थे | 

ओर सातवें दूत ने तुरही फूंक्री ओर स्वग में 
बड़े बड़े शब्द हुए कि जगत का राज्य हमार प्रश्न 
का ओर उस के मसीह का हो गयां। 


अफमातापनानलनमथ. वापणबाबलकस 


परमेश्वर का सिंहासन । 
( प्रकाशित वाक्य १४,१९४ ) 


फि र में ने दृष्टि की और देखो वह मेम्ना 
सिय्योन पहाड़ पर ख्रड़ा है श्लोर उसके 
साथ एक लाख चोआलीस हजार जन हैं जिन फे 
माथे पर उस का और उस के पिता का नाम लिखा 
हुआ है। और स्थर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द खुनाई 
दिया जो जल की बहुत धांराओ भौर बड़े गजना के 
शब्द सा था ओर जो शब्द में ने सुना धह ऐस। था 
भानो बोणा बजाने वाले बीणा बज़ाते हो । 


बाल बाइबल । 


ओर थे सिंहासन के सामने और चारो प्राणियों 
ओर प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा 
रहे थे और उन का पक लाख चौआस्तीस हज़ार 
जनो के छोड़ ज्ञा मोल लिये गये थे कोई वह गौत 
न सीख सकता था। फिर में ने एक स्वर्गंदुत को 
आकाश के बीच में उड़त हुए देखा जिस के पास 
पृथिवों पर के रहने वालों की हर एक जाति और 
कुल और भाषा ओर लोग को सुनाने के लिये सना- 
तन सुसमाचार था। श्रीर उस ने बड़े शब्द से कहा 
परमेश्वर से डरा ओर उस की महिमा करो क्योंकि 
उस के न्याय करने का समय आ पहुंचा हे और 
उस का भजन करा जिस ने स्वग॑ और पृथिव्री ओर 
समुद्र ओर जल के सोते बनाए । 

फिर में ने स्वग में एक श्रीर बड़ा और श्रद्धुत 
चिन्ह देखा श्रर्थात सात स्वगंदूत जिनके पास सातो 
पिछली बिपते थीं क्योकि उन के हो जाने पर पर- 
मेश्वर के कोप का अन्त है। ओर में ने एक आग से 
मिले हुए कांच का सा समुद्र देखा ओर जो जयचन्त 
हुए, थे उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर 
की बीणाओ का लिये हुए खड़े देखा । और वे गीत 
गा गाकर कहते थे कि हे सवंशक्तिमान प्रभु परमेश्वर 
तेरे काय्ये बड़े और श्रद्धुत है हे युग युग के राजा 
तेरी चाल ठोक ओर सच्ची हे । दे प्रभु कौन तुझ से 
न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा क्योंकि 
केवल तू ही पवित्र है श्रीर सारी जातियां आकर तेरे 
सामने प्रणाम करगी क्योकि तेरे न्याय के काम प्रगट 


हो गये हैं। 


सात बिपतें । 
( प्रकाशित वाक्य १४५, १६) 


आर रस के पीछे में ने देखा कि स्वर्ग में 
साक्षी के तंबू का मन्दिर खोला गया। 

ओर वे ह्वगंदुत जिनके पास सातो बिपते थीं शुद्ध 
शरीर चमकती हुईं मणि पहिने हुए छाती पर खुनदले 
पटुके बांधे हुए मन्द्रि से निकले | श्रीर उन चारो 
प्राणियों में से एक ने उन सात स्घरगगंदूतों को परमे- 
श्वर के कोप से भरे हुए सात सोने के कटोरे दिए । 


बाबिल का नाश किया जाना । 
शोर परमेश्चर की महिमा ओर उस की सामर्थ के 


कारण मन्दिर धूएं से भर गया ओर जब तक उन 
सातो स्वगेदूतोी को सातो बिपते अ्रन्त न हुई' तथ 
तक कोई मन्द्रि में न जा सका | 


फिर में ने मन्द्रि में किसी के ऊंचे शब्द से 
उन सातो स्वगंदूतों से यह कहते सुना कि जाओ 
परमेश्वर के काप के सातो कटारों को प्रृथ्दी पर 
उंडेल दो । 


से पहिले ने जाकर अपना कटोरा प्ृथिवी पर 
उंडेस दिया। और उन मनुष्यों के जिन पर पशु 
की छाप थी और जो उस को मूरत की पूजा करते 
थे एक प्रकार का बुरा ओर दुखदाई फोड़ा निकला । 


ओर दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल 
दिया और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया | 

ओर तीसर ने श्रपना कटोरा नदियों और पानी 
के सेतो पर उंडेल दिया और ये लाहू बन गए । 

ओर चोथे ने अपना कटोरा सूरज पर उंडेल्त 
दिया और उसे मनुध्यों का आग से कुलसा देने का 
अधिकार दिया गया । 

ओर पांचवे ने अपना करारा उस पशु के सखिंहा- 
सन पर उंडेल दिया श्रोर उस के राज्य पर अ्रंधेरा 
छा गया । 


और छुठवे ने अभ्रपना कटोरा बड़ी नदो फिरात 
पर उंडेल दिया और उस का पानी सूख गया । 


ओर में ने तीन अशुद्ध श्रात्माओं का मेंडकों के 
रूप में निकलते देखा । ये चिन्द्र दिखाने वाले दुश्शत्मा 
है जो सार संसार के राजाओं के पास निकलकर 
इस लिये जाते हैं कि उन्हें सब्वंशकृमान परमेश्वर 
के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिये इकट्टें कर। 

ओर उन्हों ने उन्हें उस जगह इकट्टे किया जो 
इब्आानी मे हर-मगिदान कहलाता हे । 

ओर सातव ने अपना ऋटोरा हवा पर उडेल 


दिया और मन्द्रि फे सिंहासन से यह ऊंचा शब्द्‌ 
हुआ कि हो चुका। 


छे रे 


बाबिल का नाश किया 
जाना । 


( प्रकाशित बाक्य १६, १७, ९८ ) 


फिर बिजलियां ओर शब्द और गजेन हुए 
ओर एक ऐसा बड़ा भूरंडोल आया कि 

जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथिवी पर हुई तब 
से ऐसा बड़ा भूरंडोल न हुआ था। उस श्रोर 
उस बड़े नगर के तीन हुकड़े हो गए और जाति 
जाति के नगर गिर पड़े और बड़ी बाबिल का 
स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ। हर एक टापू श्रपनी 
जगह से टल गया | ओर पहाड़ो का पता न लगा । 
ओर आकाश से मनुधथ्थों पर बड़े ओले गिरे | यह 
बिपत बहुत ही भारो थो | 

ओर जिन सात स्वगंदृतों के पास वे सात कटोरे 
थे उन में से एक ने आकर मुझ से यह कहा कि 
इधर आ में तुझे देड दिख्ाऊं | से वह मुझ आत्मा 
में जंगल का ले गया झोर में ने किरिमिजो रंग के 
पशु पर जा निन्‍्दा के नामों से छुपा हुआ एक म्त्री 
के बेठे हुए देखा | यह स्त्री बेहनी ओर किरमिवी 
कपड़े पहिने थी ओर सोने ओर बहुमाल मणियां 
ओर मोतियों से सजी हुई थो श्रीर उस के हाथ में 
एक सोने का कटोरा था जो घिनित वस्तुश्रो से 
भरा हुआ था। ओर उस के माथे पर यह नाम 
लिखा था भेद । बड़ी बाबिल प्रथिषी की घिनित 
वस्तुश्री की माता | 

इस कं पोछे में ने एक्र स्वगंदत को स्वग से 
उतरते देखा जिस का बड़ा शब्रघधिकार था और 
पृथिवी उस के तेज से उजाली हे। गई । उस ने ऊंचे 
शब्द से पुकारकर कहा कि गिर गई बड़ी बाबिल 
गिर गई है ओर दुष्ट/त्माओं का निवास ओर हर एक 
अशुद्ध आत्मा का अड और हर एक अशुद्ध ओ्रोर 
घिनित पक्षी का अ्रडु। हो गया । क्योकि उस के पाप 
स्वर्ग तक पहुंच गए हं श्र उस के श्रधर्म परमे- 
श्वर का स्मरण आए है । 

जितनी उस ने अपनी बड़ाई की ओर खुख 
बिल्लास किया उतनी डस को पीड़ा ओर शोक दो 


४३६ 


क्योंकि वह अपने मन में कहतो है में रानी हो बैठी 
हूँ ओर शोक में कमी न पडंगी। इस कारण एक 
ही दिन में उस की बिपते आ पड़ंगी श्रर्थात खृत्यु 
ओर शोक ओर अभ्रकाल ओर वह आग में भस्म कर 
दी जाएगी क्योंकि उस का न्यायी प्रभु परमेश्वर 
शक्तिमान है । हे बड़े नगर याबिल हे हृढ़ नगर हाय 
हाय घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है । 

ओर प्ृरथिवी के ब्योपारी उस के खिये रोएंगे 
श्रीर कलपंगे क्योंकि अब कोई उन का माल मोल 
न लेगा। श्रर्थात सोना चांदी रल मोती और मल्तमल 
ओर बैजनी शोर रेशमी ओर किरमिजी कपड़े और 
हाथीदानत की हर प्रकार की वस्तुएं श्रीर बहमोल 
काठ और पीतल श्रोर लोहे ओर संगमरमर के सब 
भांति के पान्न | ओर दारचीनी मसाले धूप खुगन्ध 
तेल लोबान मदिरि तेल मैदा गेहूं गाय बेल भेड़ 
बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण । 

इन वस्तुओं के व्योपारी जो उस के द्वारा धन- 
वान हो गये थे उस की पोड़ा के डर के मारे दुर 
खड़ दंगे ओर रोते ओर कलपते हुए कहेंगे। हाय 
हाय यह बड़ा नगर जो मलमस्त और बेजनी और 
किरमिजी कपड़े पहिने था और सोने ओर रजल्नो 
ओर मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उस का 
पुसा भारी धन नाश हो गया | ओर दर पक मांझी 
ओर जलयातो ओर मल्लाह ओर जितने समुद्र से 
कमाते हैँ सब दूर खड़े हुए। और उस के जलने का 
धूझ्रां देखते हुए. पुकार कर कहेंगे कीन सा नगर 
इस बड़े नगर के समान है। भोर अपने अपने सिरों 
पर धूल डालेंगे और रोते हुए ओर कखपते हुए 
चिल्ला चिल्लाकर कद्देगे कि हाय हाय यह बड़ा नगर 
ज्ञिस की संपति के द्वारा समुद्र में के सब जद्दाजवाके 
धनी हो गये घड़ी ही भर में उज्नड़ गया हे । 

किर एक शक्तिमान स्वगंदूत ने बड़ी चक्की के 
पाट सा एक पत्थर उठाया ओर यह कहकर समुद्र 
में फक दिया कि बांबिल ऐसे ही बड़े बल से गिराया 
जाएगा और फिर कभी न मिलेगा | और बीणा 
बजाने वालों ओर बजनियों ओर बंसी बजाने घालों 
ओर तुरही फंकने वाल्लो का शब्द फिर कभी तुम में 
सुनाई न देगा ओर किसी डच्यम का कोई कारीगर 
फिर कभी तुझू में न मिलेगा और चक्की के चलने 


यातल बाइबल । 


का शब्द्‌ फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा । और 
दिया का उजाला फिर कभी तुझे में न चमकेगा 
और दुल्हे श्रोर ठुल्दिन का शब्द फिर कभी तुम में 
खुनाई न देगा क्योंकि तेर व्योपारी प्रथिब्री के 
प्रधान थे एस लिये कि तेरे टोने से सब जातियां 
भरमाई गई | 


एक श्वेत घोड़े पर सवार । 
( प्रकाशित बाक्य १८ ) 


ह्ुस के पीछे में ने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ का 
बड़ा शब्द सुना कि हक्ललुयाह उद्धार और 
महिमा ओर सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। 
इस लिये कि उस के फैसले सच्चे ओर टौक हैं 
झोर सिहासन में से एक शब्द निकल्ला कि हमारे 
परमेश्धर से सब डरने वाले दासो क्या छोटे क्‍या 
बड़े तुम सब डस की स्तुति करो | फिर मेँ ने बड़ी 
भीड़ का सा ओर बहुत जल का सा शब्द और 
गजनों का सा महान शब्द खुना कि हृल्ललूयाह इस 
लिये कि प्रभु हमारे परमेश्वर सर्वेशक्तिमान ने राज्य 
लिया है । आओ हम आनन्दित ओर मगन हो और 
उस की महिमा कर क्योकि मेम्ने का व्याह आा 
पहुंचा | 
फिर में ने स्वग को खुला हुआ देखा ओर देखो 
पक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार हे जो 
बिश्वास योग्य श्रोर सत्य कहलाता है ओर वह धर्म 
के साथ न्याय ओर लड़ाई करता है । उस को आंख 
आग की ज्वाला हैं श्र उस फे सिर पर बहुत से 
राजमुकुट हैं ओर उस का एक नाम लिखा हे जिसे 
उस को छोड़ ओर कोई नहीं जानता । और घह 
लोह से छिड़का इआ बस्म पहिने है ओर उस का 
नाम परमेश्वर का बचन है। ओर स्व म॑ की सेना 
श्वेत घोड़ी पर सवार ओर उजली ओर शुद्ध मल- 
मल पहिने हुए उसके पोछे पीछे हैं । श्रोर जाति जाति 
के मारने के लिये उस के मंह से एक चोखी तल- 
घार निकलती है ओर वह लोदे का दंड लिये उन 
पर राज्य करेगा ओर वह सर्वेशक्तिमान परमेश्वर 
के क्रोध की जलजलादट की मदिरा के फंड में रॉदन 


नया आकाश और नई पृथिवी । 


करता है । और उस के वस्त्र पर यह नाम लिखा है 
राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु । 


3 "कअ ० -ामणान कमी ९... 


अथाह कण्ड 
( प्रकाशित वाक्य २०) 


फ्'र में ने एक स्वगंदत को स्वर्ग से उतरते 
देखा जिस के हाथ में अ्रथादह कंड की 
कंज्ी ओर पक बड़ी जंज़ीर थी। और उस ने उस 
पुराने सांप को जा शैतान हे पकड़के हजार बरस 
के लिये बांधा। श्रोर उसे शअथाह कंड में डालकर 
बन्द किया और उस पर छाप कर दी कि वह हजार 
बरस के पूरे होने तक जाति जाति कं लोगों को फिर 
न भरमाए फिर इस के पीछे श्रवश्य है कि थोड़ी 
देर के लिये खाला जाए। ओर उन जातियोौ को जो 
पृथिवी के चारो ओर हांगी श्रर्थात याजूज़ और 
माजूज का जिन की गिनती समुद्र की बालू के बरा- 
बर होगो भरमाकर लड़ाई के लिये इकट्रे करने 
को निकलेगा । 
फिर में ने एक बड़ा श्वेत सिद्दासन ओर उसको 
जो उस पर बैठा हुआ है देखा जिस के सामने से 
पृथिवी ओर आकाश भाग गये झऔ्रर उन के लिये 
जगह न मिली । 


फिर मे ने छोटे बड़े सब मरे हुओ को सिंहासन 
के सामने खड़े देखा और पुस्तक खोलो गई' और 
फिर एक पुस्तक खे।ली गई श्रर्थात जीवन की 
पुस्तक ओर जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था 
उन के कामोी के अनुसार मरे इुओ का न्याय किया 
गया | ओर समुद्र ने उन मरे हुओ को जो उस में 
थे दे दिया और मृत्यु ओर अ्रधेलोक ने उन मरे 
हुआ को जो उन में थे दे दिया और उन में से हर 
एक के कामों के श्रनुसार उस का न्याय किया 
गया । श्र सत्यु श्रोर अ्रधालोक आग की भोल 
में डाले गए । 


8३७ 


नया आकाश ओर नहें 
पथिवी । 
( प्रकाशित वाक्य २९ ) 


र में ने नर आकाश और नई प्थिवो को 

देखा क्योंकि पहिला आकाश और 

पहिली प्ृथिवी जाती रहो थी और समुद्र भी न 
रहा । 


फिर में ने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग 
से परमेश्वर के पास से उतरते देखा ओर वह उस 
दुल्हिन फे समान थी जो श्रपने पति के लिये खिगार 
किए हो । 

फिर में ने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द 
से यह कहते हुए सुना कि देक्कत परमेश्वर का डेरा 
मनुष्यों के बीच में है वह उन के साथ डेरा करेगा 
ओर वे उस के लोग होगे | ओर वह उन की आंखों 
से सब आंसू पाँछ डालेगा ओर इस के पीछे मृत्यु 
न रहेगी ओर न शोक न बिलाप न पीड़ा रहेगी 
पहिली बाते जाती रहीं । 

श्रीर जो सिंहासन पर बैठा था उस ने कहा 
कि देख में सब कुछ नया कर देता हूं । फिर उस ने 
कहा कि लिख ले क्योंकि ये बचन बिश्वास के योग्य 
और सत्य हैं । 

फिर उस ने मुझ से कद्दा ये बात पूरी हो गई' 
में अलफा भोर ओमिगा आदि ओर अन्त हूं में 
प्यासे का जोवन के जल के सोते से संतमंत पिला- 
ऊंगा | जे। ज्ञय पाए वही इन बस्तुओ का वारिस 
होगा और में उस का परमेश्वर द्वोऊंगा ओर वह 


मेरा पुत्र होगा । 


ठे्ष्ट 


चीखे सोने का नगर । 
( प्रकाशित वाक्य २१,२२ ) 


र सात स्वगंदूतोी में से एक मेरे पास 

आया ओर मेरे साथ बाते करके कहा 

इधर आ में तुझे दुल्हिन अर्थात मेम्ने की पतली 
दिखाऊंगा । और वह मुझे आत्मा में एक बड़े ओर 
ऊंचे पहाड़ पर ले गया ओर पविन्न नगर यरूशलेम 
के स्वग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया | 
परमेश्वर की महिमा उस्र में थी और उस की 
ज्योति बहुत ही बहुमोल पत्थर अर्थात बिज्लोर 
सरीखे यशब की नाई स्वच्छ थी। और उल्ल की 
शहरपनाद बड़ी ऊंची थी ओर उस के बारह फाटक 
और फाटकों पर बारह स्वगंदुत थे ओर उस की 
शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी ओर नगर ऐसे 
चाखते सोने का था जो स्वच्छु कांच के समान हो | 
झोर उस नगर की शहर पनाह की नेव हर प्रकार के 
बहुमोल पत्थरों से संवारी हुई थीं। ओर बारहा 
फाटक बारह मोतियों के थे एक एक फाटक एक 
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समाप्त 


बाल बाइबल । 


एक मोती का बना था और नगर की सड़क चोखे 
सोने की थी । ओर उस नगर में सूरज ओर चांद 
के उज्जाले का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्धर के 
तेज से उस में उजाला हो रहा है । श्रोर जाति ज्ञाति 
के लोग उस की ज्योति में चले फिरंगे और प्थियी 
के राजा अपने अपने तेज का सामान उस में 
लाएंगे । और उस के फाटक दिन का कभी बन्द न 
होगे ओर रात वहां न होगी। और लोग जाति जाति 
के तेज ओर विभव का सामान उस में लाएंगे। और 
उस में कोई घिनित काम करनेवाला या भूठ का 
गढ़नेवाला किसी रोति से प्रवेश न करेगा | 


फिर डख ने मुझे बिल्लोर की सी ऋलकती हुई 
जीवन के ज़ल की नदी दिखाई जो परमेश्वर के 
सिंहासन से निकलकर, उस नगर की सड़क के 
बीचों बीच बहती थो | श्र नदी के इस पार और 
उस पार जीवन का पेड़ था। 


में वही यूद्धन्ना हूं जो ये बात सुनता ओर देखता 
था। प्रभु यीोशु का अनुश्ह पवित्र लोगों पर रहे । 
आमीन । 


जैट जद जे ओऋट मै 
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